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शास्त्र तथा सायन्सके अनुसार सनातनघर्मके > 
& प्रत्येक विषय पर विवेचन । 
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| औसनातनधम कालेजमें सनातनधर्मकी प्रतिष्ठाके लिये यह आश्रम 

है बनाया गया है। प्रसिद्ध श्रीरामेश्वरजीके मन्दिरके समीप पतितपावनी 
&| भागीरथीके तट पर gee नवाबगज्ञ, कानपुरमें यह सुन्दर आश्रम | 
स्थापित है | इसके अधिष्ठाता श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराज जिज्ञासु fe 


| जनता तथा कालेनके अधिकारी STAN योग, उपासना, ज्ञान आदिः 4 


॥ की नियमित शिक्षा देते हैं | श्रीमद्भभवद्गीता, दशनशा्ञ तथा 
| अन्यान्य शाख्रोंकी यहां पर नियमित चर्चा होती है। आश्रमकी ओरसे || 


5 


| 


z} 


पवित्र स्थान निष्टत्तिसेची ग्रहेस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासियोंके सवेथा 


विशेष धमधामके साथ गुरुपूर्णिमा, आवणी, वसन्तपश्वमी आदि x 
त्यौहारों पर उत्सव मनाये जाते हैं। बीच बीचमें बाहरसे भी विद्वानों- | 
को बलाकर कालेजमें धर्मोपदेश कराये जाते हैं | उत्तम उपदेशप्रद |: 
पुस्तक पुस्तिकाएँ भी नियमित प्रकाशित कौ जाती हैं । यह रमणीय | 


न रहने योग्य है | 

| ` सामी नारायणानन्द, 

FE ee मैनेन। | 

7 | 
| कक घुः क्कृपः 
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| मोक्षको प्राप्त होता है.। यही चेतन जगतूमे अभ्युदय और निःश्रेयस देनेवाला 
| प्रकतिके अनकूल धर्मका अनशासन है | इसी प्रकारसे धराधारिका धमंशक्तिके 
द्वारा जड़चेतनसम्बन्धी विशेष धारण क्रिया सम्पन्न होती हैं | 


` बिश्वको धारण करनेचाळी यह शक्ति नित्य है, इसी कारण धर्मका. नाम 
| सनातनधर्म 21 यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, ज्ञान आदि इसके अनेक अङ्ग 
: होते हैं । सनातनधर्मके अङ्गौ और उपाङ्गोके विस्तार पर जब विज्ञानवित्‌ 
i पुरुषगण ध्यान देते हैं. तो उनको प्रमाणित होता है कि सनातनधर्मके किसी न 
किसी अज्ञोपाज़्की सहायतासे पृथिवी भरके सब saad, पन्थ और सम्प्रदायों 
के - को धर्मसाधनोंकी सहायता प्राप्त हुई है । इसी मूळ घर्मके आधार पर शाखा 
प्रशाखा या इसकी छायारूपले संसारके सभी 'मजहब' बने हैं | जह्लली कोल 
भीळ आदि जातियोकी भूतप्रेत-उपासना भी इसके भीतर है, जापानियांकी पितृ 
पूजा भी इसी धर्मके भीतर है, प्राचीन रोमन कैथोलिककी age ( Angel ) ` 
उपासनारूपसे देवोपासना तथा पारसियांके जोरोस्तार ( Zoroastrian ) 
धर्मान्तर्गत समुद्र अग्नि आदि विभूतिडपासनारूपसे देवोपासना भी इसीके 
भीतर है. | महस्मदीय और ईसामसीय भक्तिप्रधान उपासना भी इसीकी छायासे ` 
बनो हुई है । बौद्धों तथा जैनोंकी बुद्धदेवपूजा, ऋषभदेवपूजा आदि तथा 
तीर्थङ्करपूजा अवतारोपासनारूपसे इसीके भीतर है। शाक्त, शैव, वैष्णव आदिं 
साम्प्रदायिकजनोको पञ्चदेवोपासना भी . इसीके भीतर है । सिख आदि नानक- 
पंथियौकी गुरुपूजा भी विभूतिपूजा तथा अघतारोपासनारूपसे इसीके भीतर 
है और राजयोगपरायण वैराग्यचान्‌ सांधककी निर्गुण निराकार अन्तिम ब्रह्मपूजा 
भी इसीके भीतर है। अतः जव सभी 'मजहब' इसीके भीतर आये तो सनातनधर्म- 
को छोड़कर अन्य मजहबामे फंसना और फंसकर सनातनधर्मकी ही निन्दा 
करना अश्ञानमात्र है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है | मनुष्य इसी मूलधर्मकी 
शरणमे रहकर अपने अपने अधिकारके अनुसार . सभी प्रकार उन्नति इसीके द्वारा 
कर सकता है | पूणं भवरोगवेद्य महर्षियोंने इस घर्मके भीतर किसी भी रोगका 
इलाज वाकी नहीं छोड़ा है | केवळ उनपर विश्वास रखनेसे सभी अधिकारी 
कल्याण प्राप्त कर सकते हैं | 


अब धर्मकी आवश्यकताके विषयमे कुछ बताया जाता है | बृहदारण्यको 
` पनिषद्‌ चतुर्थ ब्राह्मणमे इस विषयमे पक सुन्द्र मन्त्र मिळता है, यथा-- 
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‘ra वा इदमग्र आसीदेकमंव तदेकं Ta व्यभवत्‌ | 
तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण 
सोमो रुद्रः पजेन्यो यमो मृत्युरीशान इति oP aes 
a नेव व्यभवत्स विशमखूजत यान्येतानि देवजातानि गणश . 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्‍वेदेवा मरुत इति । स 
नैव व्यमवत्स शोद्रं बणमख्जत पूषणभियं बे Ai हीदं सर्व 
पुष्यति यदिदं किञ्च | स नेव व्यभवत्तच्छ योरूपमत्यछुजत धर्म 
तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमस्तस्माद्धमात्परं नास्त्यथ अवलीयान्‌ 
बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा Was यो बे स धमः |” 

प्रथम GER समय सब ब्राह्मण थे, अन्य वणे नहीं थे । उससे काम 
नहीं चला । इसलिये परमात्माने पाळनादि कार्यके लिये क्त्रिय-वणेकी 
उत्पत्ति की, जो पूथिवोमे क्षत्रिय नामसे कहे गये और दैवजगतभें इन्द्र, वरुण, 
सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, सत्यु और ईशान इत्यादि नामसे अभिहित हुए | 
फिर भी केवळ ब्राह्मण और क्षत्रिय-चणंसे भी काम पूरा न चला; क्योंकि, 
cent अर्थोपार्जनकी आवश्यकता हुई । इसलिये परमात्माने वैश्य-वणैकी 
उत्पत्ति की; जो मजुष्यळोकमे वैश्य कहछाते हैं और देवजगतूमे 'गण' नाम 
» प्राप्त करते हे | देवताओमे वैश्य यथाः-अष्टवखु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 
त्रयोदश विश्वेदेवा और उनचास मरुत्गण | तदनन्तर उससे भी सब काम 
नहीं चळा । तब सेवाके लिये परमात्माने शद्ध-वरणकी उत्पत्ति की, देवळोकमें 
. पोषणकारिमी पृथिवी इस aga अन्तर्गत है और मजुष्यळोकमे शद्वजाति है। 
इस प्रकारसे चार वर्णोको सृष्टि करने पर भी व्यवस्था नहीं चली | यथेष्ट 
वृत्ति सबमे बनी रही, कोई किसीका सञ्चालक नहीं रहा । क्षत्रिय प्रबल होकर 
दुर्बळ अन्य जातिको पीड़ित करने लगे । अन्य जातियोमे भी यथेच्छाचार फैलने 
BM | तब परमात्माने चार वर्णके ही सञ्चालक-रूपसे धर्मरूपी महाशक्तिकी 
उत्पत्ति की, जिसकी अधीनतामे रहकर चारों वर्ण ठीक ठीक अपना अपना 
.. कर्मे करने लगे और संसारकी सब व्यवस्था ठीक ठीक हो गईं | इस प्रकारसे 
श्रुतिने विश्वके चालकरूपसे धर्मकी ही महिमा वर्णन की है। 
आर्यशाजमें मनुष्यजीवनके समस्त पुरुषार्थके चार wer बताये गये 
हैं, यथा--काम, अथ धर्म और मोक्ष | वार्तवमे मनुष्य संसारमे उत्पन्न 
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होकर जो कुछ करता है सभीका Ser इन चारोंमेसे कोई न कोई होता है | इसी 
कारण आय्येशास्त्रमे साधनाके सभी अधिकारानुसार ये ही. चार लक्ष्य बताये 
गये हैं । कोई साधक धर्मछच्य करके भगवानकी उपासना करता है, कोई 
अर्थ प्राशिके लिये उनकी पूजा करता है, कोई कामना सिद्धिके लिये भगवदु- 
भक्त बनता हे और कोई मोक्ष प्राप्तिफे अर्थ परमात्माकी आराधनामे रत रहता 
है । भगवान अपने चारों हाथोसे अधिकारानुसार. अपने ard, अर्थार्थी | 
आदि सभी. प्रकारके भक्तांको चतुर्वर्ग प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्त- 
रूपो agii प्रदानके लिये ही उनके चार हाथ हें । उनका चक्रयुक्त हस्त धर्मका 
देनेचाळा है, VSAM हस्त मोक्ष प्रदाता है, गदायुक्त हस्त अर्थको देता है और 
सकमळ हस्त कामद्‌ है। इसी प्रकार शिवरूपमें भी 'परशुसगवराभीति' हस्तौसे 
भगवान्‌ AGI हो देते हैं । परशुधारी हरुत ning है, ange हस्त काम 
प्रदाता है, वर सुंद्रायुक्त हस्त वरणीय धर्मका देनेवाळा है और अभयमुद्रायुक्त 
हस्तसे भवभयनाशकारो मोक्षको प्राप्ति होती है । अतः सिद्ध हुआ कि जगतमें 
agai ही सकल जीवोके सकळ पुरुषार्थका लक्ष्य होता है । कमे तथा 
अधिकारके तारतम्याल्ुखार ळक्यमे भी तारतम्य होता है। इसी कारण कोई 
ब्यक्ति या जाति अर्थ या कामको लक्ष्य करके पुरुषार्थ करती .है और कोई 
व्यक्ति या जाति धर्म मोक्षको war करके पुरुषाथं करती है। उपनिषड्मे लिखा 
है “यदा वै करोति खुखमेव ळब्ध्वा करोतिं नासुखं छब्ध्वा करोति, Gata लब्ध्वा 
करोति” अर्थात्‌ सुखहीको लक्ष्य करके जीवकी सकल चेष्टा होती है । दुःखके 
लिये किसीकी भी कोई चेष्टा नहीं होती है। अतः धमाथेकाममोच्तमेंसे किसी 
वर्गम भी प्रवृत्ति खुखके लिये ही होतो है। अर्थकामळच्यपरायण जाति अर्थ 
काममे ही परमछुज मानकर उसीके लिये पुरुषार्थ करती है । धर्ममोत्तलक्ष्य- 
परायण जाति धर्म मोक्षम ही आत्यन्तिक सुख जानकर उसीके लिये पुरुषार्थमे 
प्रवृत्त हो जातो है। लक्ष्य सुखलाभ करना सभोका है. केवळ अधिकार तथा 
विचार तारतम्याहुसार ही पुरुषार्थ प्रवृत्तिमे तारतम्य दष्टिगोचर होता हे । 


पूज्यपाद दूरदर्शी प्राचीन आय्येमहर्षियोने अनेक विचार करके अर्थ 
कामकी अपेक्षा धर्ममोक्षको ही श्रेष्ठतर ळच्यरूपसे निणेय किया है और इसी 
लिये आय्यजातिके आत्यन्तिक सुख साधन तथा जातीय लक्ष्यरूपसे धर्मेमोच्तको 
ही बताया है । उन्होने अर्थकामके प्रति आय्येजातिको उपेक्षा करनेका उपदेश 
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नहीं दिया है | वेदकें संहिता तथा ब्राह्मणभागमे अर्थकामप्रधान प्रवृत्तिमार्ग का 
ही इसलिये वर्णन है । महर्षियोंने केवळ अर्थकामके fet ही अर्थकामका सेवा 
न करके धर्माबुकूळ अर्थकामकी . सेवा करनेको कहा है ताकि धर्म्मरहित अर्थ 
कामका जो डुःखमय परिणाम है सो जीवको प्राप्त न होकर धर्माहकूछ AIRA- 

- के द्वारा अन्तमे आनन्दमय सोक्षपद्म जीवको प्रतिष्ठा हो । यही उनके इस प्रकार 
उपदेश करनेका तात्पय है और यह तात्पर्य कितना गंभीर, दूरदर्शिता तथा 
सत्यदशितासे पूर्ण है सो अर्थकामळक्यके विषयमे धोर होकर थोड़ा विचार 
करनेसे ही पता लग जायगा | अर्थकाम जीवके चित्तमे विषयवासनाको उत्पन्न 
करता है | जीव अर्थकामका दास होकर इन्द्रियखुखके लिये उन्मत्त हो जाता È | 
विषयवासनाका स्वरूप यह है कि-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मेब भय एवाभिवद्धंते ॥ 
( मल्लुसंहिता २ अ० ) 

‘anita द्वारा विषयवासना निवृत्त नहीं होती है, किंतु gage 
अग्निको तरह उत्तरोत्तर चुद्धिगत होतो रहती है । इसलिये जिस जातिमें 
अर्थकाम हो लक्ष्य है, धर्माइकूल अर्थकाम लक्ष्य नहीं है वंह जाति वासनाका 
. दास बनकर उसीको तृप्तिफे लिये संसारम किसी प्रकारके अधर्माचरणमे भी 
संकोच नहीं करतो है। काञ्चनमे आसक्त जीव मिथ्या, प्रतारणा, चोरी, कपट 
व्यवहार, दूसरेको ठगना, नरहत्या आदि सभी पापकर्मके द्वारा अर्थसंग्रहमें रात 
दिन व्यग्र रहता है। काममे आसक्त जीव उससे भी अधिक पशुंभावको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि एक तो कामसेवाके द्वारां कामाग्नि बढ़ती ही रहती है, दूसरा 
कामसुख मनका अभिमानमात्र होनेसे नवीन भोग्यवस्तुमे काझुक स््रीपुरुषको 
अधिक सुखका प्रतीति हुआ करती है । इसलिये जिस जातिंमे धर्महीन काम 
ही sare वहांके खीपुरुषोमें ब्यभिचारका विस्तार दोना स्वतः सिद्ध है। 
इसीसे विचारवान्‌ पुरुष समझ सकते हैं कि धम्मंहीन अर्थकामपरायण 
ज्ञातिकी अन्तिम दशा क्या होगी । अर्थळोलुंप बनकर सम्पत्ति संग्रहके लिये 
दूसरोंकी सम्पत्ति तथा दूसरोंका धन उन्हें ठगकर या उनसे छड़कर लेनेकी 
स्वभावतः ही इच्छा होगी। कामका दाख बनकर परस्ीके छीननेकी या 
दुसरेको वञ्चना करके लेनेकी स्वतः ही इच्छा होगी। फळ यद होगा कि 
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e A अन्तर्चिचाः | 
अथकामपरायण जातिके भीतर द, परस्परम कलह, प्रतारणा और 
संग्राम सदा ही बना रहेगा और यह दोष जब समस्त जातिके भीतर फैल 


. जायगा तो ऐसी जाति दूसरी जातिका सम्पत्ति हरण अथवा .बळात्कारसे 


युद्धादि द्वारा सम्पत्ति आत्मसात्‌ करनेकी चेष्टा करेगी | इसीसे जातीय 
संग्राम या जातीय महासमर भीषणरूपसे प्रवृत्त होकर जातीय शान्ति, जातीय 
प्रेम संभीको आस कर लेगा | यूरोपका महासमर इसी धर्महीन अर्थकाम- 
परताका ही विषमय परिणामस्वरूप था और जबतक समस्त dart धरमं- 
मूलक अर्थकाम संग्रहको प्रवृत्ति नहीं होगी तवतक बीच बीचमें इस प्रकारका 


. संग्राम सर्वथा अपरिहायं_ है। कुरुक्षेत्रका. महासमर जिसके तीब्र अनळमें 


चिरकालके लिये भारतीय बीरता भस्मीभूत हो. गई है, वह भी कौरचोकी 
धर्महीन अर्थकामपरायणताका ही चरम परिणाम था | अर्थकाम . तथा 
राजसिक शक्तिके मदमे उन्मत्त होकर दुर्योधने जब धमकी कुछ भी. परवाह 
नहीं की और कपटता, प्रचञ्चना तथा घोर अधर्मका आश्रय लेकर धार्मिक 


. पाएडवोको अनन्त डुःख दिया तभी कुरुक्षेत्रका महाखमर प्रारम्भ हुआ था | 
. इसी प्रकारखे जगत्प्रसिद्ध प्राचीन रोमन जातिका भी विनाश धर्महीन अथ- 


काम सेवाके द्वारा हुआ था | यूरोपके नाना देशोपर अधिकार विस्तार करके 
सस्पत्ति तथा प्रभुताके मदमे अत्यन्त उन्मत्त होकर रोमनजातिमे विषय 
लालसा बहुत बढ़ गई थो | अति घृणितरूपसे कामसेवा, व्यभिचार, पशु 
THR साथ अपाक्ृतिक इन्द्रिय संसग ये सब उनके सामाजिक आचार मे परि- 
गणित तथा निर्दोष आनन्दके उपादान माने जाने लग गये थे. । प्रकाश्य 
थियेटर आदिमे स्त्रीपुरुष मिलकर इन सब वीभत्स नारकीय eater करने 
और देखने छग गये थे । तभी पापके युरुभारसे Tera कांप उठो थो और 
भीषण भूकम्पके द्वारा इटालो देशका अधिक अंश विध्वस्त हो गया था । 
और पश्चात्‌ इसी अरथैकाममूळक महापापके wea रोमन जाति स्वाधीनता- 
च्युत, विदेशीय जातिके द्वारा विदूछिंत ओर नष्ट भ्रष्ट हो गई थी । यही सब 
घर्मेहीन अर्थकामपरायणताका अवश्यम्भावी कुपरिणाम है | इसी कारण दूरदशी 


प्राचीन महर्षियोंने आर्य्यजातिके लिये अर्थकामको लक्ष्य न बताकर आत्माको 


लक्ष्य बताया है और धर्मांनकूल अर्थकाम सेवा द्वारा अन्तमे मोक्तपद्चीपर 
प्रतिष्ठा हो उसी आत्माराम अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये उपदेश किया है। 


` e 
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पहले ही कहा गय़ा है कि “सुखार्थाः खलु भूतानां मताः aah प्रचृत्तय/' 
अर्थात्‌ जोचकी यावतीय चेष्टा सुखलाभके लिये ही होती है | इस कारण 
अदूरदर्शी जीव अर्थकामकी भी सेवा खुखलालसासे ही करता है । किन्तु ऊपर 
लिखित वर्णीनोसे स्पष्ट होगा कि अर्थकाम जीवको वारतचमे सुख न देकर - 
ara घोर डुश्लानलम ही दग्ध करता हे । med त्रिगुणभेदसे जो तीन 
प्रकारके सुख बताये गये हैं. उनमें अर्थंकामजन्य सुख राजसिक तामसिक है | 
राजसिक सुखका लक्षण यह है किं- 


_ . विषयेन्द्रियसंयोगाद यत्तदग्रेृतोपमस्‌ | 
- परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 


विषयके साथ इन्द्रियाके संयोगसे राजसिक सुख उत्पन्न होता है, वह 
प्रथमतः असुतकी तरह होनेपर भी परिणाममे विषवत्‌ दुःखदायी तथा प्राण- 
घातक है. | पूज्यपाद महर्षियोने gett भळोभांति इस बातको सिद्ध कर 
दिखाया है कि मोचको तो बात ही नहीं है, धर्मको अपने सस्सुख न. रखकर 
केवळ अर्थ और कामके लिये जो अर्थकामका dae जीव करता है, उससे 
उपस्थित राजसिक और तामसिक खुल कुछ होनेपर भी अन्तमे वह व्यक्ति 
अवश्य हो घोर नरकका अधिकारी होता है इसमें कुछ भो संदेह नहीं है। 
Gagat दुःख क्‍या है. इस विषयमे भगवान. . पतञ्जलिने योगेदर्शनमे 
कहा हे— =n ६ ह ; 


“परिणामतापसंर्कारडुःखैराणवृत्तिविरोधाञ्च डुःखमेव रूवं विवेकिनः 1” 
विषयसुखके साथ परिणामडुःख, तापडुःख, संस्कारदुःख आदि अनेक प्रकारके 
Sa होने से विवेकी पुरुषके निकट विषयसुख डुःखरूप है | चित्तकी शांति 
ही खुखका कारण है, किन्तु विषयसेवा द्वारा विषयस्पृहा पुनः पुनः बछवती 
होकर चित्तको कदापि शान्त होने नहों देतो हे इसलिये भोगकालमे भी भोगी- 
का चित्त भोगमुग्ध तथा चंचल होकर दुःखी ही रहता है । मन चंचळ रहता 
है किन्तु इन्द्रियां शक्तिहीन होकर काम नहीं देती हैं, भोगान्तमे प्रतिक्रिया 
द्वारा समस्त शरोर तथा मन अवसन्न, क्ञांत, तवत्‌ होकर अंगाध दुः तथा 
अहुतापके समुद्रम डूब जाता है, वासनाकी शान्ति नहीं, किन्तु उसकी तृसिके 
पहले ही शरीर भोगपरिणाममे अवश्यम्भावी अति कठिन रोगोके द्वारा प्रस्त 


A 
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हो जाता है, जिससे अकाल मृत्यु, अति कष्टप्रद ag ante सभी gre जीवको 
प्राप्त होते हैँ-येही .सव विषयसुखके साथ अवश्य भोक्तव्य परिणामडुःख है | 
मोगदशामे समभोगी या अधिकभोगीको देखकर इषांदिद्ठारा महान तापडुःख ` 
भोगीको प्राप्त होता है। और अन्तमे भोगमें असक्त वृद्धावस्थामे भोग्यवस्तुओका - 
स्मरण करके संस्कारडुःख होता है ।- इस प्रकारसे विषयसुखके साथ परिणाम 
दुःख, TIPS तथा संस्कारदुःखका fear सम्बन्ध होनेसे विचारवान्‌ पुरुषणण 
विषयखुखको दुःखरूप ही समझते हैं । जब राजसिक विषयसुखके साथ ही इतना 
है तो उसके तामसिक हो जाने पर प्रमाद, मोह आदि द्वारा विषयखुख कितना 
दुःखमद होगा इसका वर्णन नहीं हो सकता है । द्वितीयतः Fae इहजन्ममें 
ही विषयसुखसहचर gaat समाध्ति नहीं होती है । उसका संस्कार 
कर्माशयमे एकत्रित होकर सृत्युके समय, BTR अनन्तर प्रेतादियोनि, तथा 
नरकादिमे पुनः पुनः जन्म मरणमें जीवके लिये अशेष दुःखका कारण बनता 
है। आजीवन सेविंत विषयको जीव. सृत्युके समय छोड़ नहीं सकता है, 
किन्तु भोगसे तृप्ति होनेसे पहिले ही काळ जीवनतरुका छेदून कर देता है, 
aaa विषयी अत्यन्त दुःखके साथ संसारको छोड़कर परलोकम जाता है, 
विषयके उन्मादमे agba अधर्माचरणोको स्मरण करके अनतापके अनळमे 
दग्ध होने लगता है, चासनाके केन्द्र खरी पुत्रपरिंवाराको सामने विलाप करते 
हुए देखकर उसका प्राण फटता है और इस प्रकारसे घिषयमुग्ध होकर मरनेसे 
निश्चय ही जीचको मरणानन्तर प्रेतयोनि प्राप्त होती है । प्रेतयोनिमें वासनाः 
विदग्ध जीवको दारुणडुःख भोगना पड़ता है, उसको क्षणभरके लिये भी उस 
योनिमे शान्ति नहीं मिळती है, वासना हृदयमे बलचती रहनेपर भी उसके 
भोगनेमें अरूमर्थताके कारण प्रेतके दयसे अशान्ितिकी अग्नि सदा ही जळती 
रहती है, इत्यादि इत्यादि अनेक दुःख भोगके बाद अ्थेकामपराय़ण wast 
पूर्व असत्कर्मालुसार नरकळोकमें भी अनेक भकारके कष्ट ओगने पड़ते हूँ | 
रौरव, कुम्भीपाक, असिपत्रवन आदि नरकोका डुः Me प्रसिद्ध ही है। 
उनमें भीषण कष्ट पानेके बाद पुनः माठुयमेमे पविष्ट होकर दस महीने तक 
जीवको अनेक कष्ट भोगने. पड़ते हैं.। तदुत्तत्तर wae निकलनेके समय 
अनेक कष्ट पाकर पूव मन्दकर्माठसार हीन योतियोमें जीवका जन्म हहत हे. 
अत्यायरूपसे अर्थोपाज॑ंनकारी दरिद्रके घरमे उत्पन्न ब्रोकर आजीवन डुःज़ 
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पाते हैं । कामपरायण पापी कामसम्बन्धीय अनेक कष्टोको भेलते हैं । इसी 
प्रकारसे अर्थकामवासना द्वारा नवीन नवीन संस्कार उत्पन्न होकर जीवको 

जन्म-मरण चक्रमे घमाग्रा करते हैं और TET प्रकारसे जीचहृदयभे अनन्त 

aR दारुण दाहको बढ़ाया करते हैं | TART अथकामभूलक विषयखुखके 

साथ इतना परिणामादि डुः सम्बन्ध होनेसे ही दूरदर्शी महर्षियोंने आय्य- 
जातिके लिये अर्थकामको. जीवनका लक्ष्य न बताकर आत्माको ही जीवनका लक्ष्य 
बताया है और TAR अवरूम्बनसे मोक्तमार्गमे अग्रसर होकर उसी नित्यानन्द्मय 
आत्माकी इपळब्धिको ही आत्यन्तिक Set करके वणेन किया है । यही मजुष्य 

जीवनमै अभ्युद्यनिःथेयसप्रद धर्मकी आवश्यकता है, . जिसका अनुभव कर 
लेनेपर जीव अशेषकल्याणका अधिकारी हो सकता है | 


wom a 


` देशसेवा ओर सनातनम | 


आधुनिक विज्ञानक्े.साथ सनातनधर्मका सम्बन्ध बताकर अब देशसेवाके 
साथ सनातनधमंका सम्बन्ध बताया जाता है। .नचशिक्षित लोगोंमेसे कोई कोई 
ऐसा सन्देह करते हैं कि सनातनधमके.साथ देशसेवाका सम्बन्ध नहीं है | परन्तु 
जो लोग आर्यशाख्के रहस्यसे परिचित हैं चे भळीमाँति जानते हैं कि आरयंजातिभे 
देशसेवा संस्कार बहुत . ही महत्त्व तथा वैज्ञानिक रहस्यसे पूर्ण है । आर्यजातिने 
अपने शाञ्रमें देशको तीन-भागोमे विभक्त किया है। यथा शरीर देश, जन्मभूमि 
देश और समस्त विश्व देश | 


प्रथम दशामे साधक अपने शरीरको ही देश मानता है और शरीरकी 
सहायतासे आत्मोन्नतिमें तत्पर होकर योग्यता छाम करता है | इस दशामें बह 
शरीरकी स्वाथ्यरच्ता आदिं शरोरके सोगविछासके लिये नहीं करता है, किन्तु 
जन्मभूमिरूपी देशकी सेवाके लिये ही शरीररूपी देशकी रक्षा करता है । दूसरी 
agent aga अपनी जन्मभूमिको देश समझकर उसको सेवासे निःस्वार्थ 
पुरुषार्थकी शिक्षा दारा ger सञ्चय करता है । इसी पुण्यका अन्तिम फळ 
आधिमौर्तिक मुक्ति अर्थात्‌ देशकी स्वतन्त्रता है । इसी पुएयकायभे रुचि बढ़ानेके 
ठियें ही met लिखा है "जननी जन्मभूमिश्च स्वादूपि गरीयसी” | अर्थात्‌ 
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माता और मातृभूमिं स्वर्गसे भो ag कर है अतः सदा सेवा करने योग्य है । 
तीसरी अवस्थामे सर्वोत्तम परमहंसके लिये समस्त विश्व ही स्वदेश है | इसीके 
विषयमे श्रीभगवान शंकराचार्यने कहा है-- _ 


“वान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌? 
_ भगवान्‌ वेदव्यासने भी कहा है- | 
“उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌? 
अर्थांतू--समस्त भगवद्भक्त अपने मित्र और समस्त विश्व अपना देश 
है। किन्तु आर्य्येजाति अन्य जातियाँकी तरह मोह, राग या परकीय द्वेषमूलक 
अभिमानके द्वारा ग्रस्त होकर स्वदेशकी सेवा नहीं करती है । क्योंकि आर्य- 
जातिको aa है कि ये सभी वृत्तियां क्लिट तथा वन्धनकारिमी हं । राग, मोहादि 


द्वारा देशसेवा करनेसे उस सेवाका यह परिणाम निकलता है कि यदि कार्यमें 
सफलता हुई.तो अहंकार और कत्ते त्वाभिमान बढ़ जायगा | यथा गौतामें-- : 


अहंकारविमूहात्मा कताहमिति मन्यते ।.. 


समष्टिजीवके BATA ही फळाफळ होता है, किन्तु आखक्तियुक्त कत्ता , 
यही समझता है कि मानो उसने ही देशका उद्धार कर दिया । इस प्रकार 
अहंकारजन्य कत्त त्वाभिमान जीवका बन्धनकारक तथा अधोगतिप्रद होता है । 
पक्तान्तरमें यदि प्रारब्धवशात्‌ काथ्यंमे “विफलता हुई तो मोह, -या अज्ञुरागमें 
धक्का छगनेसे सकाम देशसेवक नैराश्यके Gage डूब जायगा और कदाचित्‌ 
नैराश्यके ती आधातसे भग्नहृदय होकर सेवाव्रतको त्याग भी दे सकता है | 
इसके सिवाय तृतीय पथ, जिसमें कि परकोय द्वेषपर स्वकीय प्रेमकी प्रतिष्ठा है 
अर्थात्‌ अपने देशको उन्नतिके लिये दूसरे देशपर अत्याचार करना है, चह तो 
परम द्वेषमूलक होनेसे महातमोगुणमय, . संग्राममय, अशान्तिकर, आध्यात्मिक- 
अवनतिकर तथा सवंथा परित्याज्य है क्योंकि स्थितिका लक्षण ingos 
सत्तगुणमें है द्वेषमूलक तमोगुणमे नहीं है । तमोगुण नाशकत्ता है, इस लिये जो 


जाति अन्य जाति पर अत्याचार तथा द्वेषकें वत्तांव द्वारा अपनी भ्रीवृद्धि 


चाहती है, चह - कदापि चिरकालस्थायिनी, शान्तिमयी ओको नहीं पराप्त कर 
सकती 21 उसके स्वार्थपरतामय, अहुदार नीच आचरणोसे अन्तरजातीय 
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dine तथां विप्तव होता है, कदापि यथाथ उन्नति नहीं होती है। इस कारण 
चूज्यपाद दूरदर्शी महर्षियोंने आर्यजीवनमे मोह-राग-अभिमानहीन गौतोक्त 
कर्मयोगके सिद्धान्तानुसार स्वदेशसेवाका उपदेश किया है | उनका उप- 


देश यह है-- 


कमेण्येबाधिकारस्ते मा HST कदाचन । 

मा कमेफलहेतुभेमा ते सङ्गोऽस्वकम्मणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग ATA TART | 
सिद्ध्यसिद्ध्यो! समो भूता समत्वं योग उच्यते.) 


कर्मेमेही अधिकार है, net अधिकार नहीं है । फलाकांक्षासे कभी 
कर्म नहीं करना चाहिये और फल नहीं मिलेगा इस विचारसे कर्मका त्याग 
आ नहीं करना चाहिये । आसक्तिशुन्य तथा सिद्धि असिद्धिमें समभावापन्न 
होकेर'कंमे करना चाहिये, इस परकार समभाव ही योग कहलाता है। आयं- 
जातिके आदश लक्षणॉमे परधर्मी विद्वेष या परजाति विद्वेष है ही नंहीं। इन 
दोनोंको आंयंजाति निन्दनीय तथा sider कलड्करूप समझती है। जिस जातिके 
aaa यह उदार सिद्धान्त 'है किः-- 
“मेयो वाधते Tal न सं घंमेः कुधम तत 
अर्थात्‌ जो धमं अन्य धर्मको वाघा देवे वह कुधम हे उस जातिमे परधर्मी 
fee हो नहीं सकता । और जिस जातिके उदार seat 'उदारचरितानान्तु 
agaa gerard’ ऐसी आज्ञा है, उस जातिके आद्शंचरित्रमे परजाति- 
(बिड्रेषका neg रह ही नहीं सकता । आर्यशासत्रमे कंहीं कहीं जो अनायदेशमे जाने 
अथवा वहाँ चास करने आदिके विरुद्ध वचन पाये जाते हैं अथवा समुद्रयात्रा 
य़ा विदेशय़ात्रा आदिकी निन्दा पायी जाती है, उसका कारण परधमींविठ्ेष या 
परजातिंविद्वेष नहीं है । 'किम्तु उसका कारण आर्यजातिमे आध्यात्मिक भावकी 
gèn संरक्षण ही है । आयेजातिकी जो मह॒ष्यश्रेणी केवल आध्यात्मिक लक्ष्यको 
ही झुल्य समझती है, अथवा जो ब्राह्मगमणडली केवल मोक्षधर्मकी ही पक्षपातिनी 
हो उन्हींकी Ser करके येसब आश्ञाएँ आर्यशास्त्रमे दी गई हैं । आर्यजीवन 
अध्यात्मछक््यमथ है, इस लिये भायंजातिकी स्वदेशसेवामे भी अध्यात्म छक्थ 
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ही रधान रहता है.। आर्यजाति भगवत्पूजारूपसे स्वदेश तथा स्वजातिकी 
सेवा करती है । sek सिद्धान्तालुलार समस्त संसार श्रीभगवानका विराट. 
.रूप तथा स्वदेश उस. चिराद्‌ पुरुषका हृदय है | इस . लिये आय॑जातिकी 
स्वदेशसेचा चिराद्‌ भगवानको पूजा है । मोक्षप्रिय आयेजाति निष्कामभावसे 
ही इख विसर पुरुषको पूजा करती है और सफलता या बिफळताको पूजाफल 
रूपसे ्रोमगवानमे ही समपंण करती है । इसलिये स्वदेशसेवामे उसको मोह, 
आसक्ति, अभिमान, अहंकार आदि Re वृत्तियॉके द्वारा आक्रान्त होनेका कोई 


` भी अवसर नहीं रहता है। वह स्वदेशसेवा ata विराट भगवानकी ओर ही 


अग्रसरः होती हे । स्वदेशसेवामें उसकी सत्यु, aa नहीं कहलाती है, किन्तु 
agaa MAR खोपानस्वरूप बन जाती है । स्वदेशसेवाम प्राण समपंण 
करके आर्यजाति प्राणहीन नहीं होती है, fre विश्वप्राण भगवानमें et जा 
मिळती है । अतः इस पकार अलभ्य लाअके लिये प्राणदान देनेमे आय्य 
जातिको कुछ भी सङ्कोच नहीं रहता है। अन्यजातिके लोग मोहादिवुत्तियोंके 
वशीभूत होकर स्वदेशवासियोको भ्राता कहकर उनके Gan लिये आत्म 
खुखत्याग करनेमे पुरुषार्थ करते हें । किन्तु आर्यजातिको इस प्रकार वृत्तिके 
वशीभत दोनेका प्रयोजन नहीं रहता है। उसका धमंमय, अध्यात्मळच्यमय 
जीवन ही आत्मेकत्वज्ञानसे जीवमात्रके प्रति, विशेषतः स्वदेशचासियोके प्रति 
भ्रातृभाव उत्पादित करता है। वा्ष्तवमे अपने देशवासियौको 'भाई” कहनेका 
अधिकार आयेजातिको ही है । क्योंकि आय्थंजाति ही आर्यशास्त्रालुभवसे 
जानती है कि-- ५ 


“इश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति?” 
“धमेवांशो जीवलोके जीवभतः सनातन!” 

प्रत्येक जीचमें जीचात्मारूपसे अद्वितीय 'परमात्माक्रा ही अंश विद्यमान 
हे, अतः परमात्माके अंश होनेसे सभी आत्मा श्रातृभावसे युक्त हें । समस्त 
saat ‘विशेषतः स्वदेशचासियोमें यह आतृभआाव स्वाभाविक तथा अध्यात्मकारण- 
जन्य है । इन्हीं सिद्धान्तोके ager आर्य्यंजाति स्वदेश सेचासे :चिरार 
भगवानकी पूजा और नरपूजामेनारायणकी..सूजा.करतो है. | और फळनिरपेच्च 
होकर इस प्रकारसे अल्लुष्ठित महती पूजा आयेजातिके-लिये aaa: स्वराज्य 
प्राप्तिकी कारणस्थरूप बत जाती है .. पाका कीच 
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आर्य्यजातिके इस स्वदेशसेवाब्रतमे सनातनधमंकी ओरसे विशेष 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जीवभाव स्वार्थमय है, इसलिये दूसरेके लौकिक सुखके 
लिये प्राण देकर अपना छौकिक सुख खोनेवाळा ager इस संसारमे बहुत ही 
मिलता है । किन्तु यदि जीवको इस प्रकारका विश्वास हो जाय कि इस 
दुशखमिश्रित gara मल्ुष्यछोकसे ऊपर ऐसे अनेक लोक हैं, जहां डुःखलेशहीन 
अनुपम सुख मिलते हे. और जहां पर इस छोकमे स्वधमं तथा स्वदेशके लिये 
प्राणदानके फलसे मलुष्य जा सकते हैं, तो परलोकपर विश्वासशील आस्तिक 
aga पराथके लिये प्राणलमपं॑ण, परम वाब्छुनीय तथा प्रीतिकर वस्तु 
हो जातो है। क्योकि इस प्रकारसे प्राणदान तथा ऐहळौकिक सामान्य सुखत्याग 
अधिक खुखलाभका ही कारण हो गया। वृद्ददारण्यकोपनिषत्‌ मै लिखा है कि 
उक्षत देवादि लोकोमे महुष्यलोकसे शतशत गुण अधिक आनन्द है। स्वगेळोकके 
विषयम get प्रमाण हे-- 


“यन्न दुःखेन संभिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदस्‌ ॥ * 
. att लोके न भयं किञ्चनास्ति 
न तत्र त्वं न.जरया विभेति। 
उभे तोत्वां अशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ||” | 
“अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ |” š 


स्वर्गसुखके साथ दुःख मिला हुआ नहीं. है या.उसके बाद भी दुःख नहीं 

होता है, वहां इच्छाहुसार सभी भोग्य वस्तु प्राप्त होती है। स्वगंलोक भयशूत्य 

है वहां सृत्युका अधिकार नहीं हे और जराका भी भय नहीं है, ga पिपासा 

तथा डुःखशोकसे मुक्त होकर वहां लोग आनन्दके साथ दिव्य भोगोंको भोगते 

हें। इस प्रकार स्वर्ग तथा अन्यान्य ऊद्धेलोकोंमे गति कैसे होती है, इस विषयमें 
mata लिखा है-- 


“हतो वा प्राप्स्यसि स्वगम्‌' 
“यहच्छया चोपपन्नं रवगद्वारमपाहतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं | ळभन्ते युद्धमीदृशम्‌ Ul” ( गीता ) 
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देशसेवा और सनातनधमं | २३ . 


घमं तथा देशसेवाके छिबे ag और युद्ध स्वर्गका खुला हुआ द्वार 
स्वरूप है । अतः इस प्रकार अनुपम Gang देशसेवाके लिये किसकी रुचि नहीं 
होगी ? यहो आय्यंजोचनको स्वदेशसेवामथ वनानेके लिये धमकी ओरसे पवित्र 
प्रोत्ताहन है | केवळ इतना हो नहीं, अधिकन्तु स्वदेशसेवादि उत्तम कमौंके फलसे 
बहु वर्ष तक उन्नत ळोकांमे खुल भोगानन्तर पुनः जव मनुष्यलोकमे जीवका जन्म 
होता है, तो अति उत्तम सुखमय उन्नत get वे सब जन्मते हैं । जैसा कि 
छान्दोग्य उपनिषद्म लिखा हे-- 


` “ये रमणीयचरणा अभ्याशो ते रमणीयां ara” 


रमणीय आचरणकारिगण उन्नत रमणीय योनियोंको प्राप्त होते हैँ । अतः 
धमंसे परलोक पर विश्वास और उससे देशसेवादि उत्तम कार्यॉमे प्रवृत्ति 
स्वभावतः होती है, इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं हे | 


_ ऊपर वर्णित कारणोसे आर्यजाति देशसेवाके arta शास्त्रविरुद्ध 
उपायोका अवछम्बन न कदापि कर सकती है और न करनेकी आवश्यकता ही 
समशतो है क्योंकि उनको निखिळशास्त्रयोनि श्रीमगवानके गीताचाक्य पर सम्पूर्ण 
विश्वास है यथा-- 


यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वत्तते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्डास्न' परमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शाख्नविधानोक्तं कम कत्तमिहाहसि ॥ 


अर्थात्‌ जो शास्त्रम बताये हुए उपायोको छोड़ कर मनमाना काम करता 
है, उसको कार्यमे न सिद्धि ही मिलती है, न सुख मिळता है और न उत्तम गति 
मिलती है। इस लिये कर्तव्य अकत्तंव्यका fda करते समय gent क्या 
लिला है जान कर तद्नुसार कत्तव्य ठीक करना चाहिये | तभी सच्ची संफलता 
मिलती है। और ऐसा करनेसे कभी घोखा नहीं होता है। आजकल शास्रशान- 
हीन देशनेता कददानेवाले कुछ ATT देशसेवा तथा देशोन्नतिकार्यमे शाज्रोको तथा 
सनातनधर्मको चाधक समझते हैं | सो उनकी सम्पूर्ण भूल है। उनको आर्यजातिके 
लिये सच्ची उन्नतिका क्या मागे है यदि इसका पूर्ण परिश्ान होता तो चे कभी पेसा 
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कहने या सोचनेकी चेष्टा नहीं करते । विचार करने पर पता aim कि इतने 


झगडेके बाद स्त्रराज्यळामके लिये स्वदेशीवसत्र व्यवहार आदि जिन उपायों पर 


निर्भर किया जाता है, उन सबका प्रयाग आर्यशाख्रमे सदाचाररूपी प्रथम धमेके ` 
भीतर ही अनादिकाळसे THAT गया हे | केवळ THAT ही वात कया AAMT ` 


तो दैव या लौकिक कार्यमें अनार्य प्रस्तुत या अनायं संस्पृष्ट वस्तुओका सवथा 

` वर्जन लिखा हे | महाभारतके आदि wat पाणइराजाके अन्त्येष्ठि प्रकरणभं-- 
'अधाऽतो देशजैः FR AA समयोजयन!? ऐसा कहकर देव तथा पिंतृकायम 
स्वदेशो Tam हो व्यवहार होना चाहिये ऐसी sat को गई हे । आहिकतस्वमें 
इसी प्रकरणके अज्लुसार प्रमाण Sze किया गया हे यथा-- 


न.स्य॒तेन aA दग्धेन पारवयेण विशेषतः 
मपिकोत्कीणेजीणेंन कमे gaz विचक्षणः ॥ 


अर्थात्‌ देवकायेमे सिया हुआ, जला हुआ या Wt कटा हुआ वस्त्र 
जिस प्रकार काम नहीं आता है उसी प्रकार विदेशजात वस्त्र भी काम नहीं आता 
है। आर्यशास्त्रके सिद्वान्ता्सार पहिले देवताको समपेण करके तब वस्त्र 
पहिनना चाहिये अतः अपने व्यवहारमे भो विदेशो वस्त्रादिका उपयोग करना 
सवथा शास्र तथा सदाचार गर्हित है। मन्वादि स्घृतियोम 'उपपातक कौन कौन 
हैं” इसके वर्णनमरसङ्गमे लिखा है कि गोवध, अयाज्ययाजन, परदारखेवा, 
आत्मविक्रय, अभोज्यभोजन आदि जिस प्रकार उपपातक हैं ऐसा ही 'महायन्त्र- 


sada’ भी उपपातक हैं | बड़ी बड़ी मेशोने-वस्रादि द्रव्य अथवा आरा . 


आदि खाद्यद्रव्य प्रस्तुत करतेके लिये जो होतो हे, उन्हं महायन्त्र कहते 
हैं । इनके द्वारा श्रमसामञ्जस्य नष्ट होकर पूंजोपति का दळ बढ़ता है और मजदूर 
तथा मध्यविंत्तका दळ हीनबळ दो जाता है | इससे देशमे अन्तःकलह, 
अशान्ति, रागद्वेष फैल जाता है । इसी कारण आर्यशाख्रमे मेशीनसे काम लेने को 


उपपातक कह कर उसकी बड़ी निन्दा की गई है और गृहशिदपका ही आद्र. 


तथा प्रशंसा की यई है । आंतत्वमें तो दशाहीन वख्जका देवपितृकायमे व्यवहार 
ही निषिद्ध किया गेया हे यथा-- 


ईषद्धौतं नव॑ धुभ्रं सदर्श यन्न शारितम्‌। 
अनाहतमिति मोक्त प्रशस्तं सवकमसु ॥ 
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' . स्वच्छ, नवोन, ga वस्न, जिसको किसीने पहिना नहीं और जिसकी दोनों 
ओर दशा बनो दुई हो उसको अनाहत कहते हैं और समस्त देव तथा पिंठकायमें. 
ऐसा हो चख प्रशत है । मेशीनमें एक साथ लम्बे लम्बे बहुत कपड़े तैयार होते 
हे, इस लिये उसमें “इशा” नहों cect ज्ञा सकतो हे, जैसा किं हाथके बुने हुए 
Tae Gat जा सकती है अतः हाथका बुना हुआ चस ही शुभकाय में उत्तम: 
है, यही शाका सिद्धान्त निश्चित हुआ .। agiia आरद्धतत््वमें इसी प्रकार 
अन्यान्य. चोजों के विषयमे भी कहा गया हे कि-- 


“sgt चक्रनिष्पन्नं देविकं हस्तनिमिंतम्‌? 

'मेट्टोके बत्तन, अन्यान्य धातु या उपकरणनिर्मित वस्तु इन सबमे 
जो चक्र या यन्त्रके द्वारा निर्मित हो बह आसुरी वस्तु कहलाती है और हाथके 
द्वारा निर्मित हो तो देवो वस्तु कहो जातो है। aad वस्तुओके द्वारा देचकार्य 

हीं हो सकते । इस प्रमाणसे मेशीन निर्मित यावतीय दव्य अव्यवहार्य बताये 
गये हैं। इतना तक कि दियासळाई आदि जिसमे अशुद्ध मांसोत्पन्न फासफरस 
छगते हैं उसका भो परित्याग यज्ञादिकारयमे अग्नि प्रज्वाळनार्थ कर दिया गया 
है--यथा “क्रव्याद्मरिन प्रहिनोमि दूरम्‌? | क्रव्यसे उत्पन्न अग्नि द्वारा कोई उत्तम 
काय नहीं करना चाहिये |. अपना भोजनादि कार्य भी यज्ञ है, क्योकि भगवान- 


को निवेदन किये बिना अन्नग्रहण करना पाप तथा. चोरका काम है यथा 


Tate शास्त्रमे लिखा है-- 


अन्न विष्ठा पयो मूत्रं यदविष्णोरनिवेदितम? | 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो gead सर्वेकिल्बिषेः 
भुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
'तेदेत्तानमदायेभ्यो यो भुङ्ते स्तेन एव सः ! | ( गाता ) 


जो अन्न या दुग्ध भगवानको निवेदन नहीं किया जाता है चह विष्ठा 
मूत्र तुल्य ग्रहणके अयोग्य है । यज्ञशेष भोजन करने पर मतुष्य सब पापसे 
सुक्त हो जाता है, केवळ अपने at fea पकानेवाळा पाप भोजन करता है। 
देवताओँका दिया हुआ अन्न जो उन्हे बिना भोग लगाये खाता है वह चोर 21 
अतः देनन्दिन भोजन बनानेमें भी दियासलाई आदि अशुद्ध वस्तुका व्यवहार 
दूनीय है, फिर विशेष यज्ञादि anit तो इनका व्यवहार हो et 
3 
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नहीं सकता है। इसी कारण अरणि मथकर यज्ञाग्नि प्रकट की जाती है । 
इसके अतिरिक्त विदेशी चीनी, विदेशी नमक, विदेशी औषधि इत्यादि सभी 
में कहीं agian, कहीं खनका, कहीं शराबका, कहीं अन्य किसी अपवित्र वस्तुका 
अवश्य सम्बन्ध रहनेसे वे सभी त्याग करने योग्य हे. । क्रिकेट, हाकी, टॉनिस, 
बलोबाल, केरम, विलियाड आदि खेलनेकी चीजें, भेसेलीन, पमेटम, लेवेण्डर, 
ब्रश, कोकोजेम, बिस्कुट, वाली, मेलिन्सफूड, ate मिहक आदि कितनी ही 
चौजे--सवके सब अनार्य संस्पर्शदूषित होनेके कारण आर्य सदाचारके विचार- 
से नितान्त गर्हित है। सदाचार सनातनधर्मका प्रथम अङ्ग है । जिससे प्रथम 
धर्मका ही पालन नहीं होता है, वह आगेके धर्मका क्या पालन करेगा ? इस लिये 
विदेशी वहिष्कार दारा देशसेवा सनातनधर्मजगत्का सर्वप्रथम कत्तव्य है, यही 
सिद्ध इुआ। और धमं होनेके कारण राजकीय सन्धि, सामयिक राजनीति, व्यापार 
बाणिज्यमे सुविधा-असुविधा आदि किसी भी कारणसे विदेशों वस्तुका कदापि 
ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ धर्म विचारसे आत्माका चिर- 


सम्बन्ध है | श्रीभगवान्‌ Aga अपनी संहिंताके & अध्यायके ७५ श्छो कमें 


SKIEJ fea चरखा कातनेका स्पष्ट उपदेश किया है | यथा-- 


विधाय प्रोषिते aft जीवेन्नियममास्थिता | 
प्रोषिते त्वविधायेच जीवेच्छिल्पेरगहितेः ॥ 


प्रवास जाते समय पति ate भोजन AA व्यवस्था कर गये हो तो 


सती tat नियमके साथ sate दिन काटती.रहनी चाहिये, नहीं तो सूत्र 
निमाण आदि निर्दोष शिस्पके द्वारा धन कमाकर जीविका चळाती रहनी 
चाहिये | इस प्रकारसे स्वदेशी भावमय जीवन बनाना और हर प्रकारसे देशकी 
सेवा करना सनातनधर्मका उत्तम अङ्ग है यही सिद्धान्त स्पष्ट होता है। 


यदि आजकल समस्त पृथिवीम प्रचलित भिन्न भिन्न धर्ममतोके सिद्धान्त 
पर ही विचार किया जाय तोभी देशसेवाके विषयमे सनातनधर्मका सिद्धान्त 
ही सबसे बढ़ कर पाया जायगा । क्योंकि सनातनधर्मका यह अटल सिद्धान्त 
हे कि बिना देशसेवारूपी विराट पूजाके मजुष्यको मोक्ष मिल ही नहीं सकता | 
aimed तो दोके सिवाय कोई तीसरे प्रकारकी मत्यु लिखी ही नहीं है। 
agani स्पष्ट लिखा है-- 


> 
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देशसेवा और सनातनधर्म । २७ 


द्राविमो पुरुषौ लोके सूयमण्डलंभेदिंनो | 
परिव्राइ योगयुक्तश्च रणे चाभिस्ुखो हतः॥ 


जिस प्रकार योगवळसे ब्रहमरनधू द्वारा प्राणके निकाळनेसे योगी सूर्थमए्डळ 
भेदकर उत्तम गतिको पा सकता है, उसी प्रकार देश तथा घमके लिये पीठ न 
बताकर युद्धमें जो वोर मरता है उसको भी योगोकी उत्तमा गति प्राप्त हो 
जाती है। 


श्रीमद्गागवतमे तो यह भो लिखा है कि देशसेवा छोड़कर केवल व्यक्ति- 
गत पूजा करनेसे यथार्थ शान्ति नहीं मिळती है । यथा-- 


अहं AAT AIT भतात्मावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां मत्त्यः झुरुतेऽचाविडस्बनम्‌ ॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
WAT वद्धबेरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ 
अथ मां सवभृतेषु मृतात्मानं कृतालयम्‌ | 
agag दानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्नेन AAT ॥ ( ४ स्कन्ध ) 


श्रीभगवान्‌ जीवात्मारूपसे घट घरमें sara हें, अतः जीचसेचा न करके 
केवळ पूजा करना पूजाका विडंस्वनमात्र है | जो मन्दिरादिकी तरह शरीररूपी 
मन्द्रिमे भो भगवानको स्थितिको न मानकर sate बैरभाव रखता है उसका 
मन-शान्तिको नहीं पा सकता है | इसलिये सकळ शरीरमे आत्माको मज कर 
मित्रकी दृष्टि सबके प्रति रखनी चाहिये और दान मान आदि द्वारां सबकी सेवा 
करनी चाहिये | ्रोभगवानने गीतामें स्पष्ट बताया है कि निर्गण ब्रह्मोपासकगण 
यदि जीवसेवा न करे तो निर्वाणमोक्षपदको कदापि नहीं पा सकते हैं । यथा-- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमच्यक्तं पय्यपासते | 
सवत्रगमचिन्त्यं च कूरस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 


. संनियम्येन््रियग्रामं . सवत्र समबुद्धयः | | 
ते मापनुवन्ति मामेव सरवेभूतहिते रता; ॥ (१३ अध्याय.) 
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मन घाणीसे परे, इन्द्रियातीत, कूटस्थ, चिन्तासे अतीत, रूवव्यापी, 
अचल, अव्यक्त, निर्गण, निराकार ब्रह्मको वे ही योगिगण पा सकते हैं, जिनने 
इंन्द्रियोंका विशेष निग्रह किया है, खी पुरुष og मानव आदि GIN ब्रह्ममावसे 
जिनकी समबुद्धि उत्पन्न हुई है और जो विश्वको ब्रह्मका रूप मानकर भतहितमें 


सदा रत रहते है। और भी-- 


छमन्ते ब्रहमनिर्वाणमषयः क्षीणकल्मषाः | 
जिन्ञद्रेधा यतात्मानः TAIRA रताः॥ ( ५-२५ ) 


निष्पाप ऋषिगण द्विघाभावहीन, संयतेन्द्रिय तथा भूतहितम रत होकर 
हो श्ह्मनिर्वाणको पाते हैं, अन्यथा नहीँ | इन सब प्रमाणौसे स्पष्ट होता है कि ` 
देशसेवा, कार्यमे सनातनधर्मक्षा विचार बहुत कुछ उन्नत है | अव ऐसी आज्ञा 
शास्जोमै क्यो की गई है इस पर विचार किया जाता है। जोचभाच संकीर्ण तथा 
स्वार्थपरतामय है । क्रमोन्नतिमे पशुयोनिके बाद महुष्ययोनिके होनेसे साधारणतः 
मद्युष्योके भीतर भी पशुमाव बहुत कुछ भरा हुआ रहता है | इन्द्रियपरता 
स्वार्थपरता इत्यादि पश॒भावके SATE । बिळा, शेर, सिंह, लहर आदि पशु 
स्वार्थवश अपने बच्चेको भी ae डालते हैं। इस प्रकार चुद्रहृदय जीव बरह्मको 
नहों पा सकते हैं, क्योकि WAKA गीयते” AMAA असीम है, देश काळसे 
सीमाबद्ध नहीं है, बड़ेको पानेके लिये हृदयको बड़ा बनाना होता है | 


ESLA “क ARS 


~ 


, इस लिये जब तक जीव अपने व्यष्टि शरीरके ऊपर ही ममताग्रस्त होकर 
उसीको सेवामे लाळायित रहता है तब तक उसको आत्मा न उदार बन सकती 
है और न staat gaat नष्ट होकर विराट ब्रह्मके साथ एकता हो सकती है | 
निष्काम कमंयोगके द्वारा जीव अपनी चुद्रसत्ताको उदार करता हुआ तथा 
अनदार मलोंको दूर करता हुआ ब्रह्मकी विराट सत्ताके साथ धीरे धीरे 
फ्रकतायुक्त हो सकता है। इस लिये वेदमे कर्मयोगका उपदेश किया गया È | 

योग स्वराज्यमासिका एक प्रधान उपाय है । निष्कामता, स्वार्थसङ्गोच तथा 
दूसरेके खुलके लिये आत्मसुख विसजेन इसके प्रधान साधन È । इसका प्रथम 
अनष्ठान पारिवारिक राज्यमे ही: प्रारम्भ होता है। charity begins at home 
उदारता घरमे ही प्रारम्भ होती दै ऐसा वचन भी मिलता है। महुष्य एक परिवारमे 
रदकर खी पुत्र आत्मीय स्वजनॉके लिये अपना स्वार्थ त्याग करना सीखता दै | 


| 
| 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Yr 


sinnn 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


देशसैचा और सनातनधमं | -२६ 


"५/५/९/५/९/५”९”९/५९/९१५९५/९५/९१५/९५/९”९/५/९९/९९१/५/९/५”९५०९/४५/५/५/४५ ५५० ५/५/५५८/४४८४४८४५- - “7” 


उनके सुखमे सुखी होना, उनके दुःखमे दुःखी होना, उनके सुखके लिये अपना 
सुख त्याग करना--इस प्रकारसे. अभ्यास करते करते जीवमावसुलभ स्वार्थ- 
परताका सङ्कोच और इंश्वरभावसुळभ परार्थपरताका विकाश होने लगता है | 
तदनन्तर यही परार्थभाव उदार होता हुआ ग्रामसेवा, प्रदेशसैवा, जातिसेवा 
इत्यादि क्रमसे समग्र देशसेवामे जब जीचके चित्तको नियोजित करता है तभी 
बह महान्‌ आत्मा कर्मवीर, स्वदेशसेवी कहलाता है । प्राचीन रोमजातिमें इस 
प्रकार कर्मचीरकी पूजा देवताकी तरह हुआ करती थी और इसका नाम Hero- 
worship या बोरपूजा था | आधुनिक यूरोपियन जातिके भीतर भी कर्मवोरो- 
का सम्मान होता है | यहीं तक स्थूल स्वदेशसेवाकी कोटि है | इसके बाद धर्म- 
सेवाकी कोटि है जिसमे प्रथमतः समस्तसंसारव्यापी स्वधर्मचालोके प्रति प्रेम 
किन्तु परधर्मवालोंके प्रति द्वेष होता है। यह कोटि सुसळमानधर्मकी है, जिसके 
अचुयायिगण मुसलमानोसे तो प्रेम करते हैं, किन्तु अन्य धर्मवालोको 'काफेर' 
कह कर उनके वध करनेमें भी पुणय समझते हें | इसके अनन्तर ईसाई धमकी 
कोटि है जिसमे duty to God and love to man अथात्‌. agama? 
प्रति प्रेम और इंश्वरभक्ति बताई गई है । किन्तु adam क्रिश्चियनजगतमे ae 
आदर्श नामशेष रह गया है । वे सार्वजनिक प्रेमका उपदेश दूसरोको तो करते हैं, 
किन्तु स्वयं इसक। आचरण. नहीं करते. । वत्त॑मान किश्चियनजगतूका स्वधर्म 
तथा स्वदेशभेम ASA ' परदेश -तथा परजातिपीड़नः पर ही निर्भर करता है । चे 
परकीय STH द्वारा आत्मीय प्रेमका परिचय प्रदान करते हैं। इसी कारण यरोपकी 
स्वदेश तथा स्वधमं सेवामे शान्ति नहीं फैल रही है, किन्तु saat अग्नि क्रमशः 
बढ़कर जातीय घोर संग्राम फेल रहे = | 


इसके बाद जैन. तथा staat कोटि है जिसमे मल्नुष्यप्रेमके अतिः 
रिक्त मजुष्येतर पशु, पक्षी, कीटादि तकसे प्रेम तथा उनकी रक्ता करनेकी आज्ञा 
है । इसी कारण इंश्वरसत्ताके न मानने पर भी इन धमोमे अहिसासूलक परम 
प्रेमको प्रतिष्ठा है | मुसलमान तथा इसाई लोग महुष्येतर प्राणियोमे प्रेम नहीं 
रखते, किन्तु उन्हें अपना खाद्य समझकर खा जाया करते È l इसी कारण RAN- 
विचारसे इन धर्मोको कोटि जैन बौद्ध धर्सोंसे हीन है | इसके बाद सनातन- 
धर्मकी कोटि है, जिसमें . इश्वरसत्ताको सकळ जीवोमे मानकर सबको रक्षा 
को जाती है, विश्वप्रेम और .भगवद्भाव दोनोके होनेसे ही ग्रह कोटि इतनी 
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उन्नत है | इस कारण उदार सनातनवर्मी कमंयोगी मचुष्यमात्रके साथ साथ 
जीवमाजके प्रति प्रेम करते हैं; मनुष्य, TY, Teil, कोट, पतङ्ग, Ta, छता सभीमे 
भगवत्कला जाकर सभीके साथ अपने उदार हृद्यका सम्बन्ध स्थापन करते R | 
जैसा कि भागवतमे लिखा है-- 


मनसेतानि भूतानि WA बहुमानयन्‌ | 
Sad जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ( ४ स्कन्ध ) 


इश्वर सकल Sata व्याप्त हें. इसलिये सभीको आत्माका अंश समझकर 
सभीका सत्कार करना चाहिये, इस सिद्धान्तके अल्लसार उदारचेता कर्मयोगी 
विश्वके समस्त जीवौके प्रति प्रीतिपरायण हो जाते हैं | इसके भी अनन्तर जब कमं- 
योगोका आध्यात्मिक सम्बन्ध सजीच निर्जीव समस्त भूतोमें, मजुष्येतर पश्वादि 
जोव, मनष्य, देवता, ऋषि, पितृ सभीमें तथा सबसे परे विराजमान परत्रह्ममे 
प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी उनको यथाथमे पूणे स्वराज्यकी प्राप्ति होती है। पूज्य- 
पाद्‌ महर्षियोंने 'स भवति स्वरार्‌? इत्यादि वेद्चचनाके द्वारा इसी स्वराज्यकी 
ओर लक्ष्य कराया है । श्रोभगवान्‌ Aga भी कहा है-- 


सवभतस्थमात्मानं सवंभतानि चात्मनि | 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वांराज्यमथिगच्ति ॥ ( १२ ato ) 


आत्माको सकळ HA तथा सकळ भूतोंको आत्मामे देखकर आत्मयज्ञ- 
परायण महात्मा स्वराज्यलाभ करते हैं | इस स्वराज्यका लाभ करनेसे ही सिद्ध- 
योगी समस्त संसारको ब्रह्मरुपमे देखकर सभीसे प्रेम तथा सभीसे पवित्र 
आनन्द लाभ कर सकते हैं, उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी 


प्रकारकी स्वतन्त्रता पूर्ण॑रुपसे प्रास हो जाती है और तभी श्रीभगवान शंकराचार्यके 
घचनाछुसार उनको AGAg होता है कि-- 


सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पेहुमाः 
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः 


वाचः प्राक्कतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराणसा मेदिनी 
सर्वा्रिथितिरस्य वस्तुविषया इष्ट परे ब्रह्मणि । 
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आनन्दमय बह्मका सर्वत्र AZAT हो जानेसे समस्त जगत्‌ ही TAT 
कानन है, Tait ae कल्पवृक्ष हैं, सभी जल गङ्गाजळ है, सभी कार्य धरमकाये हैं, 
प्राकृत संस्कृत सभी वाक्य वेदवाक्य हैं, सभी भूमि वाराणसी है और सभी 
स्थिति ब्राह्मो स्थिति है, यही स्वाराज्यम विराजमान योगीका आनन्दमय अनुभव 
है । यही आध्यात्मिक लञ्यसम्बन्धमे आश्येजातिकी अन्य जातियोंसे परम 
विशेषता है और देशसेवासम्बस्धमे अन्य धर्मम्तोंसे सनातनधर्म मतकी 
शरेष्ठताका अकाय उज्ज्वल दृष्टान्त है | 


ऊपर लिखित वणंनांसे यह स्पष्ट होगा कि आर्यजातिकी देशसेवाम 
भौतिक विज्ञान ( Material Science ) की उन्नति ही चरम उन्नति नहीं समझो 
जा सकती है | यद्यपिं प्राचोनकालमें अर्थकामसस्ब॒न्धीय समस्त अभावको दूर 
करनेके लिये भौतिक विज्ञानकी भी विशेष उन्नति आर्यजातिने को थी, जिसका 
पूरा चृत्तान्त अन्य प्रबन्धमे दिया जायगा तथापि निम्नलिखित कारणोसे 
आयेजाति आधुनिक पाश्चात्यजातियांकी तरह भौतिक विज्ञानोत्नतिको ही 
उन्नतिकी पराकाष्ठा नहीं समझ सकता | 


(क) भौतिक विज्ञानोज्नतिका लक्ष्य अथैकाम है, धर्ममोक्त नहीं है, जो 
कि पूर्वचणित हेतुओंके agar आयेजातिको ward अभीष्ट नहीं हो 
सकता है। 


(ख ) भौतिक विक्षानोन्नति अप्राकृतिक समस्त कळाकोशलको प्रकट 
करके मनुष्यजीवनको एकवार ही अस्वाभाविक बना देती है । वह प्रथमतः 
कुछ दिनो तक अच्छी छगनेपर भी AGA मनुष्य शरीर, मनुष्य मनको दुःबशोक 
रोगग्रस्त तथा कुछसे कुछ बना देती है । उसके द्वारा मनुष्यजीवनमे 
स्वाभाविक भावका आनन्द एकवार ही जाता रहता है | ः 


( ग) भौतिक विज्ञानोन्नति भौतिक होनेके कारण मलुष्यके अन्तःकरणमे 
दम्भ अहङ्कारको खूब ही उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य अहंभावग्रस्त होकर 
प्रायः यही समझने लगता है कि संसारमें प्राकृतिक विज्ञानके सिचाय और 
कोई पदार्थ ही नहीं | समस्त संसारकी सृष्टि स्थिति या नाश रासायनिक 
संयोग वियोग द्वारा प्राकृतिक रूपसे ही होता है, इसके ऊपर किसी अलौकिक 
परमात्मा आदि वस्तुके माननेकी कोई सी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकारसे 
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भौतिक विज्ञानके मदमै आकर लोग प्रायः नास्तिक हो जाते हैं. और अर्थकाम- 
परायण परलोकभयवर्जित नास्तिक वनकर अपने तथा सामाजिक जीवनको 


अधःपातमे ले जाते हैं | 


` € x ry 
(a) भौतिक विज्ञान-उन्नतिके द्वारा अथकामको पुष्टि होकर प्रबळ राग 


द्वेष तथा उसके परिंगामरूप अन्तर्विवाद, जातीय कलह, जातीय संग्राम आदि 
तो अवश्य हो उत्पन्न होते हैं, किन्तु इन सब्र विपत्तियोंके निवारणके लिये 
भौतिक Garth पास कोई भी ' साधन नहीं है ! अन्यपक्षमे आसुरी अस्त्र शस्त्र 
बनाकर भौतिक विज्ञान उल्लिखित संग्राम, नरहत्या तथा देशनाशक faaatat 
और भो वृद्धिंगत कर देता है। थोड़ा ही विचार करनेसे स्पष्ट होगा कि भौतिक 
‘Ra उक्षतिके द्वारा युद्धकार्यमे प्राचोन काळकी तरह यथार्थ चोरताकी 
परीक्षाके लिये कोई भी यन्त्र नहीं बना है, किन्तु किस प्रकारसे ge कपटके 
द्वारा अतिदूरसे या प्रच्छन्न होकर स्वव्पकालमे अनेक मनुष्य मारे जा सकते हैं 
इसीके अनेक यन्त्र बने = | आकाशयान ( Airoplane), पनडुवी ( Sub- 


marine), बड़ी बड़ी att (Maxim gun) आदि सभी यन्त्र भीषण. 


नरहत्याके ही यन्त्र ( Engines of १९७६५८६० ) हैं । इनके द्वारा संग्राममे 
वोरताको कोई भी परीक्षा नहीं होती है, केवळ नरहत्याकारी भौतिक मेस्तिष्क 


शक्तिको परीक्षा होती है । अतः इस प्रकार उन्नतिके द्वारा संसारम वास्तविक . 


शान्ति कदापि नहीं प्रतिष्ठित हो सकती है किन्तु केवळ चिद्रोह, अशान्ति; 
मदोन्माद्‌, राग द्वेष और प्रबळ हत्याकाएड ही बढ़ता है, जिरूका प्रत्यक्ष प्रमाण 
आजकल समस्त संसारमे दीख रहा है और इसका अन्तिम परिणाम यह होगा 
कि समस्त सभ्यताभिमानो जातियां असभ्य बन जांयगी | 


(ङ) भौतिक विज्ञानके द्वारा क्रमशः स्थळ सूकम दोनों ही जगतूमे 


प्रबळ असामञ्जस्य ( discord, disbalance ) उत्पन्न होता है जिसके ASA. 


स्थूळ संखारका स्वास्थ्य, नेरोग्य तथा मानसिक शान्ति नष्ट होकर ga, 
हाहाकार, महामारी तथा प्रबळ अशान्तिसे संसार परिपूर्ण हो जाता है । यह 
विचार सूक्ष्म तथा गम्भीर है इस कारण नीचे विस्तारके साथ इसपर विवेचन 
किया जाता है । SN 


प्रत्येक पदार्थ तभो तक अपनो नोरोग अवस्थामे रह सकता है जब तक 
उख पदार्थकी ' माणशक्तिकी समतामे किसी भकारकी दानि उत्पन्न न हों। 
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प्राणशक्तिके अधिक व्यय या अपव्ययसे उसकी समतामे :हानि हो. जाती है 
जिससे कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि 
मनुष्यशरोरमे प्राणशक्तिकी समता रहनेसे चात, पित्त, कफ.और अन्यान्य 
घातुओका भी सामज्ञस्य रहता है. जिससे मनष्यशरीर नीरोग रहता है । परन्तु 
मह्मचय्यनाश, अधिक परिश्रम, काम, मोह, ata आदि बृत्तियाँके बशीभूत 
होना. आदि कारणोंसे मनुष्यको प्राणशक्ति घट जाती है, उसकी समतामें 
'विरोध पड़ता है जिस कारण चात पित्त कफ और अन्यान्य धातुओमें विकार 
उत्पन्न होकर वह ` शरीरको रोगग्रस्त तथा अहपायु कर देता है। जिस प्रकार 
व्यष्टि शरीरमें है ठीक उसी घकार समष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माएडशरीरमे जो प्राणशक्ति 
विद्यमान है उसको समता और सामञ्जस्यके द्वारा ब्रह्माडशरीरान्तगेत वात 
पित्त कफ तथा अन्यान्य घातुओको समता रक्षित होकर ब्रह्माएडशरीर नीरोग 
रहता है और उस नोरोगताके फळसे देशकालालसार ऋतुआँका ठोक ठीक 
परिवर्तन, शस्य-सस्पत्तिकी वृद्धि, प्रजाका सुख, ghia आदिका अभाव, RET- 
मारी तथा देशव्यापी रोगौकी agate. आदि महत्फल उत्पन्न होते हैं। 
त्रह्माएडशरोरव्यापी इस प्राणशक्तिकी समता यदि किसी तरहसे बिगड़ जाय तो 
इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्माएडके वात पित्त कफ तथां अन्यान्य धातुः 
AA भो चिकार होगा, carat विकृति उत्पन्न होगी जिससे ब्रह्माएडशरीर 
रोगग्रस्त होकर, ऋतुविपयेय, अतिवृष्टि, अनावुष्टि आदिं कुळच्तण, दुर्भिक्ष, महा- 
मारी आदि रोगोंको उत्पन्न करेगा । पञ्चतस्वौके जिस प्रकार परिणामके द्वारा 
सुफला aga अपंनो निर्दिश्गतिको प्राप्त कर रही है और विराट्‌ पुरुषका 
स्थूळ ब्रह्माएडशरोर नीरोगतापर प्रतिष्ठित है, उस प्राकृतिक गतिपर यदि बळा- 
त्कार किया जाय अर्थात्‌ प्रकतिकों तोड़कर इच्छानुसार अप्राकृतिक बनाया 
जाय--जल जिस गतिके अनुसार नदी समुद्र आदि रूपमे चलनेसे जगदु- 
जीवनको रक्ता कर सकता है, वायु जिस गतिसे. प्रवाहित होने पर संसारका 
स्थितिविधान. कर सकता है, gat जिस प्रकारसे परिसेविता होने पर ane 
प्रदान कर सकती है, इन सबाँमें यदि बलात्कार द्वारा अप्राकृतिक अनुष्ठान किया 
जाय तो पञ्चतस्वोमे अवश्य ही विकार उत्पन्न होकर आतुचिपरयेय, महामारी, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टिं आदि डुलेक्षण प्रकाशित करेगा. जिससे समस्त जगतको 
शान्तिः नष्ट. होकर -अशान्तिः और दुःखदारिद्रथ बढ़ जायगा-। इसके सिवाय 
X 
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-ब्रह्माएडको प्राणरूप वैद्यतिक शक्तिको तत््वोके भीतरसे यदि खींचकर अन्यान्य 
कार्य्यम लगा दिया जाय तौ.भी प्राणशक्तिहीन त्रह्माएडशरीर BATT हो जायगा, 
इसकी जोवनीशक्ति घट जायगी जिससे इसमे शस्योत्पादिका शक्ति, उत्तम सन्ता- 
नोत्पादिका शक्ति, ऋतुओका क्रमविकाश आदि सभी नष्ट हो जायगा और 
चिरादूधातुमे विकार.होकर तथा वात पित्त कफका खामञ्जस्य बिगड़ कर देशमे 
महामारी gia, संग्राम, दुःख दारिद्रय और अशान्ति फेल जायगी | aia- 
कतांविहीन भौतिक विक्षानोन्नति ( Godless scientific improvement ) के 
फळसे ब्रह्माएडकी प्राणशक्तिकी ऐसी ही हानि और पञ्चतत्त्वोमे ऐसा ही वेषस्य 
( elemental disturbance ) उत्पन्न होता हे जिसको सभी लोग देख सकते 
हैं। इसमें श्रह्माएडव्यापिनी घैद्युतिक शक्ति आकर्षित करके अन्यान्य कार्थ्यमे 
ळगाई जाती है और स्वाभाविक रूपसे प्रवाहशील तत्वोपर बलात्कार करके 

उनको मनमाने कार्य्यम लगाया जाता है. अर्थात्‌ उनको प्राकृतिक गतिमे बाधा 
दी जाती है, जैसा कि नदनदियोके प्रचाहको नहर आदि रूपसे इधर उधर 
करना, उनमेंसे बिजली खींच लेना इत्यादि भौतिक विश्ञानोन्नतिके द्वारा face, 
घातुमे विकार उत्पन्न होकर देशमे संग्राम, gi, महामारी, दारिद्रय और . 
अशान्ति आदिका उत्पन्न होना निश्चित है । संसारमे जिस जिस समय ऐसा 
संग्राम अथवा महामारो, अनावृष्टि, ghia आदिका प्रकोप देखा गया है, उसके 
FoR अन्वेषण करनेसे अवश्य ही पता छगेगा कि, आसुरी शक्तिके अयथा 
प्रयोगद्वारा प्रकतिराज्यम वेषस्य, AGT अस्रो के प्रयोगद्वारा पञ्चतस्त्वोमे चिकार 
अथवा ARTS शरोरके प्राणशक्तिनाश या प्राणवेषम्यके द्वारा ही ऐसी बहुदेश- 
व्यापी दुघटना हुई है | महर्षि बशिष्ठजोने कहा है-- 


विराटधातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना | 
तदङ्गावयवस्यास्य जनजाळस्य IT |! 
दुभिक्षावग्रहोत्पातमानयति। 

“fre, शरीरमें तत्त्वविकार, धातुविकार तथा प्राणशक्तिके विषम 
स्पन्दूनसे विराद्‌के अङ्गीभूत जीवोको cated विषमता उत्पन्न होती है, जिससे 
Sig, अपप्रहोंका उदय, उल्कापात, धूमकेतु आदिका उद्य, महामारी आदि 
उत्पात होने लगते हैं | पाचोन काळमे भौतिक विज्ञान ( material science ) 
की उन्नति विशेषरूपसे होनेपर भो महर्षियोंकों दूरदर्शिताके कारण बह इस 
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THC नहीं अनुष्ठित होती थो, जिससे प्रकृतिपर किसी प्रकारका बलात्कार 
Tl अवश्य आसुरी शक्तिका अत्याचार उस समय भी था, किन्तु उसके 
प्रकोपको दूर करनेके लिये ऋषिगण आवश्यकताल्ुखार कभी यज्ञ द्वारा, कभी 
Angsa और देवपूजा द्वारा या कभी अन्य प्रकार से भी देवीशक्ति उत्पन्न 
करके आसुरी शक्तिको दबाकर देशब्यापी अकल्याणको दूर कर देते थे। यही 
कारण है कि प्राचोनकालमे सभी प्रकारकी उन्नति होने पर भी कहीं पर वैषम्य 
नहीं था और सर्वत्र शान्ति ही विराजमान थो । देशसेचामे यह एक विशेष 
मननयोग्य तथ्य है। 


आयेजातिके इतिहासमे प्रायः यह देखा गया है कि जब कभी देश या 
जाति पर विदेशियोंका आक्रमण हुआ है तों उसके प्रतिकारके लिये आर्यजातीय 
देशोद्धारक वीरोने--एकता, तपस्या, उन्नत दैवशक्तिकी सहायता-संग्रह--इन 
तीन उपायोंसे काम लिया है । देशसेवाका सम्बन्ध जहां पर धर्मके साथ है 
वहां ही इस प्रकारकी सहायता St जाती है । क्योंकि विना धर्माचरण किये 
दैवशक्तिकी सहायता मिळतो नहीं । दशम सिखगुरु गुरुगोविन्द्सिहजीने 
हन्दुसन्तानको जनेऊ और चोटीकी रक्षा! के लिये भवानीकी उपासना कर 
शक्ति प्राप्त की थी और उसी शक्तिके प्रतापसे किंसी समयः विधर्मियोंके प्रबळ 
अत्याचारसे आर्यजातिको बचाया था । महावीर अजुनने भी कुरुक्षेत्रके TRA- 
में आखुरो प्रजाके नाशके लिये श्रोमगवानको आक्ञासे महाशक्तिको हो आराधना 
को थो, यह बात महाभारतमे लिखो है । महाराणा प्रतापने भी cafes महा- 
देवको शक्तिसे शक्तिमान होकर असीम तपस्याके साथ अपनो जन्मभमिकी 
रक्षा की थो | छुत्रपत्रि शिवाजी महाराजको भी शिव-शक्तिका विशेष सहारा 
था, जिससे हिन्डुस्तानमें उन्होने यवनजातिका पग जमने नहीं दिया था | इन 
सब इष्टान्तासे स्पष्ट प्रमाणित होता है. कि बड़े कामके लिये हमारे देशके धर्म- 
वीराने केवळ अपने लौकिक बळ पर पूणे निर्भर न करके अलौकिक देचबळका 
भी सहारा लेना उचित समझा था | वे सभी हमसे अधिक AAs, यथार्थ देशसेवा- 
परायण तथा सच्चे बोर थे । अतः देशसेवा कार्ये उनका अनुकरण हमें अवश्य 
करना चाहिये | केवळ इस लोककी ही बात क्या कही जाय, दबजगतूमे मी जब 
कभी आसुरी अत्याचारसे देवतागण पीड़ित हुए. तो एकता और तपस्याके - 
साथ कहीं पर देवादिदेव महादेवके अलौकिक, असीम दैवबडकी सहायता 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


ARAARA RARE AAAS 


और कहीं पर विश्वजननी महाशक्तिकी अपूचे हाडा पाकर हीचे ent 
राज्यका अधिकार पुनः प्राप्त कर सके हैं | महिषासुर ओर arate द्वारा स्वर्ग- 
राज्य अधिकृत होजाने पर तो देवताओने घोर तपस्या को थी और एकताका 
ada कहां तक किया जाय मरहिषाखुरवघके लिये तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभीको 
अपने हृदयको, प्राणकी समग्रशक्तिको पुञ्जोभूत करनी पड़ी थी, जिस gatas 
शक्तिसे 'निःशेष-देवगणशक्ति-समूहसूर्ति' रूपिणी देवी दशभुजा pape 
थी और उन्होंने महिंषाछुरको मार दिया था । ब्रह्माका कार्य सृष्टिंका one 
करना है और रुद्रका कार्य खुष्टिका नाश करना है, दोनो परस्पर बिपरीत कार्यके 
करनेवाळौने भी अपने देश पर शत्रुका अत्याचार देखकर अपनो अपनी मर्यादाको 
रखते हुप एकता कर ळी थो | यही एकताका Poa है, अन्यथा ब्रियुणवेषस्य- 
मय संसारमे अपने अस्तित्वको खोकर एकता करना सम्भव नहीं होता | श्रीभग- 
चान्‌ शंकराचार्यने कहा है-- 


è च ७ 
भावाद्वेतं सदा इयात्‌ क्रियाद्रेत न किचित्‌ | 
sad ९0 च e 
Bed a नाहत गुरुणा सह ॥ 
aga ma. होना चाहिये, क्रियामे नही । माता, कन्या, भगिनी, at 
सवमे एकात्माके विचारले अडैतका भाव रह सकता है, किन्तु क्रियाजगतूमे 
वत्तांचका भेद बहुत कुछ रहता है | श्रोमगवानने गोतामे भो कहा है-- 


“विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। ` 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः N 

उत्तमं ब्राह्मण, गौ, हाथो, श्वान और चण्डाळ इन Gas एक ही आत्मां- 
कें चिचारसे पणिंडतगंण 'समदर्शी' तो हो सकते हैं, किन्तु 'समवत्ती' नहीं हो 
सकते | गाय, हाथी, कुंत्ता तीनो के साथ पकसा वर्ताव कभी सम्भव ही नहीं 
है। इसका उत्तम दृष्टान्त श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रके जीवनमे प्राप्त होता है। _ 
, श्रीभगवान रामचन्द्रने चए्डाळ, भोल, निषाद, राक्षस, प्रेत, देवता, ws, | 
बानर, ve, गिल्हेरी सबके साथ मैत्री को थो, किंन्तु अपनो मर्थादासे कभी 
च्युत नहीं हुए थे । भोले जीने उनको उच्छिष्ट बेर खिलाये थे, यह उक्ति केवल 
'कृविकल्पना मात्र है | हो सकता है कि एक बेर चख कर उसने देख लिया हो 


` कक घेर कैसे हैं, कितु थे उन्हें उच्छिष्ट बेर देती गई और बे खाते गये, ऐसी कथा 


EY TE HTT 
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न रामायणमें È और न महात्मा तुलसीदासजीने हो लिखा है | इस प्रकारसे 
एकता, तपस्या और अलौकिक दैचीशक्तिंकी सहायता मिलने पर तब देशभक्त वीर 
देशको पूणे सेवा कर सुफल लाभ कर सकते हैं। मायाके राज्ये प्रत्येक कार्य- 
में Riggi शक्तिका क्षय होता है.। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
बृत्तिमात्रके उदय होनेसे प्राणक्षय, आयुक्षय, शक्तिक्षय हो जाता है । इस प्रकार 
दैनन्दिन क्षयद्वारा उत्पन्न हानिसे बचनेका एकमात्र उपाय तपस्या, संयम और 
साधना है। उपासना ही महुष्यके शक्तिभर्डारको सदा भरपूर रख सकतो है | 
अतः BHAT देशभक्तको भगवद्धक भो अवश्य होना चाहिये। यही देशसेवाके 
साथ सनातनधर्मका अच्छेद्य सस्बन्ध है, जिसको हृदयङ्गम कर कार्यक्षेत्रमे अग्र- 
सर होनेसे कर्मवोर देशसेवी--शरीरदेश, जन्मभूमिदेश और त्रिभुवनदेश--सभी 
को योग्य सेवा कर HAHA हो सकते हैं, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । 


ey KR 
स्वराज्य और सनातनधम | 


zie wee 

आधुनिक विज्ञान और देशसेवाके साथ सनातनधमंका सम्बन्ध बता 
कर अब स्वराज्यके साथ इसका सम्बन्ध बताया जाता है। 

आर्येशास्त्रमे आत्माको नित्यमुक्त, स्वराट्‌ तथा स्वाराज्यमें विराजमान 
कहा गया है । ओमङ्गागवतके पहले ही स्लोकमे-- 

“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा्थष्वभिङ्चः स्वराट? 

इस प्रकार कहकर ्रीभगवान वेद्व्यासने आत्माको नित्यसुक्त स्वराट्‌ 
कहा है । आत्मा नित्यसुक्त है जीव जब तक मायाको प्रतारणा मे पड़कर 
आस्माके इस नित्यमुक्त स्वभावको अलुभव नहीं करता है तभी तक जीचका 
बन्धन तथा आवागमनचक्र बना रहता है। तभी तक जीवको परिणामशोल 
संसारमे अनेक प्रकारके दुःख झेळने पड़ते हं | किन्तु आत्माके नित्यसुक्त, 
स्वराट्‌, स्वराज्यम विराजमान स्वरूपको देखते ही जीवका समस्त gia नष्ट 
हो जाता है और तभी जीव अपनेको ब्रह्म जानकर नित्यानन्दमय हो जाता È I 
अतः सिद्ध हुआ कि स्वराज्यमासिमे आत्माका नेसगिक अधिकार ( Natural 
right, birth right ) है. और स्वराज्यात तथा परतन्त्रताको दूर करना ही | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 


३८. घभ-विज्ञान | 


सकळ सुखका निदान है | इसीलिये ओोभगवान्‌ मुने खुखडुःखका लक्षण 
निर्णय करते समय अपनी संहितामे कहा है 

सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | 

इति विद्यात्‌ समासेन छक्षणं घुखदुःखयोः ॥ 


SR ७ SS 


सकल TCE परतन्त्रता ही दुःख है और स्वतन्त्रता एकमात्र JA- | 
निदान है, संच्षेपसे सुखदुःखका यही Saw जानना चाहिये | आत्मा नित्यस्वतन्त्र | 
है, जीव बही आत्मास्वरूप है, अतः सुख तथा स्वतन्त्रताफे लिये जीवकी . | 
इच्छा क्यों नहीं होगी ? अवश्य होगी । क्योंकि जो जिसका नेसर्गिक स्वरूप | 
है उसके लिये उसके हृदयको आकांक्षा होनी और बनी रहनो स्वाभाविक ! 
है । जन्मसिद्ध अधिकार ( Birth right ) तथा स्वभावसिद्ध अधिकार 
( Natural right ) के fet लालसा अवश्य ही उत्पन्न होती है । 
इसके बिना जीवका अस्तित्व ही बृथा है, क्योकि स्वाधीन आत्माने यदि अपनी 
स्वाधीनताका ही अहुभव न किया तो उसके अस्तित्वका कोई भी प्रयोजन नहीं 
रह सकता है। यही कारण है. कि सभी जीव स्वतन्त्रता अर्थात्‌ स्वराज्यको 
चाहते हैं। अब जीवको यह स्वाराज्य, यह स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त होती है सो 
- ही विवेच्य है | मन्लुसंहिताम fear है - 


सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्डति | 


आत्माको सकळ JA और सकळ भूतोको आत्मामे देखकर ARRAT- 
परायण महात्मा स्वाराज्यका लाभ करते हैं.। यही आय्यंशाखके सिद्धान्तालुसार 
- स्वाराज्यसिद्विका लक्षण है | 


बया भूमएडलस्थित सभी जातियोंने आय्यंशास्रके सिद्वान्तालुसार स्वारा- | 

ज्यका लाभ किया है ? कभी नहीं । प्रकृति-राज्यमें उन्नतिके तारतम्यालुसार | 

जिस जातिने ‘ea? को जितना समभा है उसने स्वका राज्य भी उतना ही छाभ | 

किया है। जिसने स्थळशरीर मात्रको 'स्व' समभा है उस जातिका स्वाराज्य | 

स्थल. शरीरपर ही प्रतिष्टित है अर्थात्‌ स्थल शरीरको अन्य किसी जातिके अधीन | 
न होने देकर उसे स्वतन्त्र रखनेमें ही वह जाति अपना स्वाराज्य समभती है। 
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जिस जातिने सूक्मशरीरको 'स्व' समका है उसके लिये मनोराज्य तथा बुद्धिः 
राज्यपर आधिपत्य विस्तार करना ही स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण है । मनको 
विषयोका तथा इन्द्रियोका अधीन न बनाना, बुद्धिपर अविद्या का आवरण आने न 
देना, मन बुद्धि दोनोंका इहलोक परलोकमें अभ्युदय सस्पादन करना इस 
स्वाराज्यसिद्धिका -निदर्शनरूप है । और जिस जातिने 'स्व' का अर्थ आत्मा 
समका है, वह जाति केवल स्थूलशरीरको पराधीनतासे बचानेमे ही पूरं स्वारा- 
ज्य नहीं समझती. तथा मन बुद्धिकी उन्नतिम ही स्वाराज्यसिद्धिको नहीं मानतो, 
किन्तु शरीर, मन, बुद्धि तीनोके ही साथ आत्माको भी निज नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वरूपे प्रतिष्ठित करके तब पूर्ण तथा यथार्थ स्वाराज्यळाभ हुआ ऐसा विचार 
रखती है । समस्त पूथिवीके इतिहासका पाठ करनेसे बुद्धिमान्‌ ब्यक्तिको 
अवश्य ही ज्ञात होगा कि अब तक पृथिवीकी अन्य सभी जातियोंने केवल स्थूळ 
शरीरको ही 'स्व' समझ रक्खा है और इसलिये स्थूळ शरीरकी स्वतन्त्रताको ही 


A स्वाराज्य समफती हैं! केवळ आर्थ्यजातिके पिता पितामह महर्षियोने ही ‘eq 


का यथार्थ अर्थ आत्मा है यह अलुभव किया था. और. तदलुसार केवल स्थल 
शरीरको स्वतन्त्रतामे ही पूर्ण स्वाराज्य न समझकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा 
सभीकी स्वतन्त्रतामे सच्चा स्वाराज्य समझा था । इसलिये आर्य्येजातिके लक्षण 
बर्णन करते समय यास्क आदि सुनियोने “आय्य ईश्वरपुत्रः” “आर्याश्व . 
पृथिवीपालाः” इत्यादि छक्षण बताये È | अतः शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभीको 
परतन्त्रतासे बचाना--यही आय्येजातिके सिद्धान्तानुसार स्वाराज्यसिद्धिका 


लक्षण है । 


` इस प्रकार चार पादोंसे पूर्ण स्वाराज्यसिद्धिका विधान महर्षियांने क्यों 
किया था ? क्या पश्चिम देशियोंकी तरह केवल स्थूळ शरीरमात्रकी स्वाधीनतामें 
ही स्वाराज्य समझना यथेष्ट नहीं है ? ऐसी शङ्काएं हो सकती हें । और इनका 
समाधान भी एथिवीके इतिहाखमे जातीय उत्थान पतनके कारणान्वेषी पुरुषाके 
निकर. प्रच्छन्न नहीँ रहेगा | गत कई सहस्र वर्षौके भीतर जितनी जातियाँ 


` काळसमुद्रके गर्भमे अनन्तकाळके लिये एकबार ही डूब चुकी हैं उनके इतिहासा 
पर विचार तथा मनन करनेसे स्पष्ट सिद्धान्त होगा कि अर्थ काम तथा पशुबल 
( Brute farce ).के दास कोई भी जाति अपने स्थूळ शरीरको स्वतन्त्र करः 


सकती है किन्तु यदि मन, बुद्धिको आसुरभाचसे स्वतन्त्र करनेके लिये उसके 
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पास धर्स्मबल न होगा तथा आत्माको अज्ञानान्धकारसे सुक्त रखनेके fea उसके 
पास क्षानबळ, यथार्थ आत्मबळ ( Soul force) न होगा तो अर्थकाम और 
पशुबळको प्रतिक्रियासे आछुरी उन्माद तथा ता कतार ह 
ब्यसिंचाण्युक्त पशुभावकी अत्यन्त बृद्धि द्वारा वह जाति थोड़े ही वके 


भीतर अवश्य ही नाशकों.प्राप्त हो जायगी इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है । . 


ष्टान्तरूपसे सोच सकते हैं कि गत कई सहस्न TTR भौतर वेविलोनियन्‌, 
एसिरियन्‌, इजिप्सियन, ग्रीसियन्‌,. रोमन्‌ आदि. अनेक जातियाँका 
GUSTS नाश होगया है, किन्तु खभीके नाशके सूलमे धर्म्मेहीन, आत्मज्ञानहीन 
पशुभाव-प्रधान अर्थेकास ही प्रबलं था। उन जातिथोने प्रधानतः पाशविकबल 
(Brute force) के द्वारा अपने स्थूळ शरीरको स्वतन्त्र किया था और अन्यान्य 
दुर्बळ जातियों पर भी पशुबळके ही प्रभावले अपना आधिपत्य. जमाया था.। 
किन्तु जैसा कि पहले कहा गया है अर्थकामके सूलमे धर्म न रहनेसे घृताहुत 
चहिको तरह अर्थलालसा और कासछाळसा अत्यन्त बलब्रती होकर राज्याधि- 
कारयाप्त उन जातियोको शीघ्‌ ही मजुण्यसे पशु बना दिया । 


न जातु काम; कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा goaia भूय एवामिवद्धेते ॥ . 


उपभोगसे काम्रनाकी शान्ति नहीं होती है, किन्तु घृतपुष्ट अग्निकी तरह _ 


कामना उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगती है यह बात निश्चित है। संसारमें धर्मकी ही 
शक्ति इस कामनानलको नियन्त्रित करके इसके प्रबळ वेगको शान्त करती है। 
भेरे पासं जितना धन है इससे अधिक धन यदि मैं ठगी, चोरी, ऊुठाई॑ आदिसे 
कमा सकूं तो चित्तकी इस कामनाका रोकने वाला कौन है? मेरे पास काम 
भोगके लिये खी आदि जो कुछ सम्पत्ति है, उससे भी अधिक सामानका संग्रह 
व्यभिचार, बलात्कार आदि द्वारा करनेको सुझे कौन रोकता है? क्यों - नहीं 
मैं यथाशक्ति अन्याय उपायोके दोरा अपनी avadt विषयलालसा, 
धनलालला, कामलछालसाको चरितार्थं करूँगा ? संसारमे धमं ही एक शक्ति 
है जिसने अर्थकामपराणण मजुप्यको इस युक्तिसे रोका है कि यदि चह अंन्याय 
उपायाँखे अर्थ कामका संग्रह करेगा तो वासनाकी अग्नि बढ़ती बढ़ती प्रल॑याग्नि 
बन at कुछ दिनोमे उसे ही भस्म कर देगी, उसके महुष्यत्वका नाश कंर उसको 
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पूरा पशु बना देगी और नाना प्रकारके रागद्वेष रोगशोक आदिके निर्यातन द्वारा 
थोड़े हो दिनोमें उसको मार देगो। केवळ इतना ही नहीं, धर्मकी भविष्यद्भेदी 
शानमयी शक्ति उसको यह भी बता देगी कि अधमखे, अन्याय उपायोंसे अर्जित 
अर्थकाम बहुत दिनों तक रहता नहीं है बल्कि उसकी प्रतिक्रियामें आगामी जन्मे 
या अत्युत्कट होने पर इसो जन्ममे अर्थकामको ही नाश कर देता है । “अस्तेय- 
प्रतिष्ठायां सर्वरज्लोपस्थानम्‌” अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना इसको प्रतिष्ठा 
जिसने शरीर, मन, बचनके डारा को है उसको महर्षि पतञ्जळिके कथनालुसार 
जिस प्रकार सकल रल्लोंकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार चोरी, ठगी, झुटाइ, 
प्रवश्चना आदि अन्याय उपार्यासे धनाजन करने पर उसको प्रतिक्रियाम इस 
जन्मभे या आगामी जन्ममें उस पापीको भीषण दारिद्रंघ दुःख भोगना पड़ता है| 
उसी प्रकारसे परख्री-छोभी मजुष्य आगामी जन्ममे ख्रीहीन या असती SH द्वारा 
डुःख प्राप्त होता है एवं पर-पुरुष-छोभो St आगामी जन्ममें पतिहीना या कदाचारी 
पति को प्राप्त होती है। इसी कारण श्रोभगवान्‌ वेद्व्यासने कहा है कि-- 


““मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते? 


धमंसे ही चिरकाळस्थायी अथेकामकी प्राप्ति होती है, तथापि लोग 
BAVA क्यों नहीं करते ? तृतीयतः अर्थकामके सूलमे धमं न रहनेसे लाळसा- 
ग्रस्त AGA अर्थकामपरायण HJA दूसरेकी अर्थकामसामग्रीको छीनकर अपनी 
अर्थकामळालसाको अधिकाधिक Ge करना चाहता है, जिसके फलसे देषानळ, 
अन्तर्चिचाद्‌ और अन्तम घोर अन्तर्जातीय संग्राम ( Revolution ) होकर अर्थ- 
कामळोलुप जाति रखातळको चली जाती है ।. रोमन, ग्रीसियन, बेचीलोनियन 
आदि जातियाँ इसी तरहसे नाशको प्राप्त हो गइ हैं। पश॒बळके डारा अर्थकाम 
तथा स्वराज्य, परराज्यको संग्रह करके धमंबळसे पशुबळको. नियन्त्रित तथा 
आत्माकी ओर दृष्टि न रखने पर समस्त, जाति इसी प्रकारसे मलुष्यपदसे 
च्युत, अनाचारी, व्यभिचारी, मेहापापग्रस्त तथा पश्त्वकी चरमसीमा पर पहुंच 


' कर अन्तमं नष्ट हो जाती है । यही कारण है किं दूरदर्शी, तत्त्वदशी पूज्यपाद महः 


षियोने केवळ अर्थकाम तथा पशुबलके प्रभावसे स्थूळ शरीरकी स्वतन्त्रताको ही. 

स्वतन्त्रता नहीं कहा है, किन्तु अथं, काम, ध्म, मोक्ष चारोकी सहायतासे शरीर, 

मन, बुद्धि, आत्मा Vat स्वतन्त्रताको ही यथार्थे स्वाराज्यसिद्धिका लक्षण कहा 
द 
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है । stem मन या बुद्धि यदि विषयोके परतन्त्र रहे तो केवळ स्थूळ शरीरकी 
स्वतन्त्रता अनर्गळतामात्रको उत्पन्न करके जीवको और भी डु्दशा तथा अघो- 
गतिमे.डाळ देती है. इसमे अुमात्र सन्देह नहीं है। इसलिये अर्थकाम तथा 
क्षात्रशक्तिके द्वारा स्थूछशरोरका स्वाराज्य, धर्मबळसे मन बुद्धका स्वाराज्य 
तथा ज्ञानबळसे आत्माका स्वाराज्य इस प्रकारसे चारोकी स्वाराज्यसिद्धिभे 
ही पूणे स्वाराज्यसिद्धि होतो है जिंसका उपदेश पूज्यपाद महर्षियौने आय जाति- 
के लिये किया है ।. 


वह उपदेश क्या है ? अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चाराको स्वाराज्य- 

सिद्धिके लिये महर्षियोने क्या क्या उपाय बताया है सो ही अब विचार करने 

- योग्य विषय है। विचार करने पर पता लगेगा कि आर्यजातिकी चातुर्वेस्य- 

व्यवस्थाके द्वारा अनायास ही चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यसिद्धि हुआ करती है और 

इसीलिये पूज्यपाद महर्षियोने वर्णधर्मपर इतना जोर दिया है तथा प्राकृतिक 

विधिके अलुसार चार वणे अपने अपने कर्तव्यको पूर्ण रीतिसे पालन करे, 
इसका विशेष अनुशासन बतायां है | मीमांसा meant सिद्धान्त है कि-- 


कामप्रधानंः शूद्रः | 
अर्प्रधानो वेश्यः ॥ 
धमप्रधानः क्षत्रिय: | 
मोक्षप्रधानो ब्राह्मणः ॥। 


शिल्पकला, कारीगरी, वख्नादिनिर्माण इत्यादि इत्यादि स्थूल कामना- 
पूत्तिका सामान प्रस्तुत करके जातिको शारीरिक सेवामे सहायता करना शूद्र 
बरका प्राकृतिक धमं है । कृषि वारिज्यांआदि द्वारा यथेष्ट अ्थे-संग्रह करके 
जातिका स्थूल शरीर बहुमूल्य रलोसे Balsa कर देना तथा जातीय दरिद्रः 
ताका एकबार ही आमूल नाश कर देना वेश्यवर्णका प्राकृतिक धमे है | eT 
कला, धन, Ta, भूसस्पत्तिको विदेशी आकर लुरिठत तथा अधिकृत न कर 
सकें, इसलिये बाइबल, AAG, सैन्यबल, युद्धकौशल द्वारा जातिको विजा- 
तीय आक्रमणसे सुरक्षित रखना क्षत्रियवर्णका प्राकृतिक धमे है । अनर्गल अर्थः 
काममें या झनगंछ क्षात्रशक्तिम जो जातीय अवनतिकर उन्मादकी स्वाभाविक 
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नियोजित-रखना अाह्मणवणेका स्वाभाविक धर्म है । इसीसे बुद्धिमान महष्य 
समभ सकते हैं कि दूरदर्शी महर्षियोने केवळ चार वर्णकी नैसर्गिक व्यवस्थाके 
द्वारा ही शरोर-मन-चुद्धि-आत्मामय चतुष्पाद्‌ पूणं स्वराज्यसिद्वधिकी पूर्ण ag 

शासनचिधि बता दी है। वैश्य, शूद्र, क्ेत्रियके ऊपर शारीरिक स्वराज्य-प्राप्तिका 
भार है और क्षत्रिय ब्राह्मणके ऊपर मन-बुद्धि-आत्मा सम्बन्धीय स्वराज्य लाभका 
भार है। बिना च्षात्रशक्ति तथा ब्राह्मणशक्तिको समवेत सहायतासे वेश्यशक्ति 
और शाद्रशक्ति भी निरापद नहीं रह सकती है, इसलिये महदर्षियोकी यह आज्ञा 
थी कि, क्षात्रशेक्ति और ब्राह्मणशक्ति परस्पर सहायक वनकर सबको र्ता करे | 

यथा महुसंहितामें-- 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म TEA | 
मक्ष तु. संपृक्तमिह चायुत्र Tad ॥ 
ब्राह्मणशक्तिके बिना क्षात्रशक्ति उन्नतिको प्राप्त नहीं हो सकती है और 
त्षात्रशक्तिके बिना ब्राह्मणशक्ति भी वृद्धिगत नहीँ हो सकती है । दोनो. शक्तियां 
परस्पर मिलकर ही इहलोक परलोकमे सस्यक्‌ वद्धित तथा कर्याणकारिणी हो 
सकती हैं | जिस प्रकार किसी रोपित वृक्षकों पूर्णकलेबर बनानेके लिये केवल 
बक्षसूलमे जलसेचन ही यथेष्ट नहीं होता, किन्तु aaa चारो ओर वेष्टनी लगा- 
कर उसे छाग, मेष, महिष, गौ आदिके आक्रमणसे भी बचाना पड़ता हे, ठीक 
उसी प्रकार जातिरूप विशाळ वृक्ष क्षत्रियवणेरूप वेष्टनी द्वारा विदेशियों तथा 
विधर्मियोके आक्रमणसे सुरक्षित रहता है और mandira धर्मजल- 
Ra पुष्टकलेवर बनकर जातिके प्रत्येक व्यक्तिको शान्तिछ्घाया प्रदानमें 
समर्थ हो सकता है। 


__ इस प्रकारसे प्राचीनकालमें ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्तिकी समवेत सहायतासे 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूपी चतुवेगंकी सिद्धि तथा शरीर-मन-चुद्धि-आत्मारूपी ag 
ष्पादसे पूणे स्वाराज्यकी प्राति आर्यजातिको हो सकी थी । इन दोनो शक्तियोमें 
जब कहीं कुछ विरोध आजाता था तो श्रीभगवान स्वयं अवतार धारण .करके 
विपथगामी शक्तिको निरंकुशताको दबा कर पुनः दोनोका सामञ्जस्य विधान कर 
दिया करते थे। ता, हुल घि शक्ति परु तथा 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


2४ धर्म-विज्ञान | 


>८८५८/५/५/५/५/५/५/१/५/५/५/५/१*/५/५//५/५/*/४/५7०५/१/१/१*"१*/*«***”*”*“*”* 


वानको आह्मणकुळमे परशुरामरूपमें अवतोण होकर पापी क्षत्रियौके नाश द्वारा 
दोनों शक्तियौका सामञ्जस्य करना पड़ा | पुनः जब कुछ aià बाद ब्राह्मणशक्ति 
बिगड़ गई और ब्राह्मणवंशमे रावण जैसे राक्षस उत्पन्न होकर अधर्माचरण 
करने लग गये तो श्रीभगवान्‌को निरङ्कुश ब्राह्मणशक्तिके दमनके लिये श्रीराम- 
चन्द्ररूपमे क्षत्रिय कुलम जन्म लेना पड़ा। उन्होने रावण चंशका नाश करके 
ब्राह्मणशक्तिके अपलापको दूर किया और आदर्श क्षत्रिय नरपतिका धर्माचरण 
करके आर्य्यजातिको शान्ति प्रदान की। पुनः द्वापर्‍्युगके अन्तमे दोनों ही शक्तियां 
विपथगामिनी हो गई, जिससे देवांशोत्पन्न भीष्म कर्णादि क्षत्रिय वीरगण 
तथा द्रोणाचाय्य, अश्वत्थामादि त्राह्मणकुलभूषण पुरुषगण भी धर्म पक्षको छोड़कर 
पापपक्ताठुकूल संग्राममे प्रवृत्त हो गये । अपने सामने कुळवधूको विवस्त्रा होती 
हुई देखकर भी किसीको विचार नहीं आया, qa सिर पर पापका पदाघात 
देखकर भी किंसीके हृद्यमे आघात नहीं लगा, . क्षत्रियधमंको तिलाअलि देकर 
निरख अभिमन्युके प्राणहननमें किसीको छज्ञा नहीं आई, निद्रित कुमारोके 
सिर कारनेमे ब्राह्मणघर्मका अमानुष अपळाप नहीं प्रतोत हुआ, विश्वबन्धननाश- 
कारी श्रीभगवान. कृष्णचन्द्रको बांधनेके लिये भी महापापमय स्पर्धा होने लगी, 
इधर कंस, शिशुपाल, अधासुर, बकासुर; जरासन्ध, दन्तवक्र, आदि आसुरी शक्ति 
सम्पन्न Gath भीषण अत्याचारसे ससागरा धरा विकस्पित होने छगी, तब 
शोभगवानको कृष्णरूपसे पूर्णकलामे अवतीर होकर दोनो शक्तियोंकी ही 
उद्दर्‌डताको दबाकर दोनोका सामञ्जस्य करना पड़ा | उन्होंने कुरुक्षेत्रादि RET- 
समरसे पापी AAR नाश कराकर धर्मराज्य स्थापन कराया और गीता 
आदिके उपदेश द्वारा ज्ञानमयी ब्राह्मणशक्तिकी प्रतिष्ठा की | इस प्रकारसे जघ जब 
दोनों शक्तियौमें असामञ्जस्य या वैमनस्य फैला तभी ्रीभगवानने कभी स्वयं 
आवश्यकताद्टुसार अंशकला या पूणेकळामे अचतीणे होकर और कभी सास्प्रदायिक 
या राजनैतिक आचायाँदि विशिष्ट विभूतियोके रूपमे प्रकट होकर घेमनस्यको 
fagita किया और च तुवेण्येकी धर्मांछकूल व्यवस्था विधान करके अथेकामका 
पोषण, अर्थकाम तथा प्रजाकी रक्षा और अर्थैकामके धर्माचुकूल विनियोग द्वारा 
' मोक्षमार्गकों निष्कंटक राजमार्गकी तरह बना र्ला । और जबतक इस प्रकार 
तुष्पादपूर्ण स्वाराज्यकी सिद्धि रही तबतक आत्मासस्वन्धीय स्वाराज्यके साथ 
लाथ स्थूलशरीर लस्वन्थीय स्वाराज्य भी आय्येजातिके भाग्यमें पूर्ण॑कपसे 
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अत्याचारी बनकर ब्राह्मणशक्तिके नाशका कारण हो उठो थी, इसलिये श्रीभग- ' 
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विराजमान रहा, जिससे यह जाति तथा यह भारतभूमि विजातीय आक्रमण 
तथा अधिकारविस्तारसे सदा सुरक्षित रही | यही सत्य, त्रेता, द्वापरः तथा 


* कलियुगके प्रथमचरणांश तक -चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यका Te तत्त्व है | 


पूज्यपाद महर्षियोंकी दूरदर्शितासे प्राप्त चतुष्पादपूणं यह स्वाराज्य 
भाग्यचक्रके विपरीत परिवत्तनके कारण आर्यजांतिके अधिकारसे केसे निकल 
गया, अब यही विचारणोय विषय है। श्रोभगवान. छष्णचन्द्रके द्वारा भभार- 
हरणके बाद कुछ दिनो तक भारतवषेमे शान्ति रही | किन्तु जो भ्रातृविद्वेषरूपो 
विषवृक्तका बीज भारतीय क्षत्रियभूमिमे एक बार उग चुका था, घह कदापि 
नष्ट नहीं हो सका । इसलिये पाएडवचंशोय कुछ नरपतियोके-एकच्छत्र साम्राज्य 
चलानेके TT भारतचर्षमे एकच्छुत्र नरपति कोई भो नहीं रह सके | समग्र 
भारतमे छोटे-छोटे अनेक राजवंशियोके राज्य हो गये । इधर वौद्धविसञबके 
प्रतापसे ञह्णशक्तिमे बहुत ही डुर्बछता आ गईं, जिस कारण परस्पर विद्वेषः 
भावापन्न, संग्रामनिरत उन राजवंशियोको संग्रामनिवृत्ति, एकता तथा शान्तिः 
मासिके लिये धर्माठशांसन बतानेवालो ब्राह्मगशक्तिकों विशेष सहायता नहीं 
प्रा हो सको । 'संघे शक्तिः कली युगे! एकता द्वारा ही कलियुगर्म राजकीय 
क्ति छाभ हो सकता है, यह श्रोभगवान्‌ वेदव्यासकी भविष्यदुवाणी-है | किन्तु 
भारतके भाग्यमे इसका ठोक विपरीत फळ ही हुआ | एक ओर चुद्र-ुदर 


. राज्यके अधिपति राजागण एकताकी महिमाको भळकर पारस्परिक अन्तचिचाद्‌- 


से डुबेळ होने लगे, दूसरी ओर अन्तःसारहीन ब्राह्मणशक्ति द्वारा यथेष्ट सहा- 
यता न मिळनेके कारण क्ञत्रियजातिमे राजसिक शक्तिंहोनता और धार्मिक 
डुबेछता बढ़ती ही गई | इस प्रकारसे दोनो शक्तियोंके विषमगामो होनेके 
कारण शिएपकलापरायण शुद्रशक्ति तथा धनरलप्रसू वाणिज्यपरायण बैश्यशक्ति 
का यथोचित रक्षक कोई न रहा | इस अवसरको देखकर विदेशे भारतः 
वासियोपर सुखळमानोका आक्रमण प्रारम्भ हुआ । महमूद गजनबी, महस्मद 
- गोरी आदि अनेक सुखळमानोने रल्प्रसविनो भारतमाताके रल्लभएडारको aa 
लूटा और wat gis क्षाज्रशक्तिको पराजित करके आर्यजातिपर अपना 
शासनाधिकार जमा लिया । जिस प्रकार स्वाधीनता सकळ. सुख तथा सकळ 
उन्नतिका अद्वितीय निदान है, उसी प्रकार पराधीनता आत्महननका अद्वितीय 
अमोघ अञ्ज दै। इसी अमोघ अञ्जके निरन्तर आधांतसे आयेजाति दिन पर 
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दिन निर्वीर्य, साहसहीन, पराक्रमहीन, प्राणहीन बनने छगो । कलियुग के 
प्रसावसे तथा धर्मद्वेषी विजातीय अत्याचारके परिणामसे धर्मजीवनमे भी बहुत 


ही शिथिळता आ गई । लोग अर्थकाममिय होकर स्वधर्म छोड़ स्लेच्छसस्बन्ध * 


स्थापनमे भो सङ्गोच नहीं करने लगे | केवल शिशोदीय, राठौर आदि दो-चार 
' चंशरे क्षत्रियोंने स्वधर्मपालन हारा आत्मरक्ता तथा इख अवनतिकर प्रवासे 
जातिको कुछ रक्ता को | इधर इन्ट्रियपरायणता, अत्याचार, प्रजापीड़न, 
परधर्मविक्षेष, परजातिविद्वेष, प्राणिहिसा आदि अनेक दोषौसे यवनशक्ति 
भी दिन पर दिन होनबळ होने sat और नरपति औरज्गजेबमें इन दुर्गुणौको 
पराकाष्ठा होनेके कारण -उन्हींके राज्यकालसे यचनजातिका पतन प्रारस्म हो 
गया। अकबर आदि सुसल्मान wala अपने बुद्धिबळ तथा राजनेतिक 
कौशज्ञसे हिन्दू सुलएमानके भीतर जो कुछ पकतास्थापन किया था, औरज्गजेब 
आदिके परधमेचिङ्वेष तथा परजातिविठ्ठेषके प्रभावसे वह सभी एकता नष्ट हो 
गई, जिससे हिन्दू-सुसल्मानके भीतर निरन्तर संग्राम द्वारा दोनो जातियां और 
भो क्रमशः हीनबछ होने लग गई | इस प्रकारसे हिन्दुशक्ति तथा सुसलमान- 
MAA परस्पर संघष ओर उसके परिणामरूप दोनोकी शक्तिहीनताको देख- 
कर पश्चिम देशको कुछ जातियोने वाणिज्यके व्याजसे भारतवषमे प्रवेशाधिकार 
छाम किया | चूँकि उन जातियोका स्वभाव ही ऐसा है, कि चह घाणिज्य- 
शक्तिके साथ राजशक्तिको मिलाये रखती है (Flag follows the trade ) 
इसलिये उन्होंने हिन्दुजाति तथा मुसलमान जातिके भीतर वाणिज्यशक्तिके साथ 
MCT राजशक्तिका भी प्रवेश कराना प्रारम्भ कर दिया, जिसका अन्तिम 
परिणाम यह हुआ, कि दोनों शक्तियांकी क्रमडुबंछताको देख कर पश्चिमीय उन 
जातियाँमेसे किसी एक राजनेतिक कळाकुशळ जातिने भेद्नोतिके अवलस्बनसे 
दोनो जातियोंपर अपना शासनाधिकार जमा लिया | आर्यजतिका गोरव-रवि तो 
पहिले ही अंस्तमित हो चुका था, अब मुसलमान जातिका भी गौरवसूय चिर- 
काळंके लिये कालसंमुद्रम निमग्न हो गया | 


जिस जातिने हिन्दु-मुसलछमान दोनों जातियांपर शासनाधिकार विस्तार 
किया है, उसको राजनैतिक agen बहुत ही विचित्र है।- उस ससुद्रके 
ऊपरको ळहरें ऐसी मनोसुग्धकर हैं, कि भीतर कितने मंकर नक्रादि जळ जन्तु 
हैं, इसका न पता लगता है और न पता लगानेकों एकाएक इंच्छा ही होतीहै, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


{ 


। 
{ 


a TTA Aaa ७७0 peer ee ee १ /झ > यय 


PDD LI IE SLI GG LS OLLI LILI ILD LI ILI IED EEEIEI IEE DESEE ESIE 


केवळ लहरोके शुभ दर्शनसे सुग्ध होकर Tara गोता छगानेकी ही तीब्र इच्छा 
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होती है। हिन्डु-सुखलमान दोनों जातियोने वषो खूब गोता ळगाया, छवणाक्त 
कितना हो जळ Gat जाकर पेटको बिगाड़ा तथा शरीरको अस्वस्थ कर दिया | 
फिर भी जबतक वे जळमें गोता खाते रहे, तवतक उन्हें कुछ भी पता न चला | 
राजनोतिकुशळ शासकजातिने शासितजातिको विजातीय शिक्षा द्वारा कुछसे 
कुछ कर दिया | सबसे पहिले उन्हे यही शिक्षा मिळो, कि वह इस देशका नहीं 
है, उसका पाचीन घर भारतवर्ष नहीं है, वह किसी समय मध्यएशियामे कारिप- 
यनहृदके पास निवास किया करता था, पौछेसे जब शासकजातिके 'लोग 
पश्चिमको ओर चले गये, तो वह Gat ओर आकर भारतभूमिमे बस 
गया | अब चे भी यहीं आ गये हैं | अतः भारतको अपना घर कहना 
मिथ्या है । .भारतमाता उसकी माता नहीं है। और वह जो अपने पिताको 
आयं कहकर दूसरेको अनाये..कहता है, वह भो सिद्धान्त मिथ्या है | 
क्योकि दोनोंका ही काकेसियन मुख होनेसे दोनों ही आयं हैं। उसके पुराने 
इतिद्दासमे कोई वोर य़ा उत्तम पुरुष हुए ही नहीं हैं। उसके राम, कृष्ण आदि 
असभ्य, चरित्रहीन, बुद्धिहीन लोग थे। उसके पौराणिक भीष्म, अजेन, भीम 
आदिको कथा उपकथा मात्र है, सत्य बात नहीं है, क्योकि भीम, अर्जन 
आदि नामके कोई पुरुष हुए ही नहीं | इत्यादि-इत्यादि शिक्षाके द्वारा आर्यजाति 


` अपने ge तथा पिता-माता खभीक्रो भूल गयो । किन्तु सब कुछ भूळनेपर 


सी जबतक जातीय भाव तथा जातीय अभिमान है, तवतक जातिका नाश कोई 
भी नहीं कर सकता है.। जातीय भावके प्रकट करनेके लिये तीन वस्तु हैं, 
यथा--जातीय भाषा, जातोय वेश और जातोय धर्म | छौकिकजगतूमे देखा 
जाता है, कि जिसके 'भीतर जो भाव होता है, उसके सुखसे शब्द भी ऐसे ही 
निकलते हैं, उसका रूप भी ऐसा ही बन जाता है और घर्म भी वह वैसा ही ' 
होता है । भीतर क्रोधका भाव होनेसे शब्द क्रोधके निकलते हैं, रूप क्रोधीको 
तरह भीषण बन जाता है और आचरण .भो क्रोधी जैसा ही होने लगता है। 
भीतर प्रेम या भक्तिका भाव होनेसे शब्द प्रेममक्तिपूण निकळते हैं, मधुररूप . 
प्रेमीभक्तके बन जाते हैं और धर्माचरण भी प्रेमीमक्तका ही होने लगता है, 
इत्यादि इत्यादि | अतः सिद्धं हुआ, कि शब्द, रूप और धमेके द्वारा ही भाव 
प्रकट होता है। इस कारण यदि किसी जातिके भावका नाश करना हो, तो 
उसकी भाषा, उसका वेश तथा उसके AR नाश करना चाहिये। भाग्य 
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चक्रसे आर्यजातिको तीनौका ही: नाश देखना पड़ा है। उसकी भाषा देववाणी 
BANAT बनाई गई है, उसका जातोय वेश, जातीय खान-पान, जातीय रूप 
चिगड़कर विजातीय हो चला है और उसका अनादि प्रसिद्ध सनातनधमं 
आस्तिक्ताहीन भौतिक -विज्ञान ( Godless material science ) के भंवरमें 
पड़कर डबता ही जा रहा है | अव जब इतना तक हो गया कि आर्यजाति 
ग्रहत्यागी, मातृत्यागो, पितृत्यागो, भावत्यागो, भाषात्यागो, वेशात्यागी, धर्म 
त्यागी हो गई, तो बाको छोटी-मोटी बातोंके त्यागनेमें क्या देर लगती है । 
इसलिये gait करणकी तरह बुद्धांगुलि गुरुदक्षिणामे चढ़ाकर शिल्पकळाको 
परित्याग किया | वैश्यौने वाणिज्यळदमीको छोड़कर मन-ही-मन सन्तोषबत 
धारण कर छिया | AAA रक्षाधमेके पालनका प्रयोजन न देखकर AGUAN- 
का परित्याग कर दिया और ब्राह्मणोने ब्रह्मपूजनको छोड़कर अर्थकाम सेवामें ही 
मन प्राणको सोंप दिया | इस प्रकारखे आयंजातिको चतुष्पादपूर स्वाराज्यके 
स्थान पर षोड़शकळासम्पूर्ण पराधीनता ही मिल गई है । इसके अतिरिक्त 
अपने स्वरूपको भूलकर चिर उदार आर्यजातिने स्वघर्म-विठ्ठेषी और स्वजातिं- 
विङ्ेषी बन अपनी पराधीनता शह्गलाको और भी कठिन बना लिया È | 


किन्तु अन्तर्यामो विधाताके विधानको कौन रोक सकता है ? गत यूरो- 

_ पोय महासमरमें पाश्चात्यसभ्यताके कुपरिणामको देखकर आय्येजाति तथा 
समस्त संसार चांक उठा है और आर्थ्यंजातिको यह मालूम हो भया है कि, 
पाश्चात्यसभ्यताके ऊपरी. चमत्कारमे मुग्ध होकर महर्षिमणीत प्राचीन med- 
सभ्यताके प्रति उपेक्षा करना उसको भूल थी | यूरोपीय महासमरमे मन प्राण 
शरीर आत्मोयस्वजन सभोके समर्पण करने पर भी--उसके बदले जो कुछ मिला 

_ है उससे भी आर्य्यंजातिकी आंखें खुल गई हैं । यही सिद्धान्त निश्चय हो गया 
है कि, संसार स्वार्थपरता, नोचता, छृतष्नता तथा पशमावले भरा हुआ है, यदि 
कोई जाति अपनी उन्नति करना चाहे तो दूसरो जातिका सुखापेल्ी न होकर 

' स्वावळम्बनकी सहायतासे अपने ही. पांवपर खड़ा होनेका पुरुषार्थ करना ही 
यथार्थेतः उन्नतिलाभं करनेका उपाय है । वास्तवमे भिखारोकी तरह दूसरेके 
कृपाकराच्त-भिछु - होनेकी अपेक्षा अपने  आत्मबळिंदान द्वारा जगन्माताको 


प्रसन्न करके मातृभूमिसे शक्तिमान्‌ होना हो उन्नतिका मूलमंत्र है । अब राज-. 
नैतिक चक्रकी गति प्रजातन्त्र ( Republic) की ओर प्रबळवेगसे हो रही है ।. 
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यह भो प्रत्यक्ष देखनेमै आ. रहा है कि, एक दो को छोड़कर पृथ्वीके जितने महा- 
देश हैं वे. सभी राजतन्त्रको छोड़कर :मजातन्त्र प्रथाको .ग्रहण कर रहे हैं। 
ऐसा अकस्मात्‌ क्यों हुआ इंसका सूलाल्वेषण करनेसे अनेक हेतु देखनेमे आते 
हैं | उनसेसे तीन हेतु विशेष प्रबळ हैं यथा-पश्चिमी संभ्यता ( Western 
Civilisation’) का अचशयम्भाचो परिणाम, (२ ) राजाओंमे राजशक्तिके अपः 
लाप द्वारा तपस्यानाश तथा राजोचित शुणावळीका अभाव और ( ३) ्रजाओंमें 

धेय्य, त्याग तथा सहनशीलता द्वारा तपःसञ्चय, और भगवत्कृपाछाभ | 

नोचे इन तीनोंका क्रमशः वर्णन किया जाता है । 


( १ ) पश्चिमी सभ्यताका अवश्यम्भाची परिणाम क ] पश्चिमी 
सभ्यताके भौतिक विज्ञान ( Material Science ) मूलक होनेसे उसके डारा 
संसारका सामञ्जस्थ बिगड़ता है | संसार यदि एक ओर सौ दो सौ करोड़ धन 
पतियाँके द्वारा और दूसरी ओर दस बीस करोड़ अतिदरिद्र मजदूरोके द्वारा 
पूणं होजाय, तो, संसार कभी यथार्थ सभ्यताके शिखर पर चढ़ नहीं सकता | 
मध्यवित्त Stith. द्वारा ही संसारम सकलप्रकारकी जातीय उन्नति प्राप्त हो 
सकती है, क्योकि उनको मजदूरोंकी तरह अन्नचिन्ता भी नहीं रहती और करोड- 
पतियोकी तरह धन-मद भी नहीं रहता है । वे दोनों असामञ्जस्यकी आशङ्कासे . 
यचकर व्यक्तिगत तथा जातिगत-जीचनकी यथार्थ उन्नतिके लिये विशेष: पुरुषार्थ 
कर सकते हैं | किन्तु भौतिक विज्ञानका जो मूलतत्त्व है उससे संसारमे मज- 
दूर a ( Labour Class ) और etaa ( Capitalist ) ही बढ़ते हे, मध्यवित्त- 
छोग (Middle Class) घट जाते हैं । किसी एक कारखाने .या मिल 
आदिके दष्टान्तसे इस विचारको मिलाकर देख सकते हैं । एक वसत््रकी या 
आटेको मिल चलनेपर क्या होता है ? जिस धनोको मिल है, वही करोड़पति 
बनता है, बाकी उसमें कामं करनेवाले मजदूर लोग चिरदरिद्र.ही रहते हैं। एक 
मिळमे अनेक वस्त्नादि प्रस्तुत होनेके कारण मध्यवित्त लोगोके लिये अमचिभारा 
( Distribution of Labour ) का सिळसिला एकबार हो नष्ट हो जाता हे वरे 
स्वतन्त्ररूपसे शिल्पकलाका अभ्यास या उन्नतिसे वञ्चित होकर केवल नौकरी 
करनेवाले ही रह जाते हैं । इस प्रकारसे भौतिक विज्ञान द्वारा: भम सामञ्जस्य 
तथा अथसामञ्जस्य बिगड़ कर एक ओर तो मध्यवित्त अणी नष्ट हो जाती हे | 
और दूसरी ओर मजदूर तथा धनियोमे संग्राम शरू हो जाता है ।, क्योकि 
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परिश्रम करे मजदूर, फायदा Sera आलसी प्रमादी घनी, | इससे मजदूरोंका 
चित्त बिगड़ता है, वे धनियोंके प्रति छेष तथा ईष्यांपरायण होकर संग्राम करने 
छगते हैं, जिसका अवश्यम्भावी फळ अन्तर्विवाद ( Civil war ) और एका- 
कारिता ( Bolshevism ) है जो आज संसारके सामने प्रत्यक्ष दीख रहा है। 
आज जो समस्त यूरोपमे मजदूरदछ और घनीदछोंमे भोषण संग्राम चल रहा 
है और बोलशेविज्मका प्रभाव बढ़कर धनियोके धन लूटे जा रहे हैं, प्रताप 
घटाये जा रहे हैं, इसका आदिकारण भौतिकविश्ञानप्रधान पश्चिमी सभ्यता 
ही है | किन्तु डुः इस बातका है कि, इस प्रकार अशान्ति तथा जातीय 
संग्रामको मिटाकर शान्ति स्थापन करनेके लिये पश्चिमी सभ्यताने अभीतक 
कोई स्थायी उपाय नहीं सोचा है, उलटा संग्राम, अशान्ति, नरहत्या, जीवहत्या 
आंदिकी पुष्टिके लिये मेशिनगन, जेसिन, हवाई जहाज, पनडुब्ची आदि नाशके 
_ ही सामान (Engines of destruction) तैयार किये È | इसका अन्तिम परि- 
णाम यही होगा ,कि छोटे बड़ेको नहीं मानंगे, प्रजा राजाको नहीं मानेगी, 
राजा-प्रजामे भीषण संग्राम छिड़ जायगा और अन्तसे राजतन्त्रके बदले प्रजा- 
तन्त्र राज्य चळ जायगा और इसके परिणाममें एकाकार बोलशेविज्म 
फैल जानेकी आशङ्का हो जायगी | इन्हीं बातों पर विचार करके पूज्यपाद 
दूरदर्शी महर्षिगण भौतिक विज्ञानको ही जातीय उन्नतिका एकमात्र निदान नहीं 
समभते थे और fre आदिकी सहायतासे वाणिज्यश्षोको न बढ़ाकर ग्रहशिल्प 
( Home ‘Industries ) की सहायतासे उसे पुष्ट करके श्रमसामञ्चस्य ( Bal- 
ance of labour ) mafra श्रेणीको उन्नति तथा अर्थसामञ्जस्य विधान करते 
थे । अतः विचार द्वारा यही सिद्धान्त निश्चित हुआ कि पश्चिमी सभ्यताका 
कुपरिणाम ही राजतन्त्र नाशका एक कारण है | 


[ख] पश्चिमी सभ्यता आस्तिक्यहीन भौतिकविज्ञान (Godless Mate- 
rial Science) सूलक होनेसे इसकी जितनी बृद्धि होती है, मजुष्यद्ददयसे 
आस्तिकता, इंश्वरभक्ति, देवताओं पर भक्ति, सूम जगत्‌ पर विश्‍वास तथा 
स्थूलजगत्‌को ही सब कुछ न समभनेकी बुद्धि उतनी हो नष्ट हो जाती है, 
जिसका फल यह' होता है कि, ईश्वर तथा. देवताओंकी विभतियोपरसे भी 

जाकी श्रद्धा भक्ति उठ जाती है। स्वधर्मसेवी यथार्थ राजामे ईश्वर तथा देव- 
की विभूति है। | ee 
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“अष्टानां लोकपालानां मात्राभिनिस्मितो उपः |? 


यह आयंशास्त्रका सिद्धान्त ही है। इसलिये राजभक्ति ईश्वरभक्तिमूलक 
है। ईश्वरभक्ति जितनी नष्ट होगी, राजमक्ति भी उतनी ही नष्ट होगी। अतः 
इशवरभक्तिहीन भौतिक विज्ञानके प्रभावले संसारमेंसे राजभक्ति अवश्य ही उठ 
जायगी और राजतन्त्रके बदले प्रजातन्त्र प्रथा चल जायगी यह निश्चय है। इस 
प्रकारसे पश्चिमी सभ्यता ही राजतन्त्रका नाश करके प्रजातन्त्र राज्य स्थापंनका 
सूळ कारण हो रहा है | 


[ ग ] पश्चिमी सभ्यता अर्थकामके ऊपर प्रतिष्ठित है, इसमें धर्ममोक्षका 
नाम मात्र नहीं है, धर्महीन अर्थकाम किस प्रकारसे बासनाको बढ़ाकर मनुष्यको 
उन्मत्त कर देता है, इसका वृत्तान्त पहले ही कह चुके हैं। इस कारण यह बात 
निश्चय है कि, जिस जातिमें धर्महीन अर्थकामकी बुद्धि होगी उसमे aram- 
का अन्त न रहेगा, महुष्य वासनाको बढ़ाता हुआ चक्रवती राजाकी 
पदवी तक पानेको लळचायेंगे, जिसका फळ यह होगा कि राजाकी राजसम्पत्ति 
को देख feat द्वेषसे जळ मरंगे और राजाको बड़ा न मान कर स्वयं राजा 
बननेकी इच्छा करेगे और इससे यह भी परिणाम निकलेगा कि, सावधान न 
होनेपर प्रजाओमे दिन पर दिन निरङ्कुश स्वाधीनताप्रवृत्ति बलवती हो जायगी । 
अतः देखा गया कि धर्ममोक्तषहीन पश्चिमी सभ्यताके परिणामसे राजतन्त्रकी 
प्रधानता नष्ट होकर प्रजातन्त्रप्रथा अवश्य ही हो जायगी | 


(२) राजाओमें राजशक्तिके अपळाप द्वारा तपोनाश--जगन्नियन्ता 
श्ीभगवानका नियम ही यह है कि, इस संसारम अनावश्यक कोई भी पदार्थ 
रहने नहीं पाता। प्रकृतिमाता अनावश्यक चस्तुको शीघ्र ही. परटयके गर्शमे 


` डुबा देती है। इस नियमके अछुसार मह्॒ष्योंमे भी यदि भगचानके दारा प्राप्त 


किसी वस्तुका उपयोग न हो या दुरुपयोग हो तो वह वस्तु पानेवालेके पास 
बहुत दिनो तक नहीं रहेगी या आगे जन्ममे वह उससे शन्य होकर उत्पन्न 
होगी । दृष्टान्त रूपसे समझ सकते हैं कि, इस जन्ममे धन पाकर जो अच्छे 
कार्यमे उसका उपयोग नहीं करेगा या पापकार्येमें उसका दुरुपयोग करेगा 
वह तीब्र पापसे इसी जन्ममें या साधारणतः आगामी जन्ममे निर्धनताको प्रात 
हो जायगा । चक्षुको पाकर उसका अपव्यवहार करनेवाला नेत्रशक्तिसे हीन | 


. दोकर उत्पन्न होगा। बुद्धि पाकर उसका डुरुपयोग करनेवाळा निबुद्धि होकर 
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५२ धमे-विज्ञान। 
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जन्मेगा | यह संब:क्रिया' प्रतिक्रियामय प्रॉकतिक नियमं है । पूंवेजन्मकी सकाम | 
तपस्याके HEA महुष्यकों राज्य मिळता है । तपस्याके प्रभावे अपूर्च उत्पन्न 
होनेके कारण राजाके शरीरमें सूर्य, चन्द्र, वरुण, यमादि आठ. देवताओंकी 
विभूति प्रकट हुआ करतो है। किन्तु, यदि राजा इन दैवःविभूतियोका उपयोग | 
न करे या दुरुपयोग करे, यृथा-सूर्यका अंश पाकर भी प्रजाओमे प्रकाश विस्तार | 
न करके अश्ञान या अन्धकारका ही विस्तार करे; चन्द्रका अंश पाकर भी प्रजाको 
निजशुणसे आनन्द न देकर निज स्वाथसिद्धिके लिये दुःख ही देवे; वरुणका अंश 
पाकर भी धन दानद्वारा प्रजाको पुष्ट न करके डुर्भिच्तके कराल ग्रासमें पातित करे | 
और प्रजा शोषणसे धनोपार्जन द्वारा अपने ही ऐश्वर्य, सुख, गौरचकी बृद्धि करे | 
अथवा राज्यमें व्ययाधिक्यनीति चळाकर राज्यको TAS तथा प्रजाको दारिद्र | 
डुशखसे पीड़ित करे; यमराजका अंश पाकर भी न्यायालुसार विचार न करके | 
अन्याय तथा पत्तपातके साथ विचार करे तो इस प्रकार देवांशके दुरुपयोगके | 
फलसे 'राजामेसे देवविभतियां नष्ट हो जायँगी और उनमें राक्षसका अंश प्रकट 
होकर भीषण प्रजापीडनका कारण हो जायगा जेसा कि शुक्रनीतिमे-- , 


यो हि धमपरो राजा देवांशोऽन्यश्च रक्षसाम्‌ | 
अंशभतो धर्मलोपी प्रजापीड़ाकरो भवेत्‌॥ 


_ धर्माइुसार प्रजापाळक cent देवांश प्रकर होता है, अन्यथा राक्षसांश 
प्रकट होकर राजाको प्रजापीड़क बनाता है और इसी प्रजापीडनरूपी पापसे 
राजाका क्या डुर्गति होती है सो भी महर्षि याज्ञवल्क्यने बताया है, यथा-- 


| 
| 
प्रजापीड़नसन्तापात्‌ समुद्भृतो हुताशनः "> जि 

` राज्य कुलं श्रियं माणान्‌ नाःदग्ध्वा विनिवर्तते |. -.. : | 
| 


प्रजापीड़नजन्य सन्तापसे उत्पन्न अग्नि राजाके राज्य, वंश, सम्पत्ति 
और प्राणके जछाये बिना निवृत्त नहीं होती है । इतिहासकी पर्थाछोचना. 
करनेसे ऐसा ही मालूम होता है | नहुष इन्द्र बनकर भी प्रजापीड़न 
पापसे ही गिर गया था। वेण, डुयोंधन, कंस आदिका नाश भी इसी प्रकारसे . 
हुआ था । वर्तमान समयमें भी समस्त जगतूके राजाओमे दैचविसतियोका 
fixe ही विकाश देलनेमे आ रहा है। उलटा आसुर या. राक्तत विभतिके . 
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स्वराज्य और सनातनधर्म | OR 
विकाश द्वारा प्रजापीड़न तथा AMAT पापसे राजाओंका तपःक्षय हो रहा है । 
यह पूर्वजन्मकी तपस्या जब तक थोड़ी बहुत बाकी है तबतक,तो उनका राज्य 
चलेगा, उसके बाद सस्पूर्ण तपस्याके नाश होते ही वे सब नष्ट हो जायेंगे और 
संसारमे राजतन्त्रके बदले प्रजातन्त्र राज्य हो जायगा, यही वर्तमान समयमें 
राजनैतिक:जगतके अदृष्टचक्रका परिवर्चन दृष्टिगोचर हो रहा है । 


(३) प्रजाओमे Gel, त्याग तथा सहनशीलता द्वारा तपःसञ्चय और 
भगवत्कृपा छाभ--एक ओर तो राजागण पापाचरण, प्रजापीड़न, डुब्यसन 
आदिके द्वारा पूवेतपस्याको खोकर शक्तिहीन हो रहे हैं और दूसरी ओर प्रजा 
त्यागी नेताओंकी चशवत्तिनी होकर Feds साथ अन्यायी राजाके अत्याचार्सेको 
सहन करती जाती है और धैय्ये, त्याग, सहिष्णुता आदि सद्रुणोंके प्रभावसे 
विशेष तपःसञ्चय तथा देवकृपालाभ कर रही है । इसका फळ क्या होगा सो 
अनायास ही मालूम हो सकता है। रांजाकी ओरसे भगवत्कूपा हर जायगी 
और प्रजाके ऊपर करुणानिधान भगवानकी छृपादष्टिकी बृष्टि होगी | संसारमे 
सहनशीलता, त्याग और आत्मबलिदानके द्वारा ही निखिल शक्ति प्राप्त होती है | 
वसुदेव देवकी यदि कंसके अत्याचारको सहन न करते तो श्रीभगवान कृष्णचन्द्र 
उनके पुत्र बन, खंसारमे प्रकट होकर उनका डुःखनाश व कंसचिनाश न करते | 
द्रौपदीके वख्रहरणके समय यदि पाएडचगण घैय्यं और धर्मको न रखते, तो 
श्रीभगवानकी कृपा तथा कुरुक्षेत्र TAH उनको जयश्री नहीं प्राप्त होती | महात्मा 
इंसामसी यदि यहूद्योंके मरणान्त अत्याचारको सहन न करते, तो ईसाई धर्म 
आज समस्त संसारमै इतना विस्तृत-न हो जाता | अतः सहिष्णुतासे तपोलाभ 
और उससे देवकृपा, भगवत्कृपालाभ तथा अन्तमें तपस्याके फलसे राज्यळाभ 
विधाताका अवश्यस्भावी विधान है । इन्हीं तीनं विशेष कारणोंसे राजनैतिक 
WIAA गति कलियुगके इस अंशमे प्रजातन्त्रको ओर चळ रही है यही बिचार 
तथा अल्ुभवसिद्ध सत्य जान पड़ता है। 


जिस प्रकार प्रजातन्त्रको ओर गतिं आजकल समस्त जगत्में हो रही है, 
यद्यपि प्राचीन हिन्दु-राज्यके समय ऐसी, प्रजातन्त्र्रथा नहीं. थी, तथापि 
राज्यशासनमे प्रजामत और बहुमतका बड़ा ही .सम्मान था और प्रकारास्तरसे 
मजातन्त्र. ही था । इसके उदाहरणके लिये बहुत दूर तक ढंढ़ना नहीं पड़ेगा | | 
Ma -चषत्रिय नरपति रामचन्द्रके राज्यतस्त्र पर विचार करतेसे ही सिद्धान्त 
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kg घर्भ-विज्ञांन | 


निर्णीय हो जायगा। ओरामचन्द्रके राज्याभिषेकके समय _दशरथने प्रजाओके 
भिन्न भिन्न पञ्चौकी सम्मति लेकर तब गुरु वशिष्ठसे अभिषेक कार्य कराया था, 
ऐसा रामायणमे लिखा है। भ्रीरामचन्द्र अपने राज्यकालमे प्रजामतको कितना 
मानते थे सो रामायणके पत्र-पन्रमे स्पष्ट है। यह उनके प्रजामतके माननेका 
ही पूणे निदर्शन थां कि--बहुबार परीक्षा द्वारा संसारके सम्सुख सम्पूरणं निर्दाषा 
प्रमाणित होनेपर भी--परमसती सीताका केवळ प्रजा-सन्तोषके लिये ही उन्हाने 
SAAT कराया था प्रजामत माननेका एताइश इष्टान्त जगतूके इतिहासमें 
व दुलेभ है । प्राचीन आयमताहुसार क्षत्रिय वणमेसे ही नरपति हो सकते 

थे, अन्य वणामैसे राजा नहीं हो सकते थे | इसका हेतु यह है कि, सत्त्वगुणमे 
क्रियाशक्तिका अभाच होनेसे सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मण वर्णमेसे राजा नहीं हो 
सकते | तमोगुणमे प्रमाद अधिक होनेसे तमोगुणप्रधान शूद्रवर्णमेंसे भी राजा 
नहीं हो सकते | वेश्यवरणमे क्रियाशक्तिसूलक रजोगुण होनेपर भी उसकी प्रवृत्ति 
तमोगुणकी ओर है इस कारण वैश्य TAS भी राजा नहीं हो खकते,। केवळ 
SATA ओर झुकते हुए रजोगुणसे युक्त क्षत्रिय वणेमेसे ही आयेशास्त्राचु- 
सारं राजा हो सकते हैं । उनमें रजोगुणके कारण क्रियाशक्ति, युद्धशक्ति आदि- 
का प्राचुर्य रहेगा और सत्त्वगुणके कारण धर्मभावका आधिक्य होनेसे धर्मा- 
सार प्रजापालन तथा राजकम सञ्चाळन हो सकेगा | इसी प्रकारसे राज- 
तन्त्र्रणाली सञ्चालनका भार प्राचीनकालमें क्षत्रिय जातिपर था । fag 
कोई भी तन्त्र स्वतन्त्र या निरंकुश नहीं था, दोनों ही तन्त्र धर्मतन्त्रके 
द्वारा नियमित था, जिससे राजतन्त्रको स्वेच्छाचारिता तथा प्रजातन्त्रकी 
निरंकुशता किसीको भी सम्भावना न थी और उस धर्मतन्त्रकी व्यवस्थाका भार 
AIRS ज्ञानो त्यागी प्रजा दूरदर्शी महर्षियां पर था | Meta अरण्यवासी, तपस्वी 
महर्षिगण समस्त प्रजाके प्रतिनिधिरूप होकर ज्ञानदष्टि तथा धर्मशाखके 
सिद्धान्तालुसार राज्यशासनकी प्रक्रिया arr नरपतिको बताया करते थे और 
इसी प्रकारसे धमंमन्त्रके अधीन होकर नरपति प्रजामतके age राज्य 
चलाया करते थे। जहांपर कभी किसी राज्यके द्वारा धमंतन्त्रकी अघमांनना 
अथवा अवहेलना होती थी, प्रजामंतके प्रतिनिधि महर्षिगण उसी समय निरंकुश 
राजाको सावधान कर दिया करते थे। घम॑तन्तरके पूरीनाशकी आशङ्का देखने 
` पर अन्यायी अधास्मिक राजाको गद्दीले उतारकर योग्य धार्मिक क्षत्रिय घीरको 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त करते थे। यही प्राचीन प्रथालुसार धमंतन्त्र द्वारा 
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राजतन्त्र और प्रजातन्त्रका खामञ्जस्य तथा क्षत्रिय नरपतिकी धर्माचुकूल राज्य- 


. शासन व्यवस्था है। यह हम पहिले ही कह चुके हैं कि, प्राचीन कालमें राज- 


तन्त्र-प्रथा प्रचलित रहनेपर भी वह वस्तुतः एक प्रकारसे प्रजातन्त्र ही था, 
जिसके निस्नलिखित लक्षणपर विचार किये जा सकते हैं । 


. (क ) उस समय ग्रामःग्राम नगर-नगरमें स्वतन्त्र स्वतन्त्र पञ्चायते थीं | 
जिसका प्रमाण मध्ययुगके इतिहाससे भूरि भूरि मिल सकता है| ( ख) धर्म 
परिषदूकी व्यवस्थाकी दृढ़ आज्ञा स्मृतिशाख्मे है जिसके AJEN उस 
राजकीय सभाके सभासदः प्रजाओमेंसे चुने जाते थे | (ग) राजधमं 
तथा प्रजाशासनप्रणालीके निणयमे राजागण निरङ्कुश होने ही नहीं पाते थे, 
क्योकि अरण्यवासी ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मणोंके द्वारा वे सब नियम बनाये जाते 
थे। ब्राह्मणगण निःस्वार्थब्रतंधारी तथा तपोधन होनेके कारण और विशेषतः 
उनमे अन्तदष्टि रहनेसे उनके सिद्धान्त दोषरहित, सर्वजीवहितकारी और 
दूरदर्शितासे पूर्ण होते थे। अतः उस समय नवीन प्रजातन्त्रप्रमाळी न रहने पर 
भी वस्तुतः वह प्रजातन्त्र ही थी, केवळ उसमे विळक्षणता यह थी कि, उस 
प्रणाळीमे राजा प्रजा दोनों ही निरङ्कुश नहीं होने पाते थे। प्रजा राजाकी सन्ततिं 
समभी जाती थी और राजा अपनेको भगवानकी ओरसे राजसम्पत्तिके रक्षक 
तथा आश्रयदाता समझते थे. ` 


कालके प्रभाषसे अब इस प्रकार सर्चहितकर राजप्रणाली नष्टप्राय हो गई 
है। न ऐसे धर्मपरायण चीर क्षत्रिय नरपति ही रहे और न उस प्रकार धर्म- 
तन्त्रकी सम्भावना ही रही । अब तो सर्वत्र अर्थकामका दोदण्डप्रताप, स्वार्थ- 
परता, प्रजापीड़न, प्रजाका धनरल्ललुठन, अविचार, अनाचार ही देखनेमे आ 
रहा है । आरयंजाति स्वधमविद्वेषवहिसे दग्ध होकर जब भारतसाप्राज्यको 
खो बैठी थी तब भ्रीभगवानने आयेजातिको स्वधर्मप्रेमशिक्षामं सहायता देनेके 
लिये स्वधर्मप्रेमी सुसलमानजाति पर भारतसाप्नाज्यका शासनभार सौंपा था। 
किन्तु कुछ वर्ष राज्य करनेके बाद औरन्गजेबमसुख यवननरपतियोने आर्यजाति- 
का स्वधमंप्रेम न रखकर जब आयंधमेके मूलम ही कुठाराघात करना प्रारम्भ 
कर दिया तो भगवदइच्छाके विरुद्ध होनेसे भारतवर्षमेसे मुसलमान राज्यका 
नाश हो गया । तदनन्तर झार्यजातिमे स्वजातिविद्वेषबहिको प्रबळ देखकर 
भीभगवानने आयंजातिको स्वजातिप्रेमशिक्षाम सहायता देनेके लिये स्वजाति 
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प्रेमी अँगरेजजाति पर भारतका शासनभार सौंपा था .। किन्तु दुर्भाग्यवश 
भारतवासोको स्वजातिमेमकी शिक्षा नहीं मिली, seer हिन्डुजातिमे erates, 
अनेक्य, स्वजातिविद्वेषका बीज बोना प्रारम्भ हो गया है। अतः जिस उद्देश्यसे . 
श्रोभगवाननने उनको यहाँ पर भेजा था वह पूणे न हो. सका। इधर ऊपर 
कथित तीनो BCAA धमंतन्त्रक्रा नाश, तपस्याका नाश तथा BEAMS ITS 
से दिन दिन तपोचृद्धि हो रही है। अतः काळचक्रको गति पर अलुसन्धान 


कर देखनेसे यही अहुभवमे आता है कि, अब कलियुगके आगामी कुछ वषा 


तक संसारमे प्रजातन्त्रका ही जोर रहेगा. और इस प्रकारसे नानाजाति तथा 


ज्यका उत्थान पतनं होते होते कलियुगके अन्तकालमें वही होगा जेसा कि 


श्रीभगवान वेद्व्यासने श्रीमंदुभागवतके १४ HT कहा है— 
देवापिः शन्तनोञ्राता मरुस्त्विदवाङुवशजः 
. कलापग्राम आसाते. महायोगबलान्विती 
'ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवानशिक्षितो ।` 
` चणोश्रमय॒तान्‌ धर्मान्‌ पूववत्‌ प्रथयिष्यतः ॥ 


सूर्यचंशीय मरुराजा और चन्द्रवंशीय देवापि राजा अतीन्द्रिय योगशरीरमें 


कलापग्राममें निवास करते हुए अभीसे योग तथा तपस्या करः रहे 
ŠI कळियुगके. अन्तम जब श्रीभगवान. कल्किरूपमे ब्राह्मणवंशमे अवतार 
धारण करेंगे और पापी ग्लेच्छोंका नाश करके धमंतन्त्रकी व्यवस्था करेगे 
उस समय देवापि और मरझु-करिकभगवानकी आश्ञाल्ञखार आर्यजातिके अधि- 
पति होकर भारतवर्षका शास नभार अपने हाथमे लेंगे और उसी समयसे पुन 
* वणांश्रमाजुकूल धर्माहकूल राजतस्त्रकी प्रतिष्ठा होगी अतः हिन्डुजातिको चते 
मान' राजनैतिक जगश्चक्रकी गतिके अज्ञसार आत्मरक्षा तथा चतुष्पादपूणं 


_ स्वाराज्यलांभके लिये पुरुषार्थं करना चाहिये और श्रीभगवान वेदव्यास कथित . 
भाची शुभ समयकी शुभ उद्य आकाङ्च्ञासे आ्रायेशास्त्रसम्मत.. पवित्र 


वर्णाश्रम धर्मकी बीजरच्ता करनी चाहिये--यही दूरदर्शी सुनिगणका' अकाटथ 
सिद्धान्त है। 
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आचारमे वैज्ञानिक चमत्कार | Xo 


आचारमें वेज्ञिनिक चमत्कार | 
. आधुनिक विज्ञान और सनातनधर्म' नामक प्रबन्धमें अध्यात्मविद्या और 
सायन्सके परस्पर सेद्‌ तथा प्रतिपाद्य विषय बतानेके प्रसङ्गमे यह कहां गया 
है कि अध्यात्मविद्या प्राकृतिक नियमौके आदि निदान (why ) को बताती है 
किन्तु सायन्स केवल प्राकृतिक नियम कैसे (how) कार्य करते हैं इतने ही 
भरको बताया करती है । पश्चिमी विद्वान्‌ स्टैनले रेडत्रोभ (H Stanley 


‘Redgrove) साहवने इस विषयमे स्पष्ट कहा 2—“The business of 


Science is the generalisation of Phenomena, it is the func- 
tion of philosophy to explain, ` Stated otherwise, the 
Scientist endeavours to answer ‘ How, ’ the philosopher to 
answer ‘why.’ We must beware of the error of saying that 
such and such an event happens because of certain laws of 
nature, The laws of nature provide in themselves no-real 
explanation of phenomena. It is simply a statemeént in 
terms as general as possible of what happens under given 
circumstances in the expression of an observed order or 
uniformity in natural phenomena. Science is concerned 
only with : phenomena * as ‘phenomena. It shows us a 
marvellous harmony in nature, But it is a problem for phi- 


losophy to solve the ‘why’ of nature’s harmony,” 
( The Purpose of philosophy—Kalpaka ). 


किसी प्राकृतिक व्यापारकी नियमितं ssgetet बता देना सायन्सके 
अधिकारका काम है -। किन्तु उसके निदानको ढंढ़' निकालना दर्शनशास्त्र या 
अध्यात्मविद्याका काम है । दुसरे शब्दमे-<'कैसे' का उत्तर देना सायन्सका 
ओर ‘aay का उत्तर देना दर्शनशास्त्रका काम है | हमे भूळसे ऐसा नहीं कहना 
चाहिये कि "प्राकृतिक इन नियमाके कारण ऐसी घटना होती है” । क्योंकि 
माङतिक नियम किसी प्राकृतिक व्यापारंके : निदानको नहीं बता सकता है। 
उसके द्वारां केवळ प्रांकतिक घटनाएं केसे घंटा. करती हैं उनके सिलसिलेवार 


a 
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प्रकार ही प्रकाशित किये जाते हैं । किसी प्राकृतिक ब्यापारको व्यापारके रूपमे 
दिखाना और प्रकृतिराज्यमे उसके खुन्दर सामज्ञस्यको प्रकट कर देना सायन्स- 
का काम है | किन्तु उस सामञ्जस्यके आदिकारणको अन्वेषण कर प्रकट कर 
देना दर्शनशासत्र या अध्यात्मविद्याका काम है। इस प्रकारसे पश्चिम देशके विज्ञान- 
चित्‌ परिडतोंने भी-आधुनिक विज्ञान और अध्यात्मविद्याका पार्थकयनिरूपण 
करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे इस देशके अध्यात्मशास्त्रका चमत्कार संसारः 
के सामने और भी उज्वळ दो उठेगा इसमें सन्देह नहीं है। 


वर्तमान प्रबन्धका विषय हिन्दु सदाचार है | धर्माहुकूछ शारीरिक 


व्यापारको 'आचार' कहते हैं | प्रातःकालसे लेकर रात्रिको सोनेके समय तक 
किस किस प्रकार शारीरिक चेष्ठाओके करनेसे शरीरकी यथार्थ उन्नति और 
उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो संकती है, इन्हींका नाम 
सदाचार है. । क्योंकि शरीररक्षाके लिये इसकी विशेष आवश्यकता है 'शरीर- 
माद्यं खलु manag प्रथम धमसाधन शरीरकी रक्षा ही है, इसी कारण 
स्थतिशासत्रमे आचारको प्रथम ध्म कहा गया है, यथा मछु-- 


आचारः प्रथमो घमः AAT? ATT एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः॥ ` 
श्रुति स्थृतिमे कथित आचार प्रथम धर्म है । अतः द्विजगणको आचार 
पालन करते हुए शरीररक्षा तथा आत्माकी उन्नति करनी चाहिये | इसके करने- 
से क्या होता है. और न करनेसे क्या होता है. इस विषयमे पूर्वे पश्चिम दोनों 
देशके विद्वानोने नवीन नवीन बहुत कुछ आविष्कार किये हैं । 
AAT ह्यायुराचाराज्ञभते श्रियम्‌ | 
आचाराज्ञभते कीत्तिं पुरुषः प्रेत्य चेह च॥ 
स्ंक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ भवेत्‌ | 
भइधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ (मनु) 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनात्‌ । 
आळस्यादन्नदोषाच qafa जिघांसति ॥ ( मनु ) . 
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'सदाचारके पालनसे आयु तथा की बृद्धि और इहळोक परलोकमें 
मञुष्यको यशोलाभ होता है | और कोई विशेष लक्षण न रहने पर भी केवल 
आचार और शास्त्रमे अद्धाके वळसे महुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है । 
आत्मोन्ञतिकर शास्त्रके नियमित न पढ़नेसे, आचारहीन daa, आळसी होनेसे 
और खराब अन्नके खानेसे महुष्य अल्पायु हो जाता है । ठीक इसी सिद्धान्तका 
अज्ञुभच करके जे. मिलट सेवन ( J: Millott Severn ) साहबने लिखा है— 


That one may attain to the age of one hundred years 
or more is no visionary statement. According to physio- 
logical and natural laws the duration of human life should 
be at least five times the period necessary to reach full 
growth. This is a prevailing law which is fully exempli- 
fied in the brute creation, . The horse grows five years and 
lives to about twenty-five or thirty; the dog two and a half 


and lives toabout twelve or fourteen, the camel grows eight 


. years and lives forty qc. Man grows to about twenty or 


twenty-five years; hence if accidents could be excluded, 
his normal duration of life should not be less than one 
hundred, 


A study of the skeleton shows that man is capable-of 
increase of stature upto about the age of twenty-five years. 
At this period the last of the growing areas of the long 
bones becomes calcified and further growth in a longi- 


tudinal direction ceases, . 


The secrets of longevity may be based chiefly upon 
discretion in the choice of food and drink, temperance, so- 
briety, chastity and a hopeful optimistic outlook’ on life, 
Neither gluttons, drunkards, the idle, dissipated or lazy 
can reasonably hope to attain old age, The quakers, who are . 


` 
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very temperate in their habits and in the exercise of control 


over emotional feelings, are generally a long-lived people 
The French, whose social habits, appetites and passions are 


less restrained, are not so long-lived. 
- There are many maxims helpful to the attainment of 


old age. : Be hopeful, active, useful, moderate in all things. 


Avoid all excesses, passion and undue contention. Keep both 


mind and body,reasonably employed. Cultivate tranquility ` 


of mind and self-control, We must be useful if we would 
be*healthful. Nature, like the industrious bees, refuses to 


tolerate drones, 


(Live to be hundred, Kalpaka ) 


. ` . aga सौ वर्ष या उससे भी अधिक उमर पा सकता है देखा कहना 
कोई कार्पनिक बणेन नहीं है। शरीरविज्ञान या प्राकृतिक नियमाहुसार मल्लुष्य- 


के अचयचको ger जितने and होती है उसकी कमसे कम पांचगुनी आयु ` 


महुष्यौकी होनी चाहिये । पशुजगतक दृष्टान्तसे भी ae सिद्धान्त सत्य प्रमाणित 

होता है। घोड़ा ५ वर्षमे पूर्णांवयव होजाता है, इसलिये उसकी आयु भी २४॥३० 
वर्षकी होती है । कुत्ता Ase बषमें होता है, इसलिये १५१४ वर्ष तक जीवित 
रहता है | ऊंट आठ वर्षमे पूरा बढ़ता है इसलिये आयु भी vo वर्षकी पाता 
है | महुष्यकी बृद्धिकी उमर २०२५ वर्ष तक है, अतः यदि कोई देव कारण न 
हो, तो उसे भी सो we कम आयु नहीं पानी चाहिये । . महुष्यकङ्कालकी 
परीक्षा करके देखा गया है कि मजुष्यावयवकी वृद्धि प्रायः २५ ad तक होती है। 
इस समय हहियोका बढ़ना रुक जाता है और उसका परिणाम मज्ञाके रूपको 
धारण कर लेता है | 


दौघायुलाभके लिये प्रधानतः इन विषयो पर ध्यान रखना होता है, यथा- 
खाने तथा पीनेकी वस्तु. विचारके,साथ ठीक करनी चाहिये । मिताहार, संयम, 
सश्चरित्रता, शान्तमन और शाल्तियुक्त जीवन होना चाहिये। अतिभोजी, मद्यपायी, 
आळस्यपरायण, . अपनी. प्राणशक्तिके क्षय करनेवाले दीर्घायुको नहीँ पा सकते 
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हैं | केकार नामक. धर्ममतवाले जिनके अभ्यास बहुत ही नियमित और मनो 
ata संयत हैं, प्रायः विशेष दीर्घजीची होते. हें.। फरान्सदेशनिवासिगण इन 
चिषयाँमें कम संयत होनेके कारण प्रायः अल्पायुः होते. I 


दीघांयुळाभके लिये अनेक नियम सून्ररूपसे बताये जा सकते हैं, यथा- 
जीवन आशांमय, कस्मंठ, समाजके लिये हितकारी और सभी विषयोंमें 
'अति' से वर्जित होना चाहिये। अति मानसिक वेग, अति विद्रोह तथा सभी 
विषयाँमे अतिको त्याग देना चाहिये। शरीर और मन दोनोंको अच्छे कार्ये 
लगाये रखना चाहिये । मानसिक शान्ति और आत्मसंयमका अभ्यास बढ़ाते 
रहना चाहिये। यदि हम स्वास्थ्यको चाहते हैं तो हमारा शरीर मन जिसे 


. समाजके कामका उपयोगी हो ऐसा हमे करना चाहिये । प्रझतिमाता श्रमजीवी 


मधुमक्लीकी तरह आलस्यपरायण पुरुषाको पसन्द नहीं करती है.। इन बणेनो 
से स्पष्ट होजाता है कि सदाचारके फछलाफलके विषयमे पूर्व, पश्चिम . दोनो 
देशोंके विद्वानोका अभिन्न मत है.। 


आचारके अन्तगत समस्त शारीरिक व्यापार प्रकृतिके नियमोंके पूर्ण 
अजुकूल है, क्योकि प्रकृतिके नियमाउकूछ चळने पर ही स्वास्थ्यकी रक्ता तथा 


मानसिक उन्नति होती है। प्रतिके नियमाको ( Laws of nature ) सामञ्जस्य 


के साथ प्रकट कर देना .खायन्सका काम है. | अतः समस्त आचारके सूलमे 


वैज्ञानिक चमत्कार है । इसीका दिगदुर्शन प्रकत प्रबन्ध मेकराया जायगा | 


अब द्विजमात्रके सेवनीय कुछ देनन्दिन सदाचारोका वणन. किया . जाता 


È सदाचारोंसे प्रथम कृत्य eget शय्या-त्याग है maged विषये 
* grant निम्नलिखित ada मिळते हैं-- 


ढाई घड़ीका एक घण्टा होता है | रात्रिके अन्तकी चार घड़ियौमेसे 


पहली दो afsaiet meged और पिछली दो घड़ियोको dead कहते 


हैं । इसी maggi शय्या त्याग देनी चाहिये । आय्यंशास्त्रोमे आह्ममुतमें 
शय्या त्याग करनेकी बड़ी प्रशंसा feat है | इसका कारण यह है कि, ब्राह्मः 
Beda ्ीसूर्थ्यभगचान्‌ सृमस्त रात्रिके पश्चात्‌ अपनी ज्योति और शक्तिका 


-विश्तार करते हे, अतः उसी समय जागनेपर थ्रीसूय्येभगवानकी . शक्तिसे 


अपनी छुदृंशंक्ति बहुत बढ़ जाती है और उनकी ज्योतिके प्रभाषसे मन झर 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National.Research Institute, Melukote Collection. 


Aves 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


६२ ` ध्रमेविज्ञान | 


बुद्धि आलोकित होती है, तथा मन, बुद्धि और शरीरमे राजिके प्रभावसे जो 
कुछ जड़ता आगई थो, सूर्यको शक्ति और ज्योतिके प्रभावले बह हटकर नव- 
जीवन को प्राप्त होता है | ब्राह्मसुहतेमे उठनेको उपदेश करनेमें महर्षियोका यही 
अभिपाय है | प्राणके देवता श्रोस्‌य्यभगवान्‌ हैं । ब्राह्ममुह्॒तेमे उनके महाप्राणके 
साथ अपने प्राणको मिळाकर मन-ही-मन उनको प्रणाम करते हुए “ब्रह्मा 
मुरारिस्तिपुरान्तकारी' आदि स्तोत्र पाठ करना चाहिये। इन स्तोत्रोसे सभी कार्य 
भगवत्काय हो जाता है । सूर्यकी इस असीम शक्तिके तथा इस शक्तिसे लाभ 
उठानेकें विषयमै पश्चिमी faerie भी बहुत कुछ कहा है। यथा-- 


Tyndall teaches that every mechanical action on the face 


of the earth, every manifestation of power, organic or in- . 


organic, vital and physical, is produced by the sun which 
is the reservoir of the electrical, magnetic and vital-forces 
- required by our system, which are taken-in by all men 


animals, vegetables, minerals and by them translated into 
various life-forces 


( Artie Mae Blackburn—Kalpaka ) 


Get as much sunshine as possible into ‘yourself, 
Sunshine contains vitality, Admit lots of sunshine into 
your house, 


3 


( Capt. Walter Carey—Kalpaka ) 


रिनडघाळ साहब कहते हैं. कि संसारमे समस्त क्रिया तथा समस्त 

_ शक्तिकी उत्पत्ति करनेवाला सूर्य ही है । frais, चुस्वकशक्ति और प्राणशक्ति 

सभीकी खान सूर्य है | wg, नीचेके सब जीव और धातु तक सभी इसी 

शक्तिको लेते हें और यथाक्रम अपने शरीरोंमे भिन्न भिन्न प्राणशक्तिरूपसे प्रेरित 
करते रहते हैं। _ 


जितना सम्भव होसके सूर्यकिरणको, अपने भीतर ले लेना. चाहिये । सूर्य 
'किरणमें प्राणशक्ति है। अपने घंरमे मी उसका. सञ्चार कराना चाहिये | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Ta TC SR 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


आचारमें वैज्ञानिक चमत्कार | o ६३ 


४४४५४ PED APLAR RAN PP DARLDR ARPA PPP LDAP AR AR ARLE 


ARARAARARAARA. 


Aaya उठनेसे और भी कई एक छाम हैं । सारी रात चन्द्र और 
नक्षत्नोके किरणोंके साथ जो असत बरसता रहता है, उषाकालमें उसीको लेकर 
वायु प्रवाहित होता है । इस असत भरे वायुको 'वीरवायु' कहते हैं । 
चीरवायु शरीरमे छगनेसे शरीरके बलकी वृद्धि होती है, सुखकी कान्ति बढ़ती है 
बुद्धि सतेज होती है, मन प्रफुल्ल और शरीर नीरोग होता है । हमारे सांसारिक 
पिताको छोड़कर पितुळोकमे अनेक प्रकारके पितृगण होते हैं । प्रातःकालमे 
पितृगण प्रसन्न होते और उनके बलकी बृद्धि होती है । यही बल वे संसारम 
प्रचांरित करते हैं। इस कारण आहासुहुतमे उठनेपर पितुगणका बल प्राप्त होता 
है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और शक्ति बढ़ती है । यही सब शीघ्र 


` शय्यात्यागको महिमा है। 


शय्यात्याग करनेके बाद मुख धोकर मलमूत्र त्यागके लिये जाना 
चाहिये । पातःकालमे ही मलमूत्र त्याग करनेसे शरीर अधिक नीरोग 
रह सकता है | जीवशरीरका यह स्वभाव है कि, भीतर चेष्टा होते at 
शारीरिक रसका शोषण होने छगता है । अतः यदि प्रातःकालमें पहिले 
शौच न होकर कोई दूसरे काममे ळग जाय, तो मलका दूषित रस unit 
fae जायगा, जिससे मळ कठिन होकर अनेक प्रकारकी पीड़ाएं उत्पन्न 
होगी, मलका दूषित रस cat मिंलनेसे रक्तविकार होंगे, रक्तःदूषित होनेसे 
फोड़े, खुजली आदि रोग होगे और शरीर तेथा ga दुगेन्धयुक्त वना रहेगा, 
इसलिये शब्या-त्याग करते ही मलपूत्र विसर्जन करना आवश्यक है । जो 
महुष्य मळसूत्रके वेगको रोकते हैं, उनको नाना प्रकारके रोग होते हैं । अत 
कभी मलमूजके वेगको रोकना न चाहिये | मलमूत्र त्यागके सम्बन्धमें हिन्दुशास्त्रा 
में कुछ नियम है, यथा;-- 


(१) ‘ated नियम्य यत्नेन छोवनोच्छवासवर्जित अर्थात्‌ शौचाचारके 
समय बोलना, थ-थ करना अथवा हांपना न चाहिंये। 


(२) 'वाय्वग्निविप्रानादित्यमपः पश्यन्‌ तथैव च' अर्थात्‌ अग्नि, जल, 
सूर्य, बायु और पूजनीय छोगोके आगे मळमुत्र त्याग करना निषिद्ध है। 


(३) "तिष्ठेन्नातिचिरं तस्मिन?. जहां nega त्याग करे, चहां अधिक 
समय तक न ठहरे | इन निययोमे विज्ञान भरा इझा दै | शरीरके ऊपरी 
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जारा जो स्नायु हैं उनमें यदि क्रिया उतपनन हों, तो शरीरके नौचेके आगके 
स्नायु और पेशोके कार्य भलोभांतिं हो नहीं सकेंगे | मळसूज-त्यागके a 
यदिं नीचेके स्नायु औरं पेशी अच्छा काये न कर सक at कोष्ठ किखी ae 
विशुद्ध न हो सकेगा | कोठा शुद्ध न रहनेसे सब तरहके सग शरीरपर 
आक्रमण करेंगे Raga त्यागके समय बोलने, थू थू करने अथवा 
हांपनेसे शरीरके ऊपरिभांगके स्नायु कार्य करने : लगेंगे और निम्न भागकी 
पेशियां स्नायु आदिं कार्य्यक्षम नहीं रहेंगे. । -कोठां ga न होनेसे अनेक 
प्रकारका रोग होना स्वाभाविक है। अग्नि, जल, सूर्य आदिके आगे शौच 
करनेसे आप ही आप शरीरके ऊपर भागके स्नायु कार्य करने लगेंगे, क्योंकि 
अत्युज्ज्वल, TAS अथवा सबळ TYR दर्शन-स्पशेनसे स्वभावतः स्नायु 
उद्दीपित होते हैं, इससे कोष्ठद्धिमें बाधा होकर रोग होना. स्वाभाविक है। 
अग्नि, सूर्य, जल आदि अप्रत्यक्ष देवता हैं । उनके सामने मलसूत्र-त्याग जैसे 
घृणाजनक कायै करनेसे तेज और शक्तिकी अवश्य ही हानि होगी। इसी 
विचारसे शास्त्रोमे उक्त आज्ञाओंका उल्लेख | इसके अतिरिक्त fanaki 
निवासस्थानसे कुछ दूर नगर या ग्रामके बाहर जाकर पकान्त स्थानमे_मलमूत्र 
त्याग करना चाहिये इत्यादि अनेक आज्ञाएं मिलती हैं । श्रीभगवान. मनुने 
| _ न मतरं पथि कुवीत न भस्मनि न ast | 
. . न फालकृष्टे न.जले न चित्यां न च पवते | 
- न जीर्णदेवायतने न वेल्मीके कदाचनः 
न ससत्वेष गतेषु. न गच्छन्नापि न स्थितः ॥ . 
रास्तेके ऊपर, भस्मंपर, गोचारणभूमि, कर्षितभूमि, जळ, चिता, पर्चेत, 
जीर्ण देवमन्दिर या घरमीकके ऊपर; प्राणियुक्त add, चलते चलते या खड़े 
होकर कदापि मलमूत्रत्याग नहीं करना चाहिये। _ 2 | 
` आम चा नगरके बाहर मलमूत्रादिका त्याग करनेसे देशमै रोगोत्पत्ति 


होनेकी सम्भावना कम रहंती है । आजकल नगरोमें' इस निरयमकां पालन | 


लियोकी अपेक्षा ग्रामवासियौका स्वास्थ्यं अच्छा रहता है | इंस परक्रियासें/ 
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पातःकाळको चीरवायुका अनायास सेवन होजाता है । iena .ओससे 
भींगी हुईं घासपरसे खालो पैर चळनेका माहात्म्य बताया गया है, इससे 
स्वास्थ्य अच्छा रहकर. चक्षुरोग दूर होते हें और नेत्रोकी ज्योति. बढ़ती 21 
TATE ही चश्मा चढ़ानेकी आवश्यकता नहीं होती | केवळ मल्त्यागकी 
विधिमें हो इतने काम अनायास बन जाते हैं । 


= मळत्यागानन्तर शौचक्रियामे मिट्टी और निर्मल जलका व्यवहार करना 
चाहिये | मन्वादिसंहिताओंमे लिखा है i ह 


वसाशक्रमसृङ्मज्जामूत्रविट्कणेविन्नखाः | 
रेष्माथुदूषिका स्वेदो द्रादशेते नृणां मलाः ॥ 


आददोत मृदोऽपश्च Ty पूर्वेष शुद्धये | 
उत्तरेषु तु षट्स्वदभिः केवछाभिविभुध्यति ॥ 


: चचिं, शुक्र, रक्त, मज़ा, सूत्र, विष्ठा, कणेमल, नख, श्लेष्मा, अश्च, ब 
अक्षिमल और. स्वेद--मनुष्यशरोरमें ये बारह प्रकारके मळ होते हैं । इनमेंसे 
पहले छ मलोके लिये मिट्टी तथा जल दोनोसे ही शौच करने होते हैं, और 
दूसरे छः मलोके लिये केवळ जलसे हीं शुद्धि हो सकती है । इसी कारण मळ 
त्यागानन्तर मिट्टीसे हाथ धोने चाहिये | 20... AAN 

मिद्टोसे जैसे हाथ 'साफ होते हैं. चेसे साबुन आदि acta नहीं होते, 
क्योकि पृथिवी गन्धवती है | दाथोकी डुगैन्धि पूथिषीकी fete जैसी 
दूर होंगो, Tet और किसी वस्तुसे नहीं हो सकती | पित्तके संयोगसे 
Rei deat तरह पक प्रकारका ळसींला पदार्थ रहता है, वह केवल मिट्टीसे 
ही छूरता है, अतः शौच कर लेनेपर हाथ feta ही घोने चाहिये | तीन बार 


मिट्टी लगाकर फिर शुद्ध जलसे हाथ पैर धो डालने चाहिये | 
मूजत्यागके अनन्तर भी पैर धोना उचित है । इससे शरीर स्निग्ध 
और स्वस्थ रहता है | लघुशङ्का कर लेने पर सूत्रयन्त्रको ठएडे जळसे चो 
देना चाहिये, क्योंकि मूत्र अत्यन्तं पित्तप्रधान होता है और उसमे कितनी हो 
विषेळो वस्तुएं रहती हैँ. |. इन्द्रियमे अथवा. घोतीमे.मूत्र. लगा रहनेसे अनेक 
पकारके रोग हो जाते हैं, अतः इन्द्रियको Hat आवश्यक है. | उपस्थ इन्द्रिय- . 
l 
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में विशेषतया उसके अग्रभागमें कितने ही पेसे स्नायु रहते हैं, जिन्हे थोड़ी 


. उत्तेजना मिलते ही वे उत्तेजित हो जाते हैं 1. सूत्रत्यागके समयमे उष्ण और 


दूषित सुत्रदर्ष्यांके. संस्पर्शसे उन स्नायुओमे उत्तेजना आ जातो है | शीतळ 


जळसे घोनेसे वह मय नहीं रहता | प्रायः देखा जाता है कि, स्कूछौमे AT 


अन्यत्र भी एक ही स्थानमे अनेक AGA SITET करते हैं यह ठीक नहीं, 
क्योकि मूत्रत्यागंके साथ दूसरोके रोग उसी इन्द्रियके द्वारा संक्रामित हो जाते 


$ । अन्ततः एक व्यक्ति जहां सूत्रत्याग करे, वहीं दूसरेको नहीं करना ` 
चाहिये | यदि मूत्रत्यागका एक ही स्थान बना हो, तो वहां पहिले जळ `| 
छोड़कर तब छघशङ्का करे | उपदंशादि. विकार पैतृक भी होते हैं । जिस 4 
aaa माता-पिताको यहद रोग हो गया हो उसने जहां लंघुशङ्का की है, वहीँ “4 


यदि दूसरा ळघुशड्ञा करे, तो पहिलेका रोग दूसरेमे संक्रामित हो जायगा। 
इसलिये यदि हर एक मलुष्य छघुशङ्काके समय जळ लेनेका अभ्यास करे, तो 
आप ही इस रोगभयसे दूर रहेगा | : Ta 


fate हांथ धोकर मुख-आंखे धोनी चाहिये । det ठणडे पानीका . 


कुल्ला भरकर शुद्ध जलसे आंखे धोई जायं, तो नेत्रांकी शिराएंँ अधिक सतेज 
होंगी और sia शीघ्र नहीं बिगड़ेगी । सुंह धोकर दन्तचावन करना चाहिये | 
दन्तघांवनके लिये शास्त्रमे लिखा है कि :-- : 
तिक्तं कषायं कङ्कं सुगन्थि कण्टकान्वितम्‌ । 
` क्षीरिणों हक्षगुल्मानां भक्षयेइन्तधावनम्‌॥ | 
तिक्त, कषाय, कडु, सुगन्धयुक्त, करटंकयुक्त और दुग्धविशिष्ट aq 
तथा गुल्म आदिका काष्ठ दतून बनानेमे प्रशस्त है | तदनुसार दुन्तधावनके 
लिये शाञ्जोमे खैर, कदम्ब, आम, नीम, बेल, .ऊमर, age आदिकी टेडुनी 
प्रशस्त कही गई है | बकुळ ( Meat) की दतूनका प्रभाव तो-- 
“दन्ता भवन्ति चपला अपि वजूतुल्या;? 


R ; ६२६ हम हे ee 
.. - दांत घजूके समान eg बन जाते है, ऐसा लिखा है । दन्तधावनके | 


बाद्‌ स्नान करना चाहिये | इस विषयमे feet है; - 


/ “2. .: स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌। 
so oo शुरीरबलसन्थांनं केरयमोजस्करं परम्‌ ॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
$ # 


ककि द EEN TERS. ~= reer 


sa 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


आचारमे वैज्ञानिक चमत्कार | 7 as 


3 AAA 
NNNNNNNNNANNNANNNNANNAARNANNN 


AANAND S a PLL IPL LL PD PPD 


स्नानक्रिया पवित्रताजनक, आयुको बढ़ानेवाला, श्रमनाशंक, स्वेद- 
निवारक, मलनाशक, शारीरिक TIS, ANER तथा परम तेजस्कर 
है । इसलिये ज्ञान करना चाहिये ।. ama विषयमे निम्नलिखित नियम 


अवश्य पालन करने योग्य हैं, यथा ;--- 
न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा नातुरो न महानिशि 1 | 

| न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये ॥ क 
o भोजनके पश्चात्‌, शरीरम पीड़ा हो तो, रातिके दूसरे और तीसरे 
` हरमे तथा अधिक कपड़े पहिनकर खान करना उचित नहीं है | छोटे 
चा अपरिचित जळाशयमें ent न करे । नदी हो तो उसमे नहाना बंहुत 
उत्तम है, परन्तु वर्षाकाळकी बाढ़में नदीमें नहानेसे बचना चाहिये । प्रवाह- 
| के जलमे नहाना हो, तो जिस ओरसे प्रवाह आ रहा हो, उस ओर मुंह 

. करके और घरमे नहाना हो, तो सूर्याभिमुल होकर नहावे । स्नान करते ~ 


समय THAT करना अथवा पहिरे हुए कपड़ोंसे देह मलना अच्छा नहीं। 
शरीर अच्छा हो, तो ठरढे जलसे ख़ान करना उत्तम है । शाञ्जोमे aga- 
खानको बड़ी प्रशंसा की है, यथा: © ee ie 
a ; नाळ 

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पाप॑ रुते नरः | . | 
मुच्यते सवपापेभ्यः स्नात्वा क्षाराणेवे सकृत्‌ ॥ 


TITAS जन्म जन्मान्तरके पाप नष्ट होते हैं। 


‘Dr. C, E. Saleeby writes in the Daily Mail—Here a 
Switzerland there are many advanta pn but the air and the- 
lake water are very „poor in iodine, ‘whereas tie sea is de 
natural reservoir of that: precioii el . साहब 

r ft iis element, सलिषि साहबकी 
सस्मति है कि 'आयोडिन' नामक रासायनिक a पदार्थको: 
Nise नामक रासायनिक पदार्थको प्रचु रताके कारण सझुदर- 


स्नान बड़ा ही छामदायक.है। o 


कुछ भी हो स्नान बड़ी ही पवित्र वस्तु है। स्नानके डारा अशुचि शरीर शुचि 


होकर भगवानकी पूजाके योग्य बनता है, इसीसे स्नान पवित्र कार्यों समझा 


* æ 
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गया है | सतानमें भी प्रातःस्नानकी बड़ी महिमा है । प्रातःस्नानका ada करते 
EU शास्त्रकार कहते हैँ: 


गणा दश स्नानपरस्य मध्य, 
रूपञ्च तेजश्च बलञ्च शौचम्‌ । 

आयष्यमारोग्यमलोलुपत्वं, 
. दु+स्वप्नघातश्च तपश्च मेधा ॥ 


प्रातःस्नान करनेसे रूप, तेज, बळ, शोच, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, 
डुःस्वभनाश, तप और मेधा, इन दश गुणोंका लाम होता है | इन दश गुणोंके 
छाभ करनेमें चन्द्र भौर सूर्य ही कारण S| राजिभर चन्द्रासूतसे जळ पुष्ट रहता 
है । सूर्योदये बाद सूर्यकिरण द्वारा वह अस्त आकृष्ट हो जाता है । अतः 
Quique पहले नहा लेने पर वह असत खान करनेवालेको प्राप्त होगा | इसी 
प्रकार दिनभर, सूर्यरश्मिके द्वारा जो शक्ति जलमे प्रवेश करती है चह रात्रिकी 
ठण्ढकके कारण जळमें ही रह जाती है | इसी कारण शीतकालमें प्रातःकाल 

_ जल गरम रहता है। उसी जलमें सब ऋतुमें विशेषतः शीतऋतुमे स्नान करने- 


से बड़ा ही लाभ होता है। रोगके कीटाखु प्रायः जलमे ही रहते हैं। सूर्योद्यसे - 


पहिले वे गंभीर sea चले जाते हैं, सूर्यकिरण देखकर वे ऊपर जलमे आजाते 
हें | अतः घातः स्नान करने पर रोगकोटाणुका dead भी नहीं होता | 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको सबेरे ही नहा लेना चाहिये | 


स्नानके बाद चन्दन, भस्म, तिलक आदि धारण करना चाहिये क्योंकि 
जो जिस देवताके भक्त होते हैं, वे अपने उपास्यके चिह धारण करें, तो उनके 


हृदयमें भक्ति और पूजाके भाव स्वतः ही होने लगते हैं। इस प्रकार शुद्ध . 


शरीर और पित्र अन्तःकरण होकर, पिता, माता, गुरुजन तथा घरमे जो कुछ- 


देवता इष्टदेवता हों, उनको भक्तिभावसें प्रणाम,- सब्ध्योपासना, पुष्पचयन - | 


तथा इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये | a 


¥ * 


झ्य MS पिता माता ज्येष्ठ भ्राता तथा आचायंकी सेवा और इष्ट- 
देचपूजाकी बड़ी महिमा बताई गई है ! वेदमे तो पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, 


आचार्यदेवो भव, इस प्रकारके मन्त्र ही मिलते हुँ । मनुसंहिताके द्वितीया- 


ध्यायमें लिखा हेन ` न 


ॐ 


"g 


a अ “as 


a 
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आचार्यों ह्मणो मतिः पिता मृतिः प्रजापतेः । ` 
च 
माता प्रथिव्या मृतिस्तु भ्राता स्वो मत्तिरात्मनः || 
आचारश्च पिता चेव माता भ्राता च पूर्वजः। ` 
ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
तयोनित्यं Pet कुयाँदाचार्य्यस्य. च सर्वदा | 
deta त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते ॥ . 
इंग लोकं मातृभक्तथा पितुभक्त्यातु मध्यमस्‌ । 
गुरुशुभूषया त्वेव ब्रह्मलोकं .समर्नुते ॥ 
सर्वे तस्याइता धमा यस्यैते त्रय आहृताः | 
अनाहतास्तु यस्येते सवास्तस्याफलाः क्रियाः || 
आचाय ब्रह्मकी मूर्ति, पिता प्रजापतिकी सूतिं, q 
और भ्राता अपनी ही सूतिं है.। इसलिये इनके डच pes 
कदापि इनकी अवमानना किसीको, विशेषतः ब्राह्णको नहीं करना चाहिये | 
प्रति दिन पिता माता तथा आचार्यका fener करना चाहिये | इन तीनोके 
प्रसन्न रहनेसे सकल तपस्या पूर्ण होती है । सात्मक्ति द्वारा भूलोक, frou 
डारा मध्यमळोक और गुरुभक्ति द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं । इन तीनौका आद्र 
करने पर धर्मका आदर होता है । इनके अनादरसे सभी धर्म कर्म बृथा होता 
क ह Tae आर्यशास्त्रमं पितुमातृसेवा तथा गुरुसेवाकी महिमा बताई 
गई हे | : z 
पिता-मातादिके प्रणामके अनन्तर सन्ध्योपासना, पुष्पचयन और इष्ट- ` 
देवपूजा करनी चाहिये । पुष्पचयन तथा तुलसी दूर्वोदिचयनकी बड़ी महिमा 
ASE महिमा, 


urea कही गई है ।. समस्त रात्रि चन्दासुत पान करके 


“ अस्तमय चने रहते हँ, इसलिये उनके स्पशंसे भी शरीर मन दोनोंका स्वास्थ्य 


तथा शक्तिछाभ होता है । मातःकाळकी' हरियाली At प्रफुल्लित तथा 
नीरोग बनाती है 1 मैलेरिया आदि रोगनांशिनी शक्ति तुळसी, gal, 'विल्वपत्र 
आदिमे यथेष्ट है, यह.बात आधुनिक पश्चिमी विज्ञानके द्वारा भी. प्रतिपादित 
हो चुकी है । :अतः,परातःकाळ भी पुष्पचयन, तुलसीवायुसेवत, तुळलीचयन 
आदि शरीर मन आत्मा सभीके fea उन्नतिप्रद्‌ है, इसमें अणुमान्न सत्देह नहीं । . 


> महे. 
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इस प्रकारसे पुष्पचयनादिके. अनन्तरे : इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये । 
इतनेहीमे पूर्वाहृुत्य समाप्त होता है | 
पूर्वाहह॒त्यके अनन्तर मध्याहळत्य करनेकी विधि है । उसमें भोजन 
~ हो प्रधान छृत्य है fg सबको feet बिना ग्रहस्थोका स्वयं भोजन 
करना शास्जविरुद्ध है । इस कारणं होम, वैश्यदेच, बलि, अतिथिसेवन, नित्य 
श्राद्ध, गोग्रासदान और पश्चमंहायज्ञके बाद तब भोजन करनेकी आज्ञा आये 
शास्त्रमे दी गई 21 होमके विषयमे great लिखा हे-- 


ग्रहमेधिनो यदशनीय तस्य 
होमावल्य्र स्वस्वपुष्टिसंयुक्ताः | __ 

` गृहीके जो ' खाद्य हैं, उन्हींसे हवन करना होता है | ' असमर्थपक्षमे 
'जुह्टयाद्म्बुनापि 'च' Tea जलसे भी हवन हो सकता है, ऐसा get कहा 
गया है. । हवनसे देवतागण ga होते हैं । वेश्यदेवके विषयमे शाख्मे 
लिखा है:-- 

सायं प्रातर्वेश्वदेवः कत्तव्यो. वलिकम च | 
. अनश्नतापि कत्तेव्यमन्यया किल्विषी भवेत्‌ UI 
सायंकाळ तथा प्रातःकाल भोजनसे पहले वलिवेश्वदेच करना चाहिये | 

अन्यथा ग्रृहस्थको पाप स्पर्श करता है | वेश्वदेवकी पूजा, 'सप्रणव विश्व- 
देवाय नमः इंतने ही मन्त्रसे की जाती है | जिस प्रकार हवनसे देवतागण 
प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही वैश्वदेवले श्रीभगवान विष्णु प्रसन्न होते हैँ । घेश्व- 
देवके बाद बलि दी जाती है | इसमें समस्त प्राणियोको लक्ष्य करके अन्न 
दिया जाता है, यथा-- 

देवा मनुष्याः पशवो घयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदत्यसंघाः | 

प्रेताः पिशाचास्तरबः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 

पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभक्षिताः कमनिबन्धबद्धाः 

यान्तु ते तृस्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो Fras मुंदिता भवन्तु ॥ 

येषां न माता न पिता न बन्धनेवान्नसिद्धिन यथाच्नमस्ति। . 

तत्‌ Asi भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयान्तु त्ति युदिता भवन्तु॥ . 
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ko देव, agm, पछ, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, उरग, दैत्य, मेत, पिशाच, aq, 
पिपीछिका, कौर, पतङ्ग आदि सभी जो अन्न चाहते हैं, या बुभुक्षित हैं, aq 
मेरे प्रदत्त अन्नसे तुस हो जायं । जिनके पिता माता या बान्धव नहीं हैं या 
Peers नहीं š उन सबकी तृप्तिके लिये यह अन्न देता हूँ | यही स्व pe 
बलिभदानके मन्त्र È I इस प्रकार उदार मन्त्रका रहस्य यह है-- = 


भुवि भूतोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः | 
शवचण्डालविहज्ञनां भुवि दद्यात्‌ ततो नरः || 
: क्योकि गृहस्थ ही सकळ slater आश्रय है, इसलिये स्वयं भोजनसे 


पहले सबको भोजन देकर तब ग्रहस्थको भोजन करना चाहिये । बलिप्रदान- 
के बाद अतिथिसेवा ग्रहस्थका प्रधान कार्य है. | उसके लिये NAR 


लिखा है:-- 
रियो वा यदि वा zeit We: पण्डित एव बा | 

संभापो वशबदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः || 

देश नाम कुलं विद्या पृष्ठा योऽन्नं यच्छति | 

न सतत्फलमाप्नोति दत्वा स्वगे न गच्छति || 

मिय, द्वेष्य, सूखे, परिडत जो कोई हो, वैश्वदेवके अन्तसे जो ग्रहस्थके 


` ` मकानपर आवे, बही अतिथि और उनको सेबा स्वर्गप्रद्‌ है। अतिथिका देश, नाम 
i 3 £) 


कुळ, विद्या पूछ कर अन्नदान करनेसे बह सेवा स्वर्ग नहीं होती दै | इसलिये 
“हिरण्यगभंबुद्ध्या त॑ मनयेताभ्यागतं we ।? 


ड अतिथिको हिरण्यगर्भ भंगचानका रूप मानकर इसी भावसे उनकी 
मचा करनी चाहिये। यही ग्रहस्थाश्रमका प्रधान 'कत्तंव्य अतिथि सत्कार है । 


. इसके अनन्तर नित्यभ्रारंविधि है। नित्य Sea इस प्रकार विधिकी ma. 


उयकता नहीं होती है। इसमे केवळ, पिद्पक्षके तीन और मातपक्षके तीन 
व्यक्तियोका स्मरण करके उनके उद्देश्यसे कुछ कुछ अन्नदान किया जाता है और 
अभावपत्तमे - oe We Ba 
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इस आक्षाके अनुसार थोड़ा जल देनेपर भो नित्यश्राद्धकृत्य सस्पादित हो 
सकता है.।. इसके अनन्तर गो ग्रास है | इसमें सकल भूतांसे विशेषताके कारण 
गो माताको ग्रास दिया जाता है। उसका मन्त्र यह है- 
alee सबैहिताः पवित्रा; पुष्यराशयः। 
प्रतिमृहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रोक्यमातरः ।। 


सकलहितकारिणी, पवित्रा, पुण्यणाशिमयी, त्रैलोक्यजननी, खुरमी सन्तान 


गोवे मेरे दिये इस ग्रासको ग्रहण करे । यही गोग्रास है। इसके अनन्तर . 


पञ्च महायक्ष करके मध्याहृरृत्य भोजन होता है । इन सबका और भी विस्तृत 
वैज्ञानिक रहस्य आगे के अध्यायमे बताया जायगा | > 


आर्यशास्त्रमे अन्यान्य यज्ञांकी तरह भोजन ब्यापारको भी एक नित्ययज्ञ 
कहा गया है। इस नित्ययज्ञके यज्ञेश्वर भगवान्‌ चैश्वानर कहे गये है, यथा 
श्रीमद्भगवद्गीतामे-- i TF 


“अहे वेश्‍वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधस ॥ 


श्रोभगवान्‌ वैश्वानर ( जठराग्नि ) रूपसे प्रत्येक पराणीमे बैठकर प्राण 

और अपान चायुकी सहकारितासे चन्यं, चोष्य, लेह्य तथा पेय, इन चार 

. प्रकारके भोज्य अज्ञोंकों भक्षण करते हैं | अन्ततः आर्यमोजनसे'क्रेवल उदर- 
पूर्ति ही नहीं होती, किन्तु श्रोभगवानकी पूजा भी होतो है; इसीसे हमारे 
qati भोजनको पवित्रतापर विशेष .विचार किया गया है। इस सम्बन्ध मे 
सबसे प्रथम स्थानका विचार करना चाहिये; अर्थात्‌ चाहे. जिस स्थानमें बैठकर 
या खड़े खड़े भोजन करना ठोक नहीं; क्योकि अशुक स्थानमे पूजा करनेसे 
कोर फल नहीं होता, . भगवान असन्तुष्ट होते हैं। भोजनका स्थान पवित्र, 
एकान्त और गोमय जल आदिसे शुद्ध किया हुआ होना चाहिये । .द्वितीयतः 


स्वयं पवित्र होकर भोजन करें; क्योंकि अपवित्र शरीर और अशि मनसे . 


भगचत्पूजा करनेसे कोई फल नहीं होता । ठृतीयतः जिस वस्तुसे पूजा करनी 
हो, वह पवित्र और सात्त्विक होनी चाहिये, क्योंकि अशुद्ध और तामसिक 
बस्तुआँसे भगवानकी पूजा नहीं कौ, जाती। उससे शरीर, मन, - बुद्धि और 
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आत्मा का कलुषित होना सम्भव है | अन्ततः खाद्यद्रव्य शुद्ध और सात्विक होना 
आवश्यक है। चतु्थेतः पूजाकी बस्तु जिसमे संग्रह की जाय, वह पात्र अच्छा 
परिष्छत होना चाहिये और बह किसी अपवित्र व्यक्ति अथवा जीवसे छुआ हुआ 
न हो; क्योकि पूजाके फूल, नेवेद्य आदि नीच जीव या पापियाँसे ge जानेपर 
Tra योग्य नहीं रहते; इसीसे पापी या नोच जीवोंका अन्न ग्रहण करना 
निषिद्ध है। यहो नहीं, किन्तु उनका छुआ अन्न भी ग्रहण न करना चाहिये। 

इसी कारण हमारे पाचोन ऋषियोने आहारपर बहुत चिचार कर आहार 

सम्बन्धोय नाना प्रकारके आचारोका निणंय किया है | 


भोजनके विषयमे भगवान. मजने छिखा है :-- | 
“आयुष्यं megat मुक्त यशस्वं दक्षिणामुखः? 


आयु चाइनेवालेको Gas और यश चाइनेवालेको दद्षिणमुख हो 
भोजन करना चाहिये | ER 


TRNA प्राण और शक्तिका उद्य होता है | ्राणस्वरूप सूर्यदेव पूर्व- 


से हो उदित होते हैं, इस कारण पूर्वाभिमुख होकर भोजन करनेसे आयुका 
बढ़ना स्वभाविक है। इस विषयमे पश्चिमी परिडतोने भी अन्वेषण किया हे, 


'यथा--77. George Starr White of the New York Medical 


College discovered: that a healthy person had a slight differ- 
ence in sound over each organ when faced east thane had 
when he faced north and he deduced that the reason for 
this is that when a person faces north the magnetic lines of 
force cut through a larger surkice of the sympathetic nervous 
chain. डा० जाजेका सिद्धान्त दै. कि उत्तरको ओर मुँह कर खानेसे वैद्यतिक 
परवाह नसोके द्वारा अधिक वेग तथा विस्तारके साथ चलता है, इसलिये घह 


aaa द्विकर उतना नहीं है.जितना कि पूर्वाभिमुख भोजन । इसी प्रकार यश 


देनेवाले पितरोका सम्बन्ध दक्षिण दिशाक्रे साथ रहनेके कारण दक्षिणसुख 
भोजनंसे यशोळाभ होता है । स्नान, पूजादिसे शरीर और सनकी पवित्रता बढ़ती 
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५ e 2 णितम्‌? 
. . 'अस्नात्वाशी मलं भुंक्ते अजपी पूयशो 
` -नोरोग शरीर gage भो बिना स्नान खानेखे मलभोजन और बिना 
. जपपूजा खानेसे पूय शोणित भोजनका दोष होता है। इरूलिये स्तानके बाद 
भोजन करना चाहिये । “Spe 
greta लिखा है -- 


` “पश्चाद्रों भोजनं HATTER मौनमास्थितः | 
A ` 
हस्तो पादौ तथैवास्यमेषा पश्चाद्रता मता ।।'? ` 


दोनो हाथ, दोनो पाँच और मुँह धोकर, पूवांभिसुख हो, मौन अवळम्यन 
कर भोजन करे । योगशास्त्रमे मनुष्यक्े . स्वाभाविक श्वाखको गति १२ ARS, 
किन्तु भोजनकाळमे २० aga बताई गई है. । श्वासको गति अधिक होने पर 
आयु घटतो और कम होने पर बढ़ती है । लोभसे भोजन करनेमें तथा हाथ 
पाँच न धोकर भोजन करनेमें श्वासगति बढ़ती है | इसी कारण भगवानको भोग 
छगाकर ग्रसाद्रूपसे तथा हाथ पाँव धोकर खानेकी विधि है । मलुने कहा है किः-- 


आद्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्र॑पादस्तु संविशेत्‌ | 
द | 
आद्रपादस्तु भुज्ञानों दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 
भींगे पेर भोजन करे, परन्तु शयन न करे | भोंगे पैर भोजन करनेसे 
आयु बढ़तो है और शयन करनेसे घटती है । मौन होकर भोजन करनेको 
इसलिये कहा है कि, भोजन करते करते बकवाद करनेसे ळांळा (छार) कम 
उत्पन्न होगी, जिससे मुँह सूखकर बीच बीचमें पानी पीना पड़ेगा | लार कम 
उत्पन्न होने और मुँह सूजनेके कारण पानी पीनेसे पाचनक्रियामें बाधा उत्पन्न 
होगी | महाभारतमें लिखा है, “पकवश्जो न भुजक्लीत” केवल एक gece 
कर भोजन न करे | भोजन करते समय एक उत्तरीय .( दुपट्टा ओढ़ लेना _ 
चाहिये; वह रेशमी हो तो अधिक अच्छा है । भोजन करते हुए शरीरयन्त्रकी | 
जो क्रियाएँ होती हैं, उनमें बाहरी वायु बाघा न पहुंचा सके, इसीलिये यह 
व्यवस्था है । रेशमी वस्त्र इस कारण अच्छा समझा गया है कि, रेशम भोतरी 
शक्तिको सुरक्षित रखकर बाहरी शक्तिका उसपर परिणाम नहीं. होने देता | | 
इस प्रकार पवित्रभावसे भोजन करना चाहिये A ख्ानके पश्चात्‌ ही . भोजन 
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करना उचित है, क्योंकि भगवत्पूजा बिना स्नान किये नहीं की जाती ओर पूजा 
किये विना भोजन करना निषिद्ध है । शरीर अस्वस्थ रहनेपर गीले कपड़ेसे 
शरीर digat वस्र बदल दे और भस्मख्ान अथवा मानसिक खान कर ले । 
मानसिक खान, श्रीविष्णु भगवानका स्मरण कर 'स्वगंसे गङ्गाकी धारा आई 
ओर उसमें स्नानकर मैं पवित्र हुआ” ऐसी दृढ़ भावना करनेसे होता है । भस्मं- 
हर है पक अस्निह्दोत्रको विभूतिको अभिमन्त्रित कर देहम लंगानेसे 
ता है। र a pete, 


भोजनके पहिले भोज्य पदार्थोका भगवानको नैवेद्य दिखाकर, तब पात 
समझकर भोजन करे | प्रसादरूपसे भोज्य पदार्थोका सेवन करनेसे ah 
अडचित आसक्ति न रहेगी । जब कि संसारकी सब वस्तुएं भगवानकी उत्पन्न 
को हुई हैं, तब उन्हें पकाकर भगवानको बिना अर्फणकर' खानेसे निस्सन्देह 
पाप होगा | गोतामे कहा है: 


AC foe 
“तदत्तानपरदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एब सः |” 


देवताकी दी हुई वस्तु उन्हें बिना समर्पण किये जो खाता है, चह चोर 
है । अतः भगवानको समर्पण करके ही अञ्नग्रहण करना चाहिये। 


खाद्य वस्तुएं पवित्र और सात्त्विक होनो चाहिये | इसका कारण 
छान्दोग्य ARH बताया गया है । यथा--६१-६--५।६ 
` “अन्नमशितं तेषा बिधीयते तस्य यः स्थविष्टो घातुस्तत-. 
: पुरीपं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः |” ( ६-४ ) 
दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स sga: 
. सधषुदीवति तत्‌ सर्पिभवति। एवभेव ae सोम्पाननस्याशयमानस्यः 
योऽणिमा स AREA समुंदीषति, तन्मनो भवति |” . 


: और भी-- oe 
लि सी इ सि 
 स्पतिशुद्धो संग्रन्यीनांविममोसतः |”. ' ` | 
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खाया हुआ अन्न तीन भागमे विभक्त होजाता है--घ्थुल असार अंश 
मल बनता है, मध्यम अंशसे मांस बनता 


~~ 


है और सूच्म अंशसे मनकी पुष्टि 
होती है । जिस प्रकार द्धिके मथनेपर उसका सूदम AT ऊपर आकर चूत 
बनता है, उसी प्रकार अन्षके .सूक्मांशले मन बनता है. । मन अन्नमय हो a! 
आहारशुद्धिसे oY, सत्वशुद्धिसे भुवा सृति और RA संसारः 
Radiat मोचन होता है । अतः सिद्ध हुआ कि, अन्नके सास्तिकादि गुणाः 
सार मन सौ सार्विकादि भावापन्न होगा | साधारणतः देखा जाता है कि, 
अन्न न खानेसे -मन gis हो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट होने लगती है, और ` 
अन्न खानेसे मन सबळ तथा चिन्ताशक्ति बढ़ने लगती है । अतः यही अन्न 
तामसिक हो, तो मन, बुद्धि, पाण और शरीर तामसिक होगा; जिससे रह्म 
चर्य्यघारण और साधना आदि असम्भव हो जायगी | इसी तरह राजसिक 
अन्नसे भी मन और बुद्धि चञश्चल होतो है, अतः पवित्र और सात्त्विक अन्न ही 
अहण करना चाहिये । खाद्याखाद्यके सम्बन्थमे पश्चिमी देशोमे जिस 
प्रणाळीसे विचार किया है, चह सर्वाहदष्टिपूर्ण नहीं है. । उन्होंने केवल 
इतना ही विचार किया है कि, किस aa कौनसा रासायनिक दव्य 
कितना है । कैळसियम, प्रोटिड, भिटामिन, अथवा अम्छजान, यवक्षारजान 
जिसमें न्यून हो, ae अखाद्य और जिसमे अधिक हो, वह खाद्य, 
इतना हो. मोटा सिद्धान्त उन्होंने बना छिया है। कौन सी वस्तु, किस ऋत॒में, 
किस प्रकारके शरीरके लिये, किस प्रकारखे सेवन की जाय, जिससे शरीर 
और मनका स्वास्थ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि पश्चिमी चिकित्साशास्त्रकी 
पोथियौमे नहीं मिळती । उन देशोम शीत अधिक है, अतः एकसी ही चस्तु- 
stk बारहो मास सेवनं करनेसे तद्देशवासिंयांकां काम बन जाता है; परन्तु 
इस देशमें gat ऋतु पकसे ही बलवान हें । ऋतुभेद्से वात, पित्त और 
कफकी न्यूनाधिकता दोनेके कारण शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामे 
कितना परिवर्तन होता है, यह जाननेकी वे अबतक चेष्टा नहीं करते | द्वितीयतः 
पश्चिमी देशको यह निर्णयविधि बड़ी ही जटिल 21 बहांके प्रसिद्ध विद्वान, भी 
खाद्याखाद्यके सम्बन्धमे अभो पकमत नहीं हैं । तृतीयतः उद्रमे जाकर इन सब 
खाद्य seater किस प्रकार विश्लेषण होता है, और उससे शरीर पोषणकारी 
कौनसे गुण उत्पन्न होते हैं, साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा उसका | 
निरूपण नहीं हो सकता | घतुर्थतः इस देशके खादयद्रव्योंके साथ उस 
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भागौमे विभक्त किया है | यथा-- 


आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्द्धनाः | 
रस्याः Ran: स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकमरिया; ॥ 
_ कट्वम्ञलवणात्युष्णतीच्णरूक्षविदा हिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितश्च यत्‌ | 
SRSA चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
सरस, स्निग्ध, सारवान और हृद्य-ग्राही आहार सात्त्विक होता है। 
अधिक कडु, WS, लवण, उष्ण, N, रूच और उम्र आहार राज- 
सिक है, और बासी, रसहोन, gige, जठा और अपवित्र आहार 
तामसिक है। सात्त्विक आहारसे आयु, बळ, उत्साह, आरोग्य wa और 
प्रीतिकी बुद्धि होती है । और frat सत्त्वगुणवृद्धि तथा a 
उन्नति भी होती है । राजसिक आहारसे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न 
होते हैं, और तामसिक आहारसे जड़ता, sam, कुरोग और पशुभाव 
बढ़ता है । अतः राजसिक और तामसिक खाद्यद्रन्योका परित्याग कर सात्त्विक 
आहार करना चाहिये | इसी कारण आय्यशास्त्रमे पियाज, लहसुन. आदि 
राजसिक तामसिक वस्तुओका भोजन निषिद्ध है, यथा-- | 


` खशुनं शञ्ञनञ्चेव पलाण्डु करकानि च |... .. . 
- - अभच्त्याणि द्विजातीनां अमेध्यप्रभवानि.च॥ . ` i 
छहसुन, गाजर, पियाज, get आदि तथा विष्ठादि अपवित्र चस्लुसै उत्पन्न 
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शरीर, प्राण, आत्मा सभी मलिन होजाते हैं, और ब्रह्मचय्यंनाश, TUTTE, 
कामचृद्धि, चित्तचाञ्चए्य आदि उत्पन्न होकर आध्यात्मिक उन्नितका मागं एक 


बार ही चन्द्‌ हो जाता है | 
| यह डाक्टरी विज्ञान सम्मत है कि स्पर्शले एकके शरीरसे दूसरेके शरोरमे 
रोग संक्रामित होते है । Miss Helen M. Mathews of the University 
of British Columbia demonstrated that bacili were ‘readily 


transferred from one to another by even hand-shaking 


or shake-hand. अर्थात्‌ मिस हेलेनने यन्त्रके डारा स्पष्ट प्रमाणित कर 
दिखाया है. कि हाथके साथ हाथका स्पर्श होने पर भी रोगके बीज एकसे दूसरेमे 
चले जाते हैं । केवळ रोग ही नहीं किन्तु स्पशेसे शारीरिक और मानसिक वृत्ति- 
योमें हेरफेर हो जाता है । अत्येक मह॒ष्यमें एक प्रकारकी विद्युतशक्ति रहती है, 
जो मह॒प्यकी प्रकृति और चरित्रके भेंदसे प्रत्येकमे विभिन्न जातीय होकर स्थित 
है । तामसिकोमे तमोमयी, राजसिकामें रजोमयी और सात्तिकोमे सत्त्वमयी 
विद्युत्‌ विराजमान है। अन्ततः जिस बृत्तिके लोगोके साथ रहा जांय, जिस वृत्तिके 
छोगोंका छुआ या दिया अन्न सेवन किया जाय उसी प्रकारकी वृत्ति सहवासियों 
अथवा अन्न ग्रहण करनेवाळोंमें संक्रामित होगी | मिन्न सिन्न प्रकारकी विद्युत्का 
प्रकतिपरिणाम एक दूसरेपर हुए बिना न रहेगा। अंतः चाहे जिसका भी हो, छुआ 
या दिया हुआ अन्न ग्रहण न करना चाहिये | हिंन्दुशासत्रोमें नोच, अपवित्र, पापी 


और चाण्डालादिका छुआ अन्न ग्रहण करनेका जो निषेध है, और ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको अळग अळग पंक्तिथोमें बेठकर भोजन करनेकी 
जो आज्ञा है, इसका कारण भी यही है कि प्रत्येक वर्णकी विद्युत्‌ ( प्रकृति ) जन्मसे 
ही विभिन्न प्रकारको होती है, और उसका अन्य प्रतिमे संक्रमण होना स्वाभा- 
विक 2) अपनेसे निम्न श्रेणीके छोगोके साथ बेठकर भोजन करनेसे अपनी 
उ्चगुणविशिष्ट विद्युत्‌ मलिन हो जाती है । अथवा नाना जातिकी बिजलीके 
विपरीत संघर्षेसे किलीका भी भोजन परिपक्क नहीं होता है | 


भोजनके समय इन नियमका पालन करना आवश्यक है। एक वर्णमे 
पंक्तिभोजनके समय यह भी नियम अवश्य रखना चाहिये कि, जितने.एक साथ 


SS सब भोजनका प्रारम्भ तथा समाति एक ही साथ करके उठे। क्यौकि : 


पंक्तिभोजनके समय सबके शारीरिक यन्त्रमे क्रियाविशेष होनेसे तथा एक साथ 
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-बेठनेके कारण सर्भाके भीतर णक वेद्युतिक gat ( Electric line or 
circle ) बन जाती है। उसोमेसे जो आगे उठ जायगा, वह यदि डुबंल है, तो 
उसकी वैद्युतिक शक्तिको बाकी बैठनेवाले dia लेंगे, जिससे उस पहले उठने- 
वालेके पेटमें भोजन पचेगा नहीं वह और ede हो जायगा। द्वितीयतः 
उठनेवाछा यदि अधिक शक्तिशाली है, तो सारे बैठनेवालौकी विद्युतशक्तिको बह 
खींचकर उठंगा, जिससे बाकी सबके पेटमें विकार हो सकता है । अतः पंक्ति- 
भोजनमे साथ ही बैठने उठनेका नियम अवश्य पाळना चाहिए | द्विंतीयतः यदि 
किसीसे अन्न लेना हो, तो सत्पात्र देखकर उससे लेना चाहिये, क्योकि पापियाँ- 
का अन्न ग्रहण करनेसे उसका पाप AIRE भी संक्रमित होगा । मोष्मपितामदने 
डुर्योधनका पापान्न ग्रहण किया था, इसोसे उनका ज्ञान लुप्त हो गया था और 
द्रौपदीके बल्नहदरणके समथ घे द्रीपदीको रक्षा नहीं कर सके थे। जब इतने 
बड़े महात्माकी भी पापान्नके .ग्रहण करनेसे बुद्धि पळटती है, तो साधारण 
जीवोकी कथा ही क्या है ? सारांश यह है कि, . सत्पात्रके यहांका भोजनार्थ 
निमन्त्रण .स्थरोकार करना और सत्पात्रका ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, इन 
विषयोपर वणेविवेक प्रकरणमे और भी अधिक प्रकाश ster जायगा | 


'भोजनमे स्पर्शदोषकी तरह दृष्टिदोषगुणका भी विचार आर्यशाख्रमें 
किया गया है | केवळ आयंश/स््रमे ही नहीं अधिकन्तु पश्चिमी विद्वानाने भो स्पशे- 
दोषके साथ हष्टिदोषके विषयमे बहुत कुछ विचार किया है। प्रसिद्ध विश्ञानवित्‌ 
फ्छामेरियन (Flammarion) साहब कहते & :— 


What is this mysterious force, this something which 
flows through ‘the’ nerves of the hand, to the finger tips? 
‘This mysterious. force by some scientists called ‘Ethereal 
Fluid,’ by others ‘Fuid Force’ starts from the brain, unites 
itself with the impulses, thoughts and acts, flows through 
‘the nerves, the “same as the nervcus fluid to each one of its 
three centres of radiation viz the hand, the eyes and the 


soles of the feet. From each one of these respective centres, 


e 


this invisible reçorder ‘registers its particular ole ut 


a l 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote colg ction. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


to घर्म-विज्ञान | 


‘re this emotional wireless, reveals 


it is through the hand, whe 


~ 


its greatest power 


( The mysterious power which operates through 
the hand—Kalpaka ) 


ge कौन शक्ति है जो हाथकी नसौके द्वारा अहुळियौके अन्त तक 
चलो जाती है? इसीको वैज्ञानिकगण 'आकाशी शक्ति' कहते हैं। यह मस्तिष्कसे 
प्रारम्भ होती है, मनोवृत्तियोँके साथ जा मिळती है और स्नायुपथसे प्रवाहित 
होकर हाथ, आंख और पांबकी पड़ी तक पहुँचतों है। इन तीनौके ही द्वारा दूसरों 
पर यह अपना प्रभाव दिखातो है, किन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव हाथकी 
agit द्वारा ही प्रकट होता है। अब आर्येशाख्रीय विचार कहते हैं। यथा-- 


पित्रमातसुद्ददवेद्यपुण्यकृद्‌धंसबहिणाम्‌ | 
सारसस्य चकोरस्य भोजने STAT Ul 


पिता, माता, बन्छु, वैद्य, पुण्यात्मा, हंस, मयूर, सारस और चकवेकी 
दृष्टि भोजनमे उत्तम है ।. इनकी दृष्टिसे अन्नका दोष दूर होता हे । चकवेके 
विषयमें magni लिखा है कि, 'चकोरस्य विरज्येते नयने विषदर्शनात्‌ |” 
अन्नमे विष आदि दोषः रहनेपर चकवे आंखें मूंद लेते हैं जिससे विषाक्त 
ACH पता लग जाता है | दष्टिदोषके विषयमे लिखा है 


हीनदीनब्चुधा्त्तानां पाषण्डस्त्रेणरोगिणाम्‌ | 
कुकटाहिशुनां दृष्टिभोजने नंच शोभना ॥ 


. नोच, afta, भूखे, पाषण्ड, रेण, रोगी, at, सपं और कुत्तेकी दृष्टि 
सोजनमें ठीक नहीं होती.है। उनकी विषदृष्टि अन्नमे संक्रमित होनेसे अजीणे 
रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छी या बुरो . इष्टिमे कितनी शक्ति है सों .आजकल 
मेसमेरिज़म, हिप्नरिजूम आदि विद्याआंके द्वारा स्पष्ट प्रमाणित होचुका. है. 
यदि कभी ete किसीको दृष्टि seat पड़ जाय तो निम्नलिखित मन्त्र 
पढ़ कर उसकी अर्थ चिन्ता करते करते भोजन करना चाहिये, यथा-- 


अन्नं ब्रह्म रसो विष्णर्भोक्ता देवो महेश्‍वर! । ` 
इति सञ्चिन्त्य भुज्ञानं दृष्टिदोषो न बाधते ॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


आचारमे वैज्ञानिक चमत्कार | at 


oA “६५९६१. 
ARARAA: AAN: VEPs “४८-८८ 


अज्ञनीगर्भसम्भत॑ कुमार॑ ब्रह्मचारिणय्‌।. 
दृष्टिदोषविनांशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 
अन्न अहारूप है । अन्नरसः विष्णुरूप .है, भोक्ता महेश्वर है, ऐसी 
चिन्ता करते करते भोजन करनेपर दृष्टिदोष नहीं होता | अञ्जनीकुमार 
A दष्टिदोषनाशार्थ में स्मरण करता हू, यही सब भोजनके 
: दिनमें एकबार ही भोजन करना चाहिये । . यथा आपस्तस्वमें “दिवा 
उचन शुञ्जोत नान्यत्र फलबूलयोः' दिनमें एकबार ही भोजन करना चाहिये | 
चुधाबोध होनेपर फलमूछादि आहार कर सकते हैं। 
"माथा SIT कर था जूता पहिनकरं खाना उचित नहीं है ।' 
yet वेष्टितशिरा यथ भुङ्क्ते विदिड्युखः । * 
सोपानत्कथ यो भुङक्ते सर्व NEN I: 
सांथा Biz कर, निषिद्धसुख होकर या जता पहन कर खाना आसुरी 
प्रकृतिका लक्षण है । रातिम लघु ( हलका ) भोजनं. करना : चाहिये | 
क्योकि निव्रावस्थामे स्नायुशक्ति SWS रहती. है, उस समय शुरु. .( भारी ): 
भोजनका ठीक परिपाक ( पचन ) नहीं होता। दिन या रात्रिका भोजन eat 
न हो, जिसमे खूब चरपरे मसाले पड़े हों और जो पचनेमें जड़ हो | जड़ 
भोजनसे शरीर और मन दोनों बिगड़ते हैं । अतः सहजमें पचनेवाले हलके 
पदाथ ही भोजना प्रस्तुत किये जायेँ। सन्ध्याके संमंय भोजन न करे; क्योंकि 
सन्ध्याके समय भूत-मेतोंकी दृष्टि अन्नपर रहती है । उनको अन्नपर आसक्ति 
रहनेसे उस समय अन्न ग्रहण करनेवालोंके अन्नपरिपाकमे सन्देह रहेगा। 
इसी तरह अधिक रात बीत जानेपर भी भोजन न करे; क्योंकि भोजनोत्तर कमसे : 
कम दो घरटे जागकर तब सोना चाहिये। ऐसा न करनेसे अन्न नहीं पचेगा। 
अन्नके न पचनेसे गाढ़ निद्रा नहीं लगेगी | अच्छी नींद न होनेसे नाना प्रकारके 
स्वभ देख पड़ेंगे और निद्राभङ्ग होगा; जिससे स्वास्थ्य ठीक नहों रहेगा । 
भोजन करलेनेके कुछ समयके - पृश्चांत्‌ जलंपांन करना चाहिये । पीनेके जलमें 
सात गुण अवश्य हो । बह स्वच्छ,- छु, ` शीतल, ' सुगन्धित, स्वयं स्वादृहीन, 
हृद्य और तृष्णानिवारक हो | जळके विषयमे महर्षि यमने कहा हे--.. 
११ 
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दिवाकरश्मिसंस्पृष्ट॑ रात्रो नक्षत्रभासितः 
सन्ध्ययोश्च तथोमाभ्यां पवित्रं जल्सुच्यते ॥ 
दिनमै सूर्यकिरण, राजिको चन्द्र नक्षत्र किरण और सन्ध्याओमे दोनो 
किरणासे युक्त, वायुप्रवाहमय जळ हा उत्तम है। जिस जळपर सूर्य किरण नहीं पड़ते 
अथवा जिस जळको वायु नहीं सोखती, वह अति स्वच्छ रहनेपर भी कफ उत्पन्न 
करता है। उस जलको गरम करके ठंडा होनेपर पिये। ऐसा जल काश, 
श्वास, ज्वर, कफ, वात, आम और अजीणका नाश करता है। नारियलका 
जळ मधुर, पाचक और पित्तशामक होता है | छाल नारियलके wat केवळ 
पित्तशमनका ही गुण है। सोडाचाटर, लेमनेड आदि क्षारयुक्त जळ इस. देशके 
आहार विहार और जळ वायुके लिये सर्वथा अहपयुक्त और अपथ्यकर È I 
जळ पीनेके विषयमे ऐसा भी भावप्रकाशम लिखा है-- 


अत्यस्व॒पानाच -विपच्यतेऽन्नं, अनम्बुपानाच स एव दोषः 
तस्मान्नरो वहिविवद्धनाय महुमेहुबारि पिवेदभरि ॥ 


बहुत जळ पीनेसे या बिलकुल ही न पीनेसे अन्नका परिपाक नहीं होता है। | 
इसलिये पाकाग्निके बढ़ानेके लिये बार वार थोड़ा थोड़ा जळ पीना चाहिये |... 
` आर्य्यंशाजमे मिताहारकी बड़ी प्रशंसा छिखी है ।' मिताहारके लक्षणके 
विषयमे लिखा है- : eee 
at भागौ पूरयेदन्नेभांगंमेक जलेन तु । . 
वायोः सञ्चरणाथांय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 


उद्रका दो भाग अन्नसे पूणे किया जाय, एक भाग जलसे पूणे किया 
जाय और चायु सञ्चारके लिये एक भाग खाली wear जाय, यही मिताहारका 
waa है । इससे आय बढ़ती है, रोगनाश, बल और सुख ळाभ होता है। .' ' 


भुक्तवा पाणितले Tl चक्षषोदीयते यदि। . 
अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति॥ ` 

... स्व्यातिश्च सुकन्याश्व च्यवनं शक्रमरिवनो। 

` भोजनान्ते स्मरेद्‌ यस्तु तस्य चक्षन हीयते || 
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ड _ भोजनके वाद ganged करना चाहिये, जिससे gal उच्छिष्ट न 
= तदनन्तर 'स्वर्याति' आदि मन्त्रपाठ करते हुए Wet हस्तद्वय घरषेणपूवक 
चक्षुओंमे तीन बार छगानेपर दृष्टिशक्ति अच्छी होतीं है | तदनन्तर 
क्या करना चाहिये, उसके लिये लिखा है. 
पक्वा राजवदासीत याचन्न विकृति गतः। 
ततः शतपद गत्वा वामपाश्वेन संविशेत्‌ ॥ 
एवश्चाधोगतश्चान्नं सुखं तिष्ठति जीर्यति ॥ 
भोजनके वाद्‌ प्रथमतः चीरासनमें वैठना चाहिये र घम 
ss | ये, पश्चात्‌ शतपद्‌ 
कर चामपाशचमे सोना चाहिये | यथा--भावप्रकाशमे-- ae 
. वामदिशायामनलो नामेरूद्धेऽस्ति जन्तूनाम्‌ । 
तस्मात्त वामपारवें शयीत भुक्तप्रपाकार्यम्‌ ॥ | 
नामिके ऊपर वामपाश्व॑में अग्नि र' हती है; वामपाइचे 
हती है, इसळिये 
अन्नपरिपाक अच्छा होता है | rÀ ; ine 


भोजनके वाद कठिन परिश्रम कदापि नहीं करना उससे २ 
T चाहिये, उससे 
सञ्चालन अधिक होनेपर पाकक्रियामे बाधा होती है। इसलिये लिखा है-- झळ 
'अनायासमदायीनि Gate कर्माण्यतन्द्रितः ` - ` 
जिससे परिश्रम न हो, इस प्रकारके हलके ' और भी 
क ie कारके हलके काम कर सकते हैं। और भी 
भुक्तोपविशतस्तुन्दं शयानस्य वपुमंहत्‌ | 
`. -- -आयुरचंक्रममाणस्य मृत्युधावति धावतः ॥ | 
` ` - -भोजनके वाद्‌ बैठे .रहनेसे पेट बढ़ जाता है, सोये रहनेखे. मे 
a १ .साः शरीर अच्छा 
रहता है, थोड़ी देर पादचारण करनेसे आयु बढ़ती है, और खाते ही बोड़नेसे 


` ऑत्यु भो पीछे पीछे जाती है । येही सब आहारके नियम हैं। 


` शा्ममे गोडुग्धकी बड़ी प्रशंसा छिखी है । यह प्राण देनेवाला, रक्तपित्त- 
नाशक, पौष्टिक रसायन है । इसमें भी काळी गायका दूध निदोषनाशक, परम 
हे सर्वोत्तम कहा गया है । इसका क्‍या कारण है सो विचार करने 
योग्य है। पशुओंमे गऊ सबसे अधिक सारिवक्र होनेसे उसके शारीरमें देवशक्तिके 
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अनेक केन्द्रस्थान हैं । प्ट रह्मा, गले बिष्छुः' इत्यादि. MSA इसके अनेक 
प्रमाण मिळते हैं. । दैवशक्तिके साथ इस प्रकार सस्वन्थ रहनेसे ही गोडुग्धमे 
इतना सास्त्रिक बळ हैं । अब काले रङ्गखे क्या विशेषता gat आ जाती है सो 
ही विचारना चाहिये । रज्ञ क्या वस्तु है, सूर्येके साथ 'रज्ञका क्या सम्बन्ध है 
इस विषयमे वैज्ञानिक परिडत मिलरने कहा है-- 

The objects are themselves devoid of colour, but when 
placed in white light they absorb the rays of one or more 
colours and reflect the rest: the object therefore, appears to 
be of the colours that would be produced by the ray or 
mixture of rays which it reflects ; green objects, for example, 
absorb the red rays and reflect. the yellow and blue. The 
rays thus absorbed are said to be complementary to those 
that are reflected ; a complementary colour being always 
that tint which when added to the primary colour upon the 
eye would constitute white light. 3 

Fines -( Miller’s Chemical Physics p. 157. ) 

किसी पदार्थका अपना रज्ञ नहीं होता है, सूर्यके ga किरणामेसे कुछ रज्गका 
किरण पदार्थ हजम कर जाता है, वाकी रङ्गको प्रकाशित कर देता है । sit 
प्रकाशित कर देता है, वही उस पदार्थका रङ्ग हो जाता है । जो पदार्थ सब रङ्ग 
प्रकाशित करता है वह श्वेत रङ्गका होता है, जो पदार्थ सब रङ्गको हजम कर 
लेता है ag छष्णवणे होता है | अतः काले wed सब रङ्ग छिपा हुआ है, यह 
प्रमाणित इुआ | इसलिये काळी. गाय अपने शरीरमे सूर्यक्रे सात रङ्गको पचा 
लेती है और was साथ सूर्यकी शक्तिको भी आकर्षण कर लेती है यह निश्चय 
है इसी कारण काळी गायके दूधम इतनी शक्ति है । भैंस काली होने पर भी 


तामसिक पश्च होनेके कारण सूर्यशक्तिको पाकर बह अति उष्णचीर्य, तामसी दूध- । 


ही देती है. यह विज्ञानसिद्ध है । वेद्यशास्त्रमे अनिद्रारोगमें मेंसके दूधका सेवन 


बताया गया है । यह पश सत्यु अर्थात्‌ यमराजका वाइन है । जो ब्रह्मचर्य रख- 
कर परमात्माकी साधना करना चाहे उसको मेंसका दूध कभी न पीना चाहिये! 


hamast तरह गोत और sat भी शो बड़ी पशा की गए है। | 
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गोघृत tier तेज बढ़ानेवाला, बलमद, मधुर, शीतळ, वातपिंत्तनाशक है । 
aga इतम्‌' इसमे गोघृत ही शास्त्रमे कहा गया है | दही वातनाशक, स्निग्ध, 
दीपक और बलवर्द्धक है. | उसका मठ्ठा लघु, कषाय, दीपक.है | उसमें सैन्धच 
मिलानेसे वातनाशक, शकरा मिलानेसे पित्तनाशक और सोंठ मिळानेसे कफ 
नाशक होजाता है | यही सब गब्यासृतकी उपकारिता है | | | 


घी, शहद और मूळी एक साथ न खाय | BUST भात पुनः गरम करके 
खाना वर्जित है । अमड़ा, निब्बू, केलेका फूल, अमरूद, नारियल, अनार, आंवला 
या और कोई वस्तु दूधमे मिलाकर न खानी चाहिये | शहदको बरस करके 
न खाय, कांसेके पात्रमें दश दिन घी रका रहे तो वह न खाना चाहिये, जो 
मिठाई कुछ दिन पड़ो रहनेसे खट्टी हो जाय वह खाना अल्लचित है । gat 
आदि घृणित कृमि-संसष्ट, व्यभिचारिणी st या डौण पुरुषका, Wea कुचला 
या जहा, चोरका, वेश्याका या सूतक लगा हो उस व्यक्तिका अन्न प्रहण न 
करे | बेर कुपथ्यकी वस्तु है, उसे न खाना ही अच्छा है | लहसुन, प्याज 
गाजर और कोबी नितान्त अखाद्य हैं । इन तामसिक चीजांको कभी नो जोन 
चाहिये । इनसे इन्द्रियकी उत्तेजना अत्यन्त, बढ़ती है, मन चञ्चळ और काम- 
परायण होता है तथा. अन्तःकरण श्रीभगवानकी ओरसे हटकर विषयकी ओर 
EE होता है | प्याजकी उत्पत्ति पुराणोमे गोमांससे बताई गई है । इसरो 
कारण वेद्यशात्रमे उसे यवनष्टे अर्थात्‌ यचनजातिका खाद्य बताया गया हे | 
SEST, प्याज आदिकी तरह मांस, मछली, अएडे आदिके भक्षमसे भो सत्त्वगुण 
नष्ट होकर रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है तथा बुद्धि विषयासक्त, अन्ततः 
भ्रष्ट हो जाती है। मांसभोजी कभी सस्वगुणी नहीं देख पड़ेगा | मांखखानेवाले 
व्याध आदि और तृणभोजी गौ आदि पश इसके प्रमाण हैं । मांसाशी qg- 
पक्षियोंकी जैसी प्रकृति और प्रबृत्ति होती है, मांसभोजी महुष्याकी चेसी 
ही प्रकृति और प्रवृत्ति बन जाती है । श्वान आदि मांसभोजी:हे, इसीसे 
अतिकामुक और अस्पृश्य हैं. । जैसा भक्ष्य रहेगा, वैसी बुद्धि | qg 
पक्षियोमे देख पड़ता है कि, जिनका आहार सात्त्विक, चे शान्त, जिनका 
राजस, घे विळासी और जिनका तामस, चे क्र होते हैं । महष्योको भी 
श्न ईश्वरीय उदाहरणोको' देख अपना आहार सात्त्विक रखना उचित है i 
मांस लानेसे इष्ठ, कैसर (TAR घाव) आदिः रोग होते है, अतः मांस 
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राजसिक है, तथापि उसके खानेसे साक्त्विकताका नाश होता है । सारांश 


यह कि. किसी सजीव और सुख TAH अज्लभव करनेवाले प्राणीको ' 


मारकर खानेकी इच्छा हो मलुष्यमे . हिसावृत्ति और पाशविकभाव उत्पन्न 
करती है, अतः जो जीवनमे आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, उन्हे मांस 

मछली आदिका त्याग कर ही देना चाहिये । कितने लोग यह समक 

बैठे हैं कि, मत्स्य मांस न खांनेसे आयु घटती है, आंखें बिगड़ती हैं और अम्छ 

पित्तादि रोग होते हैं। उनकी यह समझ निरी wages है. । निरामिषाहारी 
पञ्चद्राविड़ और बहू या अन्य प्रान्तोकी विधवाये--जो मत्स्य मांस खाना छोड़ 

देती हे. देखिये कैसी नीरोग, दीर्घायु और सशक्त हुआ करती हैं । खानेके 

पदार्थोमे अधिक मिचा झोक देना उचित नहीं है । frat अत्यन्त उष्ण, शुरु 

ओर वीयेनाशक वस्तु है। मिर्चांकी जगह काली मिरच छोड़ना उपकारी होगा | 

इन बातोके अतिरिक्त हमारे Mate वार और तिथिभेदके अजुसार 

भी खाद्याखाद्यका विचार किया गया है । सूर्य, चन्द्र, मंगळ, शनि आदिका 

आकर्षण तारतम्य ही इस विचारके मूलमें है । अष्टमी, . अमावस्या और 

पूर्णिमाको पृथ्वीपर चन्द्रके आकर्षणका . प्रभाव बहुत. होता है । जळ . तरल 

पदार्थ है; इस. कारण उक्त तिथियोंम समुद्रका जल उछुलने. लगता है, जिससे 

ज्वार-भादा होता है । .शरीरमें भी कफ, रक्त, मस्तिष्क आदि जो जलोय 
पदार्थ हैं, उक्त तिथियोमे उनका उछुलना भी स्वाभाविक है । चन्द्रके इस 
प्रकारके आकर्षणसे ही अमावस्या और पूर्णिमाको वातरोग और कफादिकी 
वृद्धि होती है, अतः इन तिथियाँमें कम खाना, नीरस शुष्क बस्तु खाना या 
दिन रात न खाना, कमसे कम रातको न खाना अच्छा है । उपवाससे देहका 
रख शुष्क, होकर उसपर: KER आकर्षणका परिणाम नहीं होता और उससे 


रसार्थिक्यसे होनेवाले कोई रोग शरीरमें उत्पन्न नहीं होते । चन्द्रमा मेनका : 


देवता होनेसे इन तिथियोमे उसके आकर्षणका प्रभाव मनपर पड़कर चह 
चञ्चल हो उठता है | उक्त तिथियाँमें उपवास कर अथवा एकभुक्त रहकर 
भगवानमें ध्यान लगानेका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा करनेसे मन शान्त 
रहेगा और आहारं कम करनेसे विषयवासनाएँ कम होंगी | 


अतः हिन्दुशा्रोक्त तिथियांमे उपवास और उपासना करनेसे - उन 
तिथ्चियौमे जो वातादि रोग, . चित्तकी -चञ्चछता सादि atk होनेका भय दै. 
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ae जायगा | उपयुक्त प्रह-विज्ञानके विचारसे ही भिन्न भिन्न तिथियाम | 
भिन्न खाद्याखाद्यका निर्णय ऋषियोंने किया है, यथा--चातुर्मास्यमें श्वेत सेम, 
TSS, नारोका शाक, बैंगन, माधमें मूली, रविवारको लौकी, मधूर, नोम, 
आदी, मकुळवारको उद्‌ तथा एकादशीको भात न खाना चाहिये, इत्यादि । यही 
संक्षेपसे शास्त्रसस्मत खाद्याज़ाद्यका नियम È | 
मध्याहरुत्यके बाद ATER प्रारम्भ 
गोळया क होता है, उसके विषयमें 
इतिहासपुराणानि पमशाल्राणि चाभ्यसेत्‌। 
टथा विवादवाक्यानि परीवादश्च वर्जयेत्‌ । 
pe पुराण तथा धर्म्मशासत्रचचा द्वारा मध्याह्नोत्तर कर्म्म करना 
चाहिय | वुथा-कळ्ह या परनिन्दादिमें रत नहीं होना चाहिये | और भी-- 
` इतिह्ासघुराणादः षषठसक्षमको नयेत्‌ । :. 
अष्टमे लोकयात्रा च बहिः सन्ध्या ततःपरम्‌ || 
दिनका ष्ठ तथा सप्तम भाग इतिहास पुराणादिको चर्चाम बिता कर 
अष्टम आगको बाहर भ्रमण लौकिक ब्यवहार आदिमे fiat और तदनन्तर 
सायं सन्ध्या करं । आय्यंशासतरमे मध्याहभोजनके बाद | 
किया गया है | यथा-- = acie page arn Sat 
दिवा स्वप्न Gate Rda परित्यजेत्‌। 
Setter दिवा निद्रा दिवा ett पुण्यनाशिनी | 
'दिवा निद्रा और दिनमे. etarra वर्जनीय है | दिवा निद्वासे e । 
क्षीण होती है और दिवा रतिसे पुएयनाश होता है । भोजनोत्तर चामपाश्‍वंमे - 
विश्वामार्थ सोनेके व्रिषयमे लिखा है-- . | । koii 
„ "निद्रायां ये गुणा प्रोक्तारते गुणा नेत्रपीलने' 


भोजनोत्तर निद्रा न लेकर केवळ आंखें बन्दकर विश्राम करनेसे परिपा- 
कादिमे खुविधा हो सकती है। इस प्रकारसे मध्याहोोत्तरकाळ बिताकर-- | 


Rit समासीत शिष्टि बन्धुभिः 
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. सन्ध्यासे कुछ.पहिले भ्रमण तथा : आत्मीय-जनोसे. सदालाप करके सायं- 
काल सायंसन्ध्यादिकृत्य करना चाहिये.!. यही सब aara वर्णित. मध्याहोत्तर 
कृत्य है. ।.- तबूनन्तर-सायंहत्यम :सांयं -संध्या,: इष्टोपांसनादि विहित. है । 
सन्ध्यां समय fire चार ah S यथा महुसंहितामे--. - ip 


चत्वारि AS कर्माणि सन्ध्याकाले विवजयेत्‌ | 
आहारं मेथन' निद्रां स्वाध्यायश्च ATA || 
` सन्ध्याकालमें भोजन, रतिक्रिया, निद्र और स्वाध्याय निषिद्ध al सायं 
werk बाद रात्रि छृत्यमे रात्रिमोजन मुख्य है। गृहस्थो रात्रिमोजन अवश्य 
करना चाहिये यथा--. ` 
“रात्रावमोजनं यस्य क्षीयन्ते तस्य धातवः 
राजिम .भोजन- न करनेसे. मांसादि सत्त धातु क्षीण होते हें । रात्रि 
भोजनका काळ चार दरड रात्रिके बाद तथा एक प्रहर रात्रिके भीतर हे । तद्‌- 
नन्तर शयनादि HA हैं । 
अब शयन तथा निद्रादि कत्यपर विचार किया जाता है| 
aR CR अङ्ग प्रत्यक्ष और स्नायुओंको विश्रान्ति न देनेसे चह चळ नहीं 
सकता निद्रावस्यामे उन्हे वैसी विश्रान्ति मिल जाती है, अतः निद्रा प्राणि 
मात्रके लिये आवश्यक है । पशुपत्ती भी सो जाते हैं। ngA मी परिश्रम के 
तारतस्याहुसार fam न्यूनाधिक्य हुआ करता है । बच्चे frat खेळा 
दा करते हैं, इस कारण उनके ME प्रत्यक्ष और स्नायुं बहुत थक्र जाते हैं । 
उन्हें अधिक निद्रा लगना स्वाभाविक है। वृद्धावस्थामें दौड़ धप, परिश्रम और 
मस्तिष्कके कार्य थोड़े होते हैं, इस कारण वृद्धोको. नींद कम आती है। 
विद्यार्थी और युवक जैसे परिश्रम करते हैं, चैसी उनको निद्रा भी आती है। 
साधारणतः छुः घण्टा सोनेसे शरीरकी थकाचर मिट जाती है | आवश्यकता- 
से अधिक सोनेसे अधिक निःश्वास व्यर्थ निकल जाते हैं जिससे आय क्षीण 
होती है | अतिनिद्रा भी एक रोग È | । 
किस प्रकार तथा किस समय सोना चाहिये, इसका भी हमारे शाखा 
विचार किया गया है। हिन्डुशाखरकारोंने दिनमे सोनेका बड़ा निषेधं किया 
है। वेदोमें भी लिखा हैः--“मा दिवा स्वॉप्सीः”- अर्थात्‌ दिनमै नींद न छो, 
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आचारम वैज्ञानिक चमत्कार | Ba 


fet सोनेंसे कफ, आळस्यः और जड़ता बढ़ती है, एवं आय. क्षीण होती 
है। पहिले. कहा गया. है कि, समस्त ब्रह्माएडमे aed ही ललल और 
शक्तिका निधान है इसलिये maggia लेकर सम्ध्या समय पर्य्यन्त जबतक 
सूथ्यंशक्ति एथ्बोपर फैली हो, तबतक निद्रावस्थामें न रहकर' जाग्रतभावसे 
QAR साथ सम्पर्कं रखना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवके चुद्र प्राणमे 


` सूय्येका.महाप्राण सञ्चरित होकर जीव पुष्टयाण ओर diate हो सकेगा | 


Meats दिनमें और सन्ध्या समयमे सोना इसी विचारसे निषिद्ध माना 
दै ! ma ऋतुमें उष्णताधिक्यसे रातभर नोंद नहीं आती और दिनमें भी 
वेचेनी बनो रहती है, इस कारण शास्त्रामे आवश्यकतानुसार कभी दिनमें थोड़ा 
सो ले, तो उसका निषेध नहीं किया है। अन्य ऋतुओमे तो दिवानिद्रा 
SIA त्याज्य है | i 

किस दिशाकी ओर सिर करके निद्रा करनी चाहिये, इसका विचार 


करते हुए शास्त्र कहते Èg अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके 


सोना प्रशस्त है । इस शास्त्रीय जाज्ञामें वैज्ञानिक रहस्य है.। समस्त 
अह्माएडकी गति भुवकी ओर होनेके कारण और Want स्थिति उत्तर दिशामें 
होनेके कारण ब्रह्माण्डान्तगेत परथिवी भ्रहके भीतर जो विद्युत्‌-धारा प्रवाहित हो 
रही है, उसकी भी गति दक्षिण विशासे उत्तरकी ओर है । इसी कारण 
जहाजके कम्पासके बीचका चुस्बकका कांटा सदा उत्तरकी ओर ही रहता है। 
ससुद्रमे दिग्शानका यही कांटा एक मात्र साधन है। यदि हम उत्तरकी ओर 
सिर करके सो जायं, तो वह पार्थिव विद्युत्‌ हमारे पैरों से होकर सिरकी ओर 


- मवाहित होगी, जिससे शिरोव्यथा या ऐसे ही सिरके अन्य रोग उत्पन्न होंगे - 


और स्नायुपुओंमे अस्वाभाविक उत्तेजना बढ़कर प्रकृति अस्वस्थ हो रहेगी । 
सब दिन परिश्रम करनेसे ma और मस्तिष्क आप ही gis हो जाते हैं 
तिसपर निद्रावस्थामे विद्युत्तेज यदि seat ग्रहण किया जाय तो शरीर mer 
अस्वस्थ होगा इसमे सन्देह ही क्या है ?. यदि.दक्षिणकी ओर सिर करके सोचे 
तो faq सिरसे Stet ओर जायगी, जो स्वाभाविक है | इससे किसी 


` पकारकी पीड़ा. होनेकी सम्भावना नहीं 2 । पश्चिमकी ओर. सिर करके 


सोनेसे भी वही हानि है जो उत्तरकी ओर सिर करके सोनेसे, क्योंकि जिस 
उका पार्थिव विद्युत्‌ दक्षिणसे उत्तरको ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार _ 
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सूर्यदेवकी प्राणमयी विद्युत्‌ शक्ति भी पूर्वेसे प्रश्चिमको ओर प्रवाहित होती है। ' f 
उपयेक्त विज्ञानानुसार .पश्चिमकों ओर | 
स्नायुमणडळमे पीड़ा' उत्पन्न होगी, अतः 
हे । आर्यशासत्रोमे उत्तर अथवा पूवासिञ्ुल बैठकर पूजा पाठ, धारा 


. आदि दैवकार्य . करनेका .आदेश है, इसका. कारण भी. यहां है कि, सौर और 


पूवं या दक्षिण क्षण . सिर सोना ही उचित | 

| 

पार्थिव विद्यत्‌ शक्तिका - सम्बन्धः शरीरके साथ बना R जिससे शरीर शक्ति | 
सम्पन्न. atl * - ; , | 
शयनके पहिले आमगवानका स्मरणकर उन्हींका गुणाहचाद करते हुए | 

सोना चाहिये । इससे खनिद्रा होती है और उत्तम स्वप्त होते हैं । यही सब 4 
आर्यशाख्जसम्मत सदाचार और उसके FOR वेशानिक चमत्कार है। 


—=-6\fe=. | 
नित्यकम्मं। ` | 


ग्रीसदेशके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान सेटो ( Plato) ने संसारमै परम 
nee क्या है इसका लक्षण बतांनेके लिये कहा है 
“The highest good is not pleasure, not knowledge alone, 
but the greatest possible likeness to God, as the absolutely 
good,” 
gr sega (I bid. p 728) 
, .. केवल सुख या ज्ञान TAMA परम ARS नहीं है, किन्तु पूरमङलमय 
परमात्माके साथ सबसे अधिक सारूप्यलाम ही परममङ्गल है । इसीको. और भी 
स्पष्ट SVS कहा गया है, यथा-- .. . 
: The supreme end-of life: or the: highest good ‘is ‘virtue 
ie. a lifeconformed to nature,the agreement of human conduct 
with the all-controlling -law of nature, or of the human with 
the Divine will. SAER, Ei A 
हग क ii (a 90 | 
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जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य या परममङ्गल वही. धमे हे, जिसके द्वारा मान- 
चाज खत्ता व्यापक भगवत्सत्ताके साथ एंकीभावको मां हों जाय। “ममैवांशो 
जीवळोके जीवभूतः सनातनः” समस्त जीव परमात्माके अंशरूप हैं ऐसा गोतामें 

भी उपदेश है । अतः अंश और अंशीका natural affinity अर्थात्‌ प्राकृतिक 
सम्वन्ध रहनेके कारण, अंशकी गति अंशीकी ओर स्वाभाविकरूपसे होती 2 
और इस गतिको अंश जितना बनाये रखेगा, उतनी ही उसकी स्थल सूक्ष्म सत्ता 
अरण रहेगो यह भी निश्चित है | जळ समुद्रका अंश है, अतः उद गंति नीचे- 
की ओर है, प्रकाश सूर्यका अंश है, अतः मदीपशिखा ऊपरकी. ओर ही चलती . 
है । जिस पकार natural affinity या प्राकृतिक मेल AAR कारण 
जळके लिये नीचेकी ओर जाना और परदीपशिखाके ढिये ऊपरकी ओर जाना 
उन वस्तुका नित्यकत्तन्य है, ऐसा ही मह॒ष्यके लिये भी जिसका वह अंश हे 
उस परमात्माके साथ: नित्यसम्बन्ध बनाये रखना और कदापि उस सम्बन्धको 
दूउने न देना नित्यकत्तेव्य या नित्यकर्म है । इसके “अकरणात्‌ प्रत्यवायः? न 
करनेसे मलुष्य अपनी स्थितिसे अवश्य ही गिर जायया । यही नित्यकर्मके 
T गूढ़ विज्ञान है जिसको इस देशके विद्वानोंकी तरह पश्चिम देशे विद्वानों 
ने भी अहभच किया है जैसा कि ऊपर बताया गया | “5 


परमात्मा निराकार है इसलिये उनसे मिळनेका Sa उपाय. उनकी शक्ति 


तथा उनकी विभूतियोंक्रे साथ मिळना है। इसी कारण नित्यकर्ममें इसीकी विधियां 


. बताई गई हैं । सन्ध्या और पश्चमहायज्ञको नित्यकर्म कहते हैं । सन्ध्याम 


परमात्माको रुष्टिकारिणी ब्राह्मोशक्ति, स्थितिकारि 

संहारकारिणी रौद्रीशक्तिके साथ दिवारात्रिकी तीन pohly मळार 
21 इसके अतिरिक्त निशक्तिसमन्वयरूपिमी गायत्री, शक्तिके परम आकर सूर्यदेव 
तथा पृथिवी, जळ, अग्नि आदि सभीकी ` अधिष्ठात्री देवताओके साथ मिलनेकी 
और उनकी SUS ज्ञान-अज्ञानक्तत नित्यपापोके दूर करनेकी विधि भी सन्ध्यो- 
पासनामे दी गई है। इसी प्रकार पञ्चमहायज्ञमें भी पञ्चसुनाजन्य पापनिवृत्तिके raters 
साथही साथ परमात्माकी पांच विभूतियोके साथ मिळनेकी विधि है | 3 
किस sae है यह सब सन्ध्या और. पञ्चमहायज्ञके biie 


बताया जायगा | | 
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aged सन्ध्योपासनाकी विशेष महिमा चर्णित की गई है। वेदसे 
लिखा है--“अहरहः सन्ध्या्ुपासीत” प्रतिदिन सन्ध्योपासना करना चाहिये! 
महुसंहिताम॑ लिखा है--“ऋषयो दीघ॑सन्ध्यत्त्वादीधमायुर- 
बाप्हुचन” दीर्घकालतक GANET करके महर्षियोने 
दीर्घाय लाभ किया था अर भो-- “सन्ध्या उपासिता an ब्रह्म तेन 
उपासितम्‌” सन्ध्योपासनाके द्वारा ब्रह्मकी उपासना होती है। इसका फल 
कया होता है इस विषयमे यमस्छतिमे कहा है-- 
सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संयतत्रताः | 
विधतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलेकमनामयम्‌ II | 
a 
जो लोग संयमके साथ सन्ध्योपासना करते हैं वे पापरहित होकर 
अनामय ब्रह्मणोकको प्राप्त होजाते हैं। इन सब शाख्प्रमाणौके छारा सम्ध्या- 
ब्न्दूनको अतीव उपकारिता बताई गई है । | | 
प्रातः सन्ध्यारूपी नित्यकर्मके उद्देश्यके विषयमे पुराणोमे निम्नलिखित 
वचन मिळते है-- > . 
नत्वा तु पुण्डरीकाक्षं उपात्ताधप्रशान्तये | 
बह्मवचेसकामार्थ प्रातः सन्ध्यदचपास्महे। . ` 


कमलनयन श्रोभगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके स 


सन्ध्या । 


तथा ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये हम प्रातः सन्ध्याकी उपासना करते =| इस ' 


इलोकेके द्वारा .नित्यकर्मरूपी सन्ध्योपासनाके दो उद्देश्य वर्णित क्यि गये, 
“एक नित्यकृत पापनाश और दूसरा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति । अतः बैकालिक 
सन्ध्या तथा त्रिवेदीय सम्ध्या सभीके यथाविधि अहुष्ठान द्वारा सन्ध्याके 
दो उद्देश्य--पापनिज्वत्ति और अहातेजछाम अवश्य ही सिद्ध होगे इसमे 
अणुमात्र सन्देह नहीं है। अब नीचे सन्ध्याके, अन्तर्गत क्रियाऑका संक्षेप वर्णन 
किया जाता है | ES 
१--सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत प्रथम क्रियाका नाम मार्जन है। इसमें 
ळे शक्ष आपो? इत्यादि मन्त्रौका उच्चारण करते करते कुशा: अथवा इसके 


शभावमे कनिष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठ द्वारा मस्तक, भूमि और. ऊपरकी 
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ओर जलसिश्वनकी - विधि है। यह एक प्रकारका मम्त्रस्नान है. जिससे बहिः 
द्धि तथा अन्तः शुद्धि. दोनों ही होती है । शुद्धिके बिना उपासना नहीं 
होती है, इसलिये सन्ध्योपासनाक्रा' प्रथम, ag यह शुद्धि है। इस मार्जनके 
wat परमपावन अह्मविभूतिस्वरूप जछके समीप aeng तथा. अन्तर्मळ 
दूर करनेके लिये प्राथेना की जाती है। सृष्टिकाय्य॑में जळ ही प्रथम . वस्तु है, 
वह परम शिवतम रखका प्रतिरूप है, इसलिये aed जिस प्रकार शारीरिक 
` मळ दूर करनेकी शक्ति है ऐसी हो. स्नेहमयी जननोको तरह शरीरपोषण करनेकी 
शक्ति तथा परमकल्याणमय सब रखोंके सूलरूप ब्रह्ममे संयुक्त कर. देनेकी 
शक्ति है | इसी लिये मार्जनमें जलके* निकट इस प्रकारसे प्रार्थना है जिससे 
सन्ध्योपासकको अवश्य ही अन्त्वेहिःशुद्धि तथा mala प्राप्ति होती 
है । अवाचीन पुरुषोंने जो मार्जनका उद्देश्य आळस्य दूर करना लिखा 
है यह उनको भूळ है क्योकि प्रातःःकाल, सन्ध्याकाल आळस्यका समय नहीं 
होता है । अ 
२--सन्ध्योपासनाकी द्वितीय प्रक्रियाका नाम प्राणायाम है । इसमे पूरक 
STE आकषण, कुम्मक द्वारा वायुधारण और रेचक द्वारा वायुरेचन 
किया जाता है । इन प्रक्रियाओके क्रमाहुसार नामिदेशमे सृष्टिकत्ता त्रह्माका 
ध्यान, हृदयमे पालनकत्तां विष्णुका ध्यान और ललारमें. संहारकत्ता रुद्रका 
भ्यान किया जाता है । और साथ ही साथ ऐसी भी धारणा की जाती है कि 
में सुय्येमएडलान्तर्गत तेजःस्वरूप परब्रह्यका चिन्तन करता हूँ जो संसार- 
डःखनाशक तथा हमारी बुद्धिवृत्तिके प्रेरक हैं । समस्त विश्व उन्होंके तेजसे 
प्रकाशित हो रहा है. इस प्रकारसे प्राणायामक्रिया द्वारा व्यापक सत्तासे 
सम्बन्ध स्थापित होकर अह्मतेजप्राप्ति तथा पापनाश होता है । इसीलिये मलु- 
संहिताम लिखा है-- . 1% ie es | 
- यथा Tiagi दोषान्‌ दहति पावकः। _ 
एवमन्तगतं चेनः प्राणायामेन दद्यते ॥ 
जिस प्रकार अग्निके द्वारा पार्वत्य धातुआंका मल दूर होता है sat 
प्रकार ्ाणायामके द्वारा हृदयस्थित पापका नाश होता है। 


__` ३--सन्ध्योपासनाकी . तीसरी .पक्रियाका नाम आचमन है | इसमें 
हाथमे जल लेकर इसके कुछ अंशको: ATA नीचे .उतारकर, अघशिष्ट अंशको 
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मस्तकपर छिड़क. देना होता है .। तदनन्तर पूर्वेछत सन्ध्योपासनाके. समयसे 
लेकर. वर्त्तमान सन्ध्योपासनाके समयपर्यंन्त शरीर और मनक्रे द्वारा यदि कोई 
पापकार्यं हुआ हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्र द्वारा तीज इच्छा 


प्रकट की जाती है । इसमे प्रातःकाळ चाह्मजगतके. tat हृदयस्थित - 


अन्तर्ज्योतिमे, मध्याहके समय देह तथा देहीके अतिघनिष्ट सस्बन्धकों धारणा 
करके जळमे. और सायंकालके समय परमात्माके सत्त्वज्योतिःस्वरूप अग्निमे 
पापको आहुति. देनी होती है. । इस. प्रकार आचमन :क्रियासे, अहोरात्रकृत 
पाप्रौको दुग्ध करके सूर्यास्तमे जीवात्माकी शुद्धि सस्पादन ` द्वारा ज्ञानशक्ति 
तथा ब्रह्मतेजका लाभ किया जाता है. । अचांचीन पुरुषाने जो आचमनमे जल 
लेनेका उद्देश्य कफ पित्तकी fate करना बताया है यह उनका मिथ्या प्रलाप 
है। क्योकि जलसे कफ बढ़ता है घटता नहीं और सायं प्रातःकालमे पित्त बुद्धि 
नहीं होती है । मध्याइमे पित्तबुद्धि और सायंकालमे वायुबुद्धि होती a1 


४--सन्ध्योपांसनाके अन्तर्गत चतुर्थ क्रियाका नाम पुनमॉज्जैन है। यह 
क्रिया date मार्जनक्रियाके अछुरूप ही है । केवळ ऋष्यादि स्मरण पूर्वक 
देह तथा जीवात्माको और भी विशेषरूपसे पवित्र करना ही इसका सुख्य 
उद्देश्य है । ' 
` ४--सल्ध्योपासनाकी पञ्चम क्रियाका नाम अघमर्षण है । अघमर्षण 
शब्दका अर्थ पापनाशन है । इसमें नासिकारन्भ्रके निकट एक गण्डूष जल 
रल्लकर AAACN करते करते ऐसी चिन्ता करनी होती है किं देहॅस्थित पाप- 
राशि छृष्णवण पापपुरुषके रूपमे इस जलमे मिल गया है और इसीछिये यह 
जळ काळा होगया है। इस प्रकार चिन्ता करनेके बाद उस जळको दक्षिण हरुतसे 
चामपाश्वैमे बलपूर्वक फेक देना चाहिये और चिन्ता करनी चाहिये कि वह 
पापपुरुष विनष्ट होगया | यही अघमर्षण क्रिया है i 
६--सन्ध्योपासनाको षष्ठ क्रियाका नाम सूर्यापस्थान है। इसमे परमात्माके 
साक्षात्‌ विभूतिरूप सूर्यदेवके उपस्थान द्वारा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति तथा ज्ञानका 
उन्मेष होता है । सन्ध्यामे सूर्यके उपस्थानकी जो. ऋचाएं हैं उनमेसे पहला मन्त्र 
उद्य होनेवाले सूर्यके दशैनसे जीवजगतूमे आनन्दोच्छवासका अपूचे प्रकाशक है.। 
यथा--/विश्वप्रकाशके लिये . रश्मिगण सूयंको वहन किये आती हे. ।. सूर्यदेव 
aaka और quate नेत्रस्वरूप तथा. चराचर जगतके आत्मास्वळ्प दै!” 
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सू्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी ुद्राका प्रयोग किया जाता है उससे जान 
पड़ता है कि उपासक सूर्यके साथ मिळनेके लिये प्रस्तुत है | इससे उपासकको 
तेजोलाम, ज्ञानलाम तथा पवित्रतालाभ होता है । इसके उपरान्त सूर्यमएडलके 
मध्यमे प्रातःकाळ गायत्री, मध्याहृकाल सावित्री और सायंकाळ सरस्वती 
नामसे एक ही महादेवोके त्रिविध रूपोका जो ध्यान बताया गया है. उससे भी 
madame तथा तस्वक्ञानका उन्मेष होता है । इस पकारसे पूर्व. पूर्व 
क्रियाओंके द्वारा पापनाशके बाद सूर्योपस्थान क्रियाके द्वारा अह्मतेजप्राधि तथा 
i ज्ञानका विकाश होता 21 Re 
i सुर्यदेवकी इस असीम शक्तिको जानकर. कितने ही पश्चिमी विद्वानोंने 
f उन्हें ज्योतिः पिएड न कहकर देवता कहा है और उसकी किरणोंको आत्माका 
प्रकाश करके बताया है, यथा-- i 8 
_ Since the sun ig the first cause of life on our globe, 
| since he is as we have Proved, the origin of life, feeling and 
thought, since he is the determining cause of the existence 
of every thing possessing organisation upon the earth, why 
may we not hold that the rays which the sun pours. upon 
the earth and the other planets are nothing else but the 
emanations from these souls? That they are emissions from 
y purespirit dwelling in the Central Star, directed towards us 
adn the other planets, under the visible form of rays ? 


जब यह बात सिद्ध है कि एथिवीमे प्रामविकाशका प्रथम कारण सूयं ही है, 
watt प्राणशक्ति, चिन्ताशक्ति तथा अहमवशक्तिका आदित्तिदान सूयं ही है, 
_ और जो कुछ व्यत्रस्थित सत्ता संसारमे है उसकी भी ब्यवस्थाके मूलमें सूये ही है, 


सन्ध्याको सहम क्रियामें गायत्रीका आवाहन, ध्यान और = 
विधि है । Peres भेद्से गायत्रीके अधिष्ठात्नी देषता भी तीन है, an= [|| 
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ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी देवो । इनके पृथक पृथक, रूप तथा' भावके 
agar ध्यान भी पृथक्‌ पथक्‌ हैं। उनको अक्षरत्रयमयी, ब्रह्मवादिनी, सना- 
तनो चेदमातृरूपसे आवाहन करके उनकी उपासना तथा उनसे शक्ति मांगी 
जाती हैं जिससे सन्ध्योपासककों शक्तिळाभ, ब्रह्मतेजलाभ तथा TASA 
' होता है । यही सनध्यान्तर्गंत सप्तम प्रक्रिया है। ह 

८- सन्ध्याकी अष्टम frat आत्मरच्ता, नवम क्रियामे रुद्रोपर्थानः 
और दशम क्रियामे सूर्याध्यंका विधान किया गया हे । आत्मरक्षा हारा आत्मा- 
की उन्नत स्थितिका लाभ, रुद्रोपस्थान द्वारा तेजोछाभ. और aai द्वारा 
adi देवताका अन्तिम अभिनन्दन होता है. । इस प्रकारसे सन्ध्योपासनारूपी 


नित्यकर्मफे त्रिकाळाचुष्टान डारा नित्यकृत पापनाश तथा ब्रह्मतेजका क्रमविकाश. 


होता है। 


सन्घ्योपासनाके अन्तर्गत अघमर्षण, आचमन, उपस्थान आदिं अनेक 


क्रियाओमे इच्छाशक्तिका प्रयोग ( auto-suggestion ) करके तंदचुरूप RSR 
जो आकांक्षा की जाती है, उसके विषयमे वर्तमान वैज्ञानिकजगतूमे भी बहुत 
कुछ चिन्ता की गई है। जाज एल. डेभिस ( George L. Davis ) साहबने 
इस विषयमे कहा है-- 

Jf we are observant and experimental, like a great 
scientist, we soon .learn what. thoughts and how we hold 
them, bring good results and what thoughts or the mia ppli- 
cation’ of them, produce bad results. And that by always 
holding certain beautiful, good, true and loving thoughts, 
positively registered in our sub-consciousness there is al- 


ways reproduced in our lives and circumstances the exact 


results of health, happiness and prosperity that we expect. | 


Create your variant thought images or ideal desires in the 
same: serene faith that. you have in the multiplication rule 
and by the inevitable law of life you get the inevitable 
result. ‘Whatsoever a man thinketh in his own heart so 


is he,’ fr TEIR] Se mere 
( The Logic of Right Thought—Kalpaka ) - 
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. „~ यदि यथार्थ वैज्ञानिककी इष्टिसे हम देखना आरम्भ करेंगे तो हमें मालम 
हो जायगा कि चिन्ताशक्तिके प्रयोगसे किंसमकारसे अच्छे बुरे फल उत्पन्न होते 
हैं और अच्छी चिन्ताका संस्कार अन्तरात्मा पर खचित होकर. स्वास्थ्य, सुख, 
सस्पत्तिऽपी फळको किसप्रकारसे उत्पन्न किया करता है। सच्चे विश्वासे साथ 
चिन्ताको प्रतिमाको प्रस्तुत करो, जीवनके अवश्यम्भावी नियमाहुसार फल भी 
अवश्य ही होगा, मलुष्य वैसा ही है जैसा कि उसके eaat मार्मिक चिन्ता है। 

सन्ध्योपासनमे भी पेसी ही चिन्ताशक्तिसे कितना ही काम छिया जाता है। यही 


सन्ध्योपासनाका शास्त्रवर्णित वैज्ञानिक रहस्य है । 


नित्यंकम के लक्षण वर्णन प्रसक्गमें यह बात. पहिले ही कही.गई है कि 
नित्यकमेके agm द्वारा जीव नित्यक्ृतः पापसे'बचकर अपनो TANTS ` 
उन्नत स्थितिमें इढ़ रह सकता है और नित्यकर्मरूपसे AIT उपासनादिके 
हासा व्यापक सत्तासे सम्बन्ध बांधकर स्वतः ही “आध्यात्मिक उन्नतिः तथा 
पूणेताके पथपर चछ सकता है । इसलिये नित्यकर्मके दवारा यद्यपि. किसी 
कारके संकल्पित फलको मालि नहीं होतो है. तथापि, स्वाभाविक रूपसे आध्या- 
Ras उन्नति लाभ अवश्य ही होता है । जीवसत्ता सदा ही परिच्छिन्न तथा 
अनुदार है इस कारण यदि जीव व्यापक सत्ताके साथ अपना तादात्म्य सम्बन्ध 
स्थापन नहीं करेगा तो कदापि अपनी परिच्छिन्षता और अहुदारताको काटकर 
महाभावका लाभ नहीं कर सकेगा। इसलिये पूज्यपाद महर्षियाने सन्ध्या तथा पञ्च 
महायज्ञरूपी नित्यकर्मके द्वारा प्रत्येक गृहस्थके लिये व्यापक सत्ताके साथ सम्बन्ध 
स्थापन पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति करनेकी विधि बताई है । सन्ध्याविधिके 
अन्तर्गत जो क्रियाएं हैं उनपर मनन करनेसे स्पष्ट ही विदित होता है कि 
उन. क्रियाओंके द्वारा द्विजगण प्रकारान्तरसे व्यापक प्रह्यकी हो उपासना करते 
हैं। जळाधिष्ठात्री देवता, सूयात्मा, त्रह्मशक्तिरूपिणो गायत्री आदिको उपासना f 
नह्योपासनाका ही रूपान्तरमात्र है । इस प्रकारसे सन्ध्योपासनाके. उ eo 
` कारण ब्रह्मके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन होता È । सन्ध्या तीन aa > 
नहीं, जैसा fa अर्वाचीन लोग कहते हैं । बल्कि तन्वशाख्मे तो महानिशा 
' सन्ध्या नामक चौथी सन्ध्या भी लिखी है। तैत्तिरोयारण्यकमे age २३ मे (ॐ 
आपः पुनन्तुःपूथिचोम्‌? इत्यादि मध्याह संन्ध्याका आचमन भी लिखा गया है'| 
महाभारत TATE अ० २६३ lo २८ में 'तेश्वावतोर्णा सलिले कुतवन्तोऽघम- > 
१३० 2 कलल eo 
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Gay’ ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासाको मध्याह सन्ध्या लिखी है । महर्षि 
याज्षवल्क्यने कहा है--'संध्यात्रयं तु कर्तव्ये द्विजेनात्मविदा खदा' इत्यादि तीन 
सन्ध्याके अनेक प्रमाण मिलते हैं | 

जिस प्रकार एन्ध्योपासनाके द्वारा कारणब्रह्मके साथ तादात्स्य संबन्ध 
स्थापन होता है उसी प्रकार पश्चमहायक्षके द्वारा कार्यत्रह्मके समस्त अज्ञोके 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित किया जाता है.। कायब्रह्मके 
सकल अङ्गौके अनखन्धान करनेसे यही देखा जाता है कि 
कारणब्रह्मकी आध्यात्मिक विभूतिका विकाश ऋषियोके द्वारा, आधिदेविक 
विभूतिका विकाश देवंताओंके झारा, आधिभौतिक विभूतिका विकाश पितरोके 
द्वारा, विशेष कलाका विकाशं मनुष्योंके डारा 'और साधारण . कलाका विकाश 
जड HAH द्वारा होता है। अतः कार्यत्रह्मके साथ तादात्म्य. आव स्थापनके 
लिये इन पांचोकी नित्यसेवा सर्वथा कतेव्य हैं। इसी आशयकी चिन्ता हेनरी 
Fate साहबने भी की है, यथा-- 


पञ्चमहायज्ञ | 


Uninterrupted correspondence with a perfect en: 
vironment is eternal life according to science. Life eternal is 
to know God, To Know God 1510 correspond with God 

“To correspond with God is to correspond with perfect 
“environment, And the organism which attains to this in 
“the nature of things must live for ever. Here is eternal 


existence and eternal knowledge 


( Natural Law in the spiritual World p 215 ) 


-...  विज्नांनके अनुसार अनन्त, शाश्वत .जीवन वही है जिसमें सवेतोव्यापी 
GU सत्ताके साथ अविच्छिन्न, सम्बन्ध वना रहे | यही शाश्वत जीवन परमात्माके 
अनभवका जीवन है । परमात्माके अनभवका यही तत्त्व है कि उनके साथ सदेव 
सम्बन्ध कायम रहे । उनके साथ सम्बन्ध कायम रहनेसे उनकी .चारो ओर स्थित 
विभूतियौ तथा शाक्तियोके साथ भी सस्बंन्ध कायम रहता है| और जिस सत्ताकी 
पहुंच यहां तक हो चुकी है वह स्वतः ही चिरस्थायी रहेगी | यही. नित्य स्थिति 
और नित्य ज्ञानका तत्त्व है । अब पश्चसहायश्ञके रहस्य वणन दारा नीचे क्रमशः 
इसका रहस्य बताया जाता है। ;: ऊँ; 


> ‘ 
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यश्च ओर महायज्ञ दोनोंका एक ही gas होनेपर भी सांधारणतः 
यह. भेद बताया जा सकता है कि यज्ञफलरूप आत्मोत्नतिके साथ व्यष्टिका 
सस्वेन्ध प्रधान होनेसे इसमें स्वाथ सम्वन्ध अधिक रहता है, परन्तु महायज्ञका 
यह महत्त्व है कि इसमे समष्टिस्सस्वन्ध प्रधान रहनेसे इसका फल जगत्‌- 
TAR साथ आत्माका कल्याण है | इसलिये महायज्ञमे निःस्वा्थता, 
निष्कामभाव और हृदयको उदारताका सस्वन्ध अधिक wear | 


अविद्याग्रसित ` जीवभावको त्याग करके नहाभावकी उपलब्धि करना 
जब मलुष्यजन्मका लक्ष्य है तो जिस कार्य्यके द्वारा यह am सिद्ध होगा . 
उसीकी महिमा सर्व्योपरि होगी इसमे सन्देह नहीं है। जीवभावके साथ 


... -ईश्वरभावका यही भेद है कि जीव sere है और ईश्वर सवये हैं, जीव देश, 
... काल और बस्तुसे परिच्छिन्न है और इंश्वर इनसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण 


fry नित्य एवं पूर्ण हैं, जीव अविद्याके अधीन है और Sex मायाके अधीश्वर 
है, जीवभाव स्वार्थपर एवं साहङ्कार है और ईश्वरभाव परार्थपर एवं निरहङ्कार 
है, जीवकी सत्सत्ता ax है, चित्सत्ता भ्रमजाल्युक्त है एवं आनन्द्सत्ता माया- 


की छायाके कारण अनित्य सुखरूपमें परिणत है; परन्तु ब्रह्मकी सत्सत्ता अनन्त- 


कोटि अ्ह्माएडमे परिव्याप्त है, उनकी चित्सत्ता अनन्त ज्ञानमय है और उनकी 
आयचा मायासे परे, सुख GU बाहर नित्यानन्द्मय है। इसलिये जिस 
अजुष्ठानके डारा जीवभावकी ऊपर लिखी हुईं समस्त चुद्रता नष्ट होकर विराद्‌, 
उदार, पूण, ज्ञानमय, आनन्दमय, निःस्वार्थ, निरहङ्कार, सब्बंतोव्याप्त माधक 
साथ एकता प्राप्ति हो, वह अनुष्ठान सबसे महान, महत्तर और महत्तम होगा 
इसमें सन्देह ही क्या है , प्रस्तावित विषय. महायज्ञ इसी परम महिमासे = 
है, इसलिये et महायज्ञ महान है। यज्ञके द्वारा सकाम साधकको बहुधा 
फेहिक और पारन्निक सुखलाभ' होनेपर भी महायज्ञके द्वारा आत्माकी oS 
और मुक्ति होती है, एवं सब ad और सब आश्रमके लोग इसका कन 


_करके अपवर्ग छाम कर सकते है, जैसा कि नीचे वन किया जाता है। * 
नि $ ye at $ A P, | 


. श्रीभगवान मनने क! | — क च 
सग न. मनुने कहा है कि : ieg bay 


Coles ree ae Oe दूत ह अल 
o अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणय्‌। क. 
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अध्ययन अध्यापनका नाम ATA, अन्न अथवा जळके द्वारा नित्य नेमि 
त्तिक पितरोंके ada करनेका नाम पितृयज्ञ, देवताआको छक्ष्य करके होम | 
करनेका नाम देवयक्ष, पश् पक्षी आदिको अन्नाद दान करनेका नाम भूतयज्न | 
और अतिथिसेवाका नाम gar है | जो ग्रहस्थ यथाशक्ति इस पञ्चमहा 
यक्षका अनष्ठान करते हैं उनको ग्रहस्थमे रहनेपर भी पञ्चसूना दोष अर्थात्‌ चूल्हा, 
चक्की, खिल-बड्टा, पानीका धड़ा आदिम जीवहत्याका दोष स्पशं नहीं करता । 


अब नीचे इन यज्ञो द्वारा अपना तथा विश्वका कल्याण कैसे होता है सो 
बताया जाता है |. 


चेद और शास्त्रसम्मत सकल शाख्रका अध्ययन करना. ब्ह्मयज्ञ कहाता 
है पञ्चमंद्दायश्ञौमें यह यश सर्वप्रथम है । पूज्यपाद महर्षिगण आध्यात्मिक ज्ञान >. 
विस्तारके wat होनेके कारण सब्वंदा पूजनीय हैं | ज्ञान ही सब: | 
gim सूळ है और ज्ञान ही सुक्ति-पद छामका कारण है । ऐसे ज्ञानके 
प्रवत्तक पूज्यपाद .महर्षिगणसे कौन मनुष्यगण sÀ हो सकते हैं ? 
कोई भी नहीं । केवल उन महर्षियोंके निकट sara दिखानेके fea, उनके 
सम्वरद्धनके लिये और यथा कथञ्चित्‌ ऋषिंगणके कणसे उऋण होनेके a 
maaa किया जाता है । वे सम्वद्धित और प्रसन्न होकर उस देशकी मनष्य- 
जातिमे आध्यात्मिक ज्योतिरूप ज्ञानका विस्तार किया करते है, क्योंकि उनकी o 
प्रसन्नताका फल यही है | इस प्रकारसे ब्रह्मयज्ञ द्वारा अपूना कल्याण, ' 
जगतकद्याण तथा ऋषिशक्तिकें साथ तादात्म्य स्थापन होता है | | 


_ ` इष्ट उपासनाके अर्थ. भगवत्पूजारूपसे परमात्मा और उनकी शाक्तियोके 4 
लक्ष्यसे अग्निमे. आहुति. प्रदान करनेपर देवयक्षका साध्रन हुआ करता. है | 
- पश्चमहायज्ञोम यह. यज्ञ द्वितीयस्थानीय है. | श्रोभगवानकी अधिदेव शक्तिके | 
. संस्वर्दनाथ इस यज्ञका साधन किया जाता È | 


जिस प्रकार भ्रीसग़वानकी आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता ऋषि हैं, 
उसी प्रकार उनकी अधिदेव शक्तिके अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री 'देव-देविगण हैं । 
देवता बहुत हैं और वे नित्य नैमित्तिक भेद्मे विभक्त हैं। रुद्रगण, वखुगण और 
इन्द्रादिक नित्यदेवता हैं और ग्रामदेवता, ग्रहदेवता, वनदेवता आदिं नैमित्तिक हैं। 
बस्तुतस्तु अधिदैव शक्तिको पूजा ही इस यक्षके द्वारा हो ती है। देवता प्रसन्न 
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होने पर यावत्‌ सुख दान करते हैं।. जिन देवताओकी छपासे जड़भावापन्न 
कम्मेसे फलकी उत्पत्ति होती है, जिन देवताओंकी कृपासे यावत्‌ खुल और 
शान्ति प्राप्त होती है, जिन देवताओंकी कृपासे ager अपने भोगोंको प्राप्त करनेमे 
समर्थ होता है, और जो देवतागण सदा अह्मार्डकी यावत्‌ क्रियाओंको यथा> 
समय सुसम्पन्न करके उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे देवताओंके कणसे कौन 
उऋण हो सकता है? कोई नहीं। श्रोमगवांनकी आध्यात्मिक शक्तिके परि- 


` चालक ऋषिगण और अधिदेव शक्तिके परिचालक देव-देविंगणके ales रच्त- 


णार्थ अवतार भी होते हैं | भगवद्घतारकी नाई ऋषि और देवताओंके अव- 
तार भी पूजनीय हैं। देवता और उनके अवतारोंकी पूजा करनेसे चे सन्तुष्ट 


: होकर समष्टि जगतूमे शक्ति और सुखका विस्तार करेंगे । देवयज्ञका साधक 


इस रीति पर देवयशषके द्वारा समष्टि जगतूमे शक्ति और सुखविस्तारका कारण 
हो सकता है | यही देवयज्ञ साधनका विश्वजनीन भाव है। 


कोट, पक्षी, पछ आदिको सेवारूप यक्षका नाम भूतयश्च È | भूतयज्ञ 
पश्वमहायज्ञमे तृतीय स्थानीय है; अर्थात्‌ देवयज्ञ साधनके अनन्तर भतयश्च 
साधन करनेकी विधि है। एवं ऐसी आज्ञा है कि देचयज्ञसे बचे हुए अन्नादिके 
दवारा एथिवीपर भूतयक्षका अनुष्ठान किया जाय और तदनन्तर वह अन्न पशुपक्षी 
आदिको. अथवा गायको खिला दिया जाय | - 


Shae जातीय औषधि, छता, गुल्म और age लेकर Sw -अण्डज . 
जरायुज जातीय सकल अकारके प्राणियोके साथ जब इस ब्रह्माएडका “समष्टि 
व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनके SAGAS अ्रह्माएडका 


` सस्वद्धेन होता है। GER कोई अङ्ग भी. उपेक्षा करने योग्य नहीं हैं, उसके 


एक अङ्गको सहायतासे सब अक्ञोंकी सहायता मानो जा सकतो है, इस विचार- ` 


लिये अनेक जोबोको कष्ट दिया करता है जैसा कि पञ्चसूनामें चलेत है । 
मष्योके प्रत्येक निःश्वासमें . कितने oq जीव आत्मबलि देते हैं । महुष्यकी 


a 


से भूतयज्ञ परम धम्मे है. । दूसरा विचार यह है कि मनुष्य अपने gak 


Tae शान्तिके छिये जळान्तगेत कितने जीव. आत्मोत्सग किया करते. हैं । - 


a मह॒ष्य निरामिषभोजी सो हो तो भी उसके: खाद्य पदार्थके पत्यक ग्रामे 
केतने जीवोंका'नाश होता है । अपि च महुष्योंके सुल-सस्पादनके अर्थ भूतो 


को क्लेश दिये बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, अब थोड़े दी विचारसे सममे ' 


~ 


"Ss 
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आ सकेगा कि भूतोके कणसे TAHT कदापि उऋण नहीं हो सकता है । अस्तु 
भूतयश्च द्वारा AGA तत्त दुभूतरच्तक देवताऔको सहायतासे उनके madmi 
जो कुछ पुरुषार्थ करेगा. सो अवश्य महायक्नकहाने योग्य है । 


agak नोचे जितने जीव हैं उनमेसे प्रत्येक श्रेणोके जीवौपर एक एक 
अधिष्ठात्री देवता है । जैसा कि समस्त श्वानो पर एक देवता, समस्त अश्वो पर 
पंक देवता, समस्त हाथियों पर एक देवता, इस तरहसे प्रकृतिके भिन्न भिन्न 
चिभागोमे अळग aan पशुजाति, पक्षिजाति और कीट. पतक उल्धिज्ञादि 
जातिपर एक एक देवता है | भूतयशमे उन सब देवताओके नामपर बलि दी 
जाती है जिसंसे उन सब देवता यां दैवी शक्तियोंके अधीन समस्त पशु पक्षी 
आदिको aft होती है यही भूतयशका गूढ़ रहस्य है | | : 

o पक्चमहायक्षांमे पितृयज्ञ चतुर्थस्थानीय है .। अर्थ्यमादि नित्य पितरः ` 
और परलोकगामी नैमित्तिक पितरोको aia, पिण्डदानादि द्वारा संवर्दित 
करनेसे पितृयज्ञ होता है। ae 
| - . - पितृयज्ञादिके द्वारा पितृगण सस्वर्द्धित होकर संसारमे स्वास्थ्य और बल _ 
आदिका सम्बद्धेन किया करते È | 

तर्पण विधिम लिखा है-- 


` आन्नह्ममुवनाज्ञोका देवषिंपित्मानवाः | 
तृप्यन्तु पितर! सर्व्वे मातृमातामहादयः ॥ 
. नरकेषु समस्तेष॒ यातनासु चं ये स्थिताः । ` 
` तेषामाप्यायनायैतद्दीयते संङिलं मया ॥ 
ब्रह्मलोकसे लेकर समस्त” संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानव, माता 
और मातामहादि पितर हमारे'किये हुए अल्ष्ठानके द्वारा ga et | समस्त 
नरकमे यातनायुक्त जितने जीव हैं उनके 'उद्धारके लिये मैं यह जळ प्रदान 
करता हैँ । अतः केवळ अपने आत्मीय सम्बन्धयुक्त पितरोकी ही पूजा क्ररनेकी 
विधि नहीं है, परन्तु परलोक सम्बन्धसे महरषिंगणसेः लेकर सब प्रकारके 
आत्माकी:ठृसिके अर्थ ही इस यज्ञका विधान किया .गय़ा हैः। ज्ञानराज्यके 
चाळक ऋषि, कमराज्यके चाळक देवता और आधिभौतिक. राज्यके. चालक 
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न हैं । : अपना शरीर स्वस्थ रहना, आत्मोर्याका शरीर स्वस्थ रहना, 
यौका शरीर स्वस्थं रहना, TAR प्राणिमात्रकी आधिभौतिक स्वस्थता, 


ऋतुओंका ठीक समय पर होना इत्यादि सवः नित्य पितरौका कार्य्य है । aed 
मादि नित्यपितर कहाते हैं और estat गये हुए हमारे Geist नेमित्तिक 


पितर कहाते हैं। इस मकारके पितृगणकी तुसिके अर्थ जगत्कश्याण बुद्धिसे जो 


क्रिया की जायगी चह क्रिया अवश्य महायज्ञ होगी, इसमें सन्देह 
ही क्या है | 5 माकी : 


a _विचारशीळ aga तपेण और पिठ्यज्ञके मंन्त्रोपर निरपेक्तरूपसे 
जितना मनन करेंगे उतना ही जान सकेंगे कि केवळ adata मतयुक्त 
पराथेभाव, जगत्‌की सेवा और तृप्ति एवं उसके साथ ही साथ विश्वजीवनके 
साथ ऐक्य सम्पादन करनेके अथे यह यज्ञ किया जाता है । यही पितृयज्ञकी 
परम महिमा है। 


| मलुष्यजीवनके विचारसे जिस प्रकार एक TI समस्त मचुष्यसमाजका 
एक अङ्ग होता है उसी प्रकार यह स्थिर निश्चय है कि मलुष्यजीवन विश्वजीवन- 
का पक अङ्ग है । इसी विश्वजीवनसे मलुष्यजीचनका तादात्म्य सम्बन्ध स्थिर 
रखनेके अर्थ अतिथिसेवारूप Tara साधन करना प्रथम कर्तव्य कम्मे है | 
... अथवेवेदके अतिथिसूक्त ४५८ में लिखा है 


. „ एते वे प्रियाआग्रियाश्र स्वर्ग लोकं गमयन्ति यदतिथयः | 
` सवो वा एप जम्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति । . 
is 


अतिथि प्रिय हो या अमिय भोजन करानेपर वह यजमानको स्वर्ग पहुंचा के 


देता है और पाप नाश करता है। 


é A यह संसार अधिभूतप्रधान होनेके कारण अपने जाक इसी, यज्ञकी 
.सरब्वोपरि आवश्यकता मानी ग है । यदि ग्रहस्थ द्रिद्रसे भी अति दरिद्र 
दोवे तो भी कदापि अतियिसेवासे उसे विरत होना उचित नहीं है । शाम 


कहा है कि — l 
अतिथियेस्य भण्नाशो ग्रहात्मतिनिवत्तते। ˆ ˆ Fie 
स तसम दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छतिक ` ˆ ` `` 
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अतिथि असत्कृत होकर ग्रहस्थके घरसे लौट जानेपर उसे अपना पाप 
देकर उसका पुण्य अपने साथ ले जाया करते हैं। अतिथिके प्रसन्न होनेपर 
ग्रहस्थको धन, आयु, यश और स्व॒र्गकी प्राप्ति हुआ करती है। विश्वजीवनके 
साथं अपने 'आत्माका एकत्व सम्बन्ध स्थापन. करनेसे ATT सुक्तिपद पा 
` कर सकता है | किन्तु इस भावको कार्यरूपमे परिणत करनेमें कठिनता यह है कि 
एक मलुष्य कदापि संसारभरके सब मनुष्योकी सेवा नहीं कर सकता । इसी 
कठिनताको सुसाध्य करनेके लिये विशेष देश तथा विशेष काळमे मनुष्यकी पूजा 
करनेको नृयज्ञ कहते हैं ; अर्थात्‌ भोजनकाळ तक घरपर चाहे किसी जाति वा 
किसी धर्म्मका मनष्य क्यौ न आवे, उसे नारायण समझकर उसका सत्कार 
करना नृयज्ञ है । इस प्रकार नित्यकर्मरूपसे पश्चमहायक्षका अनुष्ठान होता È | 


' अर्वाचीन पुरुषाने विचित्र युक्तियों द्वारा देवयज्ञमे हवनका उद्देश्य केवळ 
चायुशुद्ध करना बताया है | यह उनकी सम्पूर्ण भूल है। वायुश॒द्धि और 
भी सस्ती चीजोसे और भी अधिक हो सकती है. इसके लिये कीमती घी खच 
करननेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । वायुशुद्धिमे 'मन्तरः' पढ़नेकी और 
“स्वाहा स्वाहा' HEAR कुछ भी आवश्यकता नहीं है। “मन्त्र पढ़नेसे होमके 
लाभ विदित होते हैं” यह भी उनका कहना मिंथ्या है, क्योकि 'विश्वानि देव” 
आदि मन्त्रोमें कहीं होमका छाभ नहीं बताया गया है | हवनसे देवजगतके 
साथ कैसा सम्बन्ध होता है इस विषयमें यज्ु० अ० ११ मं० ३४ में वणन है-- 


सीद होतः स्वउ लोके चिकित्वानत्सादया यज्ञ १? सुकृतस्य योनो | 
देवाबीर्देवान्‌ हविषा यजास्यग्ने दृद यजमाने वयोधाः ॥ 


हे देवताओके आह्वान करनेवाले अग्निदेवता, सर्वेक्ष तुम अपने लोकम 
ठहरो और श्रेष्ठकम॑ यज्ञके स्थान कृष्णाजिनपर ही यक्षको स्थापन करो हे 
अग्ने | जिस कारण, देवताओको ale करनेवाले तुम इव्यसे देवताऔको 
पूजते हो, इसी कारण यजमानम बड़ी आयु और अन्नको धारण करो। और 
भी Hao अ० ३, स्छोक ७६ में- 


अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यञ्चुपतिष्ठते। ` `` 
आदित्याज्ञायते इष्टि ९रञ्न' ततः प्रजा।॥ | 
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अग्निमे डाली इई आहुति सूर्यदेवताको प्राप्त होती है. | aa वृष्टि,. 
he अन्न और उससे चोर्योदि द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है 1. इष्टान्‌; 
भोगान्‌ हि. वो देवा areas यज्ञभाविताः’ देवतागण हवनसे Ga होकर उत्तम भोग 


` जीवको देते हैं । इत्यादि सहस्र ara प्रमाण केवळ वांयुशुद्धिके Pres तथा 


A वज ` 
हवन हारा देवजगत्से सम्बन्धके विषयमे आर्यशास्त्रमें पाये जाते. हैं । अतः 
अवाचीन getter यह सब fren serra है | इसके सिवाय दैवजगतूका 


ˆ रहस्य न समझकर उन्होने चार वेदके ज्ञाता मलुष्यको ब्रह्मा, विद्वानको देवता 


और जीवित पिता माताओंकों जो तर्पण करने योग्य पितर्‌ कह दिया है, यह 
सच उनको प्रचण्ड भूल है । इन सब प्रान्तियोंका निराकरण आगेके अध्यायौमे 
मकरणानुसार किया जायगा | अब नोचे सम्भ्योपासनामे विहित गायन्रीका रहस्य 
बताया जाता है | [as 


argent कहा है :कि,-या सम्ध्या सा ठु गायत्री द्विघ्राभूता प्रति- 

fear’ अर्थात्‌ जिस प्रकार सम्ध्योपासना मह्मोपासना है, उसी प्रकार गायत्री- 
aed afer उपासना भी ब्रह्मोपासना है, क्‍योंकि दोनों ही उपासनाओमे 
me, वैष्णवो, रौद्री--रूपिणी त्रिधाविभक्त त्रह्मशक्तिकी उपा- 
सना होती है । ब्रिसन्ध्याओमे ये तीन शक्तियां पृथक्‌ पृथक्‌ उपस्थित होती हैं 
और गायज्रीदेचीमें ये तीन शक्तियां एकाधारमें सन्निविष्ट हैं i aBa 
सृष्टिके समय परसांत्मामे प्रथमतः; इच्छाशक्तिका विकाश होता है. और तदनन्तर 
क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्तिके विकाशके साथ ही साथ उनके देवता ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, उनकी जाही, वैष्णवो, Vat नाम्नो तीन शक्तियां, तीनोकी समन्वयरूपिणो 
जिपदा गायत्रो, Het समन्वयरूप ओंकार, ज्ञानाधार ब्रिचेद तथा .कार्यत्रह्मके: 
अन्तर्गत AVENS व्याहृतित्रयका विकाश हो जाता है। प्रथम तीनशाक्तियोका 
विकाश होकर पश्चात्‌ वेदोका आविभांव होता है, इस कारण ब्रिशक्तिसमंन्चय 
_ रूपिणी गायत्रोदेवीको वेदजननी कहा गया है। - i hes 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी | 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पाबनम्‌ | 
` गायत्रो वेद्माता हैं, गायत्र पापनाशकारिणी हैँ, गायत्रो जैसी | पवित्र 
वस्तु, मंत्येछोक या adma कहीं भी नहीं है. | अब नीचे नाना शास्त्रोसे 


sales 
` 
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 गायत्रोके-भावार्थ, रहस्य तथा महिमाके विषयम चर्णन किये जाते हैं। गायत्रीका 


पूरा मन्त्र यह है ` ` 
«ॐ भर्भवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भगों देवस्य धीमहि थियो यो नः 


प्रचोदयात्‌’ | 
इसी मन्त्रका जप या चिन्तन करना चाहिये | यथा कूर्मपुराणमे :— 
' . ओंकारमादितः कृत्वा व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌। 
'ततोऽधीयीतं सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥ 
एकाग्रचित्तसे श्रद्धायुक्त होकर प्रथम आकार तदनन्तर भूर्भुवः स्वः 
नामक व्याहृतित्रय और तत्पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये। महर्षि 
व्यासने भी कहा है-- i 
प्रणवव्याहृतियतां गायत्रीश्व जपेत्ततः | 
समाहितमनास्तूष्णीं मनसा वापि चिन्तयत्‌ ॥ 
` ~उुकान्रचित्त तथा मौन होकर प्रणव और व्याहृतिसे युक्त गायत्नीका 
जप अथवा मंनर्मे चिन्तन करना चाहिये | समग्र मन्त्रका अन्वय तथा अर्थ 
निम्नछिखित रूपसे है . 
~. Sara: तस्य सवितुर्देवस्य (तं) वरेण्यं भगः धीमहि, यः 
(भगः) नः क्रियः प्रचोदयात्‌ | 
सवितृमएडलमध्यवर्ती दीसिमान्‌ परमात्मा निमित्तकारणरूपसे भः 
शुचः स्वः नामक - महाव्याहृतित्रयको ( तथा उपलक्षणरूपसे सञ्चछोकरूपी सन्त 
व्याह्तियाको ) उत्पन्न तथा प्रकाशित करके उपादान कारणरूपसे तद्रूप बना 
हुआ है, उसके उस वरणीय तेजका मैं चिन्तनं करता हूँ, जो तेज हमारी बुद्धिको 


धर्मार्थंकाममोक्षमं नियोजित करता है । अब नीचे इस अर्थानुकूल प्रत्येक मन्त्र - 


शब्दका पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन किया जाता है । 
“मन्त्राणां प्रणवः सेतुः? 
ओकार समस्त WAT सेतु अर्थात्‌ यथास्थान पहुँचानेवाळा है, इस 


है | आभेगंचान्‌ मनने भी कहा है :-- | 
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ब्रह्मणः प्रणवं झुर्यादादावन्ते q ada | 
क्षरत्यनोङृतं पूर्व परस्ताच्च विशीय्यते ॥ 


मन्त्रके आदि तथा अन्तमें प्रणचका उच्चारण करना चाहिये । अन्यथा 
आदि अन्त. दोनो ही ओर प्रत्यवाय होता है। यही कारण है कि गायत्रीके 
आदिम Š कहा जाता है। तदनन्तर a सुचः स्वः’ रूपी व्याह्ृतित्रयका 
उच्चारण किया जाता है । ' व्याहृति किसको कहते हैं इस विषयमे योगियाज्च 
वल्क्यमे कहा है-- 


भ्राद्याश्चव सत्यान्ताः सप्तव्याहृतयस्तु याः 
लोकास्त एव AAT उपय्येपरि संस्थिताः II 
सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयम्भवा | 
ता एव ag छन्दांसि छोकाः सप्त प्रकीर्तिताः || 


भूलोकसे सत्यलोक पर्यन्त ऊपर ऊपर सन्निविष्ट सात लोक aa- 
व्याहृति कहळाते हैं | पूर्वकल्पमे ब्रह्माने इन्हें सत्त व्याह्वति कहा है. और ये ही स्त 
छन्द भी कहलाते हें । इनमेसे सत्त्वरजस्तमोमय तथा ब्रह्मा विष्णु-महेश्वरमय 
प्रथम तीन महाव्याह्ति कहे जाते हे । यथा कूमंपुराणमे-- 


पुराकल्प ARTA भर्भृवः स्वः सनातना; | 
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वासुरनिबहंणा! ॥ 
प्रधानं पुरुषः कांछो ब्रह्मविष्णमदेश्वरा! 

सत्त्व रजस्तमस्तिस्रः क्रमाद्‌ च्याहृतयः स्मृताः ॥ 


पूर्वकल्पमे भूः भुवः स्वः ये तीन दिव्यतेजपूर्ण महाव्याहृतियां sore 
हुई थीं, जो सत्त्वरजस्तम तथा अह्यविष्जुरुद्रात्मक हैं । यही कारण है 
कि ये तीन महाव्याह्ृति कहळाते हैं और विश्वरूप परमात्मा भी इनके रूप तथा 
इनके उत्पादक और प्रकाशक हैं । इस प्रकारसे प्रणव और व्याइतिका उच्चा 
रण करके पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चारण किया जाता है । उसमे प्रथम तत्‌ 
सवितु/ यह वाक्य आता है। 'तत्‌ः का ‘तस्य’ अंथ है । 'सवितु£ का ‘ed 
ae या 'सर्वेभावानां प्रसवितुः यह तात्पये 21 योगियाशवल्क्यमें 

T quo ~ 
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सविता सर्वमतानां सवेभाबान्‌मस्यते। ` 
नाचे -तेन चोच्यते ॥ 
सवनात्‌ पावनाचेव सविता 
सकल warn उत्पादक तथा पावनकर्त्ता होनेसे परमात्मा सविता 
कहलाते हैं, “सविता? शब्दका अर्थ सूट्ये भी है और गायत्रीम तेजकी उपासना 
होती है,.इस कारण 'खविता' VETS सवितुमणडळमभ्यचत्ती परमपुरुष परमात्मा 


ज्ञानना .चाहिये | अतः 'तत्सवितुः' या 'तस्य सवितुः का यह तात्पथ्ये निकला 
कि,--जिस परमात्माने तीन महाब्याहतियोको उत्पन्न किया है, जो इन्हें प्रका- 
शित करते हैं और स्वयं इनके रूप हैं उनका | वह सविता कैसे हैं ? इसके उत्तरमे 
उनको 'देवस्य” कहा गया है | योगियाश्चवल्क्यमे लिखा है :-- 
दीव्यते क्रीड़ते यस्मादुच्यते द्योतते दिवि। _ 
तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सवदेवतेः ॥ 
परमात्मा मायाके आश्रयसे लीळा करते हैं और दीसिमान हैं, इस 
कारण 'देव' कहलाते हैँ । ऐसे दीसिमान्‌ सचिताके तेजका चिन्तन किया जाता 
है। मन्ते 'त॑ ated सर्गः कहकर जो 'तं' पदका अध्याह्दार किया गया è 
उसके विषयमे योगियाजवल्क्यमें कहा है LE 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधेः। >° 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहत? |। ... ® 
went 'यः भगैः, अर्थात्‌ “जो भग? कहकर जब भगेकां निर्देश किया है, 
तो उस भर्गका चिन्तन करता हृ. ऐसा बतानेके लिये 'उस' अर्थे 'तं! पदका 
अध्याहार करना पड़ा है। वह भर्ग कैसा है ? इसके उत्तरमे “वरेण्यं शब्दका 
प्रयोग हुआ है | योगियाश्चवल्क्यमे कहा है :-- = 
` बरेण्यं वरणीयञ्च जन्मसंसारभीरुमिः | 
` आदित्यान्तगेतं यचच भगाख्य॑ वे युयुक्षुमिः II 
जन्मगत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
. ध्यानेन पुरुषों यस्तु FEET सयमण्डले ॥ 
Seq तथा संसांरभयसे भीत सुंसुक्षुजनोंके लिये सूंय्यमरंडळस्थं परम 
पुरष परमात्मा बरेण्य अर्थांत धरणीय होते हैं । जनन-मरणनिवारण तथां 
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नित्यकर्म्म | १०६ 
जिताप निवारणार्थ ध्यानयोगसे ये ही पुरुष द्रष्टव्य हैं 1. अब “भर्ग' शब्दका अर्थ 
बताया जाता है | सवितूमण्डलमे जो परमात्माका दिव्यतेज है, .सूयका प्रकाश 


जिस दिव्यतेजका आधिभौतिक विकाशमात्र है, उसी दिव्यतेजको भगं कहते 
हं । यथा योगियाशवदक्य मे--- 


भूजिः पाके भवेद्धातुयस्मात्‌ पाचयते ह्यसौ | 

भ्राजते दीप्यते यस्माज्ञगच्चान्ते हरत्यपि ॥ 

कालाग्निरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरश्मिमिः। 

भ्राजते तत्‌ स्वरूपेण तस्माद्‌ भर्गः स उच्यते ॥ 

भेति भाजयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजा! | 

गहेत्यागच्छतेऽजसरं भरगो भगं उच्यते ॥ 

परमात्माका दिव्यतेज स्वयं प्रकाशमान होकर समस्त विश्वजीचको 

प्रकाशित करता है, परिपाक करता है, सप्तरश्मि सूयरूप धारण करके अन्तमें 
विश्वको ळय भी करता है इसलिये इसका नाम मर्ग है । 'भर्ग' में भ, र और 
ग ये तीन अक्षर हे । भ के द्वारा सत्त छोकोका विभाग करना, र के द्वारा 
प्रजाऔका रञ्जन करना और ग.के द्वारा प्रचुर प्रकाशमान होना, इस तरहसे 
भी भरग अर्थात्‌ भगे कहळा सकता है । गायत्री उपासनामे उसी दिच्यतेजकां 
चिन्तन तथा ध्यान होता है, जो तेज जीवाकी बुद्धिको धर्म अर्थ काम मोक्षके 
भिन्न भिन्न मार्गमे प्रेरित करता है । यथा योगियाश्षवरक्यमे-- | 

चिन्तयामो बयं भगे घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 

घमायकाममोसेषु aR शुनः पुनन ॥ | 

हम उसी भगेका चिन्तन करते है जो धमार्थकाममोच्षमे हमारी बुद्धि- | 
दृत्तिको पुनः पुनः प्रेरित करता है। यही आरयंशा्रके सिद्धान्तानसार गायत्रीके 
प्रत्येक शब्दका तथां समग्र गायत्रीका अर्थ है। ˆ | 
गायत्रीकी महिमाके विषयमे मंनसंहिताके द्वितीयाध्यांयम लिखा हे-- 


एतदक्षरमताः्च जपन्‌ च्याहृतिपूविकाम्‌। 
सन्ध्ययोषेदबिदर विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
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- सहसकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिक द्विजः | 
महतोऽप्येनसो मासात्‌ त्वचेवाहिविश्ुच्यते ॥ 
आंकारपूर्विकास्तिसरो महाव्याहृतयोऽच्ययाः | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो THT ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहनयां त्रीणि वर्षाण्यतन्दरितः | 
स ब्रह्म परमभ्येति वायभतः स्वमत्तिमान्‌॥ 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः पर तपः | 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
sit घेदज्ञ विप्र दोनों सन्ध्याओमे प्रणव तथा व्याह्ृतिसहित गायन्नीका जप 
करते हैं उनको समग्र वेदपुण्य लाभ होता है । इस प्रकार सन्ध्यातिरिक्त अन्य 
समयमे प्रतिदिन गायत्रीका GEA जप एक महीने तक करनेपर, कश्चुकमुक्त 
qiat तरह Sa महान. पापसे सुक्त हो सकता है | £णवपूर्विका तीन महा- 
व्याहृति और त्रिपदा गायत्री ब्रह्मप्राप्तिकी ठारस्वरूपा तथा वेदको सुखरूपा 
है । mga होकर तीन वर्ष तक प्रतिदिन प्रणुवव्याहति सहित गायत्री जप 
करनेसे WASH, वायुकी तरह यथेच्छ गति तथा आकाशको तरह 
निर्तिप्तता प्राप्त हो जाती है. । एकाक्षर प्रणव ही परमत्रह्म और प्राणायाम 
ही परमतप है, गायन्रीसे उत्तम कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य ही विशिष्ट- 
तर है | यही आर्यशाख्रमे वर्णित गायत्री की महिमा है। 
अब प्रणव अर्थात्‌ ऊँकारकी महिमा बताई जाती È | 
चेदम संक्षेपसे ब्रह्मपद वणेन-करते समय ॐ. रूपसे ही उस 
SERTER । ददुका वर्णन किया गया है, यथा कठोपनिषदुर्मे-- 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति, 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ | 


` ॐ इत्येतत्‌ । 
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सकळ वेद्‌ तथां सकळ तपस्यामे लक्ष्यरूपसे जिस पदका वर्णन है और 
जिख पदकी इच्छा करके सुसुुगण ब्रह्मचयं अवलम्बन करते हैं उस पदका 
संक्षिप्त नाम 'ॐ' है | इसी प्रकार गीतामें भी वर्णन है-- 
` Š इत्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनस्मरन्‌। | 
_ यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पकाच्तर TART “3४” का उच्चारण तथा परमात्माका चिन्तन करता 
हुआ जो शरीरत्याग करता है उसे परमगति प्राप्त होती है । 
data वणुन है कि,-- | 
अकारो विष्णरुद्दिष्ठ उकारस्तु महेश्वरः 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता; II 


अर्थात्‌ ` अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका चाचक और मकार 
नह्ाका वाचक है । फळतः नरि अक्षरमय ओंकार साक्षात्‌ परमात्मा. ब्रह्मका 
वाचक है। इसी कारण पूज्यपाद महर्षि पतञ्जळिने योगदर्शनमें आज्ञा.की है 
कि “तञ्जपस्तद्थभावनम्‌”` अर्थात्‌ श्रीभगवानम और प्रणवमे तादात्म्य सम्बन्ध 
TEAR कारण प्रणचका जप और उसके अर्थका विचार करते करते साधक 
सुक्तिपदको प्राप्त कर सकता है । महर्षियांने वेदाज्ररूपी शिक्षाशास्त्र द्वारा. यह 
भछीभांति सिद्ध कर दिया है कि प्रणवमे तीनों गुणांकी तीनो शक्तियां मरी हुईं 
हैं, इसी कारण प्रणव हस्व दीघ ga तीनो स्वरोकी सहायता बिना उच्चारण 
नहीं किया जा सकता | पुनः TAS उपवेदसम्बन्धी शिक्षाओमे भळीभांति वर्णित 
है कि षड्ज आदि सातौ स्वर एकमात्र ऑकारके ही अन्तर्विभाग हैं । जिस 
प्रकार बहिः सष्टिमे सात दिन, सात रङ्ग, सात धातु आदि aa विभाग पाये . 
जाते हैँ और जिस प्रकार अन्तर राज्यमे सप्त ज्ञान-भूमिका आदि सत्त विभागों- . 
का प्रमाण मिळता है; उसी शेळीके अनसार एकमात्र अद्वितीय शब्दन्नह्मरुपी 
ओकार षड्ज आदि सप्तस्वर चिभागमे विभक्त होकर नाना शब्द्राज्यकी सृष्टि 


. किया करते हैं। इसी कारण शब्दबह्मरूपी औकार सब मन्‍्त्रोका चालक है । 


Tat मे. लेख है कि “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः? अर्थात्‌ सब मन्त्रोका एकमात्र 
प्रणव ही सेतु है; जिस प्रकार बिना सेतु (ga) के पथ अविरोधी नहीं हो 
सकता उसी प्रकार बिना आंकारकी सहायता लिये न तो मन्त्र-समूह पूणं बलको. 
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प्राप्त होते हैं और न वे छक्ष्यके अनुसार यथावत्‌ कामं करनेमे उपयोगी हो सकते 
हैं। फळतः एकमात्र प्रणव ही शब्दमय साक्षात्‌ TAMA है, इसमें सन्देह नहीं. 
सुखसे उच्चारण होने योग्य प्रणव यदि च झलौकिक प्रणवनादका. प्रतिशब्द है 
थापि वह केवल छौकिकसम्बन्धसे आविष्कृत नहीं हुआ है। तन्त्रोमें यह निश्चय 
कर दिया गया है कि सुखसे उच्चारण होने योग्य ओकारध्वनि भी अपूव रीतिसे 
आधार: पद्मसे उठकर THAT LAT पुरुषमे लय हुआ करती है। 
` प्रणघकी महिमाके विषयमे पश्चिमी वैज्ञानिकोंने भी थोड़ा बहुत अनु- 
मान किया है, यथा-- aie! 5 


The pronunciation of sacred word % is one which has 


engaged the attention of all Europeans. devoted to Eastern 
studies. The vibrations set up by the same word are so 
powerful: that if persisted in, they would bring -the largest 
building to the ground. This seems difficult to believe until 
one has tried the practice ; but once having tried it one, 
can -easily understand how the above statement may 
be true and correct perfectly. I have tested the power 
of the vibrations and can quite believe that the effect would 
be as stated. Pronounced as spelt, it will have a certain 


effect upon. the student; but pronounced in its correct 


method, it arouses and transforms every atom in his physical . 


body, setting up new vibrations and conditions and awaken- 


ing the sleeping power of the body. _ 
( The Practical Yoga L. N. Fowler-& Co. London ) 


.. आजकल आर्यशासत्रकी चर्चा करनेवाले पश्चिमी. विद्ठानोकी दृष्टि माः 


उञ्चारणकी ओर विशेषरूपसे पड़ी है | इस शब्दके. उच्चारणसे जो स्पन्दन 


उत्पन्न होता है वह इतना ती्र तथा बलवान है कि लगातार ऐसा स्पन्दन होते. 
रहने पर बड़े बड़े मकान तक गिरा दिये. जा सकते हैँ । यद्यपि बिना परीक्षा, र 
किये इस बात पर विश्वास करना कठिन है, तथापि एकवार. परोक्षा करनेसे, 
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Franta | ११३: 
ही इसकी सत्यताके विषयमे निश्चय हो जाता हैं । मैंने इस स्पन्दन शक्तिकी 
परीक्षा को है और मुझे इस विषयमे स्थिर विश्वास है । सामान्यरूपसे उद्धारण 
करने पर भी छात्र पर इसका कुछ प्रभाव होता है, किन्तु यथार्थ रीतिसे यदि 
मणवका उच्चारण किया जाय तो शारोरके प्रत्येक परमाखुमे परिवत्तन हो जाता 
है। उसमें नवीन स्पन्दनसे नवीन दशा हो जाती है और देहस्थित अनेक निद्रित 
शक्तियां जाग उठती हैं | 


योगशाख्त्रम लेख है कि, 
कायं यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पंदेन सव्यापकम्‌ , 
स्पन्द्चापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सव्बंदा | 
utes . तथादिमाकृतिविषोषत्वादभव स्पन्दिनी, 
` शब्द्योदभवत्तदा प्रणव इत्योड्टाररूपः शिवः ॥। ` 


अर्थात्‌ जहां कुछ कार्य है वहां अवश्य कस्पन होना सम्भव हैं; जहां 
कम्पन है वहां अवश्य शब्द होना at सम्भव है; फळतः सृष्टिरूपी कार्य्ये 


- साम्यावस्था प्रकृतिके सबसे, प्रथम ` हिल्ञोळको ध्वन्निका नाम शिषरूपी आकार 


है। अथात्‌ प्रलयके बाद जब hawt 'पकोऽहं बदुस्याम्‌ प्रजायेय' सैं एकसे 
बहुत होजाऊ, सृष्टि करूं यह संकल्प होता है तभी त्रह्माण्डप्रकतिमे कम्पन दोता 
है और समस्त ब्रह्माएडप्रझतिंको कंपाकर जो प्रथम शब्द निकलता है बही 
प्रणव नाद्‌ है। यह ध्वनि कैसी है इस विषयमे योगशास्त्रमे लिखा है 


i “तेढ्धारामिवाच्छिन्नं दीघघंटानिनादवत्‌ ।” . , | 

अर्थात्‌ यह प्रणव तेळघाराके समान अविच्छिन्नः और. दीर्घधणटाके 
शब्दको नाई श्रुतिमघुर है एवं उसका कोई सी अङ्ग सुजले उद्धारण: नहा 
किया जाता | 'वास्तवमे इंश्वरवाचक आदि-शब्द stare योगिगणको तभी 
सनाई दे सकता है कि जब वे योगयुक्त. होकर साम्यावस्था. weet मन | 
स्थिर. कर सके | वह ऑकारश्वनि वाच्यवाचक  सम्बन्धसे अनादि और 
अनन्त दै एवं णच जो अक्षरोसे Saat अथत्रा सुख द्वारा उच्चारण करनेसे 
आता है बह उसका प्रतिशब्द है, जिंसको पूज्यपाद : त्रिकालदर्शी :सहर्षिंगणने 

योगयुक्त समाधिबुद्धि डारा वेदके. आर्विभांव करनेके आदिमे संसारम 
मकर किया है। यद्दी औकारके विज्ञानका रहस्य है।  . . . ` 

१५ 
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श्रीमङ्गवद्गीतोपनिष दुमे आज्ञा है कि, : - 
ॐ तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणञ्निविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा” ॥ 


अर्थात्‌ Saeed ये तीन शब्द परमात्मा ब्रह्मके निदेशक हे । इन तीनोके 
द्वारा ब्राह्मण, घेद्‌ और यज्ञ पुराकाळमे विहित हुए हैं । यहां यह वेज्ञानिक 
रहस्य है कि ॐ, तत्‌ और सत्‌ ये तीनों मन्त्र ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावयुक्त 
होकर एकमात्र परमात्मा ब्रह्मके वाचक रूपसे नियत हुप हैं । पुनः ada हे कि-- 


तस्मादोमित्युदांहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।. 
TARA विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ll 


अर्थात्‌ औकाररूपीः मंत्रके द्वारा अह्मवादिगणका यज्ञ, दान और तप 
क्रिया सवदा प्रवर्तित हुआ करती है। | 
इत्यादिरूपसे ग़ीताशास्मम प्रणचकी महिमा बताइ गई है। . 


चेद्मे प्रमवको 'उद्गीथ’ कहा गया है, यथा छान्दोग्यमे-ॐ इत्येतद- 
. करसुद्गीथसुपासीत, ओमिति ह्यद्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌।' इसके भाष्यमे ' 
श्रीभगवान शंकराचायेने कहा है-- 


. ® इत्यारभ्य हि यस्माद्‌ उद्गायति- अतः उदुगीथ आकार इत्यथः, 
गरणवमन्त्रसे आरम्भ करके उद्गीथ गान होता है, इसलिये प्रणवको vente 
कहा गया है प्रणवग़ान ही भगवानका गान है, प्रणव नाम ही भगवानका नाम | 
Qi इसी कारण. योगदर्शनमें "तस्य वाचकः प्रणवः इस सूत्रके द्वारा आकारको | 
श्रीभगवानका वाचक अर्थात्‌ नाम कहा गया हे । श्रीभगवान. भाष्यकारने लिखा 
है='तस्मिन हि प्रयुज्यमाने. स प्रसीदति,- प्रियनामग्रहण इव लोकः' जिस प्रकार 
मरियनासं . धरकर पुकारनेसे AJA प्रसन्न होकर उत्तर देता है, उसी प्रकार | 
‘ॐ नाम धरकर पुकारनेसे श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर उत्तर देते. हैं । जहां - 
प्रकेतिकी 'लयावस्था है. वहां ओकार nat विलीन है, जहां निर्गम सत्तामे 
सड्ठल्पांलुसार सगुण, ईश्वरभावकी गरचना है. वहीं प्रकतिके प्रथम स्पन्दन रूपसे - 
आकारका आविर्भाव है, अतः इश्वरभाव, ईश्वरका सङ्कल्प; प्रक्ृतिकी प्रवृत्ति 
और प्रणव विकाश ये सब सम्रसामयिक हैं | इसी कारण . वाच्य वाचक aT 
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अभिधान अभिधेय रूपसे ओकारके साथ ईश्वरभावका विशेष सम्बन्ध है । यही 
कारण है कि, signet ऑकारको ईश्वरका बाचक तथा वाच्य वाचककी 
पकताके विचारे दोनामे पकता बताई गई है | 


- , ऑकारमे इतनी शक्ति निहित रहनेसे ही वेदादि समस्त mett 
ओकारकी इतनी महिमा गाई गई है, यथा-- 


एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः अपामोषधयो रस ओषः 
धीनां .पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच क्रग्रसः ऋचः साम रसः साम्न 
उद्गीथो रसः। स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्यः आत्मा यदुद्गीयः 
तद्यया शंकुना सर्वाणि पर्णानि सम्तृणान्येचमोंकारेण. सर्वा वाक 
aam ओंकार एवेदं सब्‌ । ` ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ | 
एतदुध्यवाश्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदाछम्बनं जात्वा त्रह्मळोके महीयते ॥ ( कठोपनिषत्र) 
3“कारथाथ शब्दश द्रावेतो TEAM पुरा | | 
aed भित्वा विनियतो तेन माङ्गछिकावुभौ ।। ( स्मृति ) 
ओंकारं पितृरूपेण गायत्रीं मातरं तथा। | 
पितरो यो न जानाति स विप्रस्त्वन्यरेतनः ॥ ( देवी भागवत ) 
. आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवश्चोत्तरारणिम्‌। , 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाहेवं पशे्निगृइवत्‌॥  ._ , 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रहम तज्ञक्ष्यमुच्यत | . , = 
: अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( श्रुति) 
सकल भृतोका सार परथिवी है, पृथिवीका सार जल है, जलका सार 
ओषधि है, ओषधिका सार पुरुष है, पुरुषका सार वाक है, घाकका सार ऋक्‌ 


है ऋकका सार साम है, सामका सार क हैं। बह सारोका सार, परम वस्तु 


तथा परम सूल्यवान्‌ है। - 
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जिस प्रकार डरटीमें सव पत्र लगे रहते है, ऐसे ही प्रणंवमे. समस्त वाक्‌ 
सस्बद्ध हैं, प्रणथ/ही सब कुछ है | iF 

प्रणव ही अक्षर ब्रह्म है, प्रणव ही अक्षर परमात्मा है, इसी अक्षरके 
ima सकळ अमिळाषा पूर्ण हो सकती है | यही श्रेष्ठ अवलस्बन है, यही 
परम अचळम्बन है, इसी अवलम्बनको जानकर साधक ब्रह्मलोकम पूजित हो 
सकता हैः। ; 
Squared औकार और अथ ये दो शब्द ब्रह्माका कण्ठ भेद्‌ करके 
निकले थे, इस कारण वे मंज्ञलाथेक हे | 

जो ब्राह्मण ओकारको पित्रूपसे और गायत्रीको मात्रूपसे नहीं जानता 
है उसका हीनजन्म समभना चाहिये | sf BE 

देही आत्माको पूर्वारणि और प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप मथनी 
के अभ्याससे गढ़ पुरुष परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । प्रणव ag है, 
जीवात्मा शर है, परमात्मा ळक्य है, शरकी तरह. तन्मय होकर अप्रमत्तचित्तसे 

ga करना चाहिये । ` - 


इस प्रकारसे औकारकी अलौकिक महिमा होनेके कारण प्रणव, अनन्त, 


तार आदि विशेष संज्ञा ऑकारको दी जाती है यथा शिवाथवशीर्षोपनिषदुर्मे-- . 
अथ कस्मादुच्यते आँकारः यस्मादुचायमाण एव TTT A TAT 
तस्मादुच्यते ओंकारः ` 
अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुचायमाण एवं A- 
रसं ब्रह्म त्राह्मणभ्य प्रणमयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः 


अथ कस्मादुच्यते सवेव्यापी यस्मादुचायंमाण एव यथा स्नेहेन पलल , | 


पिण्डमिव शांतरूपमोतमोतमनुप्रापतो व्यतिषत्तश्च तंस्मादुच्यते सवव्यापी । 
अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुचचायेमाण एव तियंगध्वमधस्ताचाः 
* स्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः। 
ह अथ कस्मादुंच्यते तारं यस्मादुचायमाण एव गमजन्मन्याधिजरामरण 
संसार॑महाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारघू | ` 
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: नित्यकस्म | ११७. 
अथ कस्मादुच्यते YR यस्मादुचायमाण एव ङ्गेन्दते क्रामयति च 
तस्मादुच्यते शुक्गम्‌। ` 
अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्माटु्चायेमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीरा- 
ण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाज्ञान्यभिग्ृश्यति तस्मादुच्यते TENT | 
अथ कस्मादुच्यते Tad यस्मादुचायमाण एव व्यक्ते महति fA 
द्योतयति तस्मादुच्यते वेद्युतम्‌ | 
अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्‌ परमपरं परायणं च दृहद्‌ हहत्या 
TaN तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । 


आकार Fat कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही प्ाणोंको ऊपरकों ओर आक- 
षेण करता है इसलिये ऑकार कहते हैं। | | 

प्रणव क्यौ कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे.ही ऋगयज्ञुरादि वेद जाह्मणौसे 
प्रणाम तथा स्वीकारको प्राप्त होता है इसलिये प्रणव कहते हैं | 

AAU क्यो कहते हैं ? उच्चारणुमान्रसे ही तिलचणेम तेळकी तरह 
शान्तरूप होकर जगतमे ओतप्रोत तथा परिव्याप्त हो जाता है इसलिये सर्व 
ब्यापी कहते हे । 

अनन्त क्यो कहते हैं ? उच्चारणमातसे ही उद्धवे अघ आस पास कहीं 
अन्तं नहीं मिळता है इसलिये अनन्त कहते = | 
तार क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा, मृत्यु 
आदि संसारसांगरके महाभयसे तारता है इसलिये तार कहते हे. । 
O शुक्ल क्यों कहते हैं ?  उच्चारणमात्रसे ही हृदयको se करके संसारके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न करता है और शुद्ध पवित्र निर्विकार स्वरूप बना देता है 


इसलिये शुक्ल कहते हैं । 


सूक्ष्म क्यो कहते हैं ?- उच्चारणमाजसे ही; सूच्मरूप होकर शरीरमे स्थित 
हो जाता है और सकळ अङ्गौका स्पशे करता है इसलिये सूदम कहते हे. । 


चैद्युत क्यों कहते हैं ? उच्चारणमांत्रसे ही व्यक्त मदान्‌ अस्घकारमे बिजळी- 


के समान प्रकाश करता है इसलिये वेद्यत कहते हैं। 


* 
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eRe धर्म-विज्ञान | 


-... ` परजह्म क्यो.कहते हैं? उच्चारणमात्रसे अपनी महत्ताके द्वारा पर अपर 
ब्रह्ममाबको TRE कर देता है इसलिये WHT कहते हे. । 


इस प्रकारसे आयशाखम महान आंकारके विविध नामाकी अति गढ़ 
रहस्यमय अलौकिक सार्थकता बताई गई है, जिसपर विचार तथा मनन करनेसे 
और उपासना द्वारा जिसका अचुभव करनेसे साधक निःसन्देह संसारसिन्धु 


सन्तरण कर सकता है। 
Ch 
श्राद्धतपण | 
Sire 
o नित्यकमंके अज्ञरूपसे आद्धतर्पण भी किया जाता है, इसलिये नित्यकर्मका 
वणन करके अब भ्राद्धतपंमका रहस्य बताया जायगा । श्राद्ध किसको कहते हैं 
इस विषयमें महर्षि पराशरने कहा है-- 
` देश काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ | 
तिलेदमेंश मन्त्रश्च द्ध स्याच्छडया युतम्‌ ॥ 
देश काळ पात्र विचारसे हविष्यादि विधिके साथ श्रद्धायुक्त होकर तिल, 


दर्भ, मन्त्रौकी सहायतासे जो कृत्य किया जाता है, उसका नाम श्राद्ध है। ०” 


` मरीचि ऋषिने भी कहा है-- 


तान्‌ पित्‌ रच निर्दिश्य भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः |... 
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकीत्ितम्‌ ॥ .. 


प्रेत तथा पितरोंके निमित्त अपना प्रिय भोजन stare साथ जिस कर्ममें 
दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते है । इस प्रकार इत्यका फल क्या होता हे. ईस 
: बिषयमें महसंदिताके तृतीयाध्यायमे लिला. है-- ` `: 


ag यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वित | 
तत्तत्‌ पितृणां भवति wey ॥ .. 
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` विशेष:भ्रद्धासे युक्त होकर विधिके साथ नित्यनैमित्तिक पितरौको जो. 
कुछ दिया जाता है. उससे परलोकम उनकी अक्षय तृप्ति होती है ।. आद छत्यके 
qed श्रद्धा और कृतज्ञताका ही मधुर भाव है । जिन-पितरोंकी पासे डुलेभ 
मुक्तिप्रद्‌ ager देह मिला, जिनके हृदयके SAI हमारा पालन पोषण इ, 
संसारका सुन्दर सुख देखनेको मिला, Hat स्वयं कितना ही कष्ट सहकरः 
हमें नरछोकमें उन्नत किया, उनके प्रति कृतश्च न होना,; परलोकमें. उनकी. 
प्रसन्नता, तृप्ति, शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नतिके लिये. यथाशक्ति .अहुष्ठान न: 
करना, कमसे कम उनके आत्माको स्मरण, करके एक चिन्डु अश्नुपात भी न करना 


n केवळ महुष्यभावसे अधम नहीँ, बल्कि पशुभावसे भी अधमाधम सहापराघ है, 


इसमें अणुमात्र संशय नहीं है. । इसीलिये mina सकळ पापोले कृतश्नताको 
अति अधम पाप कहा गया है। यथा-- ... ee 7 


`` ` नास्तिकस्य कृतध्नस्य पर्मपक्षारतस्य च। ˆ ` ` 
| विश्‍वासंघातकस्यापि निष्कुतिनेव ु्रते। ˆ ˆ 
नास्तिक, Baer, धर्मके प्रति सदा उपेक्षापरायण और घिश्वासघातक- ` 


इनके पापकी निष्कृति नहीं है । यही कारण है कि, अपनी अपनी धार्मिक 


स्थिति तथा अधिकार तारतम्यानुसार अन्य धर्मावळस्वियौके भीतर भी किसी 
न किसी प्रकारसे भ्राद्धकृत्यकी तरह अनेक इत्य किये जाते हैं ।' ate धर्मा: 


„ ` वळम्बी,-विशेष कर कैथळिक, -सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता, 


पल्ली, पति और पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमे जाते हैं और कन था समाधिके 
ऊपर फूल बरसाते हैं, शोक करते हैं. तथा Sack निकट खत-व्यक्तियोंके ` 
लिये अक्षय, स्वर्गी प्रार्थना. करते हैं। झुललमानोमे भी सुत-व्यतिकी 
समाधिके समीप इंश्वरसे प्राथना करना तथा कुरान पढ़ना विशेष emt 
कहकर प्रशंसित है और ऐसा करना सत-व्यक्तिकी भी संदूगतिके लिये सहा- : 
यक समभा जाता है, इसी भावके आधार पर, ही: मुसलमान छोग कचरपर. 
बड़े बड़े मकान बनाते हैं । बौद्धलोगोमे sie, जापान, अंह्यदि देशोमे 
अत्यन्त अधिकताके साथ _ आद्धकत्य किया जाता है।; उत्तमे आद्यधाड, नव- ` 
मासिक आद, वार्षिक श्राद्ध आदि. अनेक प्रकारके श्राद्ध प्रचलित हैं और उनमे | 
भूरिदान, गाना-बजाना-नाचना, विलाप sites आदि यथेषरूपसे किया जाता है। 


i 
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१६० धमे -विज्ञान। 


बोके नामपर स्थापित अवनोकी कीसिका . अभाव नहीं है । 
ee ळोगोमे कोई भी अन्य किसोको- स्त-व्यक्तिका प्रतिनिधि 
नहीं aur करता | वे जो कुछ भोजन वस्त्र आदि देते हैं, सो: साक्षात्‌ 
पितृपुरुषके . जीवात्माको ही देते है । ऐसा समभकर देते हैं, जैसे : वही 
मृत व्यक्ति साज्षात्‌ प्रत्यक्ष हुआ है और वह जैसे कोई आज्ञा या उपदेश 


देशा--भांडकर्त्ताको, अपने मुख और -नेन्नोंकी ऐसी ही भावभंगी:कर ` अत्यन्त ` 


aa तथा संयत रहना होता है। ` 


इसे प्रकार अन्यान्य धघर्मौके माननेवालोके भीतर भी झपने अपने अधि 
कारके 'अलुसार छतक्षतासूचक AMERA जैसे sete arr पितृगणंके प्रस- ह 
न्ता विधानकी विधियां देखी जाती हैं। आय्येजाति तथा आय्येशास्त्रमे अन्त ; 
Efe और दैवदृष्टिकी अधिकंताके कारण भ्राद्धविधिमे भी व्यापकताका विशेष 


अवकाश CEG गया है ।  तद्छुसार आय्यंशास्त्रसम्मत _श्राद्धतर्पणङत्यमे 
पितरोके तृश्चिसाधनके अतिरिक्त व्यश्सित्ताकें साथ समष्टि सत्ताके एकीकरण 
विषयक अनेक विधान देखनेमे- आते हैं। 'जब झंत्युलोंक ऊपर नीचेके समस्त 


ळोकोके बीचमे हैं. और कर्मकेन्द्रस्वरूप. होनेसे इसीमे अलुष्ठित उत्तमाधम कर्मोंके . 
फसे. स्थळ सूचम-समस्त. ळोकोमै जीवॉका आवागमन बना रहता है, तो. 


स्वभावतः समस्त लोकवासी जीवोके साथ तथा ऋषिदेचपितरोंके साथ. प्रत्येक 
HIAR आदानप्रदान सम्बन्ध È इसी आदानप्रदान सम्बन्धको 


o परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’ 


2 = गीतोक्त  सिंद्धांस्तकें agate मनुष्य जितना: बनाये AT, 
उतना-ही वह इहपारलौकिक कल्याणका अधिकारी, निरामय, स्वास्थ्यंचीयवान, | 
दीर्घायु, : खुली; देवकृपासम्पन्न तथा आध्यात्मिक उन्नतिपथर्म अग्रसर होता. 


रहेंगा, इसमें अणुमात्र सन्देह.नहीं है.। इसी कारण श्ञानदष्टिसस्पन्न पूर्णप्रक् 
महर्षियोनें ste, तर्पण तथा. पश्चमंहायक्षादि नित्यकृत्योंम व्यष्टि समष्टिकी 
एकताविधायिनी विविध विधियाँका अवश्य. कंत्तंव्यरूपसे निर्देश किया है । 


यही कारणं है कि, श्राद्ध तथा तर्पणमे नित्य नैमित्तिक पितरोके तृसिसाधनके. 
अतिरिक्त अनेक देवता, ` यज्ञेश्वर विष्णु, ऋषिगण, चास्तु ¦ देवता - गंगा तथा ˆ 
अन्यात्य भूंतोंकी ठंसिके अर्थ भी. अन्नजळादि प्रदानकी विधि हे । सो कैसे 


है, यंह क्रमशः आगे बताया जाता है | 
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jad परछोकगत नैमित्तिक पितर तथा नित्य पितरौका' आवाहन, 
श्राद्धादि द्वारा उनको सस्वद्धना आदिके विषयमे अनेक प्रमाण मिलते हैं । 
कठोपनिषदूमे नाचिकेत उपाख्यान वर्णनके अनन्तर कहा गया है — 
य इमं परमं गुह्य" भ्रावयेह्‌ ब्रह्मसंसदि | 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
अति गढ़ नाचिकेत उपाख्यानको अह्मनिरत पुरुषोंकी सभामे तथा श्राद्ध 
समयमे संयत होकर खुनानेसे अनन्त फलको प्राप्ति होती है । पिएडोपनिषद्मे 
लिखा हैः eR 
देवता ऋषयः सर्वे त्रह्माणमिद्मन्नुवन्‌ | 
waa दोयते पिण्डः कथं ग्रहन्त्यचेतस! | 
भिन्ने पञ्चात्मके देहे गते पञ्चसु पञ्चधा | 
` इंसस्त्य्वा गतो देहं करिमन्‌ स्थाने व्यवस्थितः।। . 
देवता तथा 'ऋषियोने भगवान्‌ ब्रह्मासे' पूछा कि, मतपितरोको जो 
श्राद्धमे पिण्ड दिया जाता हे, वे कैसे उसको ले सकते हैं और पञ्चभतात्मक 
देह जब भूतपञ्चकमें मिल जाता हे, तो जीवात्मा और सदमशरीरका निवास - 
कहां होता है। इन सब प्रमाणके द्वारा सिद्ध होता है कि थादधकृत्य चेदा- 
मोदित वैदिक कृत्य है और खत पितरोके ही आड होते हैं, जीवित पितरोके 
नहीं, जैसा कि, कहीं कहीं प्रान्तिसे' कल्पना की जाती है। ames लक्षणके 
विषयमे महर्षि पराशर तथा मरीचिके. जो वचन उद्धृत किये गये हैं, उनसे 
भी श्राद्वकृत्यके साथ aa पितराका ही स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित. होता हे ।. 
अथर्वचेद्मे लिखा है . 
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिता! 
सवास्तानग्न आवह पितन्हविषे अत्तवे ॥ ( १-३४ ) 
हे अग्ने | जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रंह गये, जो अग्नि मे जला दिये 


गे और जो फेंके गये, उन सबको हविर्मत्तणके लिये बुला लाभ । यजुवेदक 


१६-६७ में fear है ;-- 
१६ 
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१२२ धर्म-विज्ञान | 
चेह पितरो ये च नेह यांश्च Raai R | 
उ च न प्रविञ्च त्व वेत्थ यति ते जातवदः 
स्वधाभियज्ञ सुकृत॑ जुषस्व l 
जो पितर इस लोकमे हैं, जो इस लोक में नहीं हैं, जिनको हम जानते हैं 
शर जिनको नहीं जानते, हे Bae अग्ने! उनको तुम जानते हो, सो आप 
पितर्सके अन्नसे शुभ यज्ञको सेवन करो | उसी वेदके १६-५८ में लिखा है — 
' आयन्तु नः पितरस्सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्या मदन्तोऽधित्रुवन्तु ते5वन्त्वस्मान्‌ II 
हमारे पितर देवताओंके गमनयोग्य मार्गसे आवें, इस AIR अन्नसे 
प्रसन्न होकर बोलं और हमारी रक्षा कर। अथवेवेदके १८। ४। col ७६ में 
लिखा है :-- 
स्वधा पितृभ्यः पूथिवीषद्भ्यः स्वधा पितृभ्यः | 
- ` अन्तरिभ्षषद्भ्यः स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ 
: जो पितर पृथिवीमे हैं उनके लिये, जो अन्तरिच में हैं उनके लिये और 
जो स्वर्गमे È उनके लिये स्वधा कव्य देता हूं। और भी अथर्ववेदे 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 
त्व तान्‌ वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधया यज्ञ स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ ` 
जो अग्निमें दग्ध हुए और अग्निमे दग्ध नहीं इप Gwinn मध्यमे 
AAST अन्नसे प्रसन्न हैं, हे अग्ने ! तुम उनको जानते हो, वे तुम्हारे द्वारा 
अन्न सेवन करं | इस प्रकारसे वेदमें पितरोंके बुळानेके प्रमाण मिळते हें । 


परलोकगत आत्माको बुलाकर उनके साथ बातचीत, उन्हें भोजनादिसे 


प्रसन्न करना, उनसे परळोकके विषयमे अनेक प्रश्‍न करना, इत्यादि विषयोमे 
आजकल पश्चिम देशमे भी बहुत (कुछ अन्वेषण तथा उपाय उद्भावन हो 


aa हैं | भिक्टर इं. क्रोमर ( Victor E Cromer) साहबने faa ' 
(veil) नामक एक ओजः शक्तिका आविष्कार किया है जिसके अनेक गुणों- 
मसे यह भी एक गुण है कि--'५७८० could get in touch with thé 
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disembodied spirits. It is possible to direct a ray of vrillic 
power ina concentrated form. A little time spent in con- 
centration on the name of a deceased individual would bring 
him or her, into touch with us, (Kalpaka) अर्थात्‌ ओजः शक्ति के 
द्वारा परछोकगत आत्माओके साथ सम्बन्ध स्थापन किया जा सकता है । इसमें 
केवळ एकाग्र होनेकी आवश्यकता होती है | एकाग्रताकेखांथ किसी za आत्माके 
ऊपर इस शक्तिका प्रयोग करते ही उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है | इसी प्रकार 
Flammarion, the eminent scientist, is quoted as saying; 
Each of us possesses a fluid force, which I call ‘psychic’ and 
adds; ‘this force survives us and when we are dead, we are 
able through its agency to communicate with the living.’ 
(Kalpaka) फ्लेमारियन नामक प्रसिद्ध सायन्सवेत्ताका कहना है कि हम सबके 
भीतर एक Gen अतीन्द्रिय शक्ति है, जो सृत्युके बाद भी हमारे साथ रहती है 
और इसी शक्तिकी सहायतासे wa आत्माएं इस छोकके stata साथ बात 


चीत कर सकती हैं। प्रसिद्ध परलोकवादी कोनन डायल (Sir Arthur 


Conan Doyle ) साइबने एक स्थान पर कहा @—“As for myself I 
have not a doubt. I have talked with several of my friends 
and relatives who have passed from this earthly world 
and I have seen, as clearly as in the life, the materialisation 
of my mother and my nephew. For me it is no question 
of opinion that we live after death. I know it and I know 
also that in making this discovery we have made the 
greatest step forward in the history of the human race.” 
मेरा तो इस विषयमे कोई सन्देह ही नहीं है । मैंने इहछोक छोड़ कर परलोक- 
वासी अपने कितने ही मित्र तथा आदमियोक्रे साथ -बातचीत को हे 
और अपनी सुत माता तथा भतोजेको स्थूळ शरीर धारण कर आते हुए देखा 
है। सृत्युके बाद आत्मा परलोकम रहता है इसको में निश्चित रूपसे जानता हूं 
और इस अपूव आविष्कारके द्वारा मानवजगतके इतिहाससे हम लोग बहुत 
कुछ भागे बढ़ गये हैं थह भी मेरा निश्चय है। ४... 


११७” 
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. श्राद्धप्रकरणमं महुसंहिताके तृतीयाध्यायमे लिखा है :— 
भ्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ | 
विप्रवद्रापि त॑ श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ 
पिता यस्य तु दत्त स्याज्जीबेद्रापि पितामहः । 
पितुः स नाम सड्डीत्य कीत्तेयेत्‌ मपितामहम्‌ ॥ 
पितामहो वा तच्छाद्धं भुज्ञीतेत्यब्रवीन्मनुः | 
कामं वा समनुज्ञात स्वयमेव समाचरेत्‌ II 
तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलो दकम्‌ 
तत्‌ पिण्डाग्रे प्रयच्छेत स्वरथेषामस्त्विति TAT ॥ 

. पाणिभ्यान्तूपसंगहय स्वयमन्नस्य वद्धितम्‌ | 
विमान्तिके पितन्‌ ध्यायन को्पनिसषिपेत्‌ ॥ . 
अक्रोधनान्‌ सप्रसादान्‌ वदम्त्येतान्‌ पुरातनान्‌ | 
छोकस्याप्यायने युक्तान्‌ भ्राउदेवान्‌ द्विनोत्तमान्‌ ॥ 

` यावदुष्णं भवत्यन्न' यावदश्नन्ति वाग्यताः। | 
पितरस्तावद्श्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः L ् 

पिंताके जीवित रहनेपर पितामहादि तीन पुरुषोका sre करना चाहिये, 

अथवा पिंतृत्राह्ममरूपसे अपने पिताको भोजनदान और पितामह प्रपितामहको 

पिएडदान कर सकते हें । यदि पिता wa हो और पितामह जीवित हो, तो 

पिताका श्राद्ध करके पश्चात्‌ प्रपितामहका sre करना चाहिये । इसमे जीवित 

पितामह, प्रपितामह ब्राह्ममरूपसे भोजन करगे, अथवा आज्ञा लेकर पौत्र स्वयं 

श्राद्वकमंको करेंगे | तदनन्तर ब्राह्मणोंके हाथमे दर्भ और तिल्युक्त जळ देकर 
पूर्वोक्त पिएंडाग्रको 'पित्रे स्वधास्तु’ कहकर उन्हें समर्पण करना चाहिये | उसके 
बाद att हाथोंसे अन्षपूण पात्रको ग्रहण करके flatter ध्यान करते हुए 
ब्राह्मणोंके समोप भोजनाथे उस अन्नको रखना चाहिये । महर्षियोंने क्रोधहीन, 
graa, :सष्टिपवाहमे पुरातन छोककल्याणनिरत द्विजोत्तम ब्राह्मणोंकों . ही 
भाउकत्यके पात्रभूत देवता करके निर्देश किया है । जबतक अन्न उष्ण रद्दता है, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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ब्राह्मणणण संयतवाक्‌ होकर भोजन करते हैं, और अन्नका गुणावगुण नहीं कहा 
जाता है, तबतक पितृगण ब्राह्मममुखसे अन्नभोजन करते हैं । इन सब 
प्रमाणके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है कि, सत पितरोके निमित्त ही श्राद्ध किया 
जाता है, जीवित पितरोंके निमित्त नहीं, और थादडमे ब्राह्मणभोजन मुख्य कार्य 
है, क्योकि ब्राह्मणोंके द्वारा ही पितृगण ्राद्धान्न रहण करते हैं । 

MAHAR अनेक अंग होते हैं। यथा--पावण sta, एको दिष्ट NME, 
इष्टि श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध इत्यादि | 


पको दिष्ट भ्राद्धके विषयमें श्रीमहुजीने कहा है :-- 
एकशुदिश्य यच्छाद्धमेकोदिष्टं प्रकीत्तितम्‌। 


एक fiat उद्देश्यसे किया हुआ श्राद्ध एकोददिष्ट कहलाता है । पार्वण 
श्राद्धमे तीन पितरोके अर्थात्‌ पिता, पितामह, प्रपितामहके आद्ध होते हैं । 
यथा !-- 


“रीनुदिश्य तु यच्छाद्धं पावणं मुनयो विदुः” 


यज्ञारम्भमें करणीय राद्ध इश्श्राद्ध कहलाता है। पौष बदी अष्टमी 
माघ बदी अष्टमी और फाल्णुन बदी अष्टमीमे करणीय ध्राद्धको अष्टकाश्राद्ध 
कहते हें । 


शास्रमे श्राद्धकाळके विषयमे बहुत कुछ विचार किया गया है। इसमें 
पितरोका निवासस्थान तथा पितृलोकका कांलप्रमाण ही मुख्य कारण है | 
met लिखा है-'विधद्ध्वेलोके पितरो वसन्ति’ पितृगण चन्दरमरडळके 
ऊदुध्वेभागमे बसते है । चन्द्रलोक जलमय है, इस कारण पितृगणके निवास- 
स्थानके विषयमें श्ीमङ्गागवतके ५म स्कन्धमे कहा है:-- 

“उपरिष्ठाच जलाद्‌ यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणा निवसन्ति ।' 

जलमय लोकके ऊद्ध्वंदेशमे अग्निष्वात्तादि पितृगण निवास करते हें. । 
अथर्ववेदके १८२७८ मे लिखा हैः | 


उदन्वती द्योरवमा पीलमतीति मध्यमा तृतीयाह मद्यौरिति यस्यां पितर आसते | 
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आकाशकी पहिलो कक्षा अवमा है, वह उंदन्वती अर्थात्‌ उदकवालो 
है । मध्यमकक्षा पीलुमती अर्थात्‌ परमाझुंवांली है । तृतीय कक्षा पर्यौ 
अर्थात्‌ प्रकाशवाली है, जिसमें पिंतर छोग रहते È । i 
चन्द्रमण्डलमें रहनेके कारण हमारा एक महीना पितृलोकका एक दिन 
है। इसी विचारके agar हम छोगोकी अमावस्या पितृलोका मध्याह है 
और इसी कारण अमावस्या तिथि, उसके आसपासकी तिथियां तथा अपराह- 
काल ही पितृभोजन देनेका अर्थात्‌ श्राद्ध करनेका मुख्यकालरूपसे निर्दिष्ट हुआ 
है। यथा मछुसंहितामे :-- 
SUT दशम्यादौ वजयित्वा चतुदेशीम्‌ | 
शराद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथता न तथंतराः II 
_ युक्ष कवन दिनक्षेंबु सान्‌ कामान्‌ समशनुते। 
अयुक्ष तु पितृन्‌ सर्वान्‌ प्रजां माप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ 
यथा चवापरः पक्षः पूवपक्षाद्‌ विशिष्यते | 
तथा भ्राद्धस्प पूर्वाहादपराह्दो विशिष्यते ॥ ` `` 
चतुदशीको छोड़कर छृष्णपक्षकी दशमीसे अमावस्यापर्यन्त तिथियां 
श्राद्धकार्यमे जितनी प्रशस्त हैँ, इतनी प्रतिपदादि तिथियां नहीं हैं। द्वितीया ` 
चतुर्थी आदि युग्मतिथि तथा भरणी रोहिणी आदि युग्मनक्षत्रम श्राद्ध करनेसे 
सब कामना सिद्ध होती है और तृतीया पञ्चमी आदि अयुग्सतिथि तथा 
अश्विनी कृत्तिकादि अयुग्म नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे उत्तम सन्तति प्राप्त होती 
है। आउके लिये शक्छपच्षसे. कृष्णपक्ष जिस प्रकार विशेष फलदायक है, 
उसी प्रकार Faas अपराह्न भी विशेष फळदायक है | शतपथ २।४।२८ में :- 


पूर्वाहो वे देवानां मध्यंदिनो मनुष्याणाम्‌ | TE 

अपराह्णः पितणां तस्मादपराह्न ददति! | | 

__देषताओंका पूर्वाह्न, महुष्योंका मध्याह और पितरोंका अपराह्न है, | 
इसलिये अपराहेमे श्राद्ध करना चाहिये | गरुड पुराणमें भी लिखा है।-- . 


अमावास्यादिने प्राप्ते ग्रहद्वारे समाश्रिता; 
वायुभूताः प्रवान्दन्ति शरां पितृगणा तुणायू॥ - : 
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` यावदस्तगतं भानोः ध्षुत्पिपासासमाकुछाः। . . 
ततश्चास्तं गते सूर्ये निराशा दुःखसंय॒ता! ॥ 
निःशवसंतश्चिरं यान्ति गहेयन्तः स्ववंशजम्‌ | 
तस्माच्छाद्ध॑ यत्नेन अमायां कचुमर्हति ॥ 


अमाचस्याके प्राप्त होनेपर पितर वायुरूप होकर seat अभिळाषासे 
घरके द्वारपर रहते हें । जबतक सूय्ये अस्त नहीं होता, तबतक चुत्पिपाखासे 
न्याकुल होकर ठहरते हैं । परन्तु सूर्यास्त हो जानेपर निराशासे Seat होकर 
और अपने बंशजोंको शाप देते हुए पोछे चले जाते हैं। इसीलिये अमावस्या 
अवश्यमेव राद्ध करना ST ` स कड 

ऊपर वर्णित नित्य नैमित्तिक पितराकी सम्वर्द्धनाके अतिरिक्त आद्ध- 
छृत्यका एक विशेष फळं यह है कि, इसके द्वारा प्रेतयोनिप्राप्त जीवौका भेतत्व 
नाश होता है | was समय किस प्रकारसे काममोहादि भावके द्वारा. aan 
शरीरके Bega होनेसे अथवा अपघातसृत्यु या अकस्मात्‌ Ay आदिके 
द्वारा जोचको प्रेतयोनि मां होती है और उस योनिमे क्या क्या क्लेश 
जीवको भोगना पड़ता है, इसका प्रचुर ada 'परळोक और पुनजेन्म' नामक 
प्रबन्धमे किया जायगा। प्रेतत्व प्राप्ति सूदमशरीरका एक प्रकार मूच्छावस्था 
होनेके कारण जिस प्रकार किसी मूछित व्यक्तिका qetin ओषधि 
आदिको शक्तिके द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार प्रेतका भी प्रेतत्व नाश मंनः- 
शक्ति, मन्त्रशक्ति और दव्यशक्ति नामक त्रिविध शक्तियौके यथाविधि . प्रयोग 
द्वारा ही किया जाता है, सो किस प्रकारसे, यह क्रमशः नोचे बताया जायगा । 

WOT समय सूचम शरीरके विशेष eae तथा सूछमावापन्न हो जानेके 
कारण सृत्युके अनन्तर समस्त अवयवोमे परलोकगत आत्माका सहसा क्रिया- 
शक्तिका उदय नहीं होता है और अन्न प्रत्यज्ञकी पूर्ति भी शीघ्र नहीं हुआ करती 
है । इसलिये विशेष आंडत्यसे पहिले दश. दिनोतक अङ्ग प्रत्यज्ञपूर्तिरूपसे दश 
पूरकपिएंड देनेकी विधि है, यथा अथवेवेदीय पिरंडोपनिषदुमे + | 

.. . प्रथमेन तुपिण्ढेन कलानांतस्यसम्म || || ` 
.- - द्वितीयेन तु पिण्डेन मांसत्वकशोणितोदव |. | ` 
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तृतीयेन त पिण्डेन मतिस्तस्याभिजायते | 
चतर्थन त पिण्डेन अस्थिमज्जा प्रजायत । 
पञ्चमेन त पिण्डेन हस्तांगुल्यः शिरोश्वुखम्‌ | 
ृष्ठुन त पिण्डेन हुत्कण्ठ तालु ज़ायते | 
सप्तमेन त पिण्डेन दीर्घमायुः प्रजायते | 
- अष्ठमेन त पिण्डेन वाचं पुष्यति वीयवान्‌। 
नवमेन तु पिण्डेन सर्वेन्ट्रियसमाहूतिः 
दशमेन तु पिण्डेन भावानां सवनं तथा । 
पिण्डे पिण्डे शरीरस्य पिण्डदानेन सम्भवः 
प्रथम पिंणडसे कळांविकाश, द्वितीय पिएडसे मांस त्वचा शोणितकी 
उत्पत्ति, तृतीय Awa मति, चतुर्थ fect अस्थिमज्ञा, पञ्चम पिण्डे 
हस्त, अंगुलि, शिर और सुल, षष्ठ पिंण्डसे हृदय, कण्ठ तालु, सक्षम पिण्डसे 
आयु, अष्टम पिण्डसे वाक्‌, नवम पिंण्डसे समस्त इन्द्रियां और दशम पिण्डसे 
नाना भावौका विकाश होता है। इस प्रकारसे प्रत्येक पूरक पिएडदान द्वारा 
अङ्ग प्रत्यङ्की पूति तथा MSHI मन, मन्त्र द्रव्यके साथ अधिदैच सम्बन्ध 
करनेकी योग्यता परलोकंगत आत्माकी हो जाती है। इसीके वाद मनःशक्ति 
मन्त्रशक्ति और द्रव्यशक्तिके प्रयोगात्मक क्रियाओंका विधान किया गाया है. 
great मनको शक्ति अति असाधारण करके चर्णित की गई है। मन ही 
समस्त संसारका उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकत्ता है | 
उपनिषदुमे कहा हैः 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 

बन्धाय विषयासक्तं ata निर्विषयं मनः॥ | 

मंन ही महुष्योके बन्धन तथा मोचा कारण है । विषयासक्त मनसे . 
बन्धन तथा निर्विषय मनसे मोक्षळाभ होता है | मनके ही बलसे भक्तगण 
भगवान्‌ तकके दर्शन कर लेते हैं | योगो मनंके ही awe दूसरेको वशीभूत 
, तथा कठिन कठिन रोगोको भी आराम कर देते हैं। मलुष्यकी बात ही क्या, _ 
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AFAR वृह्दाकार अजगर सर्पको चलनेकी शक्तिसे रहित होने पर भी मनके 
ही बलसे निरन्तर चिन्ता द्वारा सुग आदि आहार्य वस्तुओको आकर्षण करते 
हुए देखा गया है। श्राद्धमे प्रेतात्मापर इसी मनःशक्तिका प्रयोग होता है । 


` प्रथमतः अशौचके दिनॉमे संयम, ब्रह्मचर्य्यरच्ता) स्पृश्यास्पृश्यविचार, 


सदाचारपालन आदिके हारा मनमे यथेष्ट बळ संचय किया जाता है । 
तद्नन्तर (चन्ताशक्तिके द्वारा--'आयस्तु नः पितरः इत्यादि भावसे परछोकगत 
आत्मोयजनोको  श्राद्धस्थानमें बुछाया जाता है । यह वात विज्ञानसिद्ध 
है कि, जहांपर आत्मा तथा मनका स्वाभाविक मेळ है, वहां एक मनकी 
चिन्ताका तरङ्ग अनायास ही अन्य मनपर घात प्रतिघात उत्पन्न कर सकता है | 
एक घरमे पांच सितार एक सुर मिलाकर रख दीजिये, एकके बजानेसे शेष 
चार विना वजाये स्वयं ही बजने लगते हैं। क्योंकि सुर मिले रहंनेसे एकका 
कम्पन वायुतरंग द्वारा वाहित होकर अन्य यन्त्रांपर भी प्रभाव विस्तार कर : 


.देता है। जब जड़ यन्त्रौमे इतनी शक्ति है, तो चेतन मनकी बात ही क्या है। 


va विषयमे भिक्टर Sat ( Victor Du Bois ) साहबने बड़ा अच्छा कहा 
है, यथा-- Mental suggestions are reproduced in the ether, like 
wireless.messages. They- occasionally reach’ other mind and 
influence them, when the voice cannot be heard ‘and the ex- 
ternal organs failto receive verbal suggestions from any 
causes such as inattention, deafness or blindness, Distance is’ 


no barrier, if one soul is attuned to another. One need not 


. bein the presence of a person to use suggestion in this way. 


( The Law of Suggestion—Kalpaka ) | 


मानसिक प्रेरणा बेतार खबरकी तरह 'इथर' ania gata मनपर 
प्रभाव डाळती है । जहां पर शब्दकी सुनाई न हो, असनोयोग, बहरापन, 
या अन्धेपनके कारण बाहिरी इन्द्रियोंकी भी सहायता प्राप्त न:हो, वहां भी . 
इसका प्रभाव टूटता नहीं है। यदि आत्माका मेल रहे तो स्थान कितनी ही दूर 
हो उससे बाधा नहीं होती है। और इस प्रकार प्रेरणाक्रे लिये जिस पर प्रेरणा 
की जाय, उसके पास रहनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रमे आत्मा चे 


जायते पुत्र? आत्मा वे पुत्रनामासि” इत्यादि प्रमाणोके द्वारा पुत्रको 'पिताका 
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आत्मा ही कहा गया है। उसमें भी ज्येष्ट पुत्र धर्मज पुत्र होनेसे पिता माताके 
साथ उसका. विशेष स्वाभाविक सम्बन्ध है । इस प्रकार पुत्र जब अशौचा 
qen मनःशक्ति विशेषरूपसे सम्पादन करके परलोकगत पिता-मातादिका 
चिन्तन तथा आवाहन करेगा, तो उससे परलोकगत आत्माको अवश्य ही ' 
विशेष लाभ पहुँचेगा, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है. । इस विषयमे भो पश्चिमो 
पणिडतोने अछुकूल अछुभव किया है यथा--39६०० as to how a real 
scientist ‘like him could believe in ghosts Sir Oliver Lodge 
pointed out that mental force can make dead matter move 
as it directs and can also work upon the mental force of 
another, living or dead and one mind can send thought 
waves to another no matter how many miles separate the 
two. And thus it is also, that a mind—without any material. 
body, such as the surviving spirit of a dead person, can talk . 
to the mind of a person who still has a living body. 
(Kalpaka). इतने बड़े सायन्सके जाननेवाले होकर प्रेतयोनिपर कैसे विश्वास 
करते हैं, अलिभार छज॒को ऐसा पूछुनेपर उन्होंने उत्तर दिया कि मनकी शक्तिसे 
जड़वस्तु भी हिलायी जा सकती है। और सुत या जीवित किसी भी मह॒ष्यके 
मनं पर प्रभाव डाला जा सकता है। चाहे कितनी ही दूरपर हो चिन्ताका तरज्ग 
एक मनसे दूसरे मनपर जा सकता है और इसी प्रकारसे एक मसतव्यक्तिका 
मन एक जीवित व्यक्तिके मनके साथ सम्बन्ध स्थापन, वार्त्ताछाप आदि कर 
सकता है | यही कारण है कि, भ्राउमें कुडुस्बभोजन तथा निकटस्थ सदु्ाह्णण 
भोजनकी विधि. है.। यथा-- 


सम्बन्धिनस्तथा सवान्‌ दो हित्रं विटपतिन्तथा | 
: भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धन्‌ ग्रहाधिपान ॥ 


यस्त्वासंन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतिताहते । 
- दूरस्थं भोजयन्मूही गुणाढयं नरकं बजेत्‌ ॥ 


सब कुटुम्बी विशेषकर दौहित्र, भगिनीपति, भागिनेय और ग्रहस्वामीके: 
बन्घुवर्ग-ऱये. ही सब भाझुभोजनमें निमन्त्रण - देनेके लिये प्रशस्त हैं । जो “ 
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निकरस्थ उत्तम ब्राह्मणको छोड़कर दूरस्थ ब्राह्मणको भोजन कराता है, वह 
शे होता है । इसी कारण मज्ञने भो अपनी संहिताके तृतीयाध्यायमे ' 
कहाहै-- -  .: 7 


कामं आाद्धेऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। 
द्विषता हि हविभुक्तं भवति मेत्य निष्फलम्‌ ॥ | 
श्राद्धमे प्रयोजन होनेपर मित्रभोजन भी अच्छा है, किन्तु, विद्वान्‌ होनेपर 
भी शञ्जभोजन श्राद्धमे कभी नहीं कराना चाहिये, क्योकि wae साथ 
मानसिक मेल न होनेके कारण उससे परलोकात आत्माका कोई कल्याण 
नहीं होता है। | 
कुडुम्यभोजनकी तरह ब्राह्मण-भोजनकी जो बड़ी महिमा शराद्वकृत्यके 
अङ्गरुपसे आर्येशासत्रमें बताई गई है, . उसके भी सूलमे मनःशक्ति प्रदानका ही 
रहस्य भरा हुआ है। मछसंहिताके तृतीयाध्यायमे लिखा है-- 
निमन्त्रितान्‌ तु पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ | 
. वायुबच्चानुगच्छान्ति तथाऽऽसीनानुपासते ॥ द 
परळोकगत पितर या आत्मा निमन्त्रित ब्राह्मणोंके शरीरोमे वायुशरीर 
धारण करके समाविष्ट होते हैं, इनका अनुगमन करते हैं तथा इनके बैठने 
पर dot हैं । इस पकारसे ब्राह्मणोके साथ ब्राह्मणोके द्वारा परलोकगत 
आत्माका भ्राद्धकालमे भोजन भी मजुने बताया है | वेदमें भी-- 


इदमोदन निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं छोकनितं स्वम्‌ | 

स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विरवरूपा धेनु? कामदुघा मे अस्तु॥ ४-३४-८ 
इस अन्नको मैं ब्राह्मणौके समीप रखता हूँ, यह विस्तृत है, लोकजित्‌ 

है, स्वर्गमे पहुंचनेवाळा है।जलके द्वारा gant यह अन्न मुझे amg- 

तुल्य फल, दे । पद्मपुराण gear अ० ३३ मे. स्पष्ट ही लिखा है कि, भग- 

वान्‌ रामचन्द्र जब पिता दशरथका श्राद्ध करके ब्राह्मणभोजन करा रहे थे, 

तो सीतामाता ब्राह्मणोके साथ श्वशुर दशरंथकों देखकर लज्जिता हो छिप 


गई थीं । 


“पिता तब मया इष्टो आह्मणाई पु राघव ।! | 
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- इसलिये ae बात निश्चय है कि, भ्रा्धभोजी ब्राह्मण यदि तपस्वी और 
संयमी होगे तभी प्रंतसमाविष्ट आद्धान्रको पचा सकेंगे और भोजनपरितृश् 
होकर आशीरवांद “तथा मन्त्रशक्ति और तपश्शक्ति प्रदान द्वारा परलछोकगत 
आत्माका कल्याण कर सकेंगे । अन्यथा . असंयमी . ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन 
देनेसे पितेर या प्रेतका तो कोई कल्याण होता ही नहीं, अधिकन्तु प्रेतसमावेश 
द्वारा आद्धमोजी अधम ब्राह्मणकी और भी अधोगति होती 21 इसी कारण 
श्रीभगवान्‌ मछुने बार वार अपनी संहिताके तृतीयाध्यायमे लिखा है। यथा-- 

` श्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि ares: | 
अहत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
एकेकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत्‌ | 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्‌ बहूनपि II 
` सहस्रं हि सहसाणामतृचां यत्र भुञ्जते | 
एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सर्वानहति धर्मतः l 


पूज्यतम ओज्रिय. ब्राह्ममोको ही हब्यकव्य प्रदान करना चाहिये | 
क्योंकि इनको देनेसे ही महाफछलाभ होता है। दैव या पितृकर्मम इस प्रकार 
'एक विद्वानको भोजन करानेपर भी यथेष्ट फल लाभ होता है, किंन्तु वेदज्ञानहीन 
अनेक ब्राह्मणको भोजन करानेपर भी कुछ फल नहीं मिळता है। वेदश्ञानहीन 
दृश लक्ष ब्राह्मण जिस श्राद्धमे भोजन करे वहां यदि age एक ब्राह्मण भी 
भोजन द्वारा तृ किया जाय तो धर्मतः एकसे दश छक्का काम हो जाता È| 
चन्द्रछोकबासी पितरोंके साथ मानसिक क्रियाओका विशेष सम्बन्ध स्वतः 
सिद्ध है। वेदमें भी “चन्द्रमा मनसो जातः इस ' मन्त्रके द्वारा चिराद्‌ मनके 
साथ चचन्द्रछोकका नेसर्गिक सम्बन्ध बताया गया है । समस्त व्यष्टि मन 
समष्टि मनका ही अंशरूप होनेसे श्राद्धकालमे व्यष्टि मनमे उत्पन्न भावतरक 
समष्टि मनःससुद्रमे भी हिल्लोल उत्पन्न करके सुदूर सूच्मलोकमे पितरौके 
मनपर प्रभाव विस्तार कर सकेगा, इसमें वेज्ञानिक दष्टिसे कुछ भी सन्देह नहीं 
रह सकता है। अतः श्राद्धकत्यमे मनःशक्ति प्रयोग विज्ञानसिद्ध है । ग्रहस्थो- 
की तरह संसारत्यागी संन्यासी भी मनोबछ तथा आत्मबळ द्वारा अपने वंशज 


पितरौका कल्याण करते हें और उनकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बिशेष सद्दायता 
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करते हैं। किन्तु उनके मन तथा आत्मामे विशेष शक्ति होनेके कारण उन्ह 
ग्रहस्थांकी तरह स्थूल श्राद्धविधियॉका आश्रय लेना नहीं पड़ता है। वे खत. 
पितरौको स्मरण करके मनोबळ तथा आत्मबल द्वारा सूच्मरूपसे ही सब कुछ 
कर देते हैं। यही कारण है कि, ma ada देखनेमे आता है कि, जिस 
चंशम एक साधुपुत्र उत्पन्न होता है, उसके. आगे पीछे चतुर्दश पुरुष या 
इक्कीस पुरुष उद्धारको पा जाते हैँ | यथा--श्रोमह्लागवतम प्रह्मादके प्रति 
IEE भगवानका वाक्य है: 


त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ ! ` ४ 
यत्‌ साधोऽस्य कुठे जातो भवान्‌ वे कुलपावन! ॥ 


हे प्रह्मद ! केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, किन्तु इक्कीस पुरुषतक तुम्हारे 
वंशके पितृगणका उद्धार हो जायगा, जहांपर तुम जैसे साधुपुत्र उत्पन्न 
हुए हो । यही सब श्राद्धमे मनःशक्तिका प्रभाव है | 


मनःशक्तिको तरह मन्त्रर्शाक्तके द्वारा भी' परलोकगत आत्माओको विशेष 
शान्ति तथा उन्नतिमें सहायता मिळती है ate Sater प्रेतत्वनाश भी मन्त्रबळसे 
विशेषरूपसे होता है । मन्त्र क्या वस्तु है, देवराज्यके साथ मन्त्रोका क्या 
सम्बन्ध है, आदिमन्त्र प्रणवसे प्राकृतिक क्रमस्पन्दन द्वारा अन्यान्य समस्त 
मन्त्रोका किस प्रकारसे विकाश होता है, इसका यथेष्ट वणेन और किसी 
प्रबन्धमे किया जायगा | संसारमे शब्दको महिमा अपार है । शब्दहीके 
उपयोग-तारतस्यसे शत्रु भी मित्र होते हैं और मित्र भी wa हो जाते 
हैं, sqaq मलुष्यांपर बिजलीकी तरह शक्तिसंचार तथा प्रभावचिस्तार 


'हो जाता है, Fava प्राण देनेके लिये तैयार हो जाते है, और प्राण लेनेके लिये 


भी तैयार हो जाते हैं, चनके स॒ग भी व्याधकों चीणाके शब्दके द्वारा वशीभूत 
होकर प्राज दे देते हैं और Head भी डमरूके शब्द प्रभावसे ही वशीभूत 


. हो जाता है । अतः जब स्थूल शब्दका ही इतना प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूचम 


दिव्यशब्द्रूप मन्त्रॉका असाधारण प्रभाव होगा, इसमे सन्देह ही क्या हो सकता 
है, क्योंकि वस्तु जितनी aaa होतो है, उसको शक्ति भी उतनी ही बढ़ जाया 
करती है । स्थल वस्तु पाश्चभौतिक स्थळ शरीरको अपेक्षा सूच्मतत्त्वके परि- 
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णामरूप सूम शरीर तथा मनका विलक्षण ही प्रभाव है । इसी विज्ञानपर 
ही प्रतिष्ठित होकर अणुविश्लेषण (dilution ) द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा 
qai भिन्न भिन्न शक्तिकी ओषधि बनाई जाती है और यह भी विज्ञान जगत्‌- 
ने आजकल प्रमाणित कर दिखाया है कि, जबतक अणु age मिला रहता 
है, तभीतक उनमें. स्वाभाविक शक्तिका ठीक विकाश नहीं होता है, नहीं तो 
पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक अणुमे समस्त संसारके भीतर प्रलय मचा देनेकी शक्ति 
विद्यमान है । अतः विचार द्वारा. सिद्धान्त हुआ कि, स्थूळ शब्दको अपेक्षा 
दिव्य शब्द मन्त्रोके भीतर अधिक तथा असाधारण शक्ति विद्यमान है। इस 
- कारण श्राद्धमे इन मन्त्रीको श्राद्धकर्ता संयत होकर परलोकगत आत्माओपर 
जितना ही प्रयोग करेंगे -उतनां ही उनको प्रेतत्बसुक्ति अथवा आध्यात्मिक 
उन्नति या शान्तिके लाभमे सुविधा होगी-इरूमे agha सन्देह नहीं | 
' शास्त्रमे 'मन्त्राणां प्रणवः Ga: अर्थात्‌ प्रणको सब मन्त्रौका चाळक कहा गया 
है। इसंलिये प्रणचके साथ अन्यान्य मन्त्रीका उच्चारण करनेखे प्रणव उन मन्त्रौ 
को चालित करके जहांपर जिस लोकमे परलोकगत आत्मा विराजमान = वहीं 
ले जाकर अभीष्ट फळ प्रदान करानेमे सहायता कर देगा, इसमे भी संशय नहीं 
है। यही श्राद्धमे मन्त्रशक्ति प्रयोगका उपयोग तथा रहस्य है । इस प्रकारसे 
मन्त्रकी दिव्यशक्तिके प्रयोगके साथ साथ और भी अनेक दिव्य शक्तिकी 
सहायता mara परछोकगत आत्माको पहुंचाई जाती है | मल्लुसंहिंताके 
तुतीयाध्यायमे लिखा है-- 


स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धमशाख्राणि चेव हि | 
आख्यानानीतिहासांश्र पुराणानि खिलानि च॥ 
अर्थात्‌ आद्धकालमें ब्राह्मणोको वेद्‌, धमंशास्र, आख्यानं, इंतिहांस, 
पुराण तथा श्रीसूक्तादि सुनाने चाहिये | और भी-- ` 
'ब्रह्मोद्याथ कथाः इयात्‌ पितृणामेतदी प्सतम्‌? 


'्राह्ममभोजनके समय आध्यात्मिक आलाप पितरोको प्रीतिप्रद होता È | 
इसके fears कठोपनिषद्‌का प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है कि, ale 
केताकी कथा भ्राद्धकालमे सुनानेसे परछोकगत आस्माकी उन्नति होती है। 


यही सब meta दिव्य शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तिके द्वारा पितर तथा | 
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प्रेतात्माको सहायता पहुँचानेके उपाय हैं । wat तीर्थ; गया, गङ्गा और 
गदाधरको बड़ी महिमा बताई गई है | काशीखण्डमें लिखा है-- 


| | अकालेऽप्यथवा काले तीर्थे द्धं च तपणम्‌ | 

अविलम्बेन कद्तेव्यं नेव विघ्न' समाचरेत्‌ ॥ 

कालका विचार कुछु भी न करके तार्थमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिंये। 

| महर्षि हारीतने कहा है-- 
| दिवायां यदि वा रात्रो भडक्ते चोपोषितोऽपि वा। 
| न. कालनियमस्तत्र गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥ 
| दिन हो या रात्रि हो, भोजन किये हुए हो या उपवासी हो, प्रधान नदी 
| गङ्गाको पानेसे कोई भी कालनियम नहीं रखना चाहिये | और भी-- .. 


“गयां प्रसंगतो गत्वा मातु! श्राद्ध समाचरेत्‌? 


गया जा z 
| नेपर अन्यान्य श्राद्धके अतिरिक्त मातृश्राद्वको अवश्य ही 
| करना चाहिये | मत्स्यपुराणमे लिखा है-- 


एषु तीथषु यच्छुद्धं तत्‌ कोटिगणमिष्यते। | 

| यस्मात्तस्मात्‌ प्रयतनेन तीर्थे शराद्धं. समाचरेत्‌ ॥ 
L तीथौमे राद्ध करनेसे कोटियुए फल छाम होता है । इस कारण यत्रके 
| साथ तीर्थमे श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिये । नित्य तीथामे द्व्यशक्तिका 
| नित्य ठिकाश है, नेमित्तिक तीथोमे दैवशक्तिका नैमित्तिक विकाश है, गया 
| धाममे पौराणिक प्रमाणके TPE गयासुरके Grea प्रेतादिकरयाणकारी 
| अति दिव्य शक्तिका सदैव विकाश है, गङ्गा माता अलौकिक ज्ञानशक्ति तथा 
| दिव्य शक्तिधारिणी हैं, विष्णु भगवान्‌ यज्ञेश्वर होनेसे सकल देव. कमसे 
| सफलता देनेवाले È । यही कारण है, कि melt परछोकगत पितरोको 
| शान्ति, उन्नति तथा दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदानके लिये तीर्थ 
| गया, गंगा और गदाधरकी विशेष शरण लेनेकी आज्ञा की गई है । यही सव 
| MRSA मन्त्रशक्ति तथा दिव्यशक्ति द्वारा सहायता देनेके दृष्टान्त हैं | 

` तृतीयतः द्वव्यशक्ति द्वारा भी प्रेतात्मा तथा पितरोको बहुत कुछ सहा- 
यता मिळती है। संसारमेंद्रब्यशक्तिकी भी महिमा सन्त्रशक्तिकी तरह अपूर्व है | 
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प्रत्येक FEAR ही. भीतर जीवनदानकारी अथवा प्राणस्पन्दनकारी कुछ न कुछ 
चेद्य॒तिक शक्ति देखी जाती है । उन सब द्रव्योके रासायनिक संमिश्रण द्वारा 
चैद्युतिकशक्तिको प्रकट करके तार दारा संबाद लजना पंखा चलाना, प्रकाश 
कर देना, गाड़ी चलाना आदि प्रक्रिया तो आजकल वेज्ञानिक जगतूकी विशेष 
सम्पत्ति ही बन बैठी है । किन्तु पूज्यपाद महर्षियोंने अपनी ज्ञानशक्ति द्वारा 
विशेष विशेष दव्यौके भीतर स्थूळ शक्तिके अतिरिक्त कुछ सूच्मशक्तिका भी 
अहुभव किया था और तदछुसार उन शक्तियाँंकी सहायतासे पितृलोक, प्रेत- 
लोक और देवलोकसे देवसस्बन्ध स्थापन कैसे कैसे हो सकता है सो भी 
बताया था। इस प्रकार द्रव्यान्तर्गत .सूच्मशक्तिके प्रभावसे परलोकगत आत्मा- 
को थ्राउस्थानमें आकर्षण, उन्हे तृप्ति प्रदान, सहायता प्रदान, प्रेतयोनि प्राप्त 
जीवौका भेतत्बनाश आदि अनायास ही हो सकता है। और इसी कारण मन्वादि 
घर्मशास्त्रोमे इनके प्रयोगका तथा विशेष विधियों हारा. इनके परस्पर संमिश्रण- 
का प्रकार बताया गया है। श्राद्धमे कुश, तिल, आदिको विशेष महिमा तो 
पहिले ही बताई गई है । इसके सिवाय ae, रौप्य आदि विद्युत्‌ शक्तिमय 
धातुओंकी भी विशेष प्रशंसा की गई है | यथा मजुसंहिताके तृतीयाध्यायमें-- 
राजतेर्भाजनेरेषामथवा राजतान्विते?। 
वाय्येपि शरद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ 

रौप्यमय पात्र अथवा रोप्ययुक्त aes पात्रमे पितरौको श्रद्धापूवेक 
जलदान करने पर भी वह उनकी अक्षयतृत्तिका कारण होता है। दृब्यशक्ति तथा 
मन्त्रशक्तिके विषयमे भी पश्चिमियोने आजकल बहुत कुछ अन्वेषण करना प्रारम्भ 
कर दिया है । आर्टि मे ब्लाकबन ( Artie Mae Blackburn ) साहबने इस 
विषयमे निम्न लिखित बाते कही हैं | “Each of the seven metals is 
the imprisoned or precipitated force or quality which ema- 


nates from one of the seven planets”. 


«Through the living force of the nature elementals 


associated with them, there are innumerable occult uses 


to which the seven metals may be put. Cures may be 


effected and disease created by the use.or misuse of metals 


which possess at once life-giving or death-dealing qualities.” ; 
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“Jewels are positive in force and have inherent qualities 
of their own.. Metals,.on the other hand, are more or less 
negative, Silver, particularly coming under the rulership of 
Luna is passive and therefore becomes a perfect medium 
for the transmission of influence with which it may be asso-- 


ciated by chance or intentionally charged.” 


“Students of occultism can thus readily see how a 
water elemental by natural sympathy may be attracted 
and attached to silver and by inherent antipathy made to 
repel fire elementals, depending upon the strength of the 
thought-forms attached ‘to the Talisman,” 


“Talismans, amulets, colors, numbers and harmonious 
name vibrations are legitimate weapons of defence, forces 
of protection and power and are rendered well-nigh irresis- 
tible when reinforced by a life of rectitude and selflessness, 
devoted to the advancement of the race and attuned to the 


key note of universal Love.” 


( The Alchemy of Precious Stones—Kalpaka ) 


सात धातुआमेसे प्रत्येकमें ही.ग्रहोसे पाश विशेष. शक्ति निहित है। .प्राकृ 
तिक पञ्चभूतोको शक्तिका सहारा मिलनेपर इन घातुओंके द्वारा Gen जगते 
अनेक काम लिये जा सकते हे । इनमे जीवन देने तथा जीवन लेनेकी भी शक्ति 
है, इसलिये इनके यथार्थ प्रयोगसे रोग आराम हो सकता है और खराब प्रयोग 
से जीवोमे रोग उत्पन्न भी कर दिया जा सकता है. । रलोमे पजिटिम अथात्‌ 
समशक्ति होती है. और इनके प्रत्येकमे अपनो अपनो शक्तियां होती हैं । 
घातुओमे कम या अधिक Afra अर्थात्‌ चिषमशक्ति है । चन्दरप्रहके अधीन 
होनेसे चांदी निष्क्रिय अर्थात्‌ पैसिभ होती है, इस कारण कहीं शक्ति पहुंचाना 
हो तो चांदीके डारा उत्तम रीतिसे हो सकता है | परलोकविद्या या सूच्मविद्या 
के ज़ाननेवाले इखीसे विचार कर सकते हैं कि जळ और चांदीकी शक्ति एक = 


ga 
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साथ मिळाई जाय और उसमें इच्छा शक्तिकी प्रेरणा की जाय तो. वह अग्नि: 
की शक्तिको हटा सकती है | यन्त्र, वर्ण, संख्या, मन्त्र इन सबका प्रयोग रत्ताके 
fea किया जाता है और निःस्वा तथा उत्तम महुष्यके द्वारा पयोग किये 
ज्ञानेपर इनकी शक्तिसे अवश्य ही उत्तम कार्य हो जाते हैं. । खाद्य पदाथोके 
विषयमे देशकाल पात्र मेंद्से. आमिषका भी कहीं कहीं प्रयोग देखा जाता है। . 


यथा अथर्ववेद्‌ १८। ७ | ४२ में-- ` 


यं ते मंथं यमोदनं यन्मांसं निपूणामि ते। 
. ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतच्युतः ॥ p 
. इस. मन्त्रमे फल, अक्ष और मांस किसी एकके द्वारा अपनी रुचि अनु 
सार श्राद्ध करना बताया है। 'यद्न्नः पुरुषो ळोके तद्न्नास्तस्य देवताः. इसी 
कारण aq तथा aga ऐसा विधान है । तथापि निरामिषको ही सबसे 
अधिक महिमा बताई गई है | यथा-- 
यत्‌ किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रद्याच जयोदशीप्रू । 
तदप्यक्षयमब स्याद्‌ वर्षासु च AAG च ॥ 
अपि नः स झुले जायाद्‌ यो नो दयात्‌ त्रयोदशीम्‌ | 
पायसं मधुसर्पिभ्यां ाकछाये कुञ्जरस्य च ॥ 
वर्षांकाळमे जव मधघानक्षत्रके साथ एकादशीका योग हो, उस दिन 
पितरोको मधुमिश्चित अन्न प्रदान करनेपर बह उनकी अक्षय after कारण 
होता है । पित॒गण प्रार्थना करते हैं कि उनके बंशमे कौन ऐसा कुलभूषण 
उत्पन्न होगा, जो 'मधात्रयोदशीको या जिस समय हस्तीकी छांया पूर्व दिशाको 
आवे, उस समग्र उनको घृत मधु मिश्रित पायसाप्न द्वारा परितृप्त करे | इस 
अकारसे आयेशास्त्रमे द्रव्यशक्तिकी पितृलोकत॒प्तिकारिणी परममहिमा बताई 
गईं है। यही आय्यंशास्राइसार प्रेतत्वनाश तथा पितरोकी तृत्ति और उच्नतिके 
oo मन्वशक्ति और दरव्यशक्तिका विंविध विधिके अलुसार प्रयागः 
रहस्य ह | sf FBS 39 hit EF! 


“ अब यह प्रश्न हो सकता है कि, इस प्रकार आद्धान्न दनका उपयोग । 


तभी तक होना चाहिये, जब तक परळोकगत आत्माका सृत्युलोकमे पुनजेन्म ड 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


9 
श्राद्वतपंण | १३६ 
Se 


न हो गया हो । किन्तु जन्म हो जानेपर इन अनज्नोका क्या उपयोग है और ये 
सब अक्ष उनको प्राप्त भी केसे हो सकते हैं. ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि, 
WS सङ्करप-प्रधान तथा मनःशक्ति-परधान होनेसे सूच्मजगत्‌मे सङ्कल्पशाक्ति 
आरा पितरोंकी तृशि और जन्म हो जानेपर भी उसी जन्ममे आध्यात्मिकादि 
उन्नतिका कारण बनता है । इस विषयमें हेमाद्रिमें उत्तम प्रमाण. मिलता 


- है। यथा-- 


देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । 

तस्यान्नमशृतं भूत्वा देवत्वेःप्यनुगच्छति ॥ 

गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ | 

MAA वायुरूपेण नागरबेऽप्यनुगच्डति ॥ 

पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ । ` 

दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रधिरोदकम्‌ II 

मानुषस्वेऽन्नपानादिनानामोगरसो भवेत्‌ ॥ 

पिताने यदि शुभकमके द्वारा देवयोनिको प्राप्त किया है, तो उनके 

निमित्त विया Eat आाद्धा अमृतरूप होकर उन्हें मिलेगा । इसी प्रकार 
गन्धेयोनिमे ओगरूपसे, पशुयोनिमे तृणरूपसे, नागयोनिमे चायुरूपसे, यक्ष- 
योनिमे मद्रूपसे, राक्षसयोनिमे आमिषरूपसे, दानवयोनिमे MASTA, 
प्रेयोनिमें रुधिररूपसे और naa अन्नादि विविध भोज्यरूपसे 
aea प्राप्त होता है । इन मम्राणोंसे सिद्ध हुआ कि, संडुल्पित 'पदाथ तथा 
सङ्गल्पशक्तिके द्वारा सभी योनियांमं जीवोको शास्ति तथा उन्नति मिळ. सकती 
है। वास्तव त्येक जन्मको उन्नति या अवनतिके साथ निजकृत कर्मसस्बन्धके 
अतिरिक्त  जन्मजन्मान्तरळन्ध आत्मीय जनौकी . सङ्कल्पशक्ति, आशीर्वादशक्ति 


_ तथा क्रियाशक्तिका भी बहुत कुछ सम्बन्ध विद्यमान दै, जिसको सूदमदर्शी 


महात्मागण हो जानकर तत्त्वनिणय कर सकते हैं। अतः इन सब wayi 
विषयोमे शंका करना निरर्थक È । ia 
पहिले ही कहा गया है कि, भादछत्यमे नित्य नैमित्तिक पितरोकी तृ! 
साधनके अतिरिक्त समस्त संसारकी तसिंसाधन द्वारा व्यष्टि समष्टि सत्ताके 
एकोकरणके लिये भी अनेक caer किये जाते हे. 1. अंब उपसंहारम उन्हीं 
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संब अजुष्छानौके प्रमाणभूत कुछ श्छोक उद्धृत किये जाते हें । पिण्डदान- 
प्रकरणके अन्तर्गत षोड़श पिरडदान प्रयोगमे जो जो मन्त्र पितरोके आवाहन 
तथा सम्वर्धनके लिये कहे जाते हैं, उन सभीमे यह उदार व्यापक भाव भरा 
हुआ है। इसमें प्रथमतः बिछाये हुए कुशाके ऊपर तिळयुक्त जलके द्वारा 
_ पितरौका आवाहन किया जाता है | यथा :- 
` ॐ अस्पतृङुछे मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
आवाइयिष्ये तान्‌ सर्वान्‌ दभपृष्ठे RARR: I 
do मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
आवाइयिषये तान्‌ सर्वान्‌ दभेपृष्ठे तिलोदकः I 
Š वन्धुवगेकुळे ये च गतिर्येषां न विद्यते। 
आवाहयिष्ये तान्‌ सर्वान्‌ दर्भपृष्ठे RATE: ॥ 
इस प्रकारसे अपने कुल, मातामह कुछ और बन्धुवर्गके Fen जिनकी 
सद्गति नहीं हुई है, उन पितरोंका आवाहन किया जाता है । तदनन्तर तिछ- 
सहित जलाअंलि लेकर नीचेके मन्त्रसे कुशापर देना होता है । यथा: 
ओं आब्रह्ास्तम्बपरयन्तं देवषिंपित्मानवाः | 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात-मातामहादयः ॥ 
अतीतकुछकोटीनां सप्तद्रीपनिवासिनाम्‌ । 
आन्रह्मभुवनाज्ञोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
इन मन्त्रोमे समस्त विश्व तथा उसमे अवस्थित देव, मानवादि सकळ 
योनियोँके जीवाकी तृसिके अर्थ प्राथना की गई है। 

०2: बीत) आर्यशास्त्रविहित श्राडछृत्य पक सर्वाज्ञीण मंगलमंय अति पवित्र 
तथा महान कृत्य है इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं रहा । इस कृत्यके हारा 
नियमितरूपसे सम्बद्धित होनेपर पितृगण प्रसन्न होकर ग्रहस्थोकों क्या कयां 
देते हैं, इस विषयमे माकण्डेयपुराणमे लिखा. है, यथा :— 

* आयुः प्रजां धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च । . 
` अयच्छस्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पितः Il ( ३२।३८ ) 
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maaa पितृगण भ्राद्धकर्ताको दीर्घायु, रून्तति, aa, विद्या, खुख, 
राज्य, स्वर्ग और मोक्षप्रदान करते È । महर्षि याक्ञवल्क्यने भी कहा है :-- 
आयुः प्रजा घनं विद्या स्वर्ग मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नृणां प्रीताः पितामहाः Il ( २७० ) 
अतः ग्रहस्थमात्रको इस प्रकार अभ्युद्यनिःश्रेयल सहायक oes 
कृत्यका नियमित agga करना अवश्य कर्तव्य है । यही आरर्यशाक्रविहित 


arene dea रहस्यचणेन है । अतःपर नीचे तपेणको संक्षिप्त विधि 
बताई जायगी | 


।पितयज्ञस्तु तपणमूर 


ऐसा कहकर श्रीभगवान्‌ aga fractal daa अर्थ सन्त्रसहित 
जलादि प्रदानको ही तर्पण कहा 2:1 तथापि जिस प्रकार भराद्धम॑ भी देवताओंका 
आवाहन पूजन होता है, उसी प्रकार तर्पणम भी देवता ऋषि और पितर तोनोके 
ही निमित्त तपण किये जाते हें। यथा शातातपः 


तपंणन्तु शुचिः कुर्यात प्रत्यहं स्नातको द्विज! | | 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पित॒भ्यश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
शुचिताके साथ प्रत्यह स्नातक द्विजको यथाक्रम देवता, ऋषि और 
पितराका तपण करना चाहिये | 
विशेषतस्तु जाइव्यां सवदा तपयत्‌ पितृन्‌ 
` न काळनियमस्तत्न क्रियते सवकम ॥ 
तिथितीथविशेषे च गयायां पितपक्षके) . | 
निषिद्धेऽपि दिने इयात्तपंणं तिळमिश्रितम्‌ ॥ 
विशेषतः wert सवेदा पितरौका तर्पण करना चाहिये । उसमे काळका 


नियम नहीं है । विशेष तिथिमे, विशेष तीथमे, पितृपक्ष आनेपर गयामे निषिद्ध 
दिनमे भी तिलमिश्रित तपंण करना चाहिये | अब आगे संदेपसे तपेणोकी 


चिधियां बताई जाती È | 
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तर्पण करनेवाला स्नान संध्या आदिसे निवृत्त हो, दो वस्त्र धारणकर, 
JAR : या भस्म लगा तोत आचमन या प्राणायामके अनन्तर कुश . तथा 
जल लेकर 
अद्नक्रगोत्रोऽुकशमा हं वेदवोधितपञ्चमहायज्ञान्तगंत 
देवर्षिपितृत५णं करिष्ये । 
इस प्रकारसे संकल्प करे । फिर पवित्र मोटक हाथम लेकर हाथ जोड़ 
नोचे. लिखे मन्त्रसे देवताओकरा आवाहन करे | यथा— 
3० विश्वेदेवास आगत avat म इमं हवम । इदं वहि निषीदत। 
अनन्तर एक तांबेके TAA पूर्वाग्र कुश धर, Galaga हो देवतीर्थसे 
चाबळस हित जलकी प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें एक एक अंजलि छोड़ता जाय | 
Š ब्रह्मा तुप्यताय्‌, ३° विषणुस्तेप्यतास्‌ , Š GEM, 
Š प्रजापतिस्तप्यताम्‌ , Š देवास्तृप्यन्तास्‌ , ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ , 
Š वेदास्तृप्यन्ताम्‌ S पवतास्तुप्यन्तास्‌ , ” ३° ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ ; 
३ भूतग्रामश्‍चतुविधस्तुप्यताम्‌ | 
अनन्तर हाथः जोड़ कर उत्तराभिघुख as नीचे लिखे मन्त्रसे ऋषियोंकां 
आवाहन करे | 
३ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतोलोकमीय॒ तत्र जाग्रतो अस्वप्रजों सचरुदो च देवौ ॥ 
फिर यशोपचीतको कण्ठमे कर जलमे यव मिला एक एक आषिको दो दो 
अंजलि अगले मन्त्रौसे उत्तरको मुख कर देवे | यथा:-- 
३° सनकस्तृप्यताम्‌ , ॐ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ , ॐ सनातनस्तृप्यताम्‌ , 
ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ , 3? आसुरिस्तृप्यताम्‌ , Š वोटुस्तप्यताम॒ , ॐ पञ्च- 
शिखस्तप्यताम्‌ । 
फिर अपसव्य हो अर्थात्‌ यज्ञोपवीतकों दक्षिण स्कन्धके ऊपर तथा 
घाम aga नीचे करके दक्षिणाभिमुखं हो निम्नलिखित मन्त्रसे facta 
आवाहन करे | यथा +-- 
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आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिमिर्देवयान! | अस्पिन 
यज्ञ स्वधया मदन्तोऽधिञ्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ || 


. तदनन्तर जळमे तिळ मिला पितराँको dia तीन अंजलि देवे । यथा 


३° कव्यचाडनळस्तृप्यताम्‌ , 3 सोमपा्तप्यन्तास्‌ , > यमस्त॒प्यताम्‌ , 
३° आयमा तृप्यताम्‌ , 3० अग्निष्वात्ताः  पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , > सोमपाः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , ॐ यमाय नमः, ॐ घम- 
राजाय नम, 3“ मृत्यवे नमः, ३% अन्तंकाय नमः, ३ ATANA नमः, 
32 कालाय नमः, 3४ सबभूतश्नयाय नमः, 3» ओंदुम्बराय नमः, 
दध्नाय नमः, 34 नीलाय नमः, ३2 परमष्ठिने नमः, ३ हकोदराय नमः 


` ३4 चित्राय नमः, 3४ चित्रगुप्ताय नमः । 


३ अद्य अञ्चुकगोत्रः sya पिता तृप्यतामिंद॑ जळं सतिलं 
तस्मे स्वधा नमः | 


३० अद्य अञ्चुकगोत्रः अशुकशमा पितामहस्तप्यतामिदं जलं. सतिलं 
तस्मे स्वधा नमः | 


3० अद्य अमुकगोत्र! ARTA प्रपितामहः तुप्यतामिद se सतिल 
तस्म स्वथा नम! | 


अनन्तर ऊपर लिखित रीतिके अहुखार माता, पितामही और प्रपिता 
महीको तीन तीन अञ्जलि देवे | 


अनन्तर तीन तीन अञ्जलि मातामह, प्रमातामह, ,तथा वृद्ध प्रमातामह 
को देवे और मातामही, प्रमातामही, वृद्धभमातामहीको एक एक अज्ञलि देवे 
उसमे मातामह, प्रमातामह, वृद्धभमातामहके अञ्जलिदानमे पक बार मन्त्र पढ़े 
दो बार वाक्यमाज्र पढ़े | 


इसके अनन्तर और सम्बन्धियौको जिनको जळदान करना उचित हो, 
उनका गोत्र और नाम लेकर एक पक अञ्जलि देनी चाहिए ।' यह सब कृत्य हो. 
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MATL स्नानवख्थको वाम भागमे- 
ये के चास्मत्‌ कुळे जाता AYA गोत्रिणो शृताः 
ते गृह्णन्तु मया दत्तं वत्ननिष्पीडनोद्कम्‌ ॥ 


' इस मन्त्रसे निचोड़ कर, सब्य हो, आचमन करके, चन्दन BATA पुष्प 
जलमे मिलाकर अर्धपात्रमे या अञ्जळिमे ले — ees 
ॐ नमो विवस्वते ्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे | 
जगतूसवित्रे शुचये सवित्रे कमदायिने ॥ 
इस मन्त्रसे सूर्थ्यनारायणको अर्ध देकर तीन प्रदक्षिणा और नमस्कार 
करके 


“ॐ देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमितः ' 


इस मन्त्रसे विसर्जन करना होता है। यही कात्यायनप्रोक्त तर्पण 


विधि है । 
जिस प्रकार श्राद्धछत्यके भीतर ब्यापक भाव भरा हुआ है, उसी प्रकार 
aini विश्वतु्तिका अमोघ सम्बन्ध देखने में आता है। इस कारण अपने 
निकटस्थ तथा दूरस्थ आत्मीयौके तपेणके अनन्तर . निम्नलिखित नामसे भी. 
aay किये जाते है | यथा | 
देवा! सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धराक्षसाः। | 
पिशाचा गुद्यका! सिद्धा छुष्माण्डास्तरवः खगा! ML 
जलेचरा भमिलया वायधाराश्च जन्तवः । 
प्रीतिमते प्रयान्त्वाशु मइत्तेनास्ब॒नाखिलाः॥। 
इस मन्त्रके द्वारा पूवंमुख होकर देवता, ag, नाग, गन्धर्व, राक्षस, 
पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्माण्ड, तरु, पत्ती तथा जलचर, स्थलचर, न्योमचर 
सभी जीवाँको daa लिये एक एक अञ्जछि जळ देनेकी आशा की गई 2! 
` तद्नन्तर-- | 
नरकेष समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
. तेषामाप्यायनायेतद दोयते सिहं मया |. 
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इस मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख होकर, नरकस्थ समस्तं .जीवोकी तप्तिके लिये 
एक एक wale जळ दिया जाता है। तदनन्तर डा 
asarat बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । . : 
ते तृसिमखिलं ara यश्चास्म्तोऽम्बु वाञ्छति ॥ 
इस मन्त्रसे अवान्धव, वान्धव, .जन्मान्तरके - बान्धव तथा हरएक जळ 


चाहनेवालेकी तृप्तिके लिये एक एक. अञ्जछि जळ, दिया जाता है। तदनन्तर 
आदित्यपुराणमे अवसाना्जलिरूपसे भी दो मन्त्र कहे गये हैं। यथा-- 


` यत्र कचन संस्थानां छ्त्तपोपहतात्मनाम्‌ | 
| तेषां हि दमत्तक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ os 
ये मे कुळे लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः | a 
तेषां तु दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिोदकम्‌ ॥ ` ` 
यह अञ्जलि जहां कहीं कोइ क्षुधा तृष्णासे पीड़ित जीव हो तथा अपने 
ही get लुसपिण्ड पुत्रदारवजित हो उसकी अक्षय तृप्तिके लिये दी जाती 
. है।  अवसानाञ्जछिके अन्तमे पितामह भीष्मदेवके लिये भी तर्पण किया जाता 
है । यथाः 
वयाघूपादगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । 
` गज्मपुत्राय भौष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌ ॥ 
अपुत्राय ददाम्येतज्जछं भीष्माय वमेणे ।। 
भीष्मदेवने नेष्टिक ब्रह्मचारी दोनेके कारण -प्रजातन्तुका विस्तार नहीं 
किया था, इस कारण उनके नप्तारूप संसारके सभी जीव उनकी तृधिके लिये7 * 
. तर्पण करते हैं, यही सब विस्तारित तर्पणविधि है। जो इसके करनेमे असमर्थ 


हो, उसके लिये निम्नलिखित मन्त्रोसे संक्षिप्त तर्पणविधि भी आर्यशास्रमे 
बताई गई है | यथा :— 


amaai देवषिपितुमानवा O taa 
Gg पितर: से eraa A 1 
१६ 
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अतीतङुळकोरीनां सप्तद्वीपनिवासिनास्‌ | 

आन्रह्मभवनाज्लोकादिदमस्तु तिकोदकम्‌॥ ` 

एकं जलाञ्जलिं दद्यात्कुयांत्‌ संक्षिप्तितपणम्‌ ॥ 
और भी विष्छुपुराणमे : 

आन्रह्मस्तम्वंपयंन्त॑ जगत्तप्यत्विति TTT | 

क्षिपेत्पयोजली खांसतु sata संक्षि्ततपणम्‌॥ 


इस मन्त्रसे आत्रह्मस्तस्वपर्यन्त समस्त विश्वके निखिल प्राणियांकी तृहिके 
लिये एक अञ्जलि या तीन अञ्जलि जल देनेकी आज्ञा की गई है । यही संतित 
तर्पण है | इन सब तर्पणोंका फल क्‍या है सो भी wre लिखा हे | यथा !-- 
` एवं यः सबभूतानि तर्पयेदन्वह द्विजः । ` | 
स गच्छेत्परम॑ स्थानं तेजोमर्तिमनामंयस्‌ ।॥ ` 


NNNNNNNN, 


सकळ जीवाकी तृप्तिके लिये नित्य नियमितरूपसे जो तर्पण करते हैँ . 


डनको अनामय, तेजोमय, परमधाम प्राप्त होता है। यही आर्यशास्रविहित | 


आद्व तथा तर्पणका चेशानिक रहस्य वणुन है । 


षोहुश deere | 


पश्चिम देशके प्रसिद्ध वेशानिक तथा दार्शनिक विद्वान ede स्पेनसर 
साहबने अङ्गरेजी chance ( चान्स = बिना कारंण अकस्मात्‌ होना ) शब्दके 
विषयम कहा है 


८ . “Chance cannot be the subject of the theory, because 
there is really no such thing as chance regarded as producing ' 


i 

र 

a 
j 
a 


and governing events. The word chance signifies falling 
(Latin cado to fall). Chance then exists not in nature and 
cannot co-exist with knowledge; it is merely an ‘expression 
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as Laplace remarked, for our ignorance of the causes in action 
and our consequent inability to predict the result or to 
bring it about infallibly. In nature the happening of an 
event has teen predetermined from the first fashioning of 
the universe.” 


( The Principles of Science 7. 198 ) 
आकस्मिकता विचारकां विषय नहीं हो सकता है क्योकि किसी 
घरनाकी उत्पत्ति या खञ्चाळनके मूलमें आकस्मिकताका कोई स्थान नहीं है । 
छाटिन भाषाके ATA चान्स या आकस्मिकता का अथे * पतन ? हे । प्रकृति 
राज्यमें चान्सका कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान और चान्स यह दोनो एक साथ 
रह भी नहीं सकते | जैसा कि लैपलेस साहबने कहा है हम ' चान्स ' शब्दका 
प्रयोग तभी करते हैं जब कि किसी कार्यके कारणके विषयमे हमें अक्षता 
रहती है और इसीसे उसके फलके विषयमे भी हम अहमान नहीं कर सकते | 
अन्यथा विशवरचनाके मारम्भसे दी प्रकृतिराज्यमे घटना'घटनेके कारण निर्दिष्ट हो 
चुकते हें. | आयं शास्त्रका ठीक यही सिद्धान्त है । हम बिना कारण किसी कायंका 
होना नहीं मानते । बल्कि कैसे उत्तम कारणका आश्रय सेनेपर अत्यन्तम कार्य 
हो सकता है यह हम सर्वथा सिद्ध कर देनेके तैयार हैं। dard शिल्पकलाकी 
सहायतासे जिस प्रकार भिन्न मिन्न जातियां अत्युत्तम सामग्री तैयार कर लेती हैं. 
उसी प्रकार वेदिक प्रक्रियाओके द्वारा मह॒ुष्यको पूर्ण मनुष्य, उत्तम मनष्य स्स 
विभूति सम्पन्न eft पुरुष बना देनेका अधिकार . AAA रखता है i इन्हीं 
अधिकारोमेसे एक अधिकारका,ज़ाम षोंड़श संस्कार है। 


o आर्यशास्रमे संस्कारोकी बड़ी महिमा बताई गईं है। षोड़श कछा- 
ge चन्द्रदेवकी TT सदश षोड़श संस्कार द्वारा पूणेता लाभ “करके 
जोव जीवत्व छोड़ ब्रह्मत्व. पद्पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है | me 
लिखा है > । FPS 
चित्र क्रमाद यथानेकरंगैरन्मील्यते शरे; । 
ब्राह्मप्यमपि तद्त्स्यात्‌ संस्कारेविधिपूवेक UI ` 
लेखनीके बार बार फेरनेसे जिस प्रकार चित्न gals सम्पूर्ण होता है, 
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१३६ धर्म-विज्ञान | 


~ 


उसी प्रकार विधिपूर्वक संस्कारोके AGS छारा manga विकसित होता 

है | श्रीभगवान aga कहा है :-- 
बेदिकः कमभि? पुण्येनिषेका दिद्विजन्मनाम्‌ | 
कार्यः शरीरसंस्कारः पाबनः प्रेत्य चेह च ॥ 
गार्मैहेमि्जातकर्मचौड़मौझी निबन्धने; । 
वेजिकं गार्मिक चैनो द्विजानामपमज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेस्त्रेविद्यनेज्यया सुतः | | 
'महायज्ञेश्च यज्ञेश्र ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु! tl ( २ य अध्याय ) 


वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्म द्वारा द्विजगणका शरीरसंस्कार करना 
चाहिये, जो कि इहलोक तथा परलोकमे पदित्रकारी है। गर्भसमयके तीनों 
संस्कारोमे तथा जातकर्म, चड़ाकर्म और उपनयनादि संस्कारामे अनुष्ठित 
'होमोसे बीज तथा गर्भवासजन्य प्राप्त अपविज्नता नष्ट हो जाती है और वेद- 
मन्त्रोके प्रभावसे अन्तःकरणमे शुभ संस्कारका उद्य होता है। चेदारम्भ 
संस्कार द्वारा प्राप्त वेदोंके स्वाध्याय, अत तथा होमाँखे, त्रयी विद्याके ज्ञानसे 
योगानृष्ठानसे, विवाह द्वारा सन्तानोत्पत्तिसे और पञ्च महायज्ञ तथा अग्नि 
Stale gata द्विजशरीर ब्रह्मप्रासियोग्य बनाया जाता है। इस प्रकारके 
संस्कारोंका साधारण फळ मन्वादि स्सतिकारांने बताया है। इनके पृथक्‌ » 
पृथक्‌ फल स्खतिसंग्रहम विशेष रूपसे बताये गये हैं। यथा-- 


निषेकाइ बैजिकं Sat गाभिकश्चापशरज्यते । 
तरसंस्कारसिद्विश्च गर्भाधानफळं स्मृतम्‌ ॥ 

. गमाद्‌ भवेच पंसतेः deer प्रतिपादनम्‌ | 
निषेकफलंबजन्ञेयं फळं सीमन्तकमंणः॥ 
गभाम्बुपानजो दोषो जातात सर्वोऽपि नश्यति | 
आयुषर्चोऽभिशृद्धिश्च सिद्धिव्येवहतेस्तथा ॥ 
नामकमफल त्वततू सयुदिष्ठ मनीषिभिः 
सूयावह्ोकनादायरमिद॒द्धिभवेद धुबा॥ 


nine > eye 
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| षोड़श संस्कार | i १४६ 
~~ — 
॒ | 
| निष्क्रमादायुः भ्ोहृद्धिरप्यदिष्टा मनीविभिः | 
| अन्नाशनान्माठ्गर्भमछाशादपि शध्यति॥। 
| -बल्ययुव॑चोंदद्धिश्न चूड़ाकमंफल स्मृतम्‌ । ` 
| उपनीतेः फलं त्वेतद्‌ द्विजतासिद्विपूर्विका ॥ 

वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धिः ऋषिभिरीरिता। 
| पत्न्या सहाग्निहोत्रादि तस्य स्वर्ग: फलं स्फुटम्‌ || 
| ; : 
E ब्राह्माचुद्वाइसम्भूतः पितृणां तारक! सुतः । | 
ह विवाहस्य फळं त्वेतद्‌ व्याख्यातं परमर्षिभिः॥ ` 
| - गर्भामान संस्कारसे बीज तथा गर्भ सम्बन्धोय समस्त मलिनता नष्ट हो 
| जाती है और चेत्ररूपी स्रीका संस्कार भी इसका फल है । गर्भके अनन्तर 
| कन्याशरीर न बनकर पुत्र शरीर बनना पुंसवन संस्कारका फळ है । सीमन्तो: 
| क्षयन और गर्भाधानका फळ एक ही प्रकार है । गर्भमै माताके आहार रसके . 
| पीनेका सब दोष जातकमे संस्कारसे नष्ट हो जाता | आयु तथा तेजकी 
| बुद्धि और नाम व्यवहारकी सिद्धि नामकरण संस्कारका फळ है. । निष्फ्रमणमें 
| सूर्यनारायणका समन्त्रक दर्शन करानेसे आयुकी वृद्धि होती है और इस 
| संस्कार द्वारा आयु तथा ळदमीको भो बृद्धि मानी गई 21 माताके गर्भमें 
ca 


मलिनताभक्षणक्ा जो दोष लगता है. वह अन्नप्राशनद्वारा शुद्ध हो जाता है । 
| बल, आयु और तेजकी वृद्धि होना चूड़ाकमं संस्कारका फल है । द्वित्व 
| सिद्धिपूवेक वेदाध्ययनका अधिकारी होना उपनयनका फळ है । विवाहके 
| अनन्तर सपल्लीक अग्निहोत्रादि अनुष्ठान द्वारा स्वगंलाभ होता है और 
mene उत्तम विवाहके फलसे सुपुत्र उत्पन्न होकर पितरोका त्राण करता हे, 
यह aa विवाइका फल है | इस प्रकारसे आयंशाख्रमे संस्कारोकी परम- 
-महिमा बताई गई है | 
संस्कारोके इन सब फलोकी प्रधानतेः तीन भागोमे विभक्त कर सकते हैं 
यथा--दोषमाजेन, अतिशयाधान और होनाइपूत्ति । किसी मलिन प्राकृतिक 
चस्तुको संस्कृत करनेके लिये इन तीन उपायोकी आवश्यकता होती है। दृष्टान्त 
रूपसे खानसे निकले हुए लोहे पर विचार किया जा सकता है। खानसे निकला | 
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१५० धमे-विज्ञानं। 


हुआ Stet अति मलिन. होता है | यदि उससे तलवार बनानी हो तो प्रथमतः 
उसका 'दोषमार्जन' अर्थात्‌ उसे.खाफ करना होता है । तदनन्तर उसको आगमे 
नियमित तपाकर उससे इस्पात बनाना और उख इस्पातको तलवारके रूपमें 
चना लेना 'अतिशयाधान' कहळावेगा | इस तरहसे अतिशयाधान छारा तलवार 
बन जाने पर इसे लकड़ी, सोने या चांदीसे जड़ना या सूठ बनाना 'हीनाज्ञपूर्ति' 
कही जाती है । इसी प्रकार कपासके TTS प्राप्त मलिन कपासको साफ करना 
दोषमार्जन है, उससे कपड़ा कुत्ता बना लेना अतिशयाधान है ओर ‘aaa’ आदि 
ळगाकर उसे पहिनने लायक बना लेना हीनाङ्गपूत्ति है | इसी.डष्टान्त]पर संस्कारो- . 
के विषयमे भो समभा जा सकता है किं गर्भाधान, जातकर्म, अन्नमाशन आदि 
EHR द्वारा दोषमार्जन होता है, चड़ाकर्म, उपनयन आदि संस्कारांके द्वारा 
अतिशयाधान होता है और विवाह, अग्न्याधान आदि संस्कारौके द्वारा हीनाङ्ग 
पूर्ति होती है। इस प्रकारसे संस्कारके अन्तर्गत विविध विधियोंके द्वारा जीव 
शिवत्व पदवी तक पहुँच सकता है । 


संस्कारकार्यमे अधिकार किसका है ? इस प्रश्नके उत्तरमे महर्षि 
` याज्ञवहक्यने कहा है 
्रह्मक्ष्रियविरशद्रा वर्णास्त्वाद्ा्नयो द्विजाः 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः N 
चार वणौमेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन faa कहाते हैं । गर्भा- 
धानसे लेकर सृत्युपर्यन्त समस्त क्रिया इनको वेदिकिविधिसे समंन्त्रक होती है । 
शुद्रचर्णकी समस्त क्रिया अमन्त्रक़ होती है | यथा यमसंहितामे- 


'“शदरोऽप्येवविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृत । 


Mata भी ये सब संस्कार बिना वैदिक मन्त्रके होने चाहिये । वेदमे 
अधिकार ने होनेके कारण उनके:छिये केवळ उपनयन संस्कारका निषेध है । 

» संस्कार कितने हे, इस विषयमे स्सतिशास्रमे मतभेद पाये जाते हैं I 
कहींपर ४० संस्कार, कहींपर २५ और कहीं १६ संस्कार बताये गये हैं । ` गौतम- 
agit vo संस्कारोका वर्णेन है, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 
विवाह, 'पश्चमहायज्ञ, AEA, पार्वणश्राद्ध इत्यादि । महर्षि अङ्गिराने 
२४ संस्कार बताये हैं। . 
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` इसी प्रकार व्यास स्मृतिमे १६ संस्कार कहे गये हैं । यथा 
' ' गभाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण 
इत्यादि । इसं प्रकार षोड़श संस्कारके विषयमे महर्षियोके मतभेद रहनेपर 
भी निम्नलिखित सोलह संस्कारों सभीका अन्तनिवेश हो जाता है । यथा-- 


आधानम्‌ , पुंसवनम्‌ , सीमन्तोन्नयनम्‌ | 

MI, नामकरणम्‌, अन्नप्राशनम्‌ , चौलम्‌ , उपनयनम्‌ ॥ 
ब्रह्मत्रतम्‌ , ATA , समावत्तनम्‌ , उद्वाहः 

अग्न्याधानस्‌, दीक्षा, महात्रतम्‌ , संन्यास! || 


ये ही. मीमांसादशेनके अनसार षोड़श संस्कार हैं । इनमेंसे प्रथम ८ 
संस्कार प्रवृत्ति सम्बन्धीय और दूसरे ८ संस्कार fafa सम्बन्धीय हैं 1 क्योकि . 
श्रीभगवान्‌ मनुने 'बाह्मीयं क्रियते aay इत्यादि शब्दोंके srt संस्कारका 
छच्य जीवशरीरको त्रह्मत्वळाभ योग्य बनाना कहा है और थह अह्मरंबधास्ति 
'त्यागेनेके5म्॒तत्वमानशुः' इत्यादि 'वेदमन्त्रोके द्वारा निवृत्तिकी पराकाष्ठामे ही 
होना सस्भव है, इस कारण मीमांसादशेनोक्त षोड़श संस्कारविभाग जो कि 
प्रवृत्तिनिरोथ और निवृत्ति पोषणके विचारसे किया गया है वही जीवात्माकी 
पूणंता प्राशिके छिये समीचीन जान पढ़ता है। 

अब नीचे षोड़श संस्कारोका क्रमशः वणान किया जाता है :-- 

( १) प्रथम संस्कारका नाम गर्भाधान है। पहिले ही कहा गया है कि 
संस्कारका लक्ष्य ब्राह्मस्यगुणका क्रमविकाश है । गर्भाधान संस्कार इस 
san सिद्धिमे सहायक होता है । सन्तान पितामाताके आत्मा, हृदय तथा 
शरीरसे उत्पन्न होती है इस कारण पितामाताके स्थळ शरीर अथवा सूच्म 
शरीरमे जो दोष Let, सन्तानमे भी वे दोष संक्रामित होगे । इसी तथ्यको 
निश्चित करके गर्भग्रहणयोग्यता तथा उपयुक्त कालका निय पूवंक सन्तानके 
जन्मके समय जिसमे पितामाताका मन या शरीर पशुभावयुक्त न होकर 
सार्विक देवभावमें भाषित हो इस लिये ही गर्भाधान संस्कारका विधान है । 
भ्रीभगवानने गीताम fear है *--. 


Coat feel भतेष कामोऽरिम भरतषेभ | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१५२ धमे-विज्ञान | 


मनष्यमै धर्गसे अविरुद्ध काम भगवानकी विभूति 2.1 पितामाता यदि 
घर्सभावसे भावित होकर केवल धार्मिक प्रजोत्पत्तिके Zaa कामकियाका 
` अनष्ठान करेंगे तभी वह काम धर्माविरुद्ध होगा और उससे संसारका कल्याण 
होगा। सन्तानोत्पत्तिके समय .मातापिताके चित्तमे जिस प्रकार आवका उद्य 
होता है सन्तानका शरीर तथा मन उख भावसे गठित हो जाता है । काम- 
भावके द्वारा कामुक सन्तान उत्पन्न होती है, वीरभाव तथा चीर पुरुषोंके स्मरण 
या चीरताकी अधिष्ठात्री देवताके चिन्तन द्वारा वोर सन्तान उत्पन्न होतौ है, 
धर्माधिष्ठात्री देवताके चिन्तन हारा धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है इत्यादि । 
इसलिये आर्यशास्त्रका सिद्धान्त है कि पितामाता गर्भाधानके समय अपनेको 
देवभावमे भावित करें, पति अपनेको प्रजापतिका अंश समक, पत्नी अपनेको 
चखुमतीका रूप समके और देवताका चिन्तन पूवक गर्भाधान कमको 
सम्पादित करें | गभांधानके समय इस प्रकारके मन्त्र आते & | यथा— 


३ पूषा भगं सविता मे ददातु रुद्रः कल्पयएु ललामगुम्‌। उ. विष्णुर्योनिं _ 
कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिधांता गर्भ दधातुते | . 
(ऋः अः ८. अ. २. TBR) , 


अर्थात्‌ पोषणकारी सूर्य और रुद्र योनियोंकी कहपना करें | व्यापक विष्णु 
गर्भग्रहणका स्थान दं, देवशिहपी त्वष्टा रूपका मिश्रण करे, प्रजापति सिञ्चन कर,” 
सृष्टिकता wast संगठन कर । और भी चन्द्रकळाकी देवी गैंभीधान कर,- 
सरस्वती देवी गर्भाधान करं, अश्चिनीकुमारगण जिनके अधिष्ठान द्वारा सन्तान 
आयुः प्राप्त, विनयशील सत्त्वशुणसम्पन्न होतो है, वे गर्भाधान करे | इस प्रकारसे.. 
देवभाव युक्त होने पर सन्तान अवश्य ही खुलक्षणयुक्त तथा धार्मिक होगी 
समे अणुमात्र सन्देह नहीं है । यही गर्भाधान. संस्कारका संत्षिप्त रहस्य है । . 
काळके HIS प्रभासे इस उत्तम संस्कारका . अव नामशेष रह गया है | इस 
संस्कारमें पशुभाचका ही प्रादुभाव देखा जाता हे । 

(२) द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन है। यहः संस्कार तथा परवती ” 
सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भरक्ता के लिये उपयोगी है। इसलिये गर्भावस्थामे ही” 
थे दो संस्कार किये जाते हैं। मानवी TAR विनष्ट होनेके दो समय अति प्रबळ ~ 
गोते हें, यथा- गर्भधारणके.. अनन्तर.. तीसरे, .महीनेखे. लेकर ats महीनेके 
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वीचमे और दूसरा छे महीनेसे लेकर wed महीनेके बीच में 1 अतः इन दोनों 
समयोंमे विशेष सावधानताके साथ गर्मिणोके .गर्भरज्ञाकी आवश्यकता होती. 
है । इसीलिये शिशुक्रे गर्भमे रहते समय इन दोनो संस्कारोंका विधान है। . . 
पुंसवन संस्कार सीमन्तोन्नयनसे पहिले किया जाता है । इसका समय 
गर्भेग्रहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है । पुंसवनका अर्थ है, 
पुरुषसन्तानको उत्पन्न करना | गर्भाशयमे स्थित गर्भसे पुत्र होगा या 
कन्या होगी, इसका निश्चय चोथे महीने तक नहीं होगा; क्योकि साधारणतः ' 
चौथे महीनेके पहले स्त्री या पुरुषका चिह नहीं होता इस कारण खी. या. 
पुरुषका चिह प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कारका विधान है। साधारणतः 
सभी देशको fat कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करती हैं; विशेषतः 
भारतकी feat पुत्र सन्तानकी बहुत ही इच्छा करती हैं, इसलिये पितरोके 
तृप्त्यर्थं qma तथा माङ्गछिक हवनादि समाप्त करके जब पति 
मनन्‍्ञ्रपाठ पूवेक गर्सिणोसे कहता है कि--“मित्रावरुण नामक दोनों देवता. 
पुरुष हैं, अश्विनोकुमार नामक दोनो देवता पुरुष हैं और आग्नि. वायु ये भी» 
दोनो पुरुष हें । तुम्हारे wait भी पुरुषका आविर्भाव हुआ है।” तब गरसिणीका . 
हृदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठता है । इस आनन्दसे उस समयका अत्यन्त 
वमन आदिसे उत्पन्न अवसाद एवं भीति और आळस्य आदिसे उत्पन्न विषाद. 
मिट जाता है और गर्भपोषणका बळ फिरसे आ जाता है । पुंसचनर्मे दो बटके 
फलोको उद्‌ और यवके साथ गर्मिणीकी नांसिकामे छगाकर सुंधानेकी व्यवस्था 
है | सुथुतादि आयुवेद शामे उसमें योनिदोषनाश तथा गर्भरक्षाकी शक्ति बताई; 
गई है । भोक्षोपयोगो उत्तम स्थूल शरीर प्रदान करना इस संस्कारका BE है; - 


. (३) तीसरे संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन है। इसका भी प्रयोजन ग. 
रक्ता करना है | गर्भग्रहणके बाद छठे या आठवे महीनेमे यह संस्कार किया. 
जाता है | इसका सुल्यकमं गर्भिणीके सीमन्तको उखाड़ देना है:। सीमन्तुके. 
कुछ केश उखाड़. देनेके बाद गर्मिणी Stat AC या. सुगन्थादि सेवन नहीं 
करना चाहिये और पुष्पमाला आदिका धारण तथा पतिसहवास नहीं 


करना 'चाहिये | कर व पक nae fps हती क 
:... , देस संस्कारमें पति वृद्धिभांद,, चरुपाक आदि कर चुकनेपर एकवृत्त 
3o = 
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स्थित दो पक्के हुए. उडुम्बरके HS तथा अन्यान्य कई एक मांगलिक पदार्थोकों 
रेशमी वससे गर्मिणोके गलेमे बाँधकर पहले यह मन्त्र सुनाते हे--तुम. इस 
ऊर्जस्वल उडुस्बर STA THAT वनो । हे aera | जैसे पत्तेकी उत्पत्तिसे 
तुम्हारी sate होती है, वैसेही इसमें पुत्ररूप परम घन उत्पन्न हो।” aa 
नन्तर कुशगुच्छ द्वारा गभिणीके सीमन्तभागके केश उखाड़ते ana पति कहते 

re प्रकार प्रजापतिने देवमाता अदितिका रूमन्तोन्नयन किया था, 
उसी प्रकार इस गर्भिणीका सीमन्तोन्नयन कर इसके पुत्र पौत्रादिकोको मैं जरा 
चस्था पर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ ।” : तदनन्तर पौणंमासी देवता आदिखे भी 
इसी प्रकार प्रार्थना, सघुत चरु प्रदशन आदि कई एक क्रियाय जिनसे गभे 
पोषण, भाषी सन्तानका कल्याण तथा गर्भदोष नाश होता है। गर्भाचस्थामे 


` `` ह्योके. प्रसन्न .तथा कामादिवेगशून्य रहने पर सन्तान अच्छी, धामिक ओर 


त 


दीर्घायु होती है, इसी लिये सीमन्तोन्नयनमें ऐसी विधियां हे । 


ही किया जाता है.। इसका कार्य यह. है. कि पिता पहले यव ओर चावलके चणे 


दवारा. और तत्पश्चात्‌ Ga द्वारा घिसे हुए. मधु और घृतको लेकर सद्योजात ` 


सन्तानकी...जिह्यामै :लगाता है.। इस समथ पढ्नेका मन्त्र यह है--“यह अन्न 
ही प्रज्ञा है, यही आयु है, यही अस्त है, तुमको ये सब प्रात हो । मित्रावरुण 
तुम्हें मेधा दे । अश्विनीकुमार तुम्हे मेघा दें । बृहस्पतिः तुम्हे मेथा दे” । 
. इस मन्त्रमे अन्नके लिये एक वार. प्रार्थना हे. और उसोका सूचक चावल 
और यवका चुरो चाना है; क्योंकि अन्नेके द्वारा ही शरोरको रक्षा होती है 
और शरीर रक्षा ही प्रथम धमसाधन. है । तदनन्तर मेधाके fea देवताओंसे 
बार बार प्रार्थना है क्योंकि इसीसे जीव आगेके जीवनमे सब प्रकारकी उन्नतिका 
अधिकारी हो सकता है। गर्भसे निकलते, समय अत्यन्त कष्ट होनेसे और महा- 
मायाक्रे मोहके कारण भूमिष्ठ gat गर्भस्थ स्मृति लुत हो जातो है । उसी 
स्मृतिको पुनः छानेके लिये यह मेधा-जननप्रक्रिया की जाती है। 
* gage घिसे ga ga और मधुको सन्तानकी जिहापर लगानेमे अनेक 


Aae 


गुण हैँ। सुवण' वायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको साफ करता है और रक्त | 


की ऊर्द्धगतिके दोषको शान्त करता है। घृत शरीरमें तापको बढ़ाता है, वळकी 
. रक्षा करता है. और खुलासा दुस्त छाता है। मधु gad 'लार* का सञ्चार 
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करता है, पित्तकोषकी. क्रियाकों बढ़ाता है और कफदोषको दूर करता है; 


i अर्थात्‌ यह क्रिया चायुदोषरकी शान्तिका, गलनालिंकां,# उदर और आँतोंको 
| सरस बनानेका तथा मळ्सूञ्र..निकळने .और कफ़के .कम करनेकी क्रिया है। 
प्रसवकी यन्त्रणाके कारण. सद्योजात. शिशुके रक्तकी गति ऊपरको जाती है 
उसके शरीरमें कफका दोष अधिक हो जाता है और उसकी आँतोमें एक 
प्रकारका काढा काला मल सञ्चित रहता है; उसी मळके न॑ निकलनेसे अनेक 
| प्रकारकी पीड़ाएँ उपजती हैं.। इसलिये डाक्टर छोग भी सद्योजात शिशुके 
| लिये मधुमिश्रित रेड़ीके तेळकी व्यवस्था करते हैं । किन्तु सुचणंसे मधुमिश्रित 
E शृत परणडतेळकी. अपेक्षा अधिक उपकारी होता है । इसी लिये आर्यशास्त्रमे 
; ऐसी व्यवस्था है । इस संस्कारके द्वारा .उपपातक अर्थात्‌ पित-मात-शरीरज 


कई एक दोषोंका भी नाश होता है, ऐसा आर्यशासत्रका सिद्धान्त है। . aes 


rite 


rar (५) पञ्चम संस्कारका नाम नामकरण 2) सन्तानके उत्पन्न होनेके 
|  .. अनन्तर द्स रात्रियां वीतनेपर उसका नाम रखना होता है। दस राज़ि छोड़ 
| कर नामकरणका तात्पर्य यह है कि सूतिकाग्रहमें जितने लड़को लड़के मरते है 
उनमेसे लगभग तीन भाग प्रथम दूस रात्रियोमै ही मर जाते हैं। इसी लिये 
| प्रथम दख रात्रि छोड़ दी गई हैं। नामकरण संस्कारम शिशुके जन्मग्रह, नक्षत्र 
| तथा अन्यान्य देवताओके उद्देश्यसे इचनकर पिताको बालक का नाम कह देना 
चाहिये | उसमे निम्न लिखित अर्थका मन्त्र है--“तुम कौन हो ? तुम्हारी 
क्या जाति है? तुम aga हो। हे असत | तुम सूर्यं सम्बन्धीय meat 
प्रवेश करो | हे असत .! सूर्य. तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करावे । Ra, 
'रात्रिमे प्राप्त करावे। दिनं ete TS, प्रक्षमे आत्त करावे । पक्ष, पूर्णमासमें 
प्रवेश करावे । मास, ऋतुमें प्रवेश करावे | ऋतु सम्वत्सरमे और सस्वत्सर 
शतवर्षंकी सीमा तक TEATS ।” इस प्रकारसे दृढ़ मंत्रद्धार आत्माका अञ्चुतत्व 
प्रतिपादन करके सन्तानके लिये. अति, दोघेजीवनकी आशा तथा प्रार्थना की 
गई हैः। नामकरण संस्कार द्वारा नामकी मिन्नताके अनुसार जातिका भो. निर्णय 
हो जाता है। नामके साथ भावका सम्बन्ध है, इसी लिये वर्णभेद्से नामभेद्‌ 
होने पर उसके द्वारा नामी अपने वर्णाहुसार उन्नत आवको लाभ करते हैं । नामके 
द्वारा अमृत ब्रह्मके साथ सम्बन्ध मिलाना . और शतायुके लिये प्राथना भी अन्तः 
करणमे बलवृद्धि तथा आयुवृद्धिका. कारण बनता है। 

ee . £ 
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(६) षष्ठ संस्कारका नाम अन्नप्राशन है | पुत्र हो तो ge या आठवे महीने 
और कन्या हो तो पांचवें या सातवें महीने यह संस्कार करना चाहिये | इसके 
दवारा खाद्यपदार्थके निर्दिष्ट हो जानेसे अन्नसक्करता दोषका निराकरण होता 
है। अन्नप्राशनके लिये शम दिन देखना होता है। वृद्धिश्राद्ध कर gata 
पिता सन्तानको Tiga लेकर बेठे ओर माता वाम भागमें बेठे | तब पिता मन्त्र ` 
पढ़ता हुआ हवन.करे और फिर सन्तानके सुखमे अन्नका ग्रास दे | “अन्न ही 
सकळ जीवो . का रक्षक है; अन्नपति सूर्यदेव अन्नदान तथा .मंज्ञलदान कर |” 
इत्यादि इत्यादि भावार्थेबोधक मन्त्र इसमें पढ़े जाते हैं। .माताके गर्भम मलिनता 
भक्तणका जो दोष लगता है वह अन्नपाशनसे शद्ध हो जाता है। अन्नको उप- 
निषदुर्मे ब्रह्म कहा गया है, इसलिये प्रथम अन्नग्रहणमे त्रह्मचर्य, बल, आयु, 
अन्तःकरणकी शुद्धिका सम्बन्ध स्थापन होकर ब्रह्ममावका उद्घोघन हो यह भी 
इस संस्कारका लक्ष्य है | 
` (७) सप्तम संस्कारका नाम चूडाकरण है | इसका सुख्य समथ शिशुका | 


तालं वर्ष है और इसमें प्रधान कार्य केशसुए्डन है | गर्भावस्‍थाम जो केश . 
उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिक्षा तथा . 
संस्कारका पात्र बनाया जाता है। इसीलिये कहा गया है कि चड़ाकरण द्वारा 
अपात्रौकरण दोषका निराकरण होता है | 
श्राद्ध, हवनादि करनेके वाद सूर्यका ध्यान करते हुए निम्न लिखित भाव 
के मंत्र इस संस्कारमे पढ़ने होते है, यथा--“जिस सुधिति अर्थात्‌ जुरेके डारा 
सूर्यने बृहस्पतिका केशसुए्डन किया था, वायुने इन्द्रका मुएडन किया था. उसी 
मह्मरूपी सुधिति वारा मैं तुम्दारा केशसुर्डन करता हुं । . तुम्हे आयु, तेज, बढ 
आदि प्राश्न हो । इत्यादि | 
_ चड़ाकरण संस्कारम शिखा cane बाकी केश काट दिये जाते हैं. और 
इससे आयु, तेज, बल, ओज आदिकी प्रास होती है जैसा कि दीघांयुष्ठाय बलाय 
ada’ ‘qed शिखाये वषट्‌' इत्यादि वेद ast द्वारा प्रमाणित. होता है | 
झब शिखा रखनेके साथ इस प्रकार नामका क्या सम्बन्ध है सो ही वेज्ञानिक- 
रूपसे विचार करने योग्य है I 
शिखा रखनेकी प्रथा और. शिखाहीन सिरकी निन्दा केवळ आर्यशाखमे 
ही नहीं है, अधिकन्तु अति प्राचीन काळसे अन्यान्य जातियोमें भी प्रचलित थी | 


b nig 
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„Strength was supposed ‘to be in the hair and the cutting 
of it off brought weakness to the body. Criminals who refused 
to confess even under torture, have doneso when their hair was 
cut off. So Sampson was powerless when his locks were cut off. 

-In ancient Israel mourners cut off their hair to make the head 

: bald.. Amos, in pronouncing a doom on Israel, says ‘baldness 

- shall be on every head’ and Ezekiel also speaks of the time 
when baldness shall be on all-heads.’ You shall not cut-your- 

„selves nor.make any baldness between your eyes for the dead 
(Dent XIV. 1, ). केशमे वळ है और शिरोमुएडनसे दुर्बळता आवेगी, ऐसी 
धारणा प्राचीन लोगौमें थी | अपराधी लोगोने बहुत क्लेश देने पर भी अपराध 
स्वीकार नहीं किया, किंन्तु सिर मुड़ा देने पर कर डाला ऐसे अनेक curd 
मिलते हैं । सैम्प्सनकी जब शिखा काट दी गई तो वह शक्तिहीन होगया था | 


प्राचीन इस्रेळमे शोक मनानेवाले लोग केश मुड़ा देते | एमसने इस्रेळ पर असिः ` 


सम्पात करते समय कहा था कि 'खबके सिर as जायंगे।' और इज़ेकैलने 
'भी कहां है कि घह समय आवेगा जब सब लोग सिर मुड़ा कंर कमजोर हो 
जायेंगे | छोगौको केश सुड़ाकर डुबेळ नहीं होना चाहिये और सृतं व्यक्तिके लिये 
भी ऐसा नहीं करना चाहिये । इत्यादि प्राचीन प्रमाणाँसे यही सिद्ध होता है कि 
किसी समय पृथ्वीकी अनेक जातियोमे शिखा रखनेकी रीति प्रचलित थी | 
और शिखाके साथ बल रक्षाका सम्बन्ध लोग मानते थे | अघ इसके वैज्ञानिक 
रहस्यपर विचार किया जाता है। 


केश क्या वस्तु है, पुरुषामें अधिक केश और utd कम केश क्यो 
उपजता है, इस विषयमे स्त्रीप्रकति और पुरुषप्रकृतिके भेद बताते हुए पश्चिमी 
विढानोने कहा है: : 


In the metabolic rhythm of life, Katabolic-surplus of 
"men leads to its curresponding secondary sex-expressions, pri- 
marily inthe growth of hair on thecheeksand the breast,while 
“the anabolic surplus of the women does not put on similar 
. expressions but expendsitself as periodic menstrual discharge 
sý ओ 
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or the feeding of the focta! growth or her lactation. Prepon- 
derant Katabolic organism can be distinguished from the 
preponderant anabolic one from the biological evidence that 
while the former is “active and ronming, is a hunter for his 
partner and is an expender of energy, the latter is passive and 
sedentary, one who waits forher partner and is a consumer of 
energy The masculine activity tends to a greater power of 
maximum effort, of scientific insight, of cerebral experiment 
with impressions and is associated with an unobservant or 
impatient disregard of minute details, but with a stranger 
grasp of generalaties. The feminine passivity is expressed 
in. greater patience, more open-mindedness, greater appreci- 


ation of subtle details and consequently what we call more 


rapid intention, ( Sex, Home University Series P. ) 


ait और पुरुषके जीवनमै यौचनके आते समय पुरुषशक्तिका विकाश 
मुख, छाती आदि स्थानो मे केशनिरामके द्वारा होता है, किन्तु स्त्रियोमे ऐसा न होकर 
उनकी शक्तिका. बिकाश मासिक ऋतुधर्म, स्तनांमे दूध तथा जरायुकी वृद्धि द्वारा 


होता है। पहिलीको अङ्गरेजीमे 'कैटाबलिक' और दूसरीको 'एनाबलिक' कहते | 


हें । इन दोनोके भेदसे स्त्रोपुर्षोकी प्रकृतिमे भो बहुत कुछ भेद पाया जाता है 
यथा--पुरुष स्वयं क्रियाशील, अपनो अद्धांज्ञिनीका दूढ़ने वाला और अपनी शक्तिका 

दूसरेके लिये करनेवाला है, खमे स्वयं क्रियाशीलता नहीं है, वह अपने 
सहचर के लिये निश्चेष्ट होकर प्रतीक्षा करनेवाली है और शक्तिको अपने भीतर जमाये 
रखती है। पुरुषमें स्वयं क्रियाशीलता होनेसे ज्ञानविज्ञानराज्यम॑ उसका अधिक 
प्रवेश रहता है, उसके मस्तिष्कमें बाहिरी वस्तुका संस्कार अधिक जमता है, 


और वह किसी विचांरके मामुली wat न घुसकर, विचार शह्लाको पकड़ता 


हुआ साधारण सिद्धान्त पर पहुंचता है. | स्रीजातिमे स्वयं कत्तृत्व न दोनेसे 
अधिक det होता है, वह अपने पिश्वासपात्रके समीप अधिक खुले-दिल बन 
जाती है, किसी भी विचारके मामूली तह तक. पहुँचती दै; और इसी कारण 
प्राकृतिक मनोवेग, प्राकृतिक प्रेरणा आदि उसमे पुरुषसे झधिक होती है.। इस 
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मकारसे ख्री-पुरुषोके स्वभावमे भेद पाये जाते हैं प्रकत विषय केश निर्गमके 
सम्बन्धका है। जब यौवन विकाशके साथ केश निर्गमका सम्बन्ध है तो जिस 
पकार किसी वृक्षकी शाखा काटनेसे उसमें नवोन शाखा निकळनेका वेग बढ़ता 
है उसी प्रकार प्रतिदिन या प्रायः केश काटते या हजामत बनाते रहनेसे भीतरी 
कामशक्ति खायुओमे अधिक प्रकट होती है । यही कारण है कि ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासी आदियोके लिये केश धारणकी विधि शासत्रमे बनाइ गई है | 
केश धारण करनेसे Hara नसॉका वेग स्वभावतः घट जाया करता à 
और Hava सहज ही संयमो बन सकता है। संन्यासी कुटोचक, IEIR अवस्था- 
को अतिक्रम करके जब 'इंस' अवस्थाको पाता है तो सोऽहं भावमें कामकी 
चिन्ता ही नहीं रहती है; इसी कारण दरडोस्वामी केश मुएडन कराते हैं। गृहस्थ 
द्शामे समस्त केश रखना अघुविधाजनक है इसलिये 'गोचुर' की तरह सिरके 
ऊपर ATH केश रखकर बाको Tet देनेको विधि gett पाई जाती ह । 
इसमें कई एक लाम हैं। Mgrs सिरके सामनेका कुछ अंश और पीछे का कुछ 
अंश ढक जाता है और वही शिखाके रूपमे सिरके ऊपर रहता है। योगशास्त्रके 
सिद्धान्तालुसार सिरके सामनेके उस sigh नीचे WATT और ब्रह्मरन्भ्रके ठीक 
ऊपर सहस्रदळकमलमें परमात्माका केन्द्रस्थान है । और डाक्टरी सायन्सके 
सिद्धान्ताज्ञुसार fact पीछेके उस अंशमे अर्थात्‌ डोक उसके नीचेके ‘brain 
cell या मस्तिष्क भागमे कामका केन्द्रर्थान हे । अतः इन दोनों अंशोमे शिखा- 
स्थानमे केशके रहनेसे पूववणंनाचुसार आत्मिक शक्ति वनी रहेगी और चिन्ता- 
शक्ति दबी रहेगी, यह निश्चय है। यही कारण है कि सिन भिन्न जातियोमै और 
विशेषतः आर्येजातिमे शिखाके साथ वळ, ब्रह्मचयं, आयु, तेज रक्षाका सस्वन्ध 
बताया गया है। केवळ इतना ही नहीं गोजर शिखा रखनेसे व्यापक HAA केश- 
डारा शक्तिका यथेष्ट आकर्षण भी होता है । पश्चिमो परिडत भिकटर ई. Mac 
( Victor E. Cromer ) ने जो भ्रिल्‌ नामक ओजः शंक्तिका आविष्कार किया 


È उसके विंषयम वणेन करते करते एक स्थान पर उन्होंने यह लिखा है-- 


“In meditation one receives the vrillic. influx. While 


concentrating one pours it out. ‘If one, however, concentrates 
Som? o 7 tee ड 
९76 3 mind upon God there is an outgoing.and an. inflowing 
: T 1 . 5 a eee हह कन 
process:set up. The concentration of themind upwards sends 
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arush of this force through the top of the head and ‘the res-- 

pone comes asa finerain ofsoft magnetism. These two forces 

cause a beautiful display of color to the higher vision, The 
out pouring from above is beautiful beyond description 
(Vril—Kalpaka) 

ध्यानके समय ओजः शक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तु पर चित्त एकाग्र 


करनेसे ओजः शक्ति उसकी ओर दौड़ती है । यदि परमात्मा पर चित्त एकाग्र 


किया जाय तो मंस्तकके ऊपर fark रास्तेसे ओजः शक्ति प्रकट होती है 
और परमात्माकी शक्ति उसी पथे अपने भीतर आया करती है । सूषम- 
दृष्टिसम्पन्न योगी इनं दोनों शक्तियौके सुन्द्र रङ्गको देख भो लेते हैं । जो शक्ति 
परमात्मासे अपने भीतर आती है उसकी खुन्द्रताकी तुलना नहीं की जा सकती 
है । अतः आधुनिक विज्ञानद्वारा भी सिद्ध होगया कि शिखांके द्वारा ऊपरसे 
शक्ति मिलती है। यही ब्रह्मचर्य, बळ, तेज, आयु बढ़ानेका कारण है । परमहंस 
संन्यासी सदा ही ब्रह्मसे मिले रहते हैं इसलिये उन्हें पृथऋरूपसे शिखा द्वारा 
शक्ति खींचनेको आवश्यकता नहीं होतो है । ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी जटा और. 
शिखा द्वारा और ग्रहंस्थगण गोचुर शिखा द्वारा इस शक्तिका ग्रहण करते और 
अपनी आध्यात्मिक तथा आधिदैविक उन्नति प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय शिखा- 
धारण, शिखामाजन, frac, शिखाबन्धन इत्यादि प्रक्रियाद्वारा हर समय. 
सहस्रदळकमलकी ओर ध्यान लगा Teta आत्मा संस्वन्धीय इष्टि मनुष्यमे 
अवश्य बढ़ा HCAS | यहो सब चड़ाकरण संस्कारमे शिखा रखनेका फल है। 


पहिले ही कहा गया है कि बार बार बाळ छांटते या डाढ़ी मंछ मुड़ाते 


' रहनेसे 'कैटावळिक' उत्तेजना द्वारा काम सम्बन्धी नसोमे उत्तेजना फैळती 21 


इसलिये पेसे nga प्राय; विषयी हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थल शरीरके 
खुन्दर बनानेमे मन ळगा रहनेसे aga आत्मोन्नतिको खोकर विषयविलासी 
ही बने रहते हैं। इसी कारण जव चाहे केश न करचाकर किसी विशेष तिथिमे 
queaat विधि आर्यशाख्रमें. fect? ।- इन तिथियोके: विषयमे feat दै-- 


“The removal-of hair and nails ‘at the prescribed:times helps’ 
the'conservation and absorption‘ of powers shed by ‘the stars’ 


and the heavenly’ aspects of the days and. the hours. - The: 
जी. a 


E š म 
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पश्चिमी डाक्टरोने डुःखके साथ लिखा है — 


, Dr, Gillard Thomas, the American Gynaccologist, says: 
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ancient Munis have also thought that at the prescribed times , 


of shaving the hair and nails are lifeless, their psychic con- 
nection with the individual is not active, but is dormant; if 
they even fall into the hands of evil workers, they are useless 
with them. But if at forbidden times we do shaving, it acts 
contrarivise”, (The Science and Religion of shaving —Sa- 
natanist ). ठीक तिथि पर केश या नख काटे जांय तो उस समयके तारे तथा 
दिनाभिमानी देवतासे शक्ति प्राप्त होती है । इसके सिघाय उक्त तिथि या समय 
पर नल केशमे जीवन नहीं रहता है अर्थात्‌ महुष्यशरीरके साथ उनका सूच्म 
चेतन सम्बन्ध नहीं रहता है। इस-कारण ऐसे समयपर केशसुर्डनद्वारा 'कैटा- 
चलिक' नसोकी उत्तेजना भी नहीं होती है और यदि ऐसे नख या केश किसी 
जादूगरके हाथमे पड़ जांय तौमी उसका दुरुपयोग वह नहीं कर सकता है । 
किन्तु विना वार, तिथि, नक्षत्रके विचारे जव चाहे केश नख काटते रहनेसे यह 
सभो विपत्तियां हो सकती हैं । यही सब शिखा तथा Sah विषयमे रहस्यपूर 
विज्ञान है । | g 
खियोंके लिये केश काटनेकी विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका 
लाभा ऋतुधम, दूध, जरायु आदि द्वारा होता है | इसलिये यदि 
स्त्रियां अपने प्राकृतिक धर्मको छोड़कर, पुरुषोकी तरह केश करवाना ares 
करेंगो जैसा कि आजकल पश्चिमी T E TI जगा R 
प्रकृति-विरुद्ध आचरणका यह फल होगा कि 'कैडाबलिक' मेरणा उनमें जबर 
दरुती बढ़ानेपर उनको 'एनावलिक' प्रेरणा अर्थात्‌ gga शक्ति घट जायगी 
और उसके प्राकृतिक विकाशमे वाधा पहुंचेगी, जिससे ऋतुधर्म, दूध आदि 
सभीमे वाधा होकर यह यथार्थ 'मां' बननेसे ही रह जायगो । इनमें मातभाव 
नष्ट होकर पुरुषभाव आने छग जायगा और जरायु, प्रसव, मासिकधर्म आदिके 
विषयमे अनेक प्रकारके रोग इनमे उत्पन्न होने छगेंगे | जैसा कि कितने ही 


that only about 4 per cent of American women proper are 


Physically fitted to become wives and mothers, Dr, Stanlay 


ॐ ९१ न 
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Hell: gives:a large body of statistics showing the alarming 
unfitness of the Anglo-Saxon women for maternity. अमेरिकाके 
डाक्टर Preis टोमसकी सम्मतिमे वंहांकी स्त्रियां जो पुरुषको तरह: बाल 
कटवाकर स्थल व्यायाम करतीं रहती है उनमे केवळ ४ फीसदीमे सन्तान 
1 करनेको और मां बननेको शक्ति रह जाती है । इङ्गलेणडके डाक्टर Baa 
हाल. साहबने. वड़ा भारी हिसाब बताकर दिखाया और दुःख प्रकाश किया है 
कि वहाको. स्त्रियां पुरुषभावापन्न होकर A? बननेकी अयोग्य हो रही हैं। इन्हीं 
सब कारणोंसे आर्यशास्त्रमे खियोके लिये पुरुषकी तरह केश काटना, व्यायाम 
करना आदिका निषेध बताया गया है । इतना तक कि प्रायश्चित्तमे भी. उनका 
केवळ ४.अङ्गळ केश काट लेनेको विधि है, पूरा शिरोसुए्डन नहीं किया जाता है। 
यद्यपि केश. feats लिये विछासिताकी वस्तु है परन्तु falas आश्रममें 
amak उत्तेजनाकी आवश्यकता नहीं रहती है इसी कारण Sacer दशामे 
उनके केश पूरा काट देनेकी आज्ञा aimat दी गई है यथा 'विधवा-कचरी 
बन्धो मतेबन्थाय जायते” इत्यादि | 


पहिले ही कहा गया है कि शिखा रखनेकी रीति प्राचीन काळमे और भी 

अनेक ज्ञातियोमे प्रचलित थो । हिब्रुजातिके तलूमड्‌ (Talmud) नामक 

शाख्म्रन्थमे शिखा रखनेके विषयमै बहुत कुछ वर्णन है; जिससे यही प्रमाणित 

होता है कि हित्रजाति भी शिखा रखती थी । बाईबलमे साम्सन णगोनसूटिस्‌ 

(Samson Agonostis ) के विषयमे यह कथा लिखी है कि उनके प्रतापसे 

और राजागण कांपते थे | इनके मारनेके लिये उन लोगोने बहुत कुछ प्रयत्न किया 

किन्तु सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए । अन्तमे उन छोगोंको यह पता लगा कि उनके 

सिरके ऊपर शिखा है (At last they discovered that all his 

power lay on account of the tuft on his head) उसीसे 
उनमें इतनी शक्ति है । नव कौशल करके निद्राकी हाळतमे उन लोगोने उनकी 
शिखा कटवा दी | प्रातःकाल नींद्‌-टुटनेपर उन्होंने देखा कि शिखा कट गईं और 
सभी शक्ति नष्ट होगई | वे शत्रुऔसे भी परास्त हो गये ।: इसी प्रकार हरिवंश ` 
पुराणमें भी एक कथा. मिळती है. । यथा--शुरू वशिष्ठके एक विश्वविजयी 
कषत्रिय शिष्यः थे । उनके पितृहन्ता पश्चिम देशके कुछ राजा उनसे अत्यन्त 
घबड़ाकर वशिष्ठकी शरणमे. आये और अपने-अपने प्राणं. बचानेके लिंये 


+ 


2 Te 
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बशिष्ठजीसे प्राथना की । महर्षिजीने करुणापरायणः होकर : उन्हें प्राणरंच्ञाका 
वचन दिया | किन्तु जब उन्हें मालम पड़ा कि उनका विजेता अपना शिष्य ही है 
तो दोनों ओरको प्रतिज्ञारक्षाके लिये वशिष्ठजीने अपने शिष्यसे आज्ञा दी कि 
इन छोगोंका  प्राणघांत न करो, किन्तु इनकी शिखा काट, a, जिससे वे सव 
शक्तिहीन होकर स्तवत्‌ .हो जायेंगे । क्षत्रियवीरने गुरु वशिष्ठकी आज्ञा सानकर 

ऐसाही किया । शिखाके.साथ बल, वीर्ये, स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक उन्नतिका 

इतना TAS सम्वन्ध होनेके कारण ही शिखा धारण हिन्डुका एक उत्तम जातीयः 

चिह है। चूड़ाकरण संस्कारमे इस जातीय. चिह्का प्रथम सन्निवेश होता 21 


(=) aga संस्कारका नाम उपनयन है | द्विजातिके बालक इसी संस्कार 
के दवारा .ज्ञांनशिक्षाके लिये शिक्षक आचायके समीप उपनीत होते हैं, इसी 
कारण इसका नाम उंपनयन है। द्विंजगण इसीके द्वारा ह्विजत्वलाअ करते हैं, 
यथा याशवल्क्यस्सूतिमे; 


mat विजनं दवितीयं मौञ्िबन्धनात्‌। 
्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः 
ब्राह्मण, ara, वेश्योका प्रथम जन्म arama और द्वितीय जन्म 
उपनयन संस्कार द्वारा होता है, इसलिये चे द्विज कहलाते हैं। उपनयन कालके 
विषयमे गृह्यसूत्र और ध्मेसूत्रमे लिखा हे 
बसन्ते ब्राह्मणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यं, 
गमाइमबदे आगे मंकादशो राजन्यं गरभदादशे वेश्यम्‌ | 


न "५३27५ ४९५ 


HSA चेश्य बालकका उपनयन कराना चाहिये | mit आठव वषमे ब्राह्मण 
बालकका, ग्यारहवं वषमे क्षत्रिय बालकका ओर aces ass चेश्य बालकका 


_ उपनयन होना चाहिये। उपनयनमे आतुका विचार वराके प्रकृति विचारसे ही किया 


गया है। 'ऋतनां कुसुमाकरः’ कह कर भ्रीभगवानने चसन्तमे अपनी देवी विभूति 
बताई है, अतः ब्राह्मण बालकके लिये यही ऋतु ठीक है | निदाघका उत्ताप, 
सूर्यकी शक्ति क्षत्रिय प्रकृतिके saga है. और ।शरत्कालकी पोषण शक्ति चेश्य 
प्रतिके झछुकूळ है | अष्ट gA साथ देवराज्यमे ब्राह्मंण वणेका मेल है. 
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अतः आउचेंवर्पये ब्राह्मण वाळकका उपनयन ठीक है। HHT साथ क्षत्रिय 
प्रकृतिका मेल है. और पोषणशाक्तिसम्पन्न सचिताके साथ वेश्य प्रकृतिका मेल 
है । अतः ११वें वर्षमे च्त्रियका और १२वें वषमे वैश्यका उपनयन होता है । 
qa वर्णका वेद मन्त्रमे अधिकार नहीं है अतः उपनयन संस्कारमे भी अधिकार 
नहीं en गया है। वेद मन्त्रके विषयमे यह तथ्य है कि उदात्त, अलुदात्ते, 
स्वरित्‌ आदि भेदसे मन्त्रौका उच्चारण वही मलुष्य कर सकता है जिसमे. कोई . 
शारीरिक असम्पूर्णता या कण्टकी असम्पूर्णंता न हो। नहीं तो महाभाष्यके 
प्रमाणानुसार अशुद्ध या स्वरवरणेहीन SACHA उच्चारण करनेवालेका. लाभ 
न होकर उलूटा हानि होतो है। प्राकृतिक जिस भूमिम garin जन्म होता 
है उसमें शारीरिक असम्पूणंता निश्चित है अतः वेदमन्त्रौका स्वर तथा चं युक्त 
ठीक ठीक उच्चारण उनके द्वारा होना सम्मव नहीं हे । और प्रकृति विरुद्ध कार्य 
करनेसे उनको हानिं होगी | यही कारण है कि पूज्यपाद दूरदर्शी महंर्षियोने उनके - 
लिये वैदिकी व्यवस्था न बताकर पौराणिकी उपासना आदि बताई है। इस 
विषयमे और भी विचार आगेके किसी प्रबन्धमे किया जायगा । _ 
उपनयन अच्छे आचार्यके द्वारा कराना होता है, उसका लक्षण यथा 
“स्माद धर्मानाचिनोति स आचाय! । [ 
जिनसे यथाशास्त्र धर्मोपदेश प्राप्त हो वे हो आचाय हैं.। महर्षि बृहस्पतिने . 
भी कहा है: हक : 
आचिनोति च शास्त्राणि आचारे स्थापयत्यपि । | 
स्वयमाचरते यस्तु तमाचाय TATA ` 
जो वेदादि weiter स्वयं संग्रह करें, शिष्यको आचारवान्‌ बनावे, 
. और स्वयं आचारशीळ हो उन्हे आचार्य कहते हैं। महर्षि याइवल्क्यने कहा है 
उपनीय ददद्‌ वेदमाचायंः स उदाहृतः’ : 
ब्रिजबालकका उपनयन. कराकर वेदकी शिक्षा देनेवाले आचार्य 
कहलाते ÈI ब 5 
पिता, पितामह, पितृव्य, ज्ञाति या ज्येष्ठभ्राता ये सव श्रेष्ठाउक्रससे पर 
पर उपनेता हो सकते हैं । पिताकोद्दी gaat उपनयन करना चाहिये, उनको 
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अयोग्यता या अभावमे पितामह कर सकते हैं, उनके अभाबमे fied और 
उनके भी अभावमे सहोदर ज्येष्ठ भ्राता कर सकते हें । यदि इनमेंसे कोई भी 
MAS वननेकी योग्यता न रखता हो, तो महर्षि शौनक कहते हैं :-- 


कुमारस्योपनयनं श्रुताभिजनटत्तवान | . . . 
तपसा धृतनिःशेषपाप्मा कुयांद्द्विजोत्तमः ॥ 

कुलीन, श्रुतिशास्त्रक्ञ, सदाचारसस्पन्न, तपःप्रभावसे निष्पाप ब्राह्मण 
द्विजकुमारका उपनयन करा सकते हैं। अब इस प्रकार योग्य ब्राह्मण आचार्य 
द्वारा उपनयन संस्कार काये कैसे अचुष्ठित होना चाहिये उसको संक्षेप विधि 
क्रमशः नीचे बताई जाती है | 

उपनयनके पूर्वं दिन यजमान तथा यजमान पत्नी वाळकफे साथ मंगल . 
स्नान करके प्रथमतः संकल्प, गोदान और ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप करावे, तद- 
नन्तर गणपतिपूजन, स्वस्तिपुर्याहवाचन, मातृकापूजन और नान्दीशराद्वादिं 
विधिपूर्वक करने होते हैं । उसके वाद उपनयनके दिन प्रथमतः बालकका क्षौर 
कर्म कराकर स्न/नानन्तर AAT पास छाना होता है | वहांपर ब्राह्मणोंके द्वारा 
"ब्रह्मन इत्यादि मन्त्रोसे आशोवाद हो जानेके बाद आचार्य अपनो दक्षिण 
दिशामे स्थित बालकसे 'ब्रह्मचायंसानि' इस वाक्यको कहलावे और स्वयं 
me येनेन्द्राय वृहस्पतिर्वांसः पर्येदधादसतम्‌। तेनं त्वा परिद्धाम्यायुषे दोर्घा- 
TEM बलाय TAS इस मन्त्रको पढ़कर बालकको aan तथा कौपिन 
वस्त्र पहनावे, AAC ब्रह्मचारोको शणके, क्षत्रियकों अंतसीके और वेश्यको 
ऊनके TS देने होते हे ओर वेही वस्त्र ब्रंद्षचर्याश्रभम रहते हे । तदनन्तर आच- 
मन कराके आचार्य-४“-इयं Gas परिबाधमाना वर्ण पघित्रं पुनतीम आगात्‌ | 
इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्मचारीके जितने प्रवर हो उतनी Tenet मंज आदिकी 
मेखळाको ब्रह्मचारीके कटि भागमे प्रदक्षिण- क्रमसे तोन बार लपेटकर बांधे 
और तत्पश्चात्‌ देशाचारालुकूळ . यशोपवीतका एक एक जोड़ा और अन्नादि 
ahem सहित चौबीस,जलूपान्न, संकल्प. करके .ब्राह्मणोको देवे. । इसके बाद 
निस्नलिखित प्रकारसे यक्षोपवीतका संस्कार करे। प्रथम “आपोहिष्ठा! आदि 


: तीन मन्त्रासे उपवीत पर जलसेचन करके 'ब्रह्मजज्ञानं' इत्यादि तीन मन्त्र पढ़ता ` 


हुआ उस पर अंगुष्ठ घुमावे, पुनः नो तन्तुओमे Seats नौ देवताओका 
बित्यास करके यज्ोपवीतको देखता हुआ दुस बार 'तत्सवितु/ आदि गायत्री 
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मन्त्र पढे, और उपयाम मन्त्र पढ़कर सूर्येनारायणको' उपवीत दिखाबे | तब 
आचाय आपने हाथसे ब्रह्मचारीको यज्ञोपवीत देवे और बालक यक्षोपवोतको 
अपने हाथ में लेकर-- 
` ॐ यज्ञोपवीतं cet पवित्रे भजापतेयेत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ | 
आयष्यमग्रचं Rages शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनेहझामि । 
इस मन्त्रको पढ़कर यज्ञोपचोतको पहने । तत्पश्चात्‌ चीरेदार कपासका' 
< युवा खुवासाः' आंदि मन्त्र पढ़ते हुए. यंज्ञोपवीतके तुल्य ब्रह्मचांरीको 
धारण कराना होता है। तदनन्तर आचायं ब्रह्मचारीको HITS ओढ़नेके लिये 
सुंगचर्म देवे और-- 
So मित्रस्य agit बलीयस्तेजो यशस्विस्थविरं समिद्ध अनाह- 
तस्यं वसनं जरिष्ण परीदं वाह्लंजिनं AST ।__ 
इस HAA ब्राह्मणादिके बालक AT आदिके चर्मको धारण कर। तद्‌ 
नन्शर आचार्य ब्रह्मचारीको विश्व या पछाशादिका दण्ड देवे और वह ब्रह्मचारी 
i यो मे दण्डः इत्यादि मन्त्रको पढ़कर आचायेके हाथसे दएडको लेवे । दण्ड 
लेनेके बाद आचार्य अपनो अञ्जळिको जलसे भरकर ब्रह्मचारीको अञ्जछिको उसी 
जलसे 'आपोहिष्ठा' आदि तीन मन्त्रौसे तोन बार भरे और आचायंके पठित 
प्रत्येक मन्त्रके अन्तमे शिष्य सूर्यनारायणको अपने अञ्जलिजळसे तीन बार अर्घ्य 
देवे । तदनन्तर “सूर्य धुदीच्तस्व' कहकर आचार्यं ब्रह्मचारीको सूर्यं. देखने कदे 
और ब्रह्मचारी- . 
'क-तत्नक्षुदंवहितं पुरस्तात्‌! इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ सूर्यनारायणका 
दर्शन करे | तब आचार्य बालकके दहिने कन्धेके ऊपरसे हाथ ले जाकर-- 


“म ad ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 

मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्त सहम्‌ ll’ 

इस मन्त्रसे उसके हृदयका स्पशं करे । fac आचाय बालकके दहिंने 
हाथको अंगु्ठसहित पर्कड़कर कहे-कों नामाखि--और ब्रह्मचारी-असुकशमा 
ऽहं मोः-पेसा प्रत्युत्तर देवे । इसी प्रकार तीन: बार दोनों उक्त प्रकारसे 
कहें। फिर प्रझचारीसे आचार्य कहे-'कस्य (ब्रह्मचाय्यसि' उसपर “भवतः 
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षोड़श संस्कार | :१९७ 


Be सल्ल 


| ऐसा उत्तर बाळक कहे। तब आचार्य इन्द्रस्य ब्रह्मचार्य्यस्यस्निराचार्यः 
| स्तवाहमाचार्यस्तवासौ' इस मन्त्रको पढ़े | मन्त्रके अन्तमें 'आचार्यस्तव 
| TAR इत्यादि प्रकार असौके स्थानम gaira ब्रह्मचारीका नाम लेवे। 
| तदनन्तर आचाय डक 


| ३० प्रजापतये त्वा परिददामि । ॐ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि | 

hoes इत्यादि मन्त्रोसे हाथ जोड़े हुए वाळकको पूर्वादि. दिशाओमें . उपस्थान 

| करावं, मन्त्रौको आचार्य स्वयं पढ़ें । पञ्चात्‌ कुमार बालक अग्निकी प्रदक्षिणा 

| क्रमसे पर्युज्ञण करके आचार्यसे उत्तरमे बैठकर पुष्प चन्दन तास्बळ और 

| TAR लेकर 'ॐ अद्य' इत्यादि aad ब्रह्माका वरण करे ate पुष्पादि 

| मह्माके हाथमे देवे । ब्रह्मा पुष्पादिको लेकर “डृतोऽस्मिः कहे । इसके बाद 

| उपनयन संस्कारम अनेक इत्य किये जाते हैं, जो विस्तारभयसे यहांपर नहीं 

| दिया गया, वे सव संस्कारसम्वन्धीय ग्रन्थोमे quer हें । संस्कारकी समासि » 

| होनेपर आचायेके लिये ब्रह्मचारीको--तुम अह्मचारी हो, अबसे तुम वेदोक्त 
कर्म करनेके अधिकारी हुए हो, तुम स्नान, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन, भिक्ता- 
aai अपने शास्त्रोक्त कमे करोगे, तुम दिनमे नहीं सोया करोगे इत्यादि 
इत्यादि उपदेश देनेका और ब्रह्मचारीके लिये पतिश्ञापूचेक उन सबको स्वीकार 
करनेका नियम है । इसके बाद आचाये अह्मचारोको सावित्री मन्त्रका za- 
देश देते हैं। इसमे आचार्य प्रथमावृत्तिमे णव और व्याहृतियों सहित एक 
TH पादका उपदेश करते हैं । द्वितीयावृत्तिमे ऊपर लिखे अलुसार प्रथम 
आधी ऋचाके साथ प्रणव ब्याहति लगाकर कहलावे, द्वितीयतः ऐसे ही तृतीय 
पादुका उच्चारण करावे और तृतीयावृत्तिमे प्रणव safaat afta पूरे 'मन्त्र- 
का उच्चारण आचार्य करावे, शिष्य साथ साथ कहता जावे | ऐसा तीन 

_ बार कहळाकर आचाय और शिष्य दोनो ॐ स्वस्ति! कहें । इसके अनन्तर 
कुछ हवनादि इत्य किये जाते हें और सबके अन्तमे प्रथमतः इश्वर, देवता, 
वैश्वानर तथा सूर्यनारायणको अभिवादन करके पश्चात्‌ आचार्यको और तदः 
नन्तर क्रमशः माता-पिता तथा अन्यान्य मान्य खी पुरुषोको अभिवादन करने 
की विधि है । इसके पश्चात्‌ भिक्षापात्र लेकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो ‘wate | 
भिता देहि” मिय हो तो 'मि्ञा भवति | देहि, और वैश्य हो तो iat देहि 
भवि | दसा कहुकर गृहस्थ खियोसे मित्रा मांग छावे और आचायंके आगे 
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१६८ धमे विज्ञान | 
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उस भिज्ञाक्षको घरकर उनकी आक्षालुसार भोजन करे । भोजनकाळसे लेकर 
सूर्यास्त होनेतक मौन रहे, उपनयन संस्कार समयक अग्निको ब्रह्मचारी तीन 
दिन अवश्य रकखे, बुतने न देवे । थही सब afta उपनयन विधि 21 


उपनयन संस्कार बहुत ही We रहस्यमय है । इसमें ब्रह्मश्षानके gg- 


स्वरूप ब्रह्मचर्यलाभ, सत्यज्ञान तथा सदाचारलाभ, सत्शिक्षालाभ और आध्या- . 


fan उन्नतिका सारा तत्त्व भरा हुआ है। नीचे संक्षेपसे इस तत्त्वका कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 


प्रथम अग्निदेवता, वायुदेवता, ARIAT, चन्द्रदेवता और इन्द्रदेवतासे ` 
सत्य वचन, सत्य सिद्धि, अध्ययन सम्बुद्धि तथा सदाचार लाभके लिये प्रार्थना - 


और प्रतिज्ञा की जाती है. । तदनन्तर आचार्य शिष्यके प्रति इष्टिपात करते हुए 


कहते हैं--हे cata! तुम इस सुन्दर माणवकको मुझसे मिला दो । हम 


दोनौ विना किसी fasts परस्पर मिल सक । शुरु-शिष्यका सम्मिलित होना 
ही शिक्ताका प्रथम तथा प्रधान ager है, इस कारण ऐसा विधान हे! 
तदनन्तर माणवक आचायंसे कहता है--'में बह्मचारी-अर्थात्‌ मेथुनरहित हुआ 
हूं। सुझे उपनोत कीजिये, अपने समीप ग्रहण कौजिये' । तदनन्तर दोनो 
अपने अपने suid तृ्तिसूचक aot भरकर और आचार्य शिष्यको 
अपने साथ मिलानेके लिये प्रार्थना कर दोनो ही अञ्जलिके जलको एक ही 
स्थानमै छोड़ देते हें । जळ जैसे जळके साथ मिल जाता है ऐसा ही मानों गुरु 
शिष्यका मिलन हो गया । फिर आचार्यं अपने दहिने हाथ से शिष्यके दहिने 
हाथको पकड़ते हैं। शिष्य समझता है उसके हाथको जगत प्रसविता सूर्य, 
स्वास्थ्य विधायक अश्विनोकुमार और पोषणकारी पूषण देचताने ही अपने 
हाथमे छिया है । ऐसी दशामे आचार्यं ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्य 
विधायक और पोषक है यह स्पष्ट होगा | फिर आचार्य कहते हैं-“अग्नि, 
सविता और अर्यमाने पहले हीं हस्तघारण कर तुम्हें ग्रहण किया है । अग्नि 
देव ही तुम्हारे आचाय हैं, तुम मेरे अति प्रियकारी मित्र हो | इस समय 


सूर्यके आवर्तनके AST तुम मेरी प्रदक्षिणा करते हो” | शिष्य जब आचार्यंकी 


प्रदूक्षिणा. करके उपस्थित होता है, तब आचार्य उसकी नाभिको स्पर्श कर 
कहता है-हैं नाभि! त्‌ free न होना अर्थात्‌ स्थिर रहना । दे अन्तक | 


इस ब्रह्मचारीको मैंने तुमको सौंपा है । ( नामिके ऊपरी भागको. छूकर ) È 


= 
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वायो ! (वाम भागको छूकर ) हे सूर्य ! ( वक्तःस्थळको छूकर ) हे अग्नि | 
( दक्षिण अङ्गको छूकर ) हे प्रजापति ! यह मेरा मैं तुमको सौंपता हूं, : यह ज़रा- 
मरणादि किसी दोषको न प्राप्त हो । फिर आचार्य कहते हैं--तुम ब्रह्मचारी 
हुप हो, - हचन$ लिये लकड़ी लाओगे, मन्त्रोच्यारणपूवेक जलपान करोगे 
गुरु शुश्रूषा करोगे, दिनमे शयन न करोगे इत्यादि इत्यादि । अह्मचारोकों इन 
सबके पालनका स्वोकार करना होता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी यथार्थ-बह्मचारी 
का वेष धारण करता है अर्थात्‌ age बल्य आदि अलड्लारोको त्यागकर 
मेखला, यज्ञोपवोत, अजिन धारण करके गायत्री पाठको ग्रहण करता है । 


` गायत्रो पाठके उपरान्त भिक्षाचर्या, gen सित्तान्न समर्पण और गुरु आज्ञासे 


स्वयं भोजन आदि कतव्य विहित है । 
wach wat इत्य -गृढ़रहस्यमय .हैं । (१). जळमे जळ मिळनेकी 


तरह युरु-शिष्यका मधुमय सस्मिळन कैसा मधुर तथा शिष्यके लिये सर्वोन्नति- 
रद्‌ है । (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकड़कर कैसे सुन्द्ररूपसे जनकत्व. 


स्वास्थ्यविधायकत्व तथा पोषकत्वका परिचय दिया। (३) किन्तु गुरु अपनेमें 
इन सब अधिकारोंको स्वीकार करने पर भी स्वयं अभिमानी नहीं हुप, शिष्यके 
यथार्थ गुरु अग्निदेच हैं, सो स्पष्ट कह दिया और शिष्यको अपना म्रियकारी 
मित्र समभा | शुरुका हृदय शिष्यके प्रति जैसा होना चाहिये अर्थात्‌ मिलन 


_ सांर, ager तथा निरभिमान मित्रभावापन्न, सो ही प्रकट हुआ । तदनन्तर 


शिष्यका ater जो गुरुका ही आवत्तेन अथवा agada करते रहना है, सो 
तरऊत्त क सू्यात्तन द्वारा प्रकाशित हुआ | और यह भी प्रकाशित हुआ कि 
शिष्य जैसे वेदोदय सूर्यके स्थानापन्न हैं वैसे हो गुरु भी सूर्यके आवत्तनोय 
Frag परभेश्वएके रूप हैं। उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके achat rak 
स्थापनमे प्रवृत्त होकर नाभिदेशमे यमको, नाभिके ऊद्ध्व॑भागमें वायुको, चाम- र 
आगमे सूर्येको, मध्यभागमे अग्निको और दक्षिण भागमे प्रजापतिको स्थापन 
किया अर्थात्‌ शिष्यका देह ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ और ऐसा Maa ही 
उपनयन संस्कार पूरं हो गया | उसी समय माणवक पूणे ब्रह्मचारी हुआ 
और ब्रहचारीका वेष धारण कर शास्त्रविहित क वृत्त हो गया । . 
जो संस्कार चुद्रदेहकों विश्वदेह बनाकर जीवत्वको शिवत्वकी ह 
परम सहायक चनता है, वह“कितना महान्‌ तथा रहस्यमय है, 


अवश्य ही समभ सक्रेगे। | 8) गाजवा? 
+ प R 
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१७० | घर्म-विज्ञान । 


i) 


यज्ञोपचीतमे जो नव तन्तु आर तीन दरड होते है, उन अंतिग g 
तात्पय है। यथा-- i 


नकारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयेग्निस्तथेव च| 
तृतीये नागदेवत्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥ भ 
पश्चमे पितृदैवत्यं षष्ठे चेव प्रजापतिः | i 
"सपे मार्तरचेव अष्टमे सूये एव च ॥ 
सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तुदेवताः | 
_ ब्रह्मणोत्पादित सूत्रं विष्णुना त्िगुणीकृतस्‌ || ` ` 
दरेण दत्तो ग्रन्थिवें सावित्या चाभिमन्त्रितम्‌ ॥ 


_ यज्ञोपचीतके न तन्तुओमे नौ देवताओंका अधिष्ठानं है । उनके नौ 


पृथक्‌ पृथक गुणोके साथ यज्ञोपचीत धारण द्वारा द्विजबाळक भूषित हो सकते ' 
हैं। प्रथम देवता ॐकार-शुण ब्रह्मज्ञान, द्वितीय देवता अग्नि-शुण तेज, तृतीय _ 


देवता अनन्त-गुण fel, चतुर्थ देवता चन्द्र-गुण सर्वप्रियता; पञ्चम देवता 
पिवृगण-गुण स्नेहशीळता, षष्ठ देवता प्रजापति-गुण प्रजापालन, सप्तम देवता 
वायु-गुम बलशालिता, अष्टम देवता सूर्य-गुण प्रकाश और नवम देवता सव 


देवता-गुण सात्त्विकता। नवतन्तुयुक्त यज्ञोपवीत धारण डारा इन देवताओका ` 


नित्य स्मरण तथा हृदयमे गुणाधान होता है । इसी कारण नवतन्तु धारण 


विधि है । ब्रह्माने यज्ञसूत्रको बनाया है, - विष्छुने त्रिगुणित किया है, रुद्रने ग्रन्थि 


दी है और सावित्रो देवीने अभिमन्त्रित किया है। ग्रन्थि देते समंय इनके स्मरण 


द्वारा भी शेक्तिळाभ तथा ज्ञानलाभ होता है। यज्ञोपचोतका परिमाण &६ अंगुल 
होता है, इसका अथे यह है कि मानवमान ८४ अंगुलका और देवमान ६९ SNE 
का होता है। यज्ञोपवीत पहिन कर dana, ब्रह्मव्रत आदिके अल्लुष्ठान द्वारा 
महुष्यको देवत्व और अन्तमें ब्रह्मत्व प्राप्त हो । इसी भावको ळक्यमें रखकर 


देवमानका यज्ञोपवीत बनाया जाता है | इसके सिवाय तीन दण्डके ठारा कायः: 
AUS, वागुद्एड और मनोदण्ड, इन तीनो दर्ड अर्थात्‌ संयमकी विधि बताई . 


गर 6 | धसक दारा ब्रह्मचय्यैधारण, तंपस्यादि; वाक्संयम 


वाक्य या मिथ्यावाक्यपरिहार और मन संयम द्वारा विषयात मनको टानां 
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| यही सब यशोपवीतघारी द्विजमात्रका कर्तव्य है। इस ce डपनयनसंस्कार 
| डारा द्विजगणको,महान्‌ छाभ होते हैं। 
| (2) उपनयनके वाद नवम संस्कार Hae कहलाता है | इसमें उपनीत 
| अर्थात्‌ आचाय्येग्रहमे. आचार्यान्तेवासी द्विज ब्रह्मचयंवतको ग्रहण करके ब्रह्म 
। अर्थात्‌ परमात्माके पथमें अग्रसर होनेके लिये प्रतिज्ञा तथा पुरुषाथ करते है, 
| इसी fea इस संस्कारका नाम त्रह्मवत हैं। इसमें ब्रह्मचारीका प्रधान कर्तव्य 
| आचाय्य-सेवा तथा ब्रह्मचर्य्य-धारण है। बिना गुरुसेवाके कोई भी विद्या 
फली 
| भूत नहीं होती है, इसलिंये आय्येशास्त्रमे गुरुसेवाको इतनी महिमा बताई 
गई है, यथा सनत्‌सुजात मे 
| आचाययोनिमिह ये प्रविश्य, 
| - ` 'भत्वा गभ ब्रह्मचय चरन्ति | 
sea ते शाख्रकारा भवन्ति 
विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम्‌ II 


आचाय के समीप जाकर उनको सेवा द्वारा जो ब्रह्मचर्य पालन करते हे. 
वे इहलोकमे सुपरिडित तथा मरणान्तर परमपदको प्राप्त होते हें । और भी-- 
शरीरमेतौ Fea: पिता.माता च भारत। 
आचायतस्तु यज्जन्म तत्स्य व तथामृतम्‌ ll 
पिता माता केवल स्थल शरीरको उत्पन्न करते हैं, किन्तु आचायके दारा 
„जो आध्यात्मिक देह उत्पन्न होता है, वही सत्य तथा असत है। श्वेताश्वतर 
उपनिषदुमे भी कहां है-- 
| यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गरौ। | 


तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: | . ` 
परमात्मा तथा Tet जिसको पूरी भक्ति है, उसीके हृदयमे तत्त्व- 
ज्ञानका स्फुरण हो सकता है | इस प्रकार आचार्यके चरणौमे रहकर जो 
Mead पाळन किया जाता है.. शास्त्रमे. उसके चार पाद कहे गये हैं। यथा | कि 
rg १8 5 7 76 ताता” ता” गतले. त 


~ 
. 
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भीतर बाहर शुचिता अवळम्बन करके शिष्यवृत्ति द्वारा आचायंसे जो 
विद्यार्जन करना है वही अह्मव॒तका प्रथम पाद है। 
यथा नित्यं गरौ टरचिगरुपल्यां तथा ART | 
तत्‌ पुत्रे च तथा कुवन्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥ 
गरुके समान गरुपल्ली तथा गुरुपुञ्रम भी सदुवृत्तिका पालन करना 
_ अह्मवतका द्वितीय पाद है। 
आचार्येणात्मकृतं विजानन्‌ , 
) E ` ज्ञात्वा चार्थ भावितोःस्मीत्यनेन । 


यन्मन्यते त॑ परति हृष्टबुद्धिः, 
स वे तृतीयो ब्रह्मचयस्य पादः ॥ 
आचार्यके द्वारा अपने प्रति उपकारको समझकर तथा उनके द्वारा प्राप्त 
घेदविद्यासे अपनेको सम्भावित जानकर, जो हृदयको हृष्टता और कृतार्थता 
है, वही ब्रह्ममतका तृतीय पाद È | 
आचार्याय प्रियं कुयात्‌ प्राणेरपि धनेरपि । 
कमणा मनसा वाचा चतुर्थः पाद उच्यते ॥ 
प्राण, धन, मन, वाणी तथा कर्मके द्वारा. आचार्यका Lager ही 
ब्रह्मत्रतका चतुर्थ पाद्‌ है | इस प्रकारसे आर्यशा्रमे ब्रह्मत्रतके चार पाद 
बताये गये है । 
ऊपर कथित चार पादौकी पूत्तिके लिये आर्यशास्मे ब्रह्मव्रत संस्कारके * 
भीतर उपनोत HAAR कत्तव्यरूपसे अनेक उपदेश किये गये हें. । अब नीचे 
BARN कुछ उपदेश उद्धुत किये जाते È | महर्षि यमने कहा है-- 
मेखलामजिनं दण्डयुपवीतं च सवदा । ` 
कोपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ ॥ 
अग्नीन्धनं भैक्षचय्यामधः शय्यां गुरो हितम्‌ ।. 
i ` A इर्त्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ 
उपवीते ब्रह्मचारी मेखला, aad, दण्ड, यज्ञोपवीत, 'कौपीन औरं | 
कडिसूत्र लदा धारण करें और इस प्रकारसे समावत्तनकाळपर्यन्त झग्निसेबा 
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` भिक्षाचर्या, भूमिशय्या और शुरुका हिताचुष्ठान करे । मेखळा, कौपीन आदिसे 
श्रह्मचयेरक्षा होती है। ` 
श्रीभगवान्‌ मछुने कहा हे-- 
वेदयज्ञेरहीनानां शस्तानां स्वकमंसु । 
त्रह्मचारयाहरेइमैं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ 
वेदयज्ञशील तथा वर्णाश्रमोचित कर्ममें निष्ठावान सदाचारसम्पन्न 
द्विजगणके ग्रहमे ही ब्रह्मचारी भिक्षाटन करे | महर्षि यमनेकहाहै- | 
i आहारमात्रादधिक न कचिइमेक्षमाहरेत्‌। ` शे = 
युज्यते स हि दोषेण कामतोऽधिकमाहरन्‌॥ ` 
आहारके लिये जितना प्रयोजन हो उससे अधिक भिक्षाज्ञ संग्रह नहीं 
करना चाहिये | इच्छाके वशवर्ती होकर अधिक संग्रहकारी ब्रहमचारीको दोष . 
लगता है। महर्षि दक्तने कहा है- ` 


न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन | 
एतेः सर्वे; सुनिष्णातो यतिर्भवति नान्यथा ॥ 
ब्रह्मचारीको स्त्रियांके विषयमे न चिन्ता करनी चाहिये, न बोलना चाहिये 
और न सुनना चाहिये | ऐसा होनेसे ही यति. हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
यही सब Tawa वर्णित ब्रहवतकी विधियां हैं । इसका विस्तारित 
* aya किसी gat प्रबन्धमे किया जायगा | . . हि 
(१०) षोड़श संस्कारोमें दशम संस्कारका. नाम चेदत है | इसको 
` घेदारम्म संस्कार भी कहते हैं.। ज्योतिषोक्त शुभ दिनमे अपनी शाखाका 
आरम्भ करके इस संस्कारका AGT होता हे | महर्षि वशिष्ठने कहा हे-- 


पारम्पर्यागतो येषां वेदः ATE इणः 
यच्छाखाकम कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा ॥ 


Co जिस ged जो शाखा तथा gees व्यवदारपरम्परासे 
है, उस get उसी शाखासे वेदारस्म होना चाहिये । महर्षि, 
कहा हे. ` oau i 95 ope Rae Ree शक त 
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वेदस्याध्ययनं सर्व धर्मशास्तस्य चेव हि | 
अजानतोऽ्थ तद्व्यर्थ तुषाणां कण्डनं यथा ॥` ` 
साङ्गवेद तथा धर्मशाख्रोंको अर्थसहित पढ़ना चाहिये। अर्थ न समक 
कर पाठमात्र पढ़ना भूसी कूटनेके समान निष्फळ है | 
aq वेदवतकाळीन शास्रोलज्लिखित कुछ कत्तव्योंके निर्देश किये जाते हैं | 
great वेदपाठ तथा अर्थसहित वेदाभ्यासकी भूरि भूरि प्रशंसा पाई जाती है। 
. महर्षि IRF कहा है-- हे 
` बेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः | 
` य॑ यं क्रतुमधीयीत तस्य तस्याऽऽप्न॒यात्‌ फलम्‌ ॥ 
वेद्‌ ही द्विजातिका परम मुक्तिदायक शास्त्र है । प्रतिशाखाके पाउसे 
अमोघ फळकी उत्पत्ति होती है | स्मृतिसारसंसुच्चयमे लिखा है-- 
वेदो यस्य शरीरस्थो न स पापेन लिप्यते | 
बेदात्मा स तु विज्ञेयः शरीरे? किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः। 
तावन्ति इरिनामानि कीतितानि न संशयः ॥ 
: यस्य वेदश्च वेदी च.विच्छिथेते त्रिपूरुषम | 
... सवे दुब्नाह्मणो नाम सबेकर्मवहिष्कृतः ॥ 
o नित्य नेमित्तिकं काम्यं य्चान्यस्कर्म वैदिकम्‌ | 
अनधीतस्य विम्य सर्वे भवति निष्फलम्‌ ॥ 
अनधीतो द्विजो यस्तु शाख्राणि तु बहून्यपि । 
श्रणोत्यात्रह्मणो नाशं नरकं स प्रपद्यते॥ 
नाधीतवेदों यो विम आचारेभ्य; प्रवत्तते | 
नाऽऽचारफर्माप्नोति यथा शूदस्तथेव सः ॥ | 
जिसके शरीरमे वेद है वह पापले छिस नहीं होता है, बह वेदात्मा है, 
उसके शरीरका क्या प्रयोजन है ? वेदके जितने अक्षर डिज. पढ़े, उतना हरि 
नाम ही उसने कीत्तंन किया इसमें सन्देह नहीं । जिस ged तीन garda 


= a $ 
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वेदपाठ नहीं हुआ या कोई वेदज्ञ उत्पन्न नहीं हुए, उसको कर्महीन कुब्राझण 
कुछ जानना चाहिये । वेद्स्वाध्यायविहीन ब्राह्मणका नित्य, नेमित्तिक, कास्य 
सभी कस्मे निष्फळ होता है । जो द्विज अन्यान्य अनेक शास्त्र पढ़नेपर भी 
वेदका स्वाध्याय नहीं करता है, उसको अधोगति मिलती है। वेद्पाठ न करके 
जो विध आचारका अदचष्ठान करता है, उसको उस अलुष्ठानका फल नहीं 
मिलता है, बह yaga ही है। इस प्रकारले आर्यशास्त्रमे घेद्पाठकी परमः 
महिमा वर्णित की गई है। 

मडुसंहिताके चौथे अध्याय तथा अन्यान्य संहिंताऔमे वेदपाउमे 
अनध्यायके दिन बताये गये हैं । 


प्रतिपत्सु चतुर्द्यामष्ठम्यां पर्वणोद्यों।। ` 
शबोऽनध्यायेऽद्य शया ' नाधीयीत कदाचन ॥ 


दोनो प्रतिपदा, चतुर्दशी तथा अष्टमीमें कदापि वेदपाठ नहीं करना 
चाहिये | जिस दिन अनध्याय होने वाळा है, उसके Ga रात्रिकाळमें 
कदापि चेद्पाठ नहीं करना चाहिये | 


इन विधियाँके साथ कुछ अपचादबिधि भी है, यथा कूमंुराणसे — 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन' एव च। . 


उपाकमेणि कमोन्ते होममन्त्रेषु चेव हि॥ 

अनध्यायस्तु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयो; । ie 
(y ~ ` पर्वाण्येतानि 6० tr Sie 

न धमंशास्त्रेष्वन्येष पर्वाण्येतानि वर्जयेत्‌ l 

अधीयीत सदा सर्वा' ब्रह्मविद्यां समाहितः | 

सावित्रीं शतरुद्रोयं वेदान्तांश्च विशेषतः || . i 


नित्यकमेमें अनध्याय नहीं है, सन्ध्योपासन, उपाकर्म या होममन्त्रपाठमे 
भी अनध्याय नहीं माना जाता है। Aare, इतिहास, “पुराण या धर्मशास्त्र 


पाठमे भी अनध्याय नहीं है | अन्यत्र इन- पवो का वजन होना चाहिये । - 
मह्मचिद्या, चेदान्त, गायत्री तथा शतरुद्रोपाठमे कदापि अनध्याय नहीँ होता . 


है । यही सब अनध्याय प्रकरणमे अपचादविधि है। इस 


शास्त्रॉकी आज्ञाके gee AGAT संस्कारका पूणे परिपालन होनेपर ब्रह्मचारी 
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१७६ .घर्म-विशान । ` 


चेद्वती, अखिळशाख्पारंगत' तथा इहलोक परलोकमें परमः कल्याणका अधि- 
कारी हो सकता है। | 


maa चेद्‌ 
ज्ञानिक तथ्यपर विचार करनेसे साधारणतः तीन मुख्य हेतु जान पड़ते हैं । 


यथा--चन्द्वादि प्रहोपग्रहोका आकषण, उत्तम या अधम शकुन तथा शारीरिक 
-, या मानसिक अशुचिता । AT श्रोभमगवानका वाक्य है, इस कारण आध्यात्मिक 
.  आधिवैविक, आधिभौतिक विविध शाक्ते वैदिक मन्त्रोमे पूणेरूपसे विद्यमान 
8) अतः देशकाल या स्वाध्यायकारी छात्रकी शारोरिक मानसक स्थिति 
जबक उसके अलुकूळ न हो तबतक ATS, और wily हस्तचाल- 
नादिके साथ वेदमन्त्रोश्चारण करनेसे नाना प्रकार आधि व्याधि या दैवी 
चिपत्तियां हो सकती हैं। इसी कारण aame ऊपर लिखित निषेध 
बताये गये हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या या उसके आसपासकी तिथियों 
में qed चन्द्रादि ग्रहका आकर्षण और तजन्य शारीरिक मानसिक 'प्रतिकूछता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । श्वान, श्टेंगाळ, गर्दभं, हस्ती आदि जंन्तुआके साथ अप- 
शकुनका विशेष सम्बन्ध शकुनशाजसे स्पष्ट है और तज्जन्य gat अझुविधांय 
सभी मलुष्यौ पर होनी भी शाखसिद्ध हैं। राहुआसादिजन्य सुतक, प्रेतथाद्ध 
आदि भोजनजन्य.तपोनांश और अशुचिता, कृतघ्न, पापी आदि के सान्निभ्यः 
जन्य अपचित्रता इत्यादि,इत्यादि.सब शारीरिक मानसिक अशुचिताके इष्टान्त 
हैं । अतः इन सब आधिभौतिक तथा आधिदैविक बाधाओंके भयसे त्रिविध 
शक्तिपूणी वैदिक मन्त्रोका उच्चारण करना हानिजनक होनेसे शास्त्रोमें अन- 
ध्यायका निर्देश किया गया है। वेदान्तादि शा्जौके साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध 
की प्रधानता और दैंवीशक्ति.सम्पक्रकी . न्यूनता TEAS. उनके स्वाध्याय AT 
ध्यायमें विधिनिषेधका इतना प्राबल्य नहीं मानां गया है ।, यही अनध्यायनि्देश- 
के मलमे वैज्ञानिक तथ्य है । 


( ११) ग्यारहचे संस्क्रारका नाम संमाचंत्तेन है | -आचाय्येग्रहमे विद्या 
समाप्त करके ग्रहस्थाश्रममे प्रवेशांथे ग्रहप्रत्यागमनके समय amaai 


संस्कारका Age होता है | श्रतिम लिखा है-- 


(1 


प्रनमाहत्य मजात 
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-आचार्य्यको दक्षिणारूपसे यर्थेप्सित धन देकर . प्रजातन्तुकी रत्ताके 
लिये स्नातक द्विजको ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करना चाहिये .। जो: विद्या 
arazde मिलती है, धन द्वारा उसका परिशोध तो हो नहीं सकता है जैसा 
कि मदर्षि हारीतने लिखा है-- ह 

एकमप्यक्षरं यस्तु गरुः शिष्ये नियोजयेत्‌ । ` 
पृथिव्यां नास्ति. तद॒द्रव्य॑ यदुदत्वाःप्यन्तणी भवत्‌ ॥ 

जो एक भो अक्षर गरु शिष्यको प्रदान करते हैं, पृथ्वोम ऐसा कोई धन 
नहीं है, जिसको देकर शिष्य उस ऋणसे उऋण हो सकता हो | तथापि लौकिक | 
विधिक्रे ager त्रतसमातिरळूपसे गुरुदक्षिणा देनेकी आज्ञा 21 कूर्मपुराणमें 
भी लिखा है 

वेदान्‌ वेदांस्तथा वेदौ वेदं वापि समाहितः -। * 
अधीत्य चाधिगम्यार्थे ततः स्नायादद्विजोत्तमः ॥ ` 

समाहितचित्त होकर चार वेद, तीन वेद, दो या एक वेद पढ़कर तथा. 
उसमे जानने योग्य विषयाको जानकर पश्चात्‌ द्विजको समाचत्तन स्नान करना 

चाहिये | महर्षि याश्नवरक्यने लिखा है:-- 
वेदब्रतानि वा पारं नीत्वा हयुभयमेव वा । 
अविप्छ्तत्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्रियम्ुद्वहेत्‌ Ul 

(१२५) nael संस्कारका नाम विवाह है । इसके विषयमे आगेके 

अध्यायौमै बहुत कुछ कहा जायगा। तथापि प्रसङ्गाहुरोधसे.संच्षेपमे कुछ कहा 
जाता है। उद्वाहसंस्कारमे जो कुछ वैदिक इत्य किये जाते हे. उनका विस्तारित 
वर्णन यहां पर करना निष्प्रयोजन प्रतीत होता है। इस कारण समस्त चिधियाँका 
चेन: न कर हे उनमे अन्तर्निहित भावोका वणन किया जाता है। उन भावोपर 
संयम करमेसे विचारवान्‌, महुष्यमात्र ही समभ सकरो कि, अन्यदेशीय विवाहः 
पद्धतिके साथ आप्यजातोय विवाहपद्धतिका आकाश पाताळ जैसा अन्तर है । 
अर्थात्‌ अन्यदेशोय विवाह केवल स्थळ इन्द्रियसेवाके लिये स्त्रीपुरुषका स्वल्पकाळ 
स्थायी लोकिक सम्बन्ध मात्र है, किन्तु आयेजातीय विवाह दस्पतिके आत्मा, मन, 
पाण, शरीर सभीके पारस्परिक प्रगाढ आध्यात्मिक सम्बन्ध दारा दोनोहीके 
मोच्तलामार्थ चिरस्थायी प्रयत्न है। दृष्टान्तरूपसे अन्यदेशीय विवाह रीतिके कुछ 
दिग्द्शेन कराये जाते है. E 
33 
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२१७८ : . घमे-विश्नान। 


oo [ १] एकर-आसनपर बैठकर पक पात्रसे स्त्रीपुरुष दोनोके भोजन करने- 
सेही massa: लोग उनके पतिपलीभांवको.. स्वीकृत करते है, एक नीबू या 
: अन्य किसी Goat .काटकर:-डसका आधा भाग पति पल्लीके झुखमे , और 


दूसरा आधा भाग पल्ली पतिके सुखमे खिलानेके लिये देनेसे ही चीन और : 


जञापानके लोग उनका विवाह हो'जांना स्वीकृत करते हैं | 


[२] सुसलमानोंमें भी एक आसनपर बैठकर एक.पात्रसे पति और 

.पत्नी परस्पर” एक दूंसरेकी खानेकी. सामग्री खिलाते हैं और तभी विवाहकायं 

'सस्पन्न समझा जातां है। किन्तु सुसलमानोमे कन्याकी स्तीति ही विवाहका 

HORA RI i 

; [3] खीष्टानोमे भी स्वीकृति, पुरोहितका मन्त्र पढ़ना और सुखमे मुख 
लगाना--इन्‍्हींके डरा वैवाहिक सम्बन्धका प्रकाश होता है। अतः स्ल्रीपुरुषका 
परस्पर उच्छिष्ट भोजनरूप एक.अति क्षुद्र व्यापार ही अन्य जातियामे विवाहका 
. “प्रधान अङ्ग समभा जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ । इसके साथ आर्यजातीय शुभ 
विवाहका धर्मजगतमे केला महान्‌ प्रभेद है, सो निम्नलिखित दिग्दशेनसे अनायास 
ही मालूम हो जायगा | | oat i 
आर्यविवाहमे TS और: अग्निका सम्बन्ध विशेष रहता है । प्रथमतः 

वर वधूका हाथ मिलाकर शहसे.अविच्छित्न जलकी धारा डालनेकी विधि है। 

'हाथके द्वारा विद्युत्रवांह चळता हे. इसका प्रमाण पहिले ही दिया जा-चुका है। 

जळ विद्युत॒का-बड़ा भारी संचालक है यहभी विज्ञानजगत्म सिद्ध हो चुका है | 
शंहके'सांथ नाद और मोक्षका सम्बन्ध है यहमी पहिले बताया जा चुका है! 

अतः इस जलूघारा डालनेमे पंतिफ्लीकी प्रेमधारा-विनिमय और प्रेमकी विद्युत 
'शक्तिके दंढ़ होनेमे बड़ी सहायता मिलो | और शङ्करूपी-मोच्तका सम्बन्ध रहनेसे 
दास्पंत्यप्रेम विषय विळासमे परिणत न होकर अन्तमे भगवतूमेमको ही उत्पन्न 
करेगा और St get ग्रहस्थधर्मको पाळते हुए अन्तमें aang fale मार्गके 
'अधिकारी It सकेंगे यही इसमे तथ्य निऊंछंता है। किसी आकारहीन कमजोर 
'चीजको ठीक आकार देकर मजबूत बनानेके लिये जळ और अग्निकी सहायता 
'छी जाती है। इष्टान्तरूपसे समक सकते हैं. कि मिट्टीसे घड़ा मजबूत तभी 
'बनता है जबःमिट्ठीके परमाणओकों जलसें भिगोकर पहिले घड़ेका आकार दिया 
जाय और कच्चे घड़ेको आगमे तपाकर es किया जाय कमजोर: Fe 
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` मजबूत इंट बनानेको, कितनेही बर्तन तथा जलपात्र आदि बनानेकी यही विधि 
है। अतः विछुड़ो वस्तुओंका सम्वन्ध मिलाना ओर. उस सम्बन्धको बलवान, 
तथा स्थायी बनाना जल और अग्निकी सहायतासे उत्तम रूपसे हो सकता है | 
विवाहविक्षानमे भी पतिपल्लीके सम्बन्धको अति दृढ़ तथा जन्मजन्मान्तर 
स्थायी बनानेके लिये इसी कारण जल और अग्निका इतना सस्बन्ध माना गया 
है। इसके सिवाय देवताओमे ब्राह्मण अग्निदेवके पास साक्षीरूपसे संकल्प 
आदि करानेका तथा वरुणदेवसे कृपालाभ करनेका भी बहुत कुछ अदृष्ट 
फल है। 


SHE संस्कारमें अन्यान्य कृत्योके अनन्तर कन्यादान सड्डल्पके समय 
समस्त देवताओंसे आशोवांद लेकर विवाहकार्यको शुभभावमय बनाया जाता 
है, यथा-- 

ब्रह्मा वेदपति। शिवः पशुपतिः सों ग्रहाणां पतिः । 
शक्रो देवपतिहविहुतपतिः स्कन्दश्च सेनापतिः I 
विष्णुयज्गपतियेमः पितृपतिः शक्तिः पतीनां पति! । 
सर्वे ते पतयः सुमेरु सहिताः कुवन्तु वो AHEM ॥.... : - 
इस प्रकार मङ्गलसचक Hale देवताओंकें. नामोच्चारणके बाद दश 
महादान किये जाते हैं, जिनके भीतर भी विशेष पवित्रता .तथा आरितकता पाई 
जाती है, यथा सुवणेदानमे--. .. , 
हिरण्यगभसंभतं `, सौवर्ण ` चांगुछीयकम्‌ः 
ward प्रयच्छामि प्रीणातु . कमलापतिः -॥ 
यह कमलापति विष्खुके प्रीत्य स्वणदान.है.। तदनन्तर घेनदानमे-- 
यङ्भसाधनभता. या विश्वस्याघौधनाशिनी | 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 

गोमाता यक्षकी साधनरूपिणी तथा संसारकी पापनाशिनी हे। विश्व 

रूपधारी देवताके प्रीत्यर्थ इनका दान होता है.। तदनन्तर पुथिवीदानमे-- 
सर्वेषामाश्रया देवी वराहेण सप्मुदृधता । 
अनन्तशस्यफळदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ` 


agad देवी बराह भगवानके द्वारा, उद्धुता, सकळजीचो . की . आश्रय: 
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दाती तथा अनन्तशस्यफळदायिनी है । उनके दान द्वारा देवीसे शान्ति मांगी 
जातो है, यही सब विवाहविधिमें दान माहात्म्य है । तदनन्तर वर कन्या 
दोनोके एक आसनपर बैठकर एक साथ आज्याहुति देते समय जो मन्त्र पढे 
जाते हैं, उनके भी बड़े ही पवित्र तथा महान्‌ भाव È । 

[१] देवताओंमे श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करे । वह इस कन्याके 
भविष्यत्‌ सन्तानौको सत्युभयसे बचाचं ओर आवरण देवता ऐसी आज्ञा करे 
कि, यह स्त्री पुश्नसम्बन्धीय व्यसनसे पीड़ित न हो | 

[२] गार्हपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहे, इसके पुत्र वृद्धावस्था 
पर्यन्त जीवित रहें, यह जीवित पुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करे, और 
ALTAR AS आनन्दका उपभोग करे | । 

[३] हे कन्ये ! चुलोक तेरे os देशकी रक्षा करे; वायु और अश्विनी- 
कुमार दोनों ऊरुआंकी रक्षा करे, सूर्यदेव तेरे gag? पुत्राकी car करे, 
इस्यादि। ` | 

इस प्रकार आज्याइुतिके बाद छाजाहुति दी जाती है, जिसमे पल्लीकी 
ओरखे पतिके शतायु होनेकी प्रार्थना. और पतिकी ओरखे अभिन्न दाम्पत्य 
मकी प्रार्थना है । ढाजाहुतिके साथ साथ जो लौकिक गाथा कहनेकी विधि 

है, वह भी अपू रसपूर्ण है | यथा-- 
` राघवेन्द्रे यथा सीता विनता कश्यपे यथा | 
पावके च यथा स्वाहा तथा त्व॑ मयि भत्तेरि ॥ 
सुदक्षिणा दिलीपेष aged च देवकी । 
ळोपायुद्रा यथाऽगस्त्ये तथा त्वं मयि भत्तेरि ॥ 
अत्री यथाऽनस्ूया च यमदग्नो च रेणका | 
श्रीकृष्णे रुक्मिणीः यद्रत्तथा स्वं मयि भत्तेरि॥ इत्यादि ॥ 
जिस प्रकार रामके प्रति सीताका, .कश्यपके प्रति विनताका, अग्निके 
. प्रति स्वाहाका, दिलीपके प्रति खुदक्षिणाका, वसुदेवके प्रति देवकीका; अगस्त्यके 


ग्रति छोपासुद्राका, अत्रिके प्रति sear, यमदर्निके प्रति रेणुकाका और . 


भ्रीकृष्णके ofr रुक्मिणीका पवित्र भाच है, ऐसा ही वरकन्यामें मधुर पवित्र 
दाम्पत्य भावके लिये यह प्रार्थना हे । 
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छाजाइतिंके समाप्त होनेपर स्तपदी गमन होता है | पति एक एक 
वाकय कहता है और कन्या एक एक वार पद्निक्षेप करती हुई कुछ कहती हे । 
ये सव वाक्य निम्नलिखित हैं | चरके कहने योग्य वाक्य, यथा--3“ एकमिषे 
Ruen नयतु | ॐ छे ऊजे विष्णुस्त्या नयतु -। ॐ त्रीणि रायस्पोषाय 
विष्णुस्त्वा नयतु | ॐ चत्वारि मायो भवाय `विष्णुर्त्वा नयतु । ॐ पञ्च 
पशुभ्यो . विष्ुल्चा नयतु. । ॐ षड्‌ agen चिण्णस्त्वा नयतु | & सखे 
AAI भव सा मामहुबता भव चिष्खुस्त्वा नयतु | 


हे कन्ये ! विष्णुने अन्नलाभके लिये एक पद्‌, चळळाभके fea द्वितीय 
पद्‌, पञ्चमद्दायज्ञादि ` नित्यकमं के लिये तृतीय पद्‌, सौख्यके लिये चतुर्थं पद्‌, 
पशुलाभके लिये पञ्चम पद्‌, धनरच्ताके लिये षष्ठ पद्‌ और' ऋत्विकूलाभके 
लिये सप्तम पद्का अतिक्रमण कराया | इसं समय प्रति पद्च्षेपमे कन्या एक 
एक ath कहती है, यथा-- - 
धन धान्यं च मिष्ठान्न व्यज्ञनाद्यं च यद्ग्रह | 
मदधीनं च कत्तव्यं TIT पदे वदेत्‌ ॥ 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते मञ्जुभाषिणी | 
+खे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये साऽग्रबीद्‌ बचः॥ 
पतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्यया सह । 
त्वदन्यं न नरं मंस्ये तृतीये साऽब्रबीदिदम्‌ ॥ 
छाल्यामि च केशास्तं गन्धमाल्यानलेपनेः 
काञ्चनभषणस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 
आर्ते आता भविष्यामि सुखदुःखविमागिनी। 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
यज्ञे होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह। 
घर्मार्थकामकायेषु वधः षष्ठे पदे वदेत | 
' अन्नांशे साक्षिणो देवा मनोभावम्रबोधिनः। . .: . ˆ 


वञ्चनं न करिष्यामि सममे सा पदे बदेतू ॥ , . . 
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घन धान्य मिष्ठान्न व्यञ्जन आदि जो कुछ घरमें हैं. सो सब मेरे अधीन 
रहेगा । मैं मिष्टमाषिणी, कुडुम्बियोंकी रक्षिका, डुःखमे धीर तथा सुखमें दृष्ट 
ERI पतिपरायणा होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी, अन्य किसी 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन'न करूंगी । गन्ध, माल्य, लेपन, भूषण आदिके द्वारा 
तुम्हारा सदा आद्र सत्कार करूंगी | मै तुम्हारे gaat gi तथा 
gagan अंशभागिनी होकर सदा तुम्हारी आज्ञाका पालन करूगी। यज्ञ 
होम दानादिमें तथा सकल प्रकार धर्मार्थेकामकार्यमे तुम्हारी साथिनी बनंगी | 
मेरी इन प्रतिज्ञाओमें अन्तर्यामी देवतागण साक्षी रहं, मैं कभी तुम्हे - वञ्चना 
नहीं करूंगी | यही सब ससपदीगमनकालमे Slat ओरकी प्रतिज्ञा है, जिसके 
द्वारा Bt अपना गोत्र बद्छकर पतिकी ही हो जाती है और विवाहसस्बन्ध 
इृढबद्ध हो जाता है। केवळ गोत्र ही नहीं बदलता है, SHAR परीक्षाकर देखा 
है कि ख्रीशरीरके aad भी भावके अनुसार परिवत्तंन होकर वह पतिके खूनके 
अल्लुरूप बन जाता है | इसके अनन्तर वरके द्वारा TAK खिरपर अभिषेक और 
चधके द्वारा भ्रवदर्शनके बाद वर वधके दहिने कन्धेपरसे हाथ. ले जाकर 


Š मम बते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्वःप्रजाप्रतिष्टा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ ` 
अर्थात्‌ अपना हृदय मेरे काममें लगाओ, अपना चित्त मेरे चित्तके अनु 
रूप करो | तुम मेरे मनमे अपना मन मिलाकर मेरे चचनकी सेवा करो । ब्रह 
स्पति तुमको सुके प्रसन्न करनेमे प्रवृत्त करे, इस मन्त्रको पढ़कर वधुके हृदय 
का स्पशे करे | तदनन्तर वधूकी ओर देखता हुआ;-- . 
Š छुमङ्गली रियं,वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौमाग्यमस्ये दरवा याथास्तं विपरेतन ॥ 
इस मन्त्रको पढ़े। तदनन्तर देशाचारालुसार वधको वरके चामाङ्गमे 


वेठाना होता है | तदनन्तर चरके वामाङ्ग हुई वध सात श्लोकोके द्वारा प्रतिज्ञा 
घचन कहती है | यथाः 


तीथेत्रतोद्यापनयज्षदानं मया सह स्वं यदि किन्न कुय्याः। 
बामाङ्गमायामि.तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी ॥ . 
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हव्यप्रदानेरमरानपित'श्व कव्यप्रदानेयेदिपूजयेथा | 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीय जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्‌ II 
कुटुम्शरक्षाभरणे यदि त्वं gak: पशनां परिपालनं च । 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीय जगाद्‌ कन्या वचनं तृतीयम्‌ |। 


इत्यादि | 
मैं did ब्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्मकायोम तुम्हारी वामाङ्ग- 
रूपिणी रहुँगी | हव्यदान द्वारा देवपूजन अथवा कः्यदान द्वारा पिंतृपूजनमें 
तुम्हारी वामाङ्किनी रहुंगी | SEI रक्ता, पशुपालन आदि सभी कार्याँमे तुम्हारी 
वामाङ्करूपिंणो रहूँगी। इत्यादि इत्यादि प्रतिज्ञा करनेपर चर उन प्रतिज्ञाओंके 
रीकाररूपसे कहे) 1 


मदीयचित्तानुगत॑ च चित्तं सदा मदाज्ञापरिपालनश् । 
पतित्नता धर्मपरायणा त्व॑ Halt सदा सवमिम॑ प्रयत्नम्‌ II 


तुम पातिव्रत्यधर्मपरायणा होकर सदा ARAM, - मदाज्ञाकारिणी और 
प्रतिश्चाह्णरूप काये करनेमे तत्पर रहो । इस प्रकारसे परस्पर प्रतिज्ञा होनेके 
वाद्‌ 'ॐ वामसुद्य स्वितव्वाममश्यो' इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए वर वधुके सीम- 
cat सिन्दूर लगावे । इसके अनन्तंर और कुछ माङ्गलिक कृत्य होनेके बाद 
६उद्वाह संस्कार समाप्त हो जाता है । यही सब इहलोक परलोकम तथा निःश्रेयस 
लाभपर्येत्त धर्मजीवनलाभक्रे श्रेष्ठकारणरूप उद्धाहसंस्कारका- परमपवित्रतामय 
निगढ़ रहस्य है, जिसके ऊपर सामान्य चिन्तासे ही विचारवान्‌ पुरुष समक 
ज कि, आयजातीय विवाहविधिके साथ अन्यजातीय चिवाहविधिका 
कितना अन्तर है और किस महान लक्ष्यको सामने रखकर पूज्यपाद महर्षियोने 
चिबाद्विधिका प्रवत्तंन किया है! 


मन्वादि स्मेतिकारोने[बह्म, देव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव, राक्षस 
. और पैशाच ये आठ प्रकारके विघाह बताकर प्रथम चार विवाहोकी प्रश्सा और 
अन्तिम arc: विवाहौकी निन्दा को. है । म्रह्मविवाहमे चस्नालँकारभूषित 
कन्याका- वरको; घुळाकर दान, देवविवाहम -ऋत्विकको कन्यादान, आं 
'विवाहुमे. घरपक्षसे गौ - मिथुन .लेकर कन्यादान, आसुर प्रिवादमे धन लेकर 
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कन्यादान, गान्ध विवाहम परस्पर प्रणय डारा परिणय, राक्षस चिषाहमें 
हनन आघात आदिके बीचमेंसे कम्थाग्रहण इत्यादि इत्यादि सब बताये गये हैं। 
झव काळप्रभावसे अन्य सब विवाहप्रथा नष्ट होकर केवल ब्राह्मचिंचाह की रीति 
ही अधिक प्रचलित देखनेमे आती है और कहीं कहीं आखुर विवाहकी रीति 
रहनेपर भो उसकी प्रशंसा न होकर निन्दा ही होती है lag कंश्यपादि 
ऋषियोने तो आखुर विवाहको बहुत हा नन्दा का है, यथा 
` क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यमिधीयते | 
न सा दैवे न सा पित्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ 
( कश्यप ) 
मूल्य देकर जो खी लाई जाती है उसको पल्ली नहीं कहा जा सकता 
है। उसके द्वारा देवकार्यं या पितृकाये कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको 
विद्वानगण पत्नी न कहकर दासी ही कहते हैं। ओर भी :-- 
कन्याविक्रयिणो मूर्खा रहः किल्विषकारिणः । 
. पतन्ति नरके घोरे दइन्त्यासक्षमं कुलप ॥ 
कन्याचिक्रयकारी लोग सूखे तथा प्रच्छन्न पापकारी हैं उनको घोर 
नरक तथा सात कुल दग्ध होता है । इस प्रकारसे आर्थ्यशास्त्रमे आसुर 
विवाहको निन्दा की गईं है । राक्षस, पैशाच आदि विचाहकी निन्दा तो 


med है ही। किन्तु इतना होनेपर भी “नाभावो विद्यते सतः? चस्तुसत्ताका _ 


नाश न होकर केवल रूपान्तरमात्र होता है, इस सिद्धान्तके agan गौणरूपसे 
ब्राह्मविवाहके भीतर भी देशाचार लोकाचार आदि परम्परासे . अंत्य सब 
विवाहके भी कुछ कुछ लक्षण देखनेमें आते हैं । आजकल विवाहकालमं 
ऋत्विकके समान जो वरपूजाकी विधि प्रचलित है. उसे ब्राह्मविव(हमें देव 
विवाहका अन्तनिवेश कह सकते हैं । ब्राह्मविवाहके अईणभागमे विवाहके 
स्थानमे जो एक गऊ बांध रजनेकी आक्षा है, उसे आर्ष विचाइका अन्तर्निवेश 
जानना चाहिये | इसी प्रकार स्थल. उपहास, गाळी. देना, पत्थर मारना आदि. 
रोति राक्षसविवाहका ही. कंकाळमात्र है | शुभदृष्टि, ख्री-आचार, . वासर 


जागरण, आमोद प्रमोद आदि गान्धवंविवाइका लक्षण है और frame 


कन्याके लिये आभूषणादि लेनेकी चेष्टा आसुरविवाहका लक्षण है। इत्यादि 4 
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षोड़श संस्कार | tax 
रूपसे. अष्ट विवाहविधि किसी न किसी प्रकारसे अनुष्ठित हुआ करती है . और 
ब्राह्मवविवाहविधि ही सर्वोत्तम है, जिसके लिये उठाहसंस्कारके अपूव रहस्यका 
दिग्दर्शन. ऊपर कराया गया। ; 

(१३) तेरहवें संस्कारका नाम अग्न्याधान है। इसमे an सायं 
घातः श्रौतारिनि या स्मात्ताग्निमे हवनादि करनेकी विधि है। पहिले ही कहा है 
किं, हवन, संस्कार, यज्ञ आदिके नित्यालष्ठान द्वारा ‘aid क्रियते ag 
अर्थात्‌ यह शरोर ब्रह्मबोधा्कूल ग॒णयुक्त हो जाता है। अग्नि परमपवित्र 
ऊदुध्वेशिखायुक्त तथा देवताओम ब्राह्मण है । अतः इसी अग्निकी सेवा 
करनेसे malag प्राप्तिकी विशेष सम्भावना रहनेके कारण MANEA 
fst? लिये सखीक अग्निपरिचर्याका विधान किया गया 2.1 अग्नि परम- 
पवित्र तथा तेजोमय है | इधर विचाहके अनन्तर कामिनीसंसगँसे विषयवृत्ति 
-बळचती होकर आध्यात्मिक अधोगतिकी: सम्भावना सी वलवती हो . सकती 
है । इसी कारण उसी कामिनीके साथ तेजोमय भगवान, पावककी. सेवा, 
सङ्ग तथा आराधनाकी आज्ञा आय्येशास्त्रमे. दी गई है, जिससे विषयसङ्ग द्वारा 
विषयस्पृहा बलवती न होकर प्रवृत्तित्तय sr दिन पर दिन निवृत्ति संस्कारकी 
ही पुष्टि हो सके । प्रवृत्ति मार्गमे धनसम्पत्ति, अन्न, सन्तान, शक्ति, Te, 
स्वास्थ्य, वीर्यं आदिकी विशेष आवश्यकता रहती है । इन सब चस्तुआँकी 
प्राप्तिमं देवताओंकी रुपा सापेक्ष है | यथा गीता मे-- 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देषा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । . _ 
यक्षके द्वारा सम्बद्धित होकर देवतागण प्रार्थित भोगको प्रदान करते 
हैं, जिनसे गहस्थाअमका अनायास निर्वाह होता है । शाख््मे 'अग्निमुला चै 
Rau’ अर्थात्‌ अग्नि-ही देवताओके सुख हैं, अग्तिमे आहुति देनेसे ही. बह 
आहुति देवताऔको पहुंच कर मेध, बृष्टि, अन्न, प्रजा आदि सम्पत्तियां को 
उत्पत्तिका कारण बनती है, ऐसा कहा गया है। श्रोमगवान्‌ मनुने भो-- 


अग्नौ मास्ताहुतिः सम्यगादित्यशुपतिष्ठते । ` | 
आदित्याज्जायते दृष्टिह Get ततः प्रजा: ॥ ` ` „ 


| अर्थात्‌ अग्निमे दी हुई आहति सूर्यदेवको प्राप्त होती है और उससे 
IRA अक्ष तथा अन्षसे जाकी उत्पत्ति होती है, ऐसा कहकर AH 
RB | 
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सुखा चे देवा? इस सिद्धान्तकी ही पुष्टि की है । अतः अग्न्याधान संस्कारके 
ata प्रवृत्तिमार्गमे सुविधा, निवृत्तिमागंकी पोषकता तथा निःश्रेयसका 
परस्परा सम्बन्ध रहनेके कारण विवाहके अनन्तर ही इस संस्कारका विधान 
feat गया है । न 
(१४-१४ ) षोड़श संस्कारान्तगेत 'चौदहवे तथा पन्द्रहचें dem 
नाम दीक्षा और महाव्रत हें । ग्रहस्थाश्रमके नित्य नेमित्तिक कर्म, भावशुद्धिपूवक 
“विषयंसेवा तथा -सरत्रीक अग्निपरिचय्यांके द्वारा प्रवृत्तिसंस्कार जितना जितना 
समाप्त होता जाता है, उतना ही ग्रहस्थाश्रमीके चित्तम सुसुुताका उद्य, 
निवृत्तिमागके प्रति स्पृहा तथा परमात्मभावकी प्रबळता होने लगती है । उस 
समय यही आवश्यकता होती है.कि, कोई age प्रति, रत्ति तथा अधिकारको 
समझकर दीक्षा प्रदान करें, जिससे साधक क्रमशः निवृत्तिपथका पथिक बनकर 
नित्यानन्द्मय ब्रह्मराज्यमें प्रवेश कर सके । इसी कारण अण्न्याधानके अनन्तर 
प्रथमतः दीक्षा नामक संस्कारका विधान आयंशास्त्रमे किया गया है | जब गुरुदेव 
कृपा करके शिष्यको देवता तथा मन्त्रका उपदेश देते हैं, तव उस पक्रियाको दीक्षा 
कहते हैं। और दीक्षाके अनन्तर जब साधकको वानप्रस्थका अधिकार हो जाता 


है तब महाव्रत संस्कार और तदडुकूल साधनाके उपदेश किये जाते हैं। m 


दोनों ही संस्कारों द्वारा मलविक्षेपनाशमे. विशेष सुविधा होती है। इस प्रकारसे 
_ दीक्षा तथा महाबत लाभ करके आध्यात्मिक राज्यमें द्रतपद्‌ अग्रसर होते होते 
अन्तमे जब साधक निवृत्तिकी पराकाष्टा तथा योगारूढ़ पदघीपर प्रतिष्ठित होने 
लगता है, तभी आवरण नाशकारी सोलहवें अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार संन्यासका 
अधिकार उसे, प्रास हो जाता है । दीक्षा और महात्रतके विषय सब साधन 
सम्बन्धीय होनेसे वहुत ही गोपनीय तथा केबलमात्र गुश्सुजवेद्य होते है, इस 
कारण यहांपर इनके विस्तारित वर्णन नहीं किंये गये । 5 
( १६) अन्तिम अर्थात्‌ सोलहव संस्कारका नाम संन्यास है। श्रुतिमे 
fear है--ुन्रे षणाया वित्तेषणाया छोकैषणाया व्युत्थायाथ भिक्ताचय॑ चरंति।' 
' सन्तानादि वासना, , सम्पत्तिकामना तथा यशोलिप्साके आसूल नाशको आ 
होनेपर साधकमें संन्यासकी योग्यता होती है। पहिले ही कहा गया है कि 
घोड॒श संस्कारोमेंसे प्रथम आठ प्रवृत्तिरोधक और द्वितीय आठ. निवृत्तिपोषक 


| 
| 


है । निवृत्तिपोषकताकी पराकांष्टामे ही संन्यास है । यथा श्रुतिमे “न कर्मणां | 
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न प्रजया घनेन त्यागेनेके5ख॒तत्वमानशः | सकामकमे,. प्रजोत्पत्ति या धनके द्वारा 
नहीं, किन्तु त्यागके द्वारा ही अनेक साधकोंने अस्नतपद प्राप्त कर लिया है । 
संन्यासकी खिद्धिमे इसी अस्वतपद्की प्राप्ति होती है । सो कैसे होता है, इसके 
लिये श्रीभगचानने गोताम कहा हे | यथा-- 


लभन्ते बह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 
जिन्नद्रेधा यतात्मानः सवंभुतहिते रताः ॥ ( ५म अध्याय ) 
पुण्यसंस्कारोंके उद्यसे पापसंस्कार क्षीण हो जाते हैं । इन्द्रिय 

तथा मनके खंयमसे अन्तःकरण आत्मोमे छचळीन हो.-जाता है । भूतकल्याणमें 
रति रहनेसे स्वार्थनाश उदारतांकी बृद्धि और जीवसेवारूपसे व्यापक अह्मको 
पूजा द्वारा अन्तःकरणभी व्यापक परमात्मामे प्रतिष्ठित हो जाता है | इस प्रकारसे 
इद्यका द्विधाभाव नाश होकर अद्वैत भावमे साधककी चिरप्रतिष्ठा जब हो जाती 
है, तभी योगारूढ़ जीवन्मुक्त महात्मा ब्रह्मनिर्वामपद्को लाभ करते हैं। यही 
अआगीतामे भगवानका उपदेश है | संन्यास दशामें अवाङ्मनसोगोचर अव्यक्त 
अनिरवंचनीय निर्गण निराकार देशकाळ वस्तुसे अपरिच्छिन्न सर्वतोव्याप्त अह्म की 
ही राजयोगोक्त उपासना है और क्रमशः .उपास्य उपासकभावके. एकीकरण 
द्वारा, ज्ञाताश्चानश्चेयरूपी न्रिपुटिके लयसाधन द्वारा निर्विकल्पसमाधिमे स्थिति 
है। वह कैसे सम्भव हो सकता है, इसका रहस्य बणंन गीताके दाद्शाध्यायमे 
किया गया है, यथा-- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमच्यक्तं TATER | 

सवत्रगमचिन्त्यश्च कूटस्थमचल ध्रवम्‌ ॥ 

सनियम्येन्द्रियग्रायं सवत्र समबद्धयः 

ते प्राप्न॒बन्ति मामेव सवेभतहिते रता; ॥ 

जो साधक निर्देशसे अतीत, चिन्तासे अतीत, सर्चन्यापक, अव्यक्त 

कूटस्थ, निश्चल, भुव, अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते हे, वे भी उन्हींको पाते 
हैं। किन्तु उनकी उपलब्धिके लिये इस्ट्रियोका विशेष निरोध, चित्तवृत्तिनिरोध 
waa समबुद्धिता और सकळ जीवाके frat रतिकी आवश्यकता होती है । | 
उपासना: अर्थातू योगके द्वारा इन्द्रियनिरोध तथा चित्तवृत्तिनिरोध होता है, 
शान द्वारा समदुद्धिता उत्पन्न होती दै और निष्काम कमेयोग द्वारा भूतसेवा 
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तथा. AGA होती है | अतः कमं उपासना ज्ञान तीनाके सामज्स्यानुसार प्रयोग 
द्वारा. ही निर्मण ब्रह्मकी उपलब्धि, निर्विकट्प पद्वीपर आत्यन्तिकी स्थिति तथा 
शिवपद्प्राप्ति ्रीमगवानके वचनाहुसार सिद्ध हुइ। यही संन्याससंस्कारका 
अन्तिम लक्ष्य तथा महुष्यजीवनका भी अन्तिम लक्ष्य है | संन्यासके विषयमे और 
भी aja अन्य प्रबन्धमें किया जायगा | यही आरयंशाख्रसस्मत सोलह संस्कारो- 
` की परम महिमा है। | 


“I ee 


शक्तिसञ्चय Me MATT | 


संग्रामके बिना जीवन नहीं ( Life is struggle ) और शक्तिके बिना 

संग्राममें विजयछाभ नहीं, .अतः छोटे बड़े, संसारमे सभी शक्तिलाभके लिये 
ळालायित बने रहते हैं । सर्वशक्तिमान भगवानका अंश सभोके भीतर भरपूर है 
इसलिये नियमित प्रयत्न करनेपर उनसे तथा उनकी fre भिन्न विभूतियोसे 
शक्तिका मिलना असम्भव नहीं होता है । इसी नियमित प्रयज्ञके लिये ही आश्रमः 
धर्मका विधान है | सकल प्रकार शक्तिका आकर कोन है और उस आकरसे 
_शक्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इस विषयमे पश्चिमी विद्धानोंने भी बहुत 
कुछ चिन्ता की है! TR. विसूचफ्‌ ( Fred. F. Bischoff ) atgat कहा है-- 
“Man is the greater Radio and is ‘able to connect himself 


with the Higher Force. When this is once rightly deman- , 


strated and understood, it will turn him from slave to Master. 
Then man comes to himselfand comprehends the fact that 
he is the Son of Man and knows that in himself lies all force, 
He is a Master Force and all the elements will hear his voice.” 
(Master Force—Kalpaka. ) aga सामर्थ्यं हे और ag अपना 


संस्वन्ध श्रीभगवानकी अलौकिक शक्तिके साथ कर सकता है | इस प्रकारका 


सम्बन्ध एकबार भी हो जाय: और इसका रहस्य भी समक लिया जाय, तो 


aga फिर मायाका दास नहीं बना रहता है, वह स्वयं ही प्रभु बन जाता 


है। उस समंय महुष्यके अलुभवमे आजाता है कि सब शक्तिका खान अपने 


भीतर दो विराजमान दै । बह सर्वशक्तिमानसे fre कर अपने भीतर भी + i 
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शक्तिको भर लेता है और उस समय प्रकृतिके सभी तत्त्व उसके age आ जाते 
हैं। श्रोभगवानने गीतामे भी कहा है-- 


देवी SAT गुणमयी मम मायां दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपच्मन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
महाशक्तिरूपिणी त्रिगुणमयी देवी मायाके चकरसे निस्तार पाना वड़ा ही 
कठिन है। केवळ जो मायाके पति सर्वशक्तिमान. परमात्माकी शरण लेता है वही 
इस भायाके साथ संग्राममे विजयळाभ कर सकता है । उसको संग्राम करनेकी 
शक्ति श्रीभगवान्‌ ही देते हैं । माया किससे दबती हे इस विषयमे महामायाने 
aardi स्वयं ही कहा हे-- 


“यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबछो लोके स मे भत्ता भविष्यति N” 

“मेरे साथ संग्राममे जो विजयी होता है, मेरे qdat जो दवा सकता है. 
सेरी स्पद्धांके सामने प्रतिस्पर्धी होकर जो खड़ा रह सकता है, बही मेरे ऊपर 
प्रभुत्व करने योग्य है ।” चार आश्रमोमे इस प्रकारसे शक्ति संचयके उपाय 
पूज्य महर्षियोने बताये है. जिनके द्वारा क्रमशः प्रचुर शक्ति लाभ करके मघुष्य 
जीवनसंग्राममे सम्पूणीरूपसे विजयी हो सकता है और मायाके पति सर्वशक्ति 
मान्‌ परमात्माको पाकर विधिनिषेधसे अतीत हो सकता है | अरियेल्‌ बुचा- 

( Uriel Buchanan ) साहबने कहा हे— : 


The Universal Mind is continually seeking an outlet. ' 
It is like a vast reservoir of water, perennially replenished 
by mountain springs. Open a channel to it and the water 
will flowin ever increasing volume. Open your concious- 
ness to the current of Universal Mind; it will express itself 
through you and its gifts will flow in ever increasing abun- 


- dance; You area part of the Universal Mind. - You have 


access:to it, If you have faith in your powers initiative and 
courage to start, you -can call upon it for all you need, 
Whatever of good you may desire, whatever attainment, you 
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have only to work for it whole-heartedly, with perfect faith 


and singleness of purpose and success will crown your efforts 


The brain is a plastic medium for the use of the mind 
When concentration is perfectly attained, the mind is the 
master, it rules supreme, beholding yet unmoved. True illu- | 
mination comes only to the one who has risen above the | 
narrow horizon of the personal self and has become concious- | 
ly united with the Infinite. The outer dies daily and the | 
inner becomes manifest. Human progress is the continual 
unfolding and revealing of the inner self. © er 

( Secrets: of the Ages—Kalpaka ) 


परमात्माकी विश्वव्यापिनी शक्ति जीवसत्ताके दारा सदा ही प्रकट होना 
चाहती है । यह पहाड़ी भरनेसे पुष्ट विशाळ जछराशिकी तरह है । थोड़ा रास्ता 
मिळते ही Rae ane लगातार वह चळती है । इसी शक्तिज्रोत के सामने 
अपने हृदयको उन्मुक्त करदो, तुम्हे ale भूरि भगवत्शक्ति प्राप्त होने लगेगी | 
तुम उसी पूर्णशंक्तिके अंशरूप हो, अतः उसे पानेमें तुम्हें स्वाभाविक अधिकार 
है यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास तथा आगे बढ़नेका साहस हो, तो 
इस महती शक्तिसे तुम सब कुछ मांग ले सकते हो । जो कुछ उत्तम वस्तु 
तुम्ह प्राप्त करनी हो, जो कुछ आध्यात्मिक उन्नति तुम्हे इष्ट हो, सभी निश्चित 
रूपसे तुम्हे मिल जायेंगे केवल पूर्ण विश्वास और पकान्तरतिके साथ अग्रसर 
होनेकी देर है । | र 
मनको क्रिया मस्तिष्कके द्वारा हुआ करती है। मनको जब पूणे एकाग्रता 
MM होजाती है तो मन इल्द्रियो तथा शरीरका प्रभु बनकर उनमें पुनः KAT, . 
नहीं | यथाथं प्रकाश उसी महान्‌ व्यक्तिको मिळता है, जिसने अपनी सत्ताको 
व्यक्तिगत स्वार्थेकी सोमासे अछग कर व्यापक सत्तामें मिला दिया है. । ऐसे 
पुरुषोके बाहिरी स्थूळ भाव सब. नष्ट होजाते हैं और भीतरके सब प्रकाश फैलने, 
लगते ÈL भीतरी आत्मसत्ताका इस प्रकारसे. निरन्तर विकाश होना ही मजुष्य 
जीवनकी यथार्थ उन्नति है। ब्रह्मचर्य, Tees, . वानप्रस्थ और संन्यास इतत चारों 


| 
| 
} 
| 
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सुन्दर वैज्ञानिक उपाय बताये गये हैं, जिनके वणन क्रमशः नीचे किये जाते हैं। 


प्रथमतः ब्रह्मचर्याश्रममे शक्तिळाभ तथा स्वास्थ्यवीयेलाभके विषयमे 
कहा जाता È | 


क्या हमने बनके पशु या पक्तियोंको कभी रोगी देखा है? बन के पशु" . 
पक्षी वर्षांकाळमें न कभो सिरपर छाता ळगाते और न शोतकालमे कभी 
ऊनी कपड़े ही पहिनते या शाळ डुशाले ही ओढ़ते हैं, फिर उन्हें रोग क्यो नहीं 
होता ? माताको सन्तान माताकी ही गोदर्मे रहनेसे, माताको प्रेम भरी करुण- 
दृष्टि उसपर सदा बनो रहनेसे, मातृशक्तिकी अम्॒तधारामें अचगाहन कर परिं- 
ge होना सोख लेनेसे, उसे संसारमे कोई कष्ट सहन करना “नहीं पड़ता । 
चिरजीवन उस आनन्दमयीमे समर्पित होकर आनन्दमे ही कट जाता है। 
जिसने हमे जन्म दिया वह तो हमारी माता है हो, किन्तु जो सबको जननां है, 
वही सर्वत्र विराजमान रहती है। उसका हास्य gute हास्यसे विकसित 
होता है, उसकी पेमधारा गंगाको घारामे प्रवाहित होती है, . उसको. करुणा 
चन्द्रकलाम प्रकाशित होती है | वही स्वब्यापिनो माता महामकृति है । उसीकी 
गोदम हम और हमारे माता. पिता आदि सभी प्रतिपालित हुए ži बनके 
पशु पक्षी भी उसी महाप्रकृतिकी गोदम हैं । हमारी ace वे महाप्रकृतिकी 
सन्तान अवश्य हैं, परन्तु उन्होंने अस्वाभाविक आचरण कर माताकी ' गोदको 
छोड़ा नहीं है। वे.प्रकतिमाता पर निर्भर रहना जानते हैं। मदापकृति छः ऋतुओ- 
में छः भावोके . अपूव माघुयंका जो विकाश करती है उसे खुले बदन भरपूर 
अहण करना उन्होंने सीखा है । वे अपने शरीरके साथ ऋतुशक्तिकों पूर्णतया 
मिला लेते हैं, सब .ऋतुभांके वेगको सह लेते हैं। इसीसे घे स्वभावतः we 
सहिष्णु और शोत ग्रोष्म वर्षांमे एकरूप रहते हैं और उन्हे कभी रोगग ततः होना 
नहीं पड़ता । बचपंनसे ही सब ऋतुओके वेगको सहन करनेका अभ्यास करना 
संसारमे नीरोग बने रहने का प्रधान उपाय है । जो सदा सर्दी या पानीसे चचे 
रहनेकी चेष्टा करते हैं, उन्हं थोड़ी सर्दी छगने या.कुछ भो ऋतु विपयंय होनेसे नाना 
प्रकारके रोग हो जाते हे; किन्तु जिन्हे बचपनसे ऋतुतारतस्य और परिवर्तनमे 
उसके ITH सहन करनेका अभ्यास है, उन्हें ऋतुआंके हेरफेरके समय कोई 
रोग नहीं होता। हम स्वभावतः देखते हे. कि हमारे सुखकी त्वचा शरीरके 
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कारण यह है कि हम अपने अन्यान्य अंग प्रत्यज्ञॉोकी तरद सुखको निरन्तर ढांके 
नहीं रखते, सुखको हम सदा खुळा रखते हैं, इससे उसकी तजा अन्य अ्रंगोकी 
अपेक्षा कोमळ रहने परभी उसमें ऋतु ओके वेगको सहन करनेकी शक्ति अधिक 
रहती है। इसी तरद वाल्यकालखे सब अंगो को इन्द्र सहिष्णु बनाया जाय, 
तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। माताके साथ विरोध कर सन्तान कभी सुखी 
रह नहीं सकती | 'माताकी छातीसे चिपक कर प्राणप्रदायिनो मातृस्तन्यधारा- 
का.पान.करनेसे ही सत्तान चिर अमरताको प्राप्त कर सकती है। यही कारण 
है कि दूरदर्शी महर्षियोंने नह्मचय़ांश्रमकी स्टृष्टि की है और उस आश्रममें बालको- 
को. नाना प्रकारसे महाम्रझतिमे मिला. देनेकी व्यवस्था की है । शारीरिक 
अनेक प्रकारके तप उनसे कराना, शोत ग्रौष्मादिके. वेगको सहन करनेके लिये 
उन्हें खुले बदन, खाळी पांच और खुले. सिर रखना, अग्निमे नित्य होम, सूथों- 
पस्थान, पुष्पचयन इत्यादि कार्य उनपर सौंपना, ये सब उपाय महाप्रक्ततिके साथ 
मिलन करनेके. ही हैं.। .परश्‍्वीमें जो विद्युत्‌. शक्ति है उसके साथ पार्थिव 
शरीरका नैसर्गिक सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध शिशुकालसे ही खाली पैर रहनेका 
अभ्यास कर ALT TAT जाय.तो पार्थिव विद्युत्‌ परिपुष्ट ager अवश्यही सब॒ल- 
काय और नीरोग रहेगा |. इसी .तरह छाताके . छ्वरा.सूर्यतेजका सम्बन्ध न रोक 
कर यदि शरीर और मस्तक पर aq सह लेनेका अभ्यास feat जाय, तो सूर्यसे 
आनेवालो प्राणशाक्ति प्राप्त होतो _ है, जिससे शरोर स्वस्थ और वलिष्ठ. रहता 
है | महसंहिताम, इसीलिये.. ब्रह्मचारोको . “उपानच्छुत्रधारणः करना falta 
बताया है । इसी प्रकार, ग़ाहस्थ्य,. वानप्रस्थ. तथा संन्यासाश्रममे भी जितने 
आचार बताये गये हैं सभीके सूलमे.महाप्रकतिके साथ खामज्ञस्य का विज्ञान 
रक्ला:गया 21 काळप्रभावसे.ये सब स्वास्थ्य सस्वन्धीय़ . नैसर्गिक विधियां 
gama होगई हैं ।.इसीसे.आजक़ळके मलुष्य प्रायः रुग्ण रहकर समस्त. जीवन 
दुःखमें काटते sl उनका यौवन बुढ़ापासभी Litas रहता है और उनकी सन्तानं 
भी रुग्न और दुबळ होत्री हैः! अत:-बचपनसे. महाप्रकृतिके साथ-मिलना सौखना 
चाहिये, जिससे. .माताका. प्रेम. और माताका प्राण प्राप्त होकर जीवन : 
बीत सक्रे ।. शिक्षाके अभावसे -और - सन्मानके अनुरोधले आजकल मातापिता 
अनेकवार उक्त तथ्यका, अनुसरण नहीं: करने, पाते. 1. धनी. मातापिताके बे 
प्रकृति माताकी गोदे रहते हुए AS बांपके बड़े बेटे: बन: जाते. हे. । उनके aM 
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पैर होते हुए भी मातापिता उन्हे पंगु बनादेते हैं। उनमें चलनेकी शक्ति नहीं, गाड़ी 
चाहिये; थोड़ा बोक उठानेको शक्ति नहीं, मजदूर चाहिये; अपना काम करने की 
शक्ति नहीं, नौकर चाहिये; अर्थात्‌ जो सबके लिये सरल वह इनके लिये कष्टकर 
और जो स्वाभाविक वह उन्हें छज्लाजनक बोध होता है । बह सरल शिशु मंहा- 
प्रकतिके आदरका धन धलिघसरित होकर माताको छातीपर लोटपोट 
करता है, धूप पानी और हवाका मनमाना सेवन और निलेज्ञ नग्न होकर 
ताण्डव चुत्य करता हुआ अपने शरीर मन प्राणको परिपुष्ट बनाता हैं; परन्तु 
धनी पिता-माता धनके मद्से, कृत्रिमलोकछज़ञाके संकोचसे महाप्रकतिके उस 
सरल शिशुको वाल्यजीवनकें सरछछुखसे वंचित रखकर चिरडुःखी और 
चिररोगी बना देते हैं । बच्चेको जता, कुरता, मोजा, पाजामा, आदि पहिरादेने 
खे उसे इस बनठनके लिये अकारण सावधानता रखनी पड़ती है | उसका वह 
agaaa माताके साथ मिल नहीं सकता, उसका जीवन बचपनसे ही 
कत्रिमतांमय हो जाता हैं । “यह कपड़ा फटा, धूलसे यह कुरता मैला होगया, 
पेड़पर चढ़ने-कबड्टों खेलने से धोती फट गई, कपड़ेमें कहांसे स्याहीके दाग 
am आया', इत्यादि तिरस्कारयुक्त ताड़नासे उसके बाल्यकाळके सब खेल ही 
नष्ट कंर दिये जाते है । थोड़ा जाड़ा पड़ते ही सिरसे पाँच तक गरम कपड़ों से 
उसे छाद कर उसके जीवनको कुछसे कुछ बना दिया जाता है | यह सब 
अज्ञान तथा उनपर अत्याचार है | इन सब अज्ञानमय अत्याचारोसे बाळको- 
कों वंचाना चाहिये । ऐसा करनेसे आनन्दमय शिश, आनन्दमयीके साथ 
asama मिळकर अपने शैशवकाळको सुखमय, यौषनकाळको जीवन 
संग्राममें विजयी और वाधक्यको सुनिवृत्तिके योग्य बनानेमै स्वाभाविक रूपसे 
समर्थे ett और महाप्रकृतिके मधुर मिळनसे मधुमय आध्यात्मिक जीवन 
छाम कर चिरधन्य हों सकंगे। महाप्रकृतिको स्वाभाविक गति ब्रह्मकी ओर है। 
जीव अपने अहुंकारसे व्यष्टि प्रकृतिको महाप्रकृतिसे पृथक्‌ करके ही बन्धन- 
प्राप्त तथा रोगग्रस्त हो जाता है । जह्मचर्याश्रमका यह सब सदाचार जीवकी 
व्यष्टि प्रकृतिको धीरे धीरे समष्टि nates साथ मिला देता है । और इसी 
TAR पालन द्वारा स्थळ शरीरकी स्वास्थ्यसिद्धिके साथ ही साथ जीव आध्या- 
त्मिके उन्नतिको भी अंवश्य ही लाभ करता है, जिसका अन्तिम परिणाम 
संन्यासाश्रममें व्यष्टिपरकतिका महांप्रकृतिमे मिंलकर अह्मससुद्रमे विलीन. हो 
जाना है:। इसी भोचका. थोड़ांसा agua करके विसूचफ साहबने क्या. ही: 
२५ 
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अच्छा कहा B—The laws of nature are ‘the laws of health and 
he who lives according to these laws is. never sick, He 
who obeys the laws ना an equilibrium in all its 
parts and thus insures true harmony and harmony is health; 
while discord is disease and shortens life. महाप्रकृतिके नियम ही. 
स्वास्थ्यके नियम हैं, इन्ही नियमोके अनुसार रहनेसे कभी रोग नहीं होता है। जो 
इन नियमाँको मान कर चलता है, वद सब भाव, सब धातु तथा सब तत्त्वोमे 
समता और सामञ्जस्य रख सकता है, समता ही स्वास्थ्य है और aq 
रोगौका निदान तथा आयुःच्तयकर है.। महाभारतम भी लिखा है-- 
` सच्व॑.रजस्तम इति प्रकृतेः स्युस्रयो गुणा; | 
तेषां गुणानां यत्‌ साम्यं तदाहुः स्वस्थलक्षणयू ` 
` सत्त्व, रज, तमे प्रतिके ये तीन गुण होते हैं, इनके साथ आयुवेद 
METAR वात, पित्त, कफका भी सम्बन्ध है । सत्त्वगुणके साथ पित्तका, 
रजोगुणके साथ वातका और तमोगुणके साथ कफका सम्बन्ध है । इन तीनोकी 
समतामें. ही स्वास्थ्य है और चिषमतामे रोग उत्पन्न होता है। विसूचफ साहवने | 
और भी कहा है--$ durable body can be obtained by non-resis | 


tance and by letting the good nature take its .own Course. | 
Most diseases are created by resistance and self-abuse, such as | 
anger, ‘worry, fear, overwork or no work at all. Healthy 
beautiful body is obtainable by giving the great, good nature | 
a chance to do its work. Expose your body to the sunshine | 
and air as much as possible, By this practice and no resis | 
tance, all sickness can be avoided i 
(Master Force, Fred. F. Bischoff— Kalpaka. ) 


_ .महामकृतिके नियमौमे तथा स्वाभाविक गतिमें वाधा न देनेसे ही 
स्वास्थ्य तथा आयुसे युक्त, दढ़ शरीर. fre सकता है । अधिकांश रोगोकी 
उत्पत्ति इस प्रकार वाधा देनेसे, कामक्रोधादिके वेगके वशीभत होनेसे और 
अतिश्रम या आल्स्यसे हुआ करती है | Gray, नीरोग शरीर महाप्रकृतिक 
HATH अपनेको बहने देनेसे ही मिळता है। सूर्यमगवान्रके प्राणप्रद्‌ किरण तथां 
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शक्तिसञ्चय और आश्वमधमं | VEY 
वायुके तरङ्गमें अपने शरीरको जितना होसके डूबा रंक्खों | | इसी तरह अभ्यास 
करनेसे और महाप्रकृतिको गतिम वाधा न देनेसे, समस्त data जीव सुक्त 
हो सकता है. । इसी कारण स्थूळशक्तिलाभके. लिये ब्रह्मचारी चाकको महषिं- 
गण शारीरिक तपका उपदेश करते थे । इस प्रकार डन्ड सहिष्छु, तपोबलसे 
बलीयान्‌ शरीर ही आगे जाकर संसारसिन्धुके प्रबल चेगको सहनकर सकता है। 


अब ब्रह्मचर्याश्रममे शक्तिछाभक्े अन्यान्य उपाय भी बताये जाते हें । 

शक्ति पकान्तमें मिळती है यह प्राकृतिक नियम है । माताके गर्भमे दख महीने 
तक एकान्त निवास करने पर ही गर्भस्थ श्र णको पूणंशरीर जीव बनकर पृथ्चीमें 
उत्पन्न होनेकी शक्ति प्राप्त होती है | जमीन के भीतर पकान्तमें छिपे cara 
ही जमीनमें बोये हुए बीजमें agers उत्पन्न होनेकी शक्ति आती है । महाः 
प्रलयके एकान्त गर्भमे किंतनेही कल्प तक रहनेसे ही पछयचिलीन siant 
पुनः प्रकट होनेकी शक्ति आती है। निद्रादेवीके एकान्त अङ्कमें विश्राम करनेसे 
.ही fat कार्य्यं करनेकी शक्ति आती है। इसी कारण महर्षिगण ब्रह्मचर्याश्रमे 
ब्रह्मचारी बाळकको शक्तिमान्‌ बनानेके लिये गर्भधारिणी माताके मोहमय 
BHA अतिदूर आचाय्यंकी एकान्त सेवामे रहनेकी आज्ञा दे गये हैं । श्रीभगः 
चानकी आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानमय वेदके द्वारा, अधिदैवशक्ति सूर्यात्माके द्वारा 
तथा अधिभूत शक्ति पार्थिव अग्निके द्वारा प्रकट होती है | इसलिये ब्ह्मचर्याश्रम 
मे वेदाभ्यास द्वारा अध्यात्मशक्तिछाभ, सूर्योपस्थान द्वारा अधिदैवशक्तिलाभ 
तथा अग्निसेवाद्वारा अधिदैव, अधिभूतशक्तिछाभ ब्रह्मचारी बाळकको हुआ 
करता है । और सन्ध्या mast उपासनां द्वारा ater बुद्धिभेरक आदि 
देवताका तेजोलाभ हुआ करता है । उपानच्छ॒त्रधारण त्याग द्वारा पार्थिव शक्ति 
तथा सूर््यंशक्तिके साथ सम्बन्ध स्थापन होनेसे उभय शक्तिका ही संग्रह होता 
है और मधुमांस त्याग, अष्टविध मेथुन त्याग आदि द्वारा इस्ट्रिय संयम शक्तिका 
छाभ होता है। प्रतिग्रह भिक्षाचयांपूवेक गुरुसेवा द्वारा दीनता, निरहंकार और 
'परमगहन सेवाधमंका नित्याह्छान होता है | मां शक्तिको देती है और sp 
पुरुषसे शक्तिको लेकर सन्तानरूपसे नवीन सष्टिको बनातो है । इसलिये संसार- 
में अधिक मां बनानेवाले शक्तिको पाते हे और अधिक St बनानेवाले शक्तिको 
जोते है । ब्रह्मचारीको बचपनसे ही 'मां' कहकर शक्तिपानेकी शिक्षा मिळती है। 
मिक्षा मांगते समय “भवति भिक्षा देहि मातः” इस प्रकारसे प्रत्येक स्लीको माता कहने: 
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VER धर्म-विज्ञान | 


का संस्कार संग्रह होनेसे 'मातृबत्‌ परदारेषु' इस जितेन्द्रियतामूछक देवभावका 
तथा महती शुक्तिका अनायास ही लाभ हो जाता है। केवळ अपने पिता-माताके 
अन्नसे शरीर पुष्ट न होकर समस्त स्वदेशवासियोंके AAS शरीर प्रतिपालन 
होनेके कारण समग्र देशके प्रति ममत्व उत्पन्न होकर देशसेवापरायणताकी 
पवित्र बुद्धि स्वतः ही प्रकट हो जाती है. । ब्रह्मचर्यधारण, गुरुसेवा आदि द्वारा 
विशेष शक्तिळाभके विषयमे अधिक कहना ही क्या है । इत्यादि इत्यादि 
समस्त विधियाके द्वारा जह्मचयांश्रममे गा्हस्थोपयोगी धघमसूळक प्रवृत्तिकी 
‘frat आत्माकी ओर गति तथा प्रवृत्तिके साथ संग्राम द्वारा निवृत्ति छाभके उप 
युक्त शक्ति प्राप्त होती है । जिस ब्रह्मचारीका प्राक्तन संस्कार अति उत्तम है, वह 
ब्रह्मचर्याश्रमसे एक at ही संन्यासाश्रममे प्रवृत्त हो सकता है। किन्तु जिसका 


संस्कार इतना उच्चकोटिका नहीं है; उसको धर्मसूलक प्रेब्नत्तिकी सहायतासे | 


क्रमशः निवृत्तिळाभके लिये ग्रहस्थाश्रममे प्रविष्ट होना पड़ता है । यद्यपि 
ज्ञानहीन भावशुद्धिहीन धर्महीन प्रवृत्ति घृताहुत वहिको नाई उत्तरोत्तर वृद्धिंगत 
हो होतो है, तथापि प्रवृत्ति धर्ममूलक होनेसे ओर उसके साथ ज्ञान तथा 
भावशुद्धिका नित्य सम्बन्ध रहनेसे कालान्तरमे जाकर चह निवृत्तिप्रसविनी 
अवश्य ही हो जातो है। ग्रृहस्थाश्रममे इसीका साधन होता हे । ग्रहस्थाश्रमंके 
प्रधान कत्तव्य अतिथिसेवा द्वारा नररूपमे नारायणकी नित्यपूजा होती है, जिंससे 
हृदयको उदारता, पुरयछाभ और भगवत्‌ शक्तिळाभ यथेष्ट होता है | पञ्चमहायज्ञ 
के क्रियाहष्ठान द्वारा free शक्तिसे एकता, तथा ऋषि-देवता-पितरोकी त्रिविध 
शक्ति प्राप्त होती है । परिवारादि सभीके लिये आत्मखुखत्याग करनेका अभ्यास 
करते करते स्वार्थङ्गोच, त्याग, संयम आदि सभी उन्नत वृत्तियां आने छगती 
हैं। धर्मपल्लोके सामने होते हुए भी शासत्रविचार, तिथिविचार, गभेमे सन्तान 
विचार आदि विचारोंसे संयम करने पर पुरुषको aga कुछ शक्तिळाभ हुआ 
करता है। एकपलीवत और शासत्रनियमाछुसार स्त्रीसेवाद्वारा प्रवृत्ति-संस्कार 
क्रमशः MT होकर निवृत्तिभावका उद्य होने ळगता हे | सनन्‍्तानंके प्रति स्नेह 
Ramga, दाम्पत्यभेम आदि मधुर दिव्य गुणावळी स्वतः ही उन्मेषित 
लगते हैं विषयसुखकी क्षमभकुरता तथा परिणाम तापादि डुःखका .उसके 


साथ अच्छद्य सम्बन्ध अनुभव करके चित्तमे aie घोरे विषयके प्रति वराग्य 
उत्पन्न होने लगता है । इष्टोपासना द्वारा आत्माके प्रति गति और इष्टदेवसे 
हाक्तिको प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बहु झात्मियोंका एक परिवारसे सम्बन्ध 
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होनेसे, कई परिवारका पकान्नवत्ती होनेसे अनेक नरनारियोंका एक ही पारि- 
चारिक cand सम्बन्धयुक्त रहनेसे और उख परिवारके नरनारियाँमें यथायोग्य 
अधिकारके अनुसार यथायोग्य.आचरण करके निःस्वार्थ भाव प्राप्त करनेसे मजु प्य- 
के चित्तकी उदारभूमिका उदारतर विस्तार होता है । और ऐसा ही भाग्यवान. 
गृहस्थ स्वधम सेवा, स्वजातिसेवा और स्वदेशसेचाके लिये काळान्तरमें यथार्थ 
उपयोगी बन सकता 21 पूथिबी भरमै और किसी -जातिमे भी इस प्रकार 
ग्रहस्थधर्मकी उदारता नहीं दिखाई पंड़तो है । 'हिन्दुग्रहस्थंधर्मकी महिमाका 
यह एक ज्वलन्त दृष्टान्त है। इत्यादि इत्यादि विधियाके द्वारा ग्रहस्थाश्रममें 
प्रचुर शक्तिछाम तथा ध्मेमूलक प्रबृत्तिकी चरितार्थंतासे निब्ुत्तिका परिपोषण 
होनेपर वानप्रस्थ आश्रममे प्रवेश हो जाता है। चानमरस्थाश्रममें निद्त्तिका 


विशेष अभ्यास होता है। विषयसे शिथिल गाहसथ शरीर वानप्रस्थाअममे 


कठिन तपस्या द्वारा परिपक्क होकर अग्निदग्ध काञ्चनकी तरह Fata हो जाता 
है, ऐसे निष्पाप शरीर तथा अन्तःकरणमे परमात्माकी उपासना द्वारा 
असीम शक्तिळाभ तथा निवृत्तिकी प्रतिष्ठा स्वतः ही होने लगती है, जिसके _ 
RSA संयमशील, तपस्वी, क्षीणपाप, वैराग्यवान्‌ साधक निवृत्तिके पाराकाष्ठा- 
प्रद्‌ संन्यासाश्रमको SA कर सकते है. | इसी तुरोयाश्रममे निवृत्तिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा होती है और शक्तिको भी पूणं प्रतिष्ठा होती है | क्योकि निवृत्तिपरायण 


संन्यासी विषयसे चित्तको एकबारगी हटाकर सर्वत्र व्याप्त, सचंशक्तिमान्‌ 


परमात्माके ध्यानम निरन्तर मग्न रहते हैं। ओर इसी ध्यानके फछसे समाधि- 
छाभ होकर जब वे ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं, तब अध्यात्मशक्तिकी पराकाष्ठा 
उन्हे प्रा हो जाती है । वे. विधिनिषेधसे अतीत होकर स्वयं ब्रह्मभावमें निमग्न 
रहते हैं और दूसरे सुसुुको भी परमात्माके पथमे जानेके लिये योग्य सहायता 
किया करते हैं. । इस परकारसे ब्रह्मचयं, गाहेस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
आश्रमौके द्वारा क्रमशः स्थळ, GEA, कारण सभी शक्तिको प्रास आयंजातिके 
योग्य पुरुषको हुआ करती है। 


प्रसक्गोपात्त AMMA शक्तिसंचयके साथ स्पशोस्पशं विचारका सस्बन्ध 

दिखा देना अछुचित न होगा । आचारके प्रवन्धमे स्पर्शदोषके विषयमे जो कुछ 
लिखा गया है उससे यही तथ्य निकलता है कि अपनी नैसर्गिक या कमाई हुई 
शक्तिक्री रक्षाके लिये दी स्पर्शास्प्रशेके विचार रजनेकी आाशा:आर्यशासत्रमे दी गई 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


१६८ - . 'धम-विज्ञान। 


है । परमहंस दशामें सदा सवंशक्तिमान Aaa लवलीन- रहनेके कारण ऐसे 
महात्माकी शक्ति किसी स्पर्शदोषसे बिगड़ नहीं सकती हैं, बल्कि कितनी ही 
बिगड़ी शक्तिको वे gare दिया करते हैं । यही कारण है कि परमहंस विधि 
निषेघसे अतीत होते हैं जैसा कि श्रीभगवान शंकराचार्यने कहा है-- 

“भेदाभेदे सपदि गेलिते पुण्यपापे विशीर्णे । 

निस्त्रेगण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥? 


त्रिगुणमयी मायासे परे परब्रह्म विराजमान परमहंखको भेद, अभेद 

पुण्य, पांप आदि द्वेत भाव स्पर्श नहीं करता । अतः उनके लिये विधिनिषेध भी 

नहीं है । इससे नीचेकी स्थितिमें जो संन्यासी हैं, जिनको परमहंसभाचकी प्राप्ति 

अभी तक नहीं हुई है, उनको अपनो स्थितिके अनुसार स्पर्शारुपश, विधिनिषेध 

अवश्य ही मानना पड़ेगा, अन्यथा अधम, विषयी जीवोकी बुरी शक्ति ( Mag- 

netism ) के प्रभाचमें आकर चे बिगड़ जायेंगे, उनका निवृत्ति भाव छूट 

जायगा और वे विषयपंकमें पुनः छिस हो जायेंगे । उससे नीचे वानप्रस्थाश्रमे, 

जब कि ग्रृहस्थ सम्बन्ध हालहीमें छूरा है, अभी तक शाक्तिकी विशेष प्राप्ति हुई 
भी नहीं है, Rae शक्तिळाभके लिये साधन, तप आदिका अनष्ठानमात्र होरहा 
है, इस दशामें मनष्यको स्पर्शास्पशे, विधिनिषेध आदिका बहुत कुछ विचार 
रखना पड़ेगा, नहीं तो वानप्रस्थाश्रममे कोई भी उन्नति नहीं हो सकेगी | उससे 
नीचे गृहस्थाश्रममें तथा प्रह्मचर्याश्रममे तो पद्‌ पद्‌ पर पतनकी और शक्ति 
क्षयकी आशङ्का है। इसी कारण वणंधम, आश्रमधर्म, सदाचार आदि रूपसे इन 
दोनो अधिकारोमे स्पृश्यास्पृश्य, विधिनिषेध, हेय-उपादेय, धर्म-अधर्म आदि 
सब कुछ मानकर बहुत सम्हाळ कर तब आगे पांव रखना पड़ता है, अन्यथा 
मर्यादा-विरुद्ध आचरणके द्वारा ग्रहस्थका तथा ब्रहचारीका पतन अवश्य 
होजाता है। यही कारण है कि भारतके ada आर्यजातिमे वर्णधर्मानसार 
स्पृश्यास्पृश्य विचारका प्रचलन है और विधिनिषेधसे अतीत अवस्थाके नसूनेके 
तौर पर जगान्नाथत्तेत्रका दृश्य दिखाया गया है | gaa जगन्नाथका मन्दिर 
जिसने देखा है उसको यह रहस्य ज्ञात हो सकेगा । इस रहस्थका ठीक पता 
छगानेमे असमर्थ होकर कोई कोई नवीन खोज करंनेवाले उसे बोद्धयुगके बांद 
तन्त्रयुगका वाममार्ग .मन्दिर कह देते हें और कोई कोई पेसा. भी कहते हैं किं 


कामकलांके चिन्न मन्दिर पर इसलिये दिये गये दे कि सबको aie उसपर 


00-07 Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


शुर्तिंसञ्चय भौर आश्नमधमं | १६६ 


we 


अधिक पड़ेगी और आंखोसे विद्युत्‌ शक्ति एकत्रित होनेके कारण मन्दिर पर 
वजूपातकी आशंका नहीं रहेगी । किन्तु यथार्थ रहस्य यह है कि जगन्नाथ 
मन्द्रिका दृश्य स्वल्पाधारमे संसारका दृश्य है, अर्थात्‌ मन्दिरके बाहर मायाका 
राज्य है, जिसमें खो-पुरुषोके कामकळा विकाशके चित्र हैं। किंन्तु मन्दिरके 
भीतर, मायाके सव इश्यसे परे परमात्मा जगन्नाथदेच विराजमान रहते हैं। 
परमात्मा निराकार हुँ, उनका कोई व्यवस्थित आकार नहीं है, इसलिये 
जगक्षाथका कलेवर भी किसी भी agat पूर्णतासे होन विचित्र सा हो बनाया 
गया है । जो wager मन्दिरके वाहिरी चित्रमें ही फँखे रहते हैं, मायाके दृश्य 
देखनेमे ही जिनका मन छव॒लीन होजाता है, उसीके प्रति जिनके अन्तःकरणका 
आकर्षण है, चे मन्द्रिके भीतर अ्रोजगन्नाथदेचके दर्शनके योग्य नहीं होते । 
“रथस्थं वामनं इट्ठ पुनर्जन्म न विद्यते’ देहरूपी रथमे परमात्माको देखलेने पर 
Guster नहीं होता है, इस सिद्धान्तके वे अधिकारी नहीं हैं । किन्तु जो भाग्य- 
angga साधक मन्दिरिके बाहिरो दृश्योंमे नहीं फँस जाते, उस मायाकी 
परीक्षार्म जो उत्तोण हो जाते हैं, उन्हे ही मायामन्द्रि या संसार मन्दिरके भीतर 
विराजमान जगन्नाथदेवके यथार्थं दर्शन होतें हे और उनका दर्शनकर वे मुक्त 
होजाते हैं, जिगुणमथी मायासे परे होजाते हैं, विधिनिषेध, स्पृश्यास्पृश्य, धर्म 
wan सभी द्वैतभावसे परे होजाते हे । उस समय 'महाप्रसाद्‌? ग्रहणका 
उनको अधिकार होजाता है, जिसमे कोई भी जातिविचार; वणेविचार, स्पर्शा 
स्पशेविचार नहीं रहता, बल्कि उस दशाम पेसा frac करना ही अपराध 
समभा जाता है । आनन्दवाजारमे परमानन्द लूटनेका भी मौका उन्हे उसी 
समय मिल जाता है. | यही विधिनिषेधह्दीन परमहंसदशा है । अतः यह सिद्ध | 
हुआ कि अपनो शक्तिके तारतम्यानुसार तथा शक्ति रक्षाके लिये ही सकळ 
आश्रममें स्पृश्यास्पृश्यादि विधिनिषेध आयशाख्रम बताये गये हैं । 

अब ऊपर लिखित त्रिविध शक्तिको प्राप्तिक लिये अवश्य पालनीय चतुरा- 
श्रम धर्मकी संच्षिस विधियां बताई जातो हैं। जीवनसंग्राम और वैषयिक भावके 
चढ़ AAA तथा .देशकालके सिन्नरूप हो जानेसे महर्षियोके द्वारा विहित 
तुराश्रमध्म्मका ठीक ठीक पालन करना आजकल, बहुतही कठिन हो गया है । 
तथापि महर्षियोकी दूरदर्शिता मायामुग्ध जीव्रोके लिये सदा ही कल्याणकर होने 
से मंनुप्योका कर्त्तव्य है कि, उनके द्वारा विहित आश्रमधमंका जहांतक हो सके 
चे पालन करते रहें। . 


“a 
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: पहिलेही कहा गया है कि मल॒प्ययोनिमें स्वतन्त्रता और अहङ्गारके बढ़" 
जानेसे इन्द्ियलाळसा तथा भोगभवुत्ति बढ़ जाती है। इसी प्रवुत्तिको घोरे धीरे 
घटाकर मोक्षफळमद निवृत्तिमार्गगो ओर.ले जाना ही मनष्यका परम कर्तंव्य' 
है। आश्रमश्र्म इसी करचव्यक्रे उपायो.को वताता है | ब्रह्मचर्याश्रमे धर्ममूलक 
प्रवृत्तिके लिये शिक्षाळाम. होता है, गाहेस्थ्यमे 'घम्संसूळक. प्त्॒क्तिको चरितार्थता 
होती है । वानप्रस्थ आश्रमे निवृत्तिमागके लिये शिक्षााम होता है और 
संन्यास आक्रममे रिवृत्तिकी पूणे चरितार्थता होती.है। पूर्वकम्मे बलवान होनेसेः 

ब्रह्मचय से ही -संन्यास ग्रहण कर सकते है, अन्यथा - साधारण रोतिके अनुसार 
प्रवृत्तिमार्गसे ही धोरे धीरे निवृत्िमार्गमे जाना चाहिये | 

` प्रथम आश्रमका -नाम' त्रह्मचय्यांश्रम है । मनुसंहिताके ढ्ितीयाध्यायमे 
इसके बिषयमें विशेष वर्णन है द्विज पिताका कत्तव्य है किं यथासमय पुत्रका 
उपनयन करके उससे पूणं ब्रह्मचर्यका पालन कराचे | उपनयन कालके विषयमे. 
RIA कहा है. कि: iF 


ग््भाऽषमेऽचदे कुर्व्वीत त्राहमणस्योपनायनस्‌ | 
गंब्भादेकादशे राज्ञो गब्भात्त द्वादशे विश? |! 
ब्रह्मवच्चसकामस्य काय्य विभस्य TAR । . 
राहे बलाउंथिनः षषे वेश्यस्येहाऽथिनोऽष्टमे ॥ 
आषोडशाइब्राह्मणस्य सावित्री नाऽतिवत्तते | 
आद्वाविंशात्‌ कषत्रबन्धोराचतुबिशतेविशः ।। 
अत REA त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | 
सावित्रीपतिता त्रात्या मवन्त्याय्यविग हिताः ॥ 
गर्भसे अश्म EEE ब्राह्षणका उपनयन होना चाहिये, एकादश ava 
क्षत्रियका और द्वादश qa वेश्यका उपनयन होना चाहिये । यदि यह 
इच्छा हो कि ब्राह्मणमें त्रह्मतेज उत्पन्न हो, क्षंत्रियको बल प्राप्त हो और वेश्यको 
धन प्राप्त हो तो यथाक्रम पांच, छः और आठ वर्षमे ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यका 
Samad होना चाहिये। सोलह. वर्ष प्य्यन्त ब्राह्ममका, - बाईस वर्ष पर्यन्त 
qam और चौबीस ad पर्यन्त . चैश्यका उपनयनकाल अतीत. नहीं 
होता. है । इतने ad तकमे भी यदि उपनयन नहीं हो तो. छिज- : 
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भ्रष्ट होकर. बात्य कहलाते हें और: आर्यजनोमे . उनकी निन्दाः होती है, अतः 
य॒थासमय.. उपनयन संस्कार. करना उचित .है । तद्न्नन्तर ब्रह्मचारीका वेष 
दरड, Raat आदि.धारण कराकर ges आश्रममे बालकको भेजना चाहिये: 
या और तरहसे ब्रह्मचर्य ATH पालन कराना चाहिये । 


` ब्रह्मचर्यं aa पालनके लिये जितने. कर्तव्य शासतौमे बताये गये हे 
उन खबको तोन मागमे विभक्त कर सकते हैं । यथा--वीय्यधारण; गुरुसेवा 
और विद्याभ्यास | 


, Alba बह्मचर्यका संयम, ग्रहस्थाश्रमंको धार्मिक प्रवृत्ति, वानप्रस्थाअसको 
तपस्या और संन्यासाश्रमका sama सभी ब्रह्मचयांश्रमकी वोर्य्यरच्ता पर निर्भर 
acd हैं। महुसंहितामे लिजा है कि — 

सेवतेमाँस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गरौ qaa l 
. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोष्ठद्ध्यथमात्मनः ॥ 
वज्जंयन्मधुमांसश्व गन्धं माल्यं रसान्‌ fea: 
शुक्तानि यानि सर्व्वाणि प्राणिनाब्चेव हिंसनस्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनश्चाऽइणो रुपानच्छत्रधारणम्‌ | 
कामं क्रोधश्च होमञ्च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 
` यतश्च जनवादश्व परीवादं तथाऽनृतम्‌ । 
स्रीणाश्च मेक्षणालम्भञ्ुपघातं परस्य च॥ . 
` एकः शयीत सब्वत्र न रेत; स्कन्दयेत्कचित्‌ । 
कांमाद्ि स्कन्दयन्‌ तो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ 
स्वप्ने सित्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शक्रमकामतः । 
"ˆ ` ` स्नात्वाञ्कपच्चयित्वा त्रिः पुनम्मामित्यूचं जपेत्‌॥ 
AMAR गुरु-आंश्रममे चांस करनेके समय इन्द्रियसंयम करके तपोबल 
बढ़ानेके लिये नीचे लिखे हुए नियमौको पालन. करें । उनको मधु, मांस, 
THIET; साल्‍य, रस आदिका सेवनं “और स्त्रसस्वत्ध' त्यागं करना चाहिये | 


जो वस्तु स्वसावतः मधुर है परन्तु किसी कारणसे अम्ल हो गया है. इस 


a 
A. rea, 
R Pa 
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अ 
प्रकारको वस्तु ब्रह्मचारी कदापि सेवन न करे और किसी जीवकी हिसा न 
करे । तैलमईन, आँखोमे अञ्जन, पादुका व TACT, काम, कोच, लोग, 
नृत्य, गोत, वाद्य, AINEI, maià साथ बृथा वाकलह या दोषद्शेन, 
मिथ्यावचन, AR प्रति. कटाक्ष या आलिङ्गन, gaa पकार ये सभी 
ब्रह्मचारीफे लिये त्याज्य हैं । ्र्मचारो एकाकी शयन कर, कभी रेतःपात न . 
करे, इच्छासे रेतःपात करनेपर ब्रह्मचारीका त्रत भङ्ग दो जाता है, यदि इच्छा न 
होनेपर भी कभी स्वप्नमें शुकनाश हो जाय तो स्नान और सूथयदेवकी पूजा 
करके तीन चार “पुनर्मामेत्विन्द्रियम” अर्थात्‌ मेरा ated ATH पुनः लौट आवे, 
इस प्रकारका वेदमन्त्र पढ़ना चाहिये | यही सब ब्रह्मचर्थ्यरत्ताकी विधि है । 
`` ` संसारमे देखा जाता है कि प्रत्येक चस्तुमे प्रधानतः आधिभौतिक या 
आधिदेधिक या आध्यात्मिक उन्नति करनेको शक्ति विद्यमान है; परन्तु यदि 
किसी वस्तुमे एकाधारमें ही तीनों प्रकारकी उन्नति करनेकी शक्ति है तो वह 
परमवस्तु ब्रह्मचर्य्यं ही है .1- अव ब्रह्म चरय्येके द्वारा आध्यात्मिकादि त्रिविध 


उन्नति कैसे होती है सो बताया जाता है। 
मुर्डकोपनिषदर्मे लिखा है कि:-- . . 
सत्येन लभ्यस्तपसा TAT आत्मा । - 
सम्यगज्ञानेन AMAT नित्यम्‌ 


= सत्य, तपस्या, ज्ञान और ब्रह्मचय्थेके द्वारा आत्माको उपलब्धि होती है। 


 इथेवेष्टात्मानमनुविन्दते । 


ब्रह्मचय्य ही यज्ञ ओर इष्टरूप है जिससे नहतः आत्माको आह हो सकता l 


, है।भ्रीमगवानने गीतामे कहा है कि +-- 


|) á; 
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यदक्षरं बेदविदो वदन्ति, 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय्ये चरन्ति, 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
वेदवित्‌ ज्ञानिगण जिसको अत्तर पुरुष कहते हैं, घासनारहित यतिगण 
जिस परमपदको पराप्त करते हे, जिस परमपदकी इच्छासे साधक ब्रह्मचय्ये पालन 
करते हैं, उसके विषयमे में संक्षेपसे कहता हूँ । आभगवानने इस ः्छोकमें 
7 ब्रह्मचर्य्येके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्माकी उपलब्धि होती है ऐसा 
५ बताया है। जिस शक्तिके द्वारा महर्षिगण प्राचीनकालमे ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करके 
दिग्दिगन्तमें उसकी छुटाको फहराते थे, और जिस शक्तिके द्वारा उनके 
समाधिशुद्ध अन्तःकरणमें चेद्की ज्योति प्रतिफलित हुआ करती थी वह शक्ति 
ऊदुध्वेरेता महर्षियोर्म त्रह्मचरय्यकी ही शक्ति है। आज हीनवीर्य भारतवासियामे 
ब्रह्मचय्यंकी शक्ति नष्ट होनेसे चेद देखना तो दूर रहा उसका अर्थ करना तथा | 
उच्चारण करना भी असम्भव हो गया है और हजारों प्रकारके सन्देहपूर्ण चेदके 
अथ हो WE | छान्दोग्योपनिषदर्मे इन्दविरोचनसम्वाद्मे इस सिद्धान्तको 
स्पष्टतया दिखाया गया है कि केवळ ब्रह्मचय्येके द्वारा ही ब्रह्मक्षानकी प्राप्ति हो 
सकतीहै | वहां ब्रह्माजीने दोनोको ही बत्तीस बत्तीस वर्ष तक ्रह्मचर्य्य-पाळनकी 
* o o amA समाधिके समय शरीरके भीतर जो वैद्युतिकशक्ति भर जाती है. 
उसका धारण केवल AAA द्वारा ही योगो कर सकते हैं। अन्यथा-अल्पचीर्य्य 
साधक योगालुष्ठान करे तो कठिन रोगसे आक्रान्त हो सकता है | मानवशरीर 
भगवानका पवित्र मन्दिर है परन्तु इस मन्द्रिकी भित्ति ब्रह्मचर्यं ही हे 
| जिसके बिना भगवान्‌ कभी हृदयमन्दिरमें सुशोभित नहीं हो सकते हैं | 
| उपनिषदोमे लिखा है किः 


मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो! । | 

बन्धाय विषयाऽऽसक्तं wea निविषयं मन; ॥। 
TIA बन्धन और मोक्षका कारण मन ही है । विषयासक्त मन॑ 
घन्धनका और निर्विषय मन मोक्षका कारण है । योगशास्जका सिद्धान्त यह | 
है कि मन चायु और died तीनो एक सम्बन्धले युक्त हे । इनमेसे एक सी 
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चशीभूत हो तो और दो वशीभूत हो जाते हैं। जिसका वीर्यं चशीभूत ्रह्मचय्यके 
दवारा है उसका मन वशीभूत होता है और -मनके चशीभूत होनेसे निर्विषय 
;करणमे ब्रह्मञ्ञानका स्फुरण होता है । .यही .खब AMAT द्वारा 
आध्यात्मिक उन्नति होनेके प्रमाण हैं | ४ 
इसी प्रकार ब्रह्माचय्यंके द्वारा आधिदैविक उन्नति भी होती है । महर्षि 
qaafea योगदर्शनमे लिखा है फि: 
७ 
ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीय्यलाभः | | 
ब्रह्मचर्य्यंकी प्रतिष्ठा होनेखे परमशक्ति प्राप्त होती है । योगदर्शने विभू. 
तिपादमे जितने प्रकारकी सिद्धियोंका वर्णन है, यथा- i संयमसे yay. 
ज्ञान और संस्कारोमें संयमसे परचित्तज्ञान आदि, ये रूभी जह्मचर्य्येके डारा 
दैवीशक्ति प्राप्त करनेके फल हैं। महर्षिगण जो अष्ट सिद्धि प्रां करके संसारमे 
सभी देवी बातोको कर दिखाते. थे जिनकी शक्तियोंको स्मरण करनेसे दीन हीन 
- भारतवासियाँके garget आज भी प्राणका खञ्जार होने छगता है और 
संसारमे जो बड़े बड़े कस्मंचीर और धम्मंवीर महापुरुष अपनी शक्तिके प्रतापसे 
झछौकिक कार्योको कर गये हैं. यह सब ब्रह्मचर्थ्यके द्वारा. आधिदैविक शक्ति 
प्राप्त करनेका ही.फल है । छान्दोग्योपनिषद्मे लिखा है किः-- o 
तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचय्येंगाउनविन्दति तेषामेवेष 
ब्रह्मलोकस्तेषां स्वेषु छोकेष कामचारो भवति | 
ब्रह्मचय्यंके द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और उस लोकमें सिद्ध पुरुष 
कामचारी होते हैं | यह सब ब्रह्मचय्यके द्वारा दैचीशक्तिळाभका ही फळ है! 
इसी शक्तिके sta होनेसे ही भीष्मपितामहको इच्छा-छृत्यु-लाभ हुआ था 
और शरशय्या पर शयन करके भी उन्होंने पवित्र अ्रह्मज्ञानका धर्मोपदेश 
किया था | महुसंहितामे उत्तरायणगतिंको बात जो लिखी है कि परिव्राजक 
wa बौरकी तरह प्राण रमर्पम-करनेवाले महापुरुष, ये दोनो ही 
सूय्यमएडळभेद्‌ करके उत्तरायण गतिको प्राप्त करते हैँ उसके भी 
ब्रह्मचय्येकी ही महिमा प्रकट होती है। 2 
तीसरी अह्चर्य्यसे आधिभौतिक उन्नति होती है । mete कहा है किः. 


शरीरमायं खलु धस्मंसाधनम्‌। 
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स्थलशरीरंकी tat किये विना मडुष्य किसी!प्रकारकी उन्नति नहीं कर 
सकता है । मानसिक उन्नति या.आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक स्वास्थ्यके 
ऊपर निर्भर करती है । शारीरम सबसे उत्तम घातु. वोय . है जिसकी caret 
स्वास्थ्यकी रक्षा हुआ करती है । विकित्साशास्त्रका. यह सिद्धान्त है. कि. 
शुक्त अन्न पाकस्थलीमे जाकर पहले रख बनता है, रखसे रक्त, रक्तसे मांस, 
माँससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा और ase वीय्ये बनता है । इस 
प्रकार अन्नके रससे पक महीनेमे set बनता है और ४० चालीस fag 
रक्तसे एक चिन्डु diet होता है | इसीसे ama सकते हैं कि शारीरकों 
रक्षाके लिये चीय्यंका कितना प्राधान्य है । वीय्ये ही समस्त शरीरका .प्राणरूप 
है वौर्य्यके स्तम्भनसे प्राणकोपुष्टि, समस्त शरीरमे कान्ति और मानसिक 
शान्ति रहती है। वोय्येके नाशसे प्राणनाश और सकळ प्रकारके रोग उत्पन्न 
होते हैं। शरीरकी नीरोगताके विषयमे पहिले ही कहा गया है . कि चायु, पित्त 
ओर. कफकी समतासे शरीर नीरोग रहता है और अन्तःकरणमे भी. आनन्द 
तथा शान्ति रहती है । वोर्य्येके साथ वायुका सम्बन्ध होनेसे चोर्य्यके स्थिर 
रहनेपर चायु भी शान्त रहता है जिससे मन भी शान्त रहता है। अन्तःकरण के 
शान्त. रहनेखे मजुष्य परम खुजी और आध्यात्मिक उन्नतिशोल होता है । अतः 
सिद्धान्त हुआ कि ब्रह्मचय्येरत्ञा ही सकल आनन्दका निदान है । महाभारतमें 
लिखा है. . 


मध्ये सा हृदयस्येका शिरा तत्र म्रनोवहा। | 
शुक्रं संकल्पजं नणां संबंगात्रविश्युश्वति ॥ 


शरीरके भीतर मनोवहा नामकी एक नाड़ो है जो कि महुष्यके चित्तमे 

कामभाव होते ही दूधको मथन करके माखन निकाळनेको तरह शरीर और रक्तको 
मथन करके चीय्यंको निकाळती है। मनोचहा नाड़ीके साथ शरीरको सच नाडियो- 
का सम्बन्ध है. इसलिये शुक्रनाशक्रे समय शरीरको संब नाड़ियां हैं, 
शरीरके सब यन्त्र हिल जाते हे. जिसकी प्रतिक्रिया शरीर और मन पर इतनी 
होती है कि उस पाशविक क्रियाके अन्तमे शरीर च मन अतिदीत, खिन्न, 

-और सूतप्राय होकर डुंश्लके अनन्त समुद्रम. डंब जाता है। इसी लिये गीताम 
fear? कि।-- . 
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` -शक्नोतीहैव यः सोहुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं येगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
जिस प्रकार किसी सुत पुरुषके सामने काम या क्रोधका कोई विषय 
रखने पर भी उसके शरीर और मनमें कोई चाञ्चस्य नहीं होता है; उसी 
प्रकार जीते ही जिसने शरीर और मनको पेखा वशमे कर लिया है कि किसी 
प्रकार काम या क्रोधसे इन्द्रियां चञ्चल न हाँ वही योगी और सुखी है। चिकि 


त्साशास्त्रका सिद्धान्त है कि प्रत्येक महुष्यके खूनमे दो प्रकारके कोट होते हैं,- 


एक सफेद ( White corpuscle ) और दूसरे लाळ ( Red corpuscle ), इन 


दोनौमेसे सफेद कीट रोगके कीटोसे Sp कर शरीरकी ca करते हैं क्योकि 


हैजा, पेग, मलेरिया आदि सव रोगोंके कीट होते हैं जो कि शरीर पर आक्रमण 
करके उसे न्ट करते हैं। अब यह बात निश्चय है कि रकको मथन करके चोरय 
निकल जानेसे रक्त निःसार हो जायगा जिससे वे सव रक्तके कीट भी दुर्बल हो 
जायंगे और उनमें रोगके कीटोसे छड़नेकी शक्ति नहीं रहेगी । इसका फल यह 
होगा कि शरीर बहुत प्रकारके रोगोसे आक्रान्त हो जायगा, शारीरिक आरोग्यता 
नष्ट हो जायगी stage जीता ही सुर्देकी तरह बन जायगा | यही सब 
शुक्रनांशका फळ है । जिस प्राणके साथ शरीरका इतना सम्बन्ध है कि उसके 
अभावसे शरीर ख़त हो जाता है, वीय्यंके नाशसे उख प्राणशक्तिका भी नाश 
होने लगता है जिससे age अल्पायु और चिररोगी हो जाते हैं । योंगशाख्रमे 
श्वास प्रश्वास पर संयम करके लिखा गया है कि agetat नियमित आयुके 
लिये नियमित श्वासकी भी आवश्‍यकता होती है । साधारणतः दिन और रातमें 
प्रत्येक AGTH श्वास २१६०० वार निकळते हैं। योगशास्त्रमे लिखा है किः-- 


देहाइवहिगतो वायः स्वभावादृद्रादशांगलि! 
गायने पोडशांगल्यो भोजने विंशतिस्तथा ॥ ` 


` चतुविशांगुलिः पान्थ निद्रायां त्रिशदंगलिः 
` मथुने पट्त्रिशदुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 


'स्वभावऽस्य गते न्यने परमाय? प्रवद्धते । 
. आय॒ःक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चा5न्तरादगते ॥ 


तंस्मात्राणे स्थिते देहे मरणं नव जायते ।। 
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जो दिवारात्रमै इकीस हजार छः सौ वार. श्वास निकलता है. उसी 
हिसावसे निकला करे तो प्रत्येक श्वासका वायु १२ बारह अंगुलि तक नासिका- 
से वाहर जायगा । यही स्वाभाविकरूपसे निकलते हुए श्वासकी पहुंच है । 
यही श्वास गाते समय १६ safe, भोजन करते समय २० अंगुलि, रास्ता 
चलते समय २४ अंगुलि, निद्रामे ३० अंगुलि, मैथुनके समय ३६ अंगुलि और 
व्यायाममें उससे भी अधिक दूर तक पहुँचता है | श्वासको इस स्वाभाविक 
गतिको घटानेसे आयु बढ़ती है और अधिक श्वास जानेसे आयुःच्तय होता है । 
व्यायाममे श्वास अधिक निकळनेपर भी व्यायामके set शरीर सबल तथा 
नीरोग रहता है, परन्तु इससे आयुकी वृद्धि नहीं होती है । प्राणायाम करनेपर 
शरीर सबळ तथा नीरोग रहता है और आयु भी बढ़ती है । इसीलिये arent 
कहा है कि--“प्रामायामः परं बलम्‌” प्राणायाम परम बल है | इस तरहसे 
प्राणायामकी स्तुति और उसके करनेकी आज्ञा की गईं है । परन्तु मेथुनमें 
व्यायामका कोई फळ नहीं होता है, उदा श्वास ३६ छत्तोस अंगुलि तथा अधिक 
निकळनेसे चिशेषरूपसे आयुःक्तय होता है. । स्वाभाविक saver जो कि १२ बारह 
अंगुळि है उससे तीन गुण afin जोरसे श्वास निकलने पर मलुष्य बहुत ही 
अह्पायु हो जाता है और प्राणरूप aida निकळनेसे अत्यन्त डुबेळ तथा 
रुग्णदेह हो जाता है | यही सब ब्रह्मचय्यंनाशका विषम॑ फळ है. । इसीलिये 
योगशाखमें कहा है कि--“मरणं बिन्डुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌” अर्थात्‌ 
वोर्य्यनाशसे महुष्यको खुत्यु और वोय्यंघारणसे मनुष्यका जीवन है। 


JÅ समस्त TAHA स्नायु, पाकस्थलो, हृद्य तथा मस्तिष्क ये 
चार यन्त्र मुख्य हैं | चीर्थ्यंनाशसे इन चारों यन्त्रोपर कठिन आघात पचता 
है। कामका तुच्छ सुज केवल इन्द्रियके स्नायुऔके चाश्चल्यसे ही होता है, 
परन्तु पुनः पुनः चञ्चळं करनेसे वे सब नसे डुबेळ हो जाती है ओर साथ ही 
साथ समस्त शरीरके स्नायुओमे आघात होनेसे त्रे सब भो दुबल हो जाते 
हें । फळ यह होता है कि स्नायुआके डुबल होनेसे उनमें वीय्यंधारण करनेकी 
शक्ति नहीं रहती है जिससे सामान्य काम सङ्कल्प तथा चाझल्यसे ही चीय्यं 
नष्ट होने लगता है और घातुदौबेल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन 
कठिन रोग हो जाते हूँ | और शरीरके स्नायुओपर धक्का अधिक लगनेसे 
'पक्षाघात, ग्रन्थिचात, अपस्मार ( सुगी ) आदि भीषण रोगोकी उत्पत्ति होती 
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है । द्विंतोयतः अपानवायुके साथ प्राणवायुक्ता और प्राणवायुके साथ वोय्येका 
सम्बन्ध. रहनेसे अपानवायुक्ेः साथ भो वौर्य्यका सस्वन्ध है. और अपानवायुके 
साथ पॉकयस्त्र, पायु (तथा उपस्थयन्त्रका सम्वन्ध है | अपानके ठोक रहनेसे 
Be परिपाक भी ठीक ठीक होता है जिरूसे asta रोग नहीं होता है। 
परन्तु वोथ्येके नाश या चाश्चस्यसे जब अपानंकी क्रियामें भो खराबी हो जाती 
है तो पेटमें अन्न नहीं पचता है, अजीर्ण रोगसे शरीर आक्रान्त हो जाता है, और 
संसारमे ऐसा कोई रोग नहीं है. जो कि अजोणंरोगके परिणामसे.नहीं हो सकता 
है। agaa; शिरोरोग, धात॒रोग, दृष्टिहीनता, रक्तविकार, अर्श आदि सभी रोग 
अज्ञीणरोगके परिणामसे होते हैं और मनुष्यके जीवनको भारभूत तथा अशान्तिः 
मय कर देते हैं । अपानवायुके खराब होनेसे पायुयन्त्रके भी सब रोग हो जाते 


हैं । यथा--समय. पर .शौच.न होना, अधिक दस्त होना, दस्त बन्द हो . 


ज्ञाना, पेटमें आम होना आदि बहुत-रोग हो जाते हैं । जिस उष्णताके रहनेसे 
पेटमे अन्न पचता है, . वोय्यंनाशसे वह उष्णता नष्ट हो जातो है. जिससे fra- 
प्रकृति नष्ट होकर कफमकछृति होतो है और पित्त डुब्वेळ होनेसे अजीण होता है! 
तृतीयतः वीर्य्यके. निकलते समय कलेजेमें धक्का बहुत लगता है क्योकि जब 
हृदय ही. रका मूलस्थान है तो जितने वार दुग्धके सारभूत मकलनको तरह 
'रक्तके सारभूत चोय्यं चष्ट होगे उतनो ही .वार डुब्बेल रक्तको पुष्ट करनेके लिये 
Sarre रक्तका प्रवाह. होगा जिसका फल यह होगा .कि gaa पर चोट 
लगेगी जिससे क्षय, .कास, यक्ष्मा आदि कठिन रोग उत्पन्न होकर अकाल 
‘aga mad मनुष्यको डाळ देंगे | ओर चतुर्थतः NANIA alan पर 
बहुत ही धक्का लगता है । शरोरका सर्व्वोत्तम अङ्गं मस्तिष्क है उसमें शरीरके 
सारभूत पदार्थ भरे रहते हैं और समस्त स्नायुओका केन्द्रस्थान भी मस्तिष्क 
ही है, इसलिये वोय्येके नाशसे मस्तिष्क निस्सार व दुब्बेल होजाता है जिससे 
wala, बुद्धि, प्रतिभा सभी नष्टं होने लगती है, मनुष्य सामान्य दिमागी परि: 
अमसे ही थकजाता है, सिर घूमने लगता है, आध्यात्मिकं विषयोपर विचार 
नहीं कर सकेता है, बहुत देरतक किसी बातको चित्त लगाकर सोच नहीं सकता 
है, कोई बात बहुत देरतक स्मरण नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ी बातमें घबराहट 


क 


होने लगंती है, धेय्ये सम्पूर्ण नं होजाता है, प्रकृति रूली क्रोधी व भीरु हो 


जांती है और अन्तमे उन्मादरोगं तक होजातां है। पागळखानोमे जितने उन्मादी . 


देखे जाते हैं, अनुसन्धान करने-पर कई बार पता लगा. है कि, उनमेंसे फी सैकड़ी 
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wed व्यभिचार द्वारा वीय्येहीन होकर पागळ बन गये हैं.। मस्तिष्क सब 
स्नायुऔका केन्द्रस्थान होनेसे मस्तिष्कके gale होनेपर स्नायु भी gia 
होजाते हैँ जिससे सब इन्दियामे दुन्बेलता होती है क्योंकि प्रत्येक स्थल इन्द्रिय- 
का जो मस्तिष्कसें स्नायुओके द्वारा सम्बन्ध है उसीसे इन्द्रियोंका काय्यं ठीक ठीक 
चलता है इसलिये मस्तिष्क जब gede होता है तव इन्ट्रियोका काय्यं भी 
बिगड़ जाता है। आंखमे, कानमे, सबमे कमजोरी आने लगती है । यही सब 
योय्यंनाशका फल है | 
आज तो भारतवर्षमै सच्चे man और ad क्षत्रिय आदि विरळ 

ही. मिलते हैं, जाहमणांकी वह शक्ति और क्षत्रियोका वह तेज कुछ भी नहीं 
है, जो ऋषि पहले अमोघवोय्ये होते थे उनके पुत्र आज निव्वीय्ये हो रहे है, 
आरय्यंसन्तान आज तेजोहीन होकर भारतमाताके सुख पर कळङ्क आरोपण 
कर रही हैं, ऋषियोके दिभ्यनेत्र ओर ज्ञाननेत्र सव नष्ट होकर आज उपनेत्रकेः 
बिना देखा नहीं जाता है, हमारा शरीर और मन स्मशानके हश्यको स्मरण करा' 
रहा है, वेदके मम्त्रौको देखना और शुद्ध उच्चारण करना दूर रदा चेदके अथे 
पर भी हजारों SCAN चलपड़ी हैं, तपस्याके फळरूपसे ज्ञान अजेन करके 
ब्रह्मका साक्षात्कार दूरः रहा आज ATAR घनघोरघटा आरत-आकाशको 
च्छन्न कर रही है, ये सब दुर्भाग्य और gage आय्यंजातिमें ब्रह्म चय्ये- 
हीनताके ही फळरूप हैं.। इसलिये seat आश्रमकी पुनः प्रतिष्ठा करके 
दविजंबालकोंको उपनथन संस्कारके बाद अवश्य ही त्रह्मचय्येत्रत पालन कराना 
चाहिये जिससे उनका समस्त जीवन शान्त, सुखमय और देश धस्मेके 
लिये कल्याणकर होजाय | saad पालनके विषयमे दक्तसंहितामे 
लिखा है कि 

ब्रह्मचर्य सदा रचेदष्टधा मेथुनं पथक | 

स्मरणं कीत्तनं केलिः मेक्षणं ग्ममाषणम्‌॥ 

सङूल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च। 

एतन्मेथुनमष्टाह' प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

स्मरण, aida, केलि, दर्शन, गुप्तवात, सङ्कहप, चेष्टा और क्रियासमाल्ति 
ये ही मेथुनके आठ ae है, इनसे विपरीत. ब्रचय्यं है जो कि सदा पालन करने 
RÝ डर 
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n 
योग्य है । इसके पूरे पाळनके छिये शरीर मन बुद्धि तोनोको ही संयत 
रखंना ब्रह्मचारीका Her है । इस विषयमे मंडुजीको आज्ञा पहिलेही बताई गई 
है। प्रथम शरीरको संयत रखनेके लिये अन्यान्य उपायोके अतिरिक्त खानपान 


का भी विचार अवश्य रखना चाहिये, जैसा कि 'सदाचार” प्रवन्धमे बताया . 


गया है | 


ब्रह्मचारीकों SAH आहार करना चाहिये | प्याज, लहसुन, छालमिरच, 


खटाई आदि राजसिक तामसिक पदार्थ और गरिष्ठ मसालेदार अन्न और उत्ते- 
जक अन्न ब्रह्मचारीको . कभी नहीं खाना चाहिये | तमालू भाँग आदि मादक 
goiter सेवन कदापि नहीं होना चाहिये । कोमळ शय्या, TA पलँग आदि 


पर नहीं सोना चाहिये । भूमिशय्या पर सोना चाहिये । ख़राब पुस्तक पढ़ना; _ 


कुसंग, कुचिन्ता, ख़राब चित्र देखना; आपसमे कामविंषयक . बातचीत कमी 
नहीं करनी चाहिये | एकाहार करना चाहिये अथवा रातको बहुत कम हळका अन्न 
खाना चाहिये | सोते समथ ठंडा जळ पीना, प्रातःकाल निद्रा टूटने पर फिर सोना, 
पान खाना, अधोअंगमे बृथा हाथ लगाना, Raat सोना, मछली या मांस खाना, 
प्रातःकाल' तक सोते रंहना आदि ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध हैं । दूसरा-त्राह्ममुहुतं 
में उठकर शौचादिसे faa हो प्रातःसन्ध्या और देवता ऋषि एवं पितरोका 
तपण करना चाहिये । सन्ध्याके साथ साथ शुरुको. आज्ञाउुसार कुछ कुछ पूजा, 
प्राणायाम gat आदि भी करना चाहिये | प्राणायाम सुद्राओके करनेसे चित्त 
शान्त और प॒काग्र होगा, ख्रायु भी सतेज रहेंगे जिससे ब्रह्मचर्य्यकी रक्षा और 
शारीरिक नीरोगता. रहेगी | पूजा करनेसे मानसिक उन्नति तथा भक्ति बढ़ेगी | 
मनको संयत रखनेके लिये सदा ही ब्रह्मचारीको यत्न करना चाहिये | 
श्रीमङ्गागवतमे कहा है किः--'असडुल्पाजयेत्कामम! असङ्कल्पसे काम 
को जीतना चाहिये। कभी कामका संकल्प चित्तमे उद्य हो उसी वक्त चित्तको 
उससे हराकर और चिन्ता या शाञ्ज-पाठमे लगाना चाहिये | तीसरा-म्रह्मचर्य्यकी 
रक्षाके लिये बुद्धिको भी सहायता लेनी चाहिये | चुद्धिके द्वारा विचार करके 
सत्यासत्य निणेय करना चाहिये । संसारमे' त्यागका सात्त्विक खुल 
राजसिक सुखसे कितना उत्तम है, विषयसुखके अन्तमें किस प्रकार परिणामइ 
महुष्यके चित्तको डुःखी करता है, इन्द्रियोंके साथ विषयका सम्बन्ध पंहिले मधुर 


| होने पर भी परिणाममे किसे प्रकार अत्यन्त डुःख उत्पन्न करके सब सुखको मिग ।क्‍ 


क 


ल 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


शक्तिंसञ्चय और आश्रमघर्म | २११ 
fret देता है और निब्ृत्तिका आनन्द किस प्रकार agers लिये प्रवृत्तिसे उत्तम व 
| नित्यानन्द्मय है, इन बातोंका विचार सदा ही अह्मचारीको हृदयमें धारण करके 
| अपने ब्रतके पाळनमे पूर्ण होना चाहिये । महाभारतमें लिखा है किः . .. 
यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
| तृष्णा क्षयसुखस्येते नाःहतः पोडशीं कलाम्‌ ॥ 
| संसारमे जो कामसुख या स्वगेमें जो महान दिव्यसुख है, ये कोई भी 
| सुख वासनानाशखुखके सोलह अंशमेसे एक अंश भो सुख देनेवाले नहीं हैं । 
| भगवानने गीतामे भी आज्ञा की है किः | 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेयः| न तेष रमते बघ! ॥ 
विषयके साथ इन्द्रियॉका सम्बन्ध होनेसे जो कुछ सुख होता.हे बह 
| डुभखका ही उत्पन्न करनेवाला है । विषयसुख आदि wat युक्त. हे अतः 
विचारवान्‌ पुरुषको विषयसुखमे फंसना नहीं चाहिये । श्रोभगवानको इस 
आज्ञाकों हृद्यमै धारण करके ब्रह्मचारोको सदा ही संयत होना चाहिये। . 
ब्रह्मचय्य दो प्रकारका है। यथा- नैष्ठिक और उपकुब्चाण । नेष्ठिक नह्म- 
aÂ लिये ग्रहस्थाश्रमकी आज्ञा नहीं हे, आजन्म ब्रह्मचर्य्य रखनेकी आज्ञा है । 
यदि शिष्यका अधिकार इस प्रकार उन्नत होवे तो गुरु उसे नैछिक ब्रह्मचारी 
बनावे | श्रतिमे नैष्ठिक त्रह्मचारोके लिये संन्यासंकी आजा लिखी है। यथा-- 
जाबालश्रतिमे :-- 
ब्रह्मचय्य परिसमाप्य ग्रही भवेत्‌ | ग्रही भूत्वा बनी भवत्‌। 
वनी भृत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा बह्मचय्यांदेव प्रत्रजेद 

` शहाद्वा नाद्वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजत्‌ ॥ 

, ब्रह्मचय्य-आश्रम समाप्त .करके Det होवे | ग्रहस्थाश्रमके बाद वानप्रस्थ 
होवे । .चानप्रस्थाश्रमके बाद संन्यास . लेवे. । अथवा ब्रह्मचय्याश्रमसे ही 
संन्यासः आश्रम ग्रहण करे. या गृहस्थ या वानप्रस्थ. आश्रमसे संन्यास लेवे । 
चैराग्यका उद्य होते ही संन्यास लेवे । ,इस प्रकारसे शुतिने चैराग्यवान, 
Rite ब्रह्मचारीके लिये संन्यासकी आज्ञा दी है । इस. प्रकारकी आज्ञा 

= 
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'प्रारब्धवान. उत्तम अधिकारीके - लिये है । जिसका इस प्रकारके नैष्टिक ae: 
quit अधिकार नहीं है उसके लिये महुजीने' उपझुब्बाँण ब्रह्मचय्येकी आज्ञा 
को है । ऐसे बह्मचारी गुरुके आश्रममें कुछ वर्ष तक श्या 
gir विद्याभ्यास . करनेके वाद .गुरुको  यथाशाके दक्षिणा देवं और 
उनको आज्ञा लेकर त्रतसमासिका स्नान करक गृहस्थाश्रम ग्रहण कर | 
यथा--महुसंहिताम :-- | 
: षट्तिशदाब्दिक चर्य्य गुरौ त्रेवेदिक ATA । 
तदद्धिक पादिकं वा ग्रहणाऽन्तिकमेव वा ॥। ` 
` बेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ | 
अविष्लुतब्रह्मचय्यों ग्रृहस्था55श्रममावसेत्‌ ॥ ( रे य अध्याय ) 
ब्रह्मचारी तीन वेद समाप्त करनेके लिये गुरुके AMAA ब्रह्म, य्यं धारण- 
पूवंक ३६ छत्तीस वर्ष, १८ अद्वारह वर्षे या & नौ at तक निवास करे 
अथवा निज शाखा-अध्ययनके अनन्तर वेदकी तीन शाखा, दो शाखा, या एक 
शाखा मन्त्रब्राह्मणक्रमाहुसार अध्ययन करके अस्खछित ब्रह्मचय्यके साथ गृहस्थाः 
SAA प्रवेश KE | और भी — 
` गुरुणाञनुमतः स्नात्वा समाहत्तो यथाविधि 
उद्रहेत द्विजो भाय्या सवण छक्षणान्विताय्‌॥ 
गुरुकी आशासे यथाविधि Adena समाचत्तन करके द्विज goa 
सचर्णा कन्याका पाणिग्रहण करे | विवाहसंस्कार शृहस्थाश्रमका सब्बश्रधान 


संस्कार है | इसके तीन उद्देश्य हैं अनगेछ प्रवृत्तिका निरोध, पुत्रोत्पादन 


द्वारा वंशकी' रक्ता ओर भगवत्मेमका अभ्यास | . * 


ager योनि प्राप्त करके जोवके स्वतन्त्र होनेसे .इन्द्रियळाळसा अत्यन्त 
: ag जाती है । प्रत्येक पुरुषके चित्तमे सभी feats लिये और प्रत्येक सीके चित्तमे 
eet gate लिये भोगभाव प्राकृतिकरूपसे विद्यमान है । उसीका aT 
करके पक पुरुष और एक Sia परस्परमे प्रवृत्तिको बाँधकर धस्मेके आश्रयसे। 
भावशंद्धिसे तथां बहुत प्रकारके. नियमोसे उस प्रवृत्तिको भी धीरे धीरे घटाकर 
:अन्तमें मंहाफळा निवृत्तिमें ही मह॒ष्यकों लेजाना विवाहका प्रथम उद्देश्य दै। | 
i ` 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Reséarch Institute, Melukote Collection. 


ay हे 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


शक्तिसञ्चय ओर आश्वमधर्म | ` २१३ - 


BRAN nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrenAnna Ann nnRARAARRARARRARARL: PAIGE LLANES 


विवाहका दुसरा उद्देश्य प्रजोत्पत्ति द्वारा वंशरक्ता ओर पित-ऋण शोध 
करना.है। श्रतिमे लिखा है किः ; हः 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | i 
पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे प्रजाका सूत्र अटूट रखना 
चाहिये | मनुजीने कहा है किः-- ` ] 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | 
अनपाकृत्य MAT सेवमानो ब्रजत्यथः॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्राभोत्पाद्य धर्म्मतः | 
ष्ठा च शक्तितो यज्ञेमनो मोसे निवेशयेत्‌ ॥ 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण तोनो आणोको'शोध करके मोच्तमे 
चित्तको लगाना चाहिये | ऋणत्रयसे सुक्त न होकर ATIR आश्रय 
लेनेसे पतन होता है | स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पत्ति छारा पित-ऋण 
और यज्ञसाधन द्वारा देव-ऋणसे गृहस्थ सुक्त होते हैं । नेष्ठिक ब्रह्मचारोके 
सब ऋण ज्ञानयज्ञमे लय होते हैं । उसको उक्त प्रकारसे ऋणन्रयसे मुक्त नहीं 
होना पड़ता है; परन्तु ग्रहस्थके fea पित-ऋणादि शोध करनेके fea 
पुत्रोत्पादनादि धम्मं है । i 
ऊपरलिखित विवाहके उद्देश्योकी पूणंताके लिये पाणिग्रहण बहुत विचार: 
gån होना चाहिये। अन्यथा, संसारम अशान्ति, दाम्पत्यप्रेमका अभाव 
और अधम सन्तानकी सम्भावना रहती है । अतः विचाहसंस्कारके विषयमे नीचे ` 
लिखी हुईं बात ध्यान रखने योग्य हैँ $-- 
(१) परस्पर विभिन्न रूप और गुणवाले दम्पतिके मेळसे न दास्पत्य 
प्रेम होता है और न अच्छी सन्तानोत्पत्ति होती है। š 
(२) स्त्री पुरुषमे प्रमको पूणेता न होनेसे अच्छी सन्तान नहीं होती है । 
(३) कन्या सुलक्षणा न होनेसे संसारका अकल्याण होता है। 
(.४) पिता माताका शारीरिक, मानसिक दोष गुण और रोग सन्तानको 
RIN करता है । 
(५) वर कन्यामे एक भी अङ्गका दोष नहीं रहना चाहिये, उससे सन्तान 
'खराब होती दै. | शारीरिक और मानसिक गुणोके मेळले सत्तान अच्छी होती है। 
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. (६) कन्याको .उमर gerd कम होनो चाहिये, नहीं तो पुरुषका 
पुरुषत्वनाश, कठिन रोग तथा अकालंसुत्यु होती है. और सन्तान भी रोगो तथा 


डुब्बे होती है 1 JEF p 
महर्षि याश्नवल्क्यने लिखा है कि :-- 


अविप्ठुतबरह्मचय्यों saat स्त्रिययुद्रहेत्‌ | 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ 
गृहस्थ होनेके लिये अनरूपा, भिन्नगोत्रीया, अपनेखे अएपचयस्क्ा च पहले 
किसीके साथ अविवाहिता कन्याका पाणिग्रहण करे | मनसंहितामे लिखा है किः- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकम्मणि मेथुने ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाऽविधनधान्यतः। ` 
' ` स्रीसम्बन्धे दशैतानि कुछानि परिवज्जेयेत्‌॥ 
- .. हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशंसस्‌। 
क्षय्यामयाव्यपस्मारि-श्वित्रि-कुष्ठिकुलानि च ॥ 
नोदहेत्कपिळां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ | 
: ` नाऽलोमिकां नाऽतिछोमां न वाचालां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
` “ aai सौम्यनाम्नीं इंसवारणगामिनीस्‌। | 
.  तनुछोमकेशदशनां ataa स्तियस्‌ ॥ 
यस्यास्तु न भवेदुभ्राता न विज्ञायेत यत्पिता। 
` . नञोपयच्छेतः तां गाङ्गः पुत्रिकाऽभ्रम्मशङ्या ॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्डा और पिताकी सगोत्रा नहों. है, वही विवाह 
काय्ये व संसंगके लिये प्रशस्ता - है.1 गो, छांग, मेष च घन oad समृद्धि 
सम्पन्न होनेपरः भी स्त्रीप्रहमके विषयमे दश कुल त्याज्य हैं । जिस gad नीच 
क्रिया होती है, जिसमें पुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें वेदाध्ययन. नहीं दै, 
जिसमें लोग बहुत रोमयुक्त हैं और जिस ged अशे, qa, मन्दाग्नि; 
श्वित्रः और कुष्ठरोग हैं . उस Hea विवाहसम्बन्ध नहीं करना चाहिये .। जिस 
कन्याके केश figs वर्ण हैं, छः अंगुलि आदि अधिक अङ्ग हें. जो Aa, 


E a 
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' रोमहीना या. अधिक रोमवाछो, अधिक वाचाल व जिसके चक्षु पिज्ञलवर हैं, 


ऐसी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये । जिसके किसी set विकार नहीं. 
है, सोम्य नामवालो, हंस या.” गजक ace चळनेवाळो, सूदम रोम केश व 
FATS और : कोमलाङ्गो 'कन्यासे विवाह करना . चाहिये । जिसका. भ्राता 
नहीं है और पिताका वृत्तान्त भी ठोक नहीं मिलता है ऐसी कन्यासे पुश्निका 
प्रसव करनेकी T अधस्मंकी . आशङ्काके कारण विवाह नहीं करना चाहिये.। 
कन्याको तरदह:वरका भी लक्षण देखना कन्याके पिता-माताका अवश्य कर्चव्य 
है.। रूप, गुण, कुल, शील, स्वास्थ्य, विद्वत्ता, नौरोगिता, सच्चरिश्रता, marae, 
amim, खुलक्षण, दीर्घायुः, नन्नता, सत्याचार, आस्तिकता, धर्म्म-मीरुता 
आदि पुरुषके जितने गुण होने चाहिये उन सबको अवश्य ही कन्याके पिता- 
माता देख लेवं | 

घर कन्याके निव्वांचनमे वर कन्या या अध्यापककी अपेक्षा पिता-मातापर 
निर्भर करना उत्तम विवाह और भविष्यतूमे ग्रहस्थाश्रमंकी शान्तिके लिये अधिक 


. हितकर होगा.। अध्यापकसे इतनी आशा ही नहीं की जा सकती है कि चे पिता- 


साताकी तरह हार्दिकभावसे इतनी जांच Heat | जिनको वर वधको लेकर जीवन 
यात्रा निंव्वांह करना है,-ऐसे माता-पिता ही हृद्यके साथ इसमें यल कर सकते हैं। 
द्वितीयतः वर कन्याके ऊपर इसका भार छोड़ना तो सस्पूर्ण ही अविचारका काम 
है। विचार व दूरदशिता वुद्धत्वके साथ सम्बन्ध रखती है, युबावस्थाके साथ 
नहीं। युवावस्थामे मानसिक वृत्ति बलवती होनेसे प्रायः विचार दब जाया करते 
हैं और खास करके जहां इन्द्ियसुख या कामका सम्बन्ध हो, वहां तो ज्ञान और 
विचारका सस्वन्ध ही नहीं रहता है.। अतः वर और कन्यासे इस दूरद्शिताकी 
आशा कभी नहीं की जा सकती है। पिता-माताका ही कत्तव्य है कि पुत्र कन्याकी 
भविष्यत्‌ शुभ कामनासे लक्षणोकों ठोक ठोक जाँचकर विवाहसंस्कार करे | और 
जो विवाह इस प्रकार उभय पक्के. पिता-माताके द्वारा सम्पादित होता है वही 
विवाह सब प्रकारसे श्रेष्ठ है इसमे संदेह ही नहीं। और यह भी बात सत्य है कि 
हिन्दूशासत्रमे कन्याका दान होत! है, देय वस्तुके देनेमे दाताका ही अधिकार है. 
अन्य किसीका अधिकार नहीं है। 


. . इस विषयमे कतिपय rs all अच्छा विचार प्रकर किया 
है । यथा फ्रेद्रिक पिनकद्‌ की सम्मति है . 


sR 
rer 
. 
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e are prepared to think it a shocking 


In England: w 
g that parents would give their children in marriage to 


thin 


whomsoever they please 
habits. In India-the parental choice is regarded as necessary 


and asa grave responsibility; & father will hamper his 


Our feelings are due to our own 


future life with pecuniary. liabilities in order to secure a 
suitable husband for his daughter. This is sufficient to 
prove that marriage is not, in India, the frivolous thing it 


has been in the West.. By the Hindu system every girl has 


a natural guardian, who is solemnly bound to see her 


properly married, at any expenditure of trouble and money, 
The absence of self-choice in India obviates the flut- 
tering uncertainty under which English girls live; it imparts 
to marriage a sense of destiny which has a beneficial effect on 
the after-life. A boy and a girl in India, grow up to .the 
knowledge that they are destined for each other and from 
-their earliest years they have to adapt themselves to their 


future condition 


पिंता-मातां जिसके साथ चाहेंगे अपने लड़के लड़कीका विवाह कर दंगे, 
यह बात इन्ञलैएडनिवासी हम लोगोंको बड़ी ही भयानक मालूम पड़ती है। किन्तु 
ऐसा भांव अपने अभ्यासके कारण हमें होता है। भारतवर्षमे पिता-माताके लिये 
यह बहुत ही आवश्यक तथा दायित्वपूर्ण कार्य है कि वे अपनी कन्याको योग्य 


वरके हाथम सौंप देवं और इस दायित्वको पूरा करनेके लिये पिता-मांता अर्थ- 


क्लेश आदि कितने ही क्लेशाको सहन करते. हें | इसीसे प्रमाणित होता है कि 
भारतवर्षम पञ्चिमदेशको ace विवाह कोई नगण्य मामूली वस्तु नहीं है, हिन्दु 
सामाजिक विधिके अनुसार प्रत्येक कन्याके नैसर्गिक रक्षक उनके पिंता-माता 
हैं, जिनका धार्मिक अवश्य कर्त्तव्य है कि कितना ही क्लेश या अथ क्लेश क्यो 
न सहना पड़े अपनों लड़कीको ' सुपात्रमें प्रदान करें) इस प्रकारसे स्वयं वर 
दूंढ़नेकी आवश्यकता नष्ट होने पर विवाहके विषयमे अनिश्चित भाव जो किं 
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पश्चिमी लड़कियाँमे है चह:भी नष्ट हो .जाता है | इस .विधिम विवाह संस्कारके 

साथ 'अरष्ट' का सम्बन्ध मिल जाता है, जिसका फल भविष्यत्‌ जीवनम बहुत 

ही उत्तम होता है। भारतके वरवघ विवाह संस्कारके समयसे ही -यह समभने 

छगते हैं. कि पूर्वकर्मानुसार. उनका संयोग हुआ है ओर उसी धर्मसम्बन्धकों 

अटूट रखनेके लिये चे पहिलेसे ही प्रयत्न करने ळग जाते हैं । 

è हमारे शास्त्रांम॑ विवाह आठ प्रकारके लिखे हैं। मजुसंहितामे fear 
Fe 


ब्राह्मो दवस्तथेवाऽऽष प्ाजापत्यरतथाऽऽसुरः । ` ` 
गान्धव्वों राक्षसश्चेव पेशाचश्चाऽष्ठमोऽघमः ।। 
` ब्राह्म, देच, आष, प्राजापत्य, AGT, Weed, राक्षस और पेंशाच ये 

आठ तरद्दके विवाह हें । इन आठ प्रकारके arth छक्षणोंके विषयमे . मन- 
जीने कहा 2 कि कन्याको वस्त्र अलङ्कार आदिसे afta करके विद्या और 
शीळवान्‌ चरको बुलाकर जो कन्यादान किया जाता है उसको माह्मविचाह 
कहते हैं। ज्योतिशोमादि wath होनेपर उस यशसे कर्मकर्त्ता ऋत्विकको 
अलक्षारादि द्वारा सञ्जिता कन्याका दान देवविवाह है | यज्ञादि धम्मकाय्येके . 
'लिये-एक या दो जोड़ा बेल या गौ लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करनेको आर्ष. 
विवाह कहते हैं। “तुम दोनों मिलकर ग्रृस्थघस्मका आचरण करना” इस 


` प्रकार कहकर विधिके साथ वरकी पूजा करके कन्यादानका नाम प्राजापत्य 


विवाह है। स्वेच्छासे कन्याके कुट्टस्बियॉको चा कन्याको धन. देकर जो : कन्याः 
अहण करे उसे आसुरविवाह कहते हे. | कन्या. और वर दोनोका परस्परके अहः 
रागसे जो संयोग है उसको गान्धव्वेविवाह कहते हैं, यहद विवाह कामसूलक है, 
परन्तु इसमे होम आदिके द्वारा पोछे शास्त्रोयसंस्कार हुआ करता है । कन्याके 
पक्षके ळोगौको मारकर,. काटकर और उनका घर तोड़कर रोती ge और 
किसी रक्षकको पुकारतो हुईं कन्याको बलपूव्वेक हरण करके जो विवाह किया 
जाता हे उसको राक्षसविवाह कहते el निद्रिता, मद्यपानसे विहछा अथवा 
ओर तरदहसे उन्मत्ता खोके साथ एकान्तमें सम्बन्ध करके जो विवाह होता है 
RE अधम. और पापजनक विवाह पेशाचविवाह कहा जाता है। इनमेंसे प्रथम 
चार विवाहोकी प्रशंसा शाखरमें की. गई है और बाकी चारः विवाहाकी निन्दा की. 
आइ. है... यथा मनसंदिताम लिखा है कि +-- 

ग्म 
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ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवाडनुपूव्व शः 
ब्रहमवच्चेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
ख्पसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः | 
पर्य्याप्रभोगा धम्मिष्ठा जीबन्ति च शतं समाः ॥ ४ 
इतरेषु तु शिष्टेषु रशंसा5ऱतवादिनः | . हः. 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधम्मं द्विषः सुताः ॥ | 
अनिन्दितः स्लीविवाहैरनिन्धा भवति पजा | 

` निन्दितेनिन्दिता नुणां तस्मालिन्यान्विवज्जयेत्‌ ॥ 


आह, दैव, आष और प्राजापत्य इन चार विवाहोंसे जो सन्तान उत्पन्न | 
होती हैं वे ब्रह्मतेजसे युक्त और शिष्टम्रिय होती हैं । ऐसी सन्तान खुन्द्र स्वरूप, | 
सात्त्विक, धनवान्‌, यशस्वी, पथ्यांधघभोगवान्‌ और धास्मिक होकर शतवष 
“तक जीवित रहती हैं और बाकी चार प्रकारके विवाह अर्थात्‌ आसुर, 


- गान्थव्वे, राक्षस और पैशाच विवाहोसे ae, मिथ्यावादी,: धर्मं और वेदके 


चिद्वेषी पुत्र उत्पन्न होते हैं। अनिन्दित ख्ीविवाहसे अनिन्दित सन्तान, और 


निन्दित ख्रीविवाहसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती है इसलिये निन्दित विवाह- 


को त्याग देना चाहिये | 
. शास्त्रोमं धन लेकर कन्यादानकी बड़ी निन्दा की गई है। यथा मत 
संहितामे लिखा है किः-- = 
न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ ग्रह्मीया च्छुल्कमण्वपि | 
' ग्रहन शुल्क हि ढोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 
` ख्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः | 
नारीयानानि वस्त्रं बा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ . 


: विचारशील पिता कन्यादान करनेके लिये सामान्य भी धन वरपत्तसे न 
लेवे, क्योंकि छोभसे धन लेलेनेपर अपत्यविक्रयका पाप होता है। पिता आदिं 
आत्मोयगण मोदके कारण स््रीधन उसकी दासी वाहन या वस्मादि जो कुछ 


किसीने गोबध और अपत्य-विक्रय, दोनोका ही समान पाप कहा है । आरषविवाद्रग 
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जो गोमिथुन लिया जाता है उसको शुल्क नहीं कहना चाहिये, क्योंकि वह धम्मे- 
काय्यार्थ छिया जाता है, भोगाथे नहीं लिया जाता है । और ऐसी ही मह॒जीकी 
सम्मति है कि धर्स्मकार्य्या्थं यज्ञादिके लिये चह लिया जाता है । वरपक्षके 
लोग स्वेच्छासे प्रीतिक साथ कन्याको कुछ घन देवे, यदि कन्याका पिता उस 


` धनको न लेकर कन्याको देदे तो उसको भी कन्याचिक्रय नहीं कहना चाहिये 
: क्योकि वह एक प्रकारका उपहारमात्र है । खरीजातिको पूजाके लिये शास्त्रोमे 


आज्ञा भी है । यथा--मजुसंहितामे लिखा है कि: 


यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सव्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ 
जिस Gor स्लियोंका समाद्र है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं और जहां 
ऐसा नहीं है उस परिवारमें समस्त योगादि क्रिया बृथा होती है । 
कन्याविक्रयकी तरह पुत्रके विवाहम भी कन्याके माता-पिताखे दबाकर 
धन लेना पक प्रकारका पुत्रविक्रय है । . कन्याके पिताका यह कत्तव्य है क्रि 
कन्याको कुछ अलङ्कारादि देकर वरंके हाथमे Gator करे, क्योंकि पुत्रकी तरह, 
कन्याका भी अधिकार पिताके धनपर है और यह अधिकार प्राकृतिक है । * 
अलङ्कारादिके SU उस प्रकृतिकों पूजा करनी चाहिये; अर्थात्‌ उस प्रकृति. 
सिद्ध अधिकारका पालन करना चाहिये । परन्तु पूजा भी अपनी शक्ति 
और अपने अधिकारके अलुसार इुआ करती है इसलिये चरके पिताको 


_ कन्याके पितासे उसकी शक्तिके अतिरिक्त दबाकर धन कभी नहीं लेना चाहिये | 


कन्या सुन्दरी है, उसका स्वभाव aa’, उसके पिता धर्मशील और उसकी 
माता धम्मंपरायणा है इत्यादि बातांका विचार पहले करना चाहिये | यदि ये ` 
सब बातें ठीक ठीक मिल जायं तो कन्यारलको अवश्य ही ग्रहण करलेना चाहिये | 
इतना दोनेपर भी धनके लिये पीड़न करना नीचता और पाप है । इसी पापसे 
भारतके बहुतसे समाजोका आजकल अधःपतन होरहा हे । पुत्रका भावी 
ga और वंशकी - उन्नतिपर पिताका लक्ष्य होना चाहिये । अर्थलोभ- 
से कुटुम्बमे. विरोध और अशान्ति उत्पन्न करना अधम्मं और अविचारका 
काय्ये है । सामाजिक नेताआको दृष्टि इसपर अवश्य झाढड रोली यांद्यि 
विवाइसंःकारके वाद angers साथ पंति-पंसोफों cere चछाते 
रहना चाहिये | इसके लिये मन्दारे na बहुत Sa कस्यो निणय 
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किया.गया है -। विवाहका मुख्य उद्देश्य मजाको उत्पत्ति करना है' इसलिये 

शास्रके ATES गर्भाधान संस्कारके असार सन्तानोत्पत्ति करना ` चाहिये | 

इस विषयमे agate कहा है कि :-- ge al 

ह ऋतुकाला5भिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । «३ अँ 

एकपल्लीब्रत होकर, HIREA अपनो ख्रीमें गर्भाधान करना चाहिये. | 

भर भी fear है कि :-- : i 
ऋतुः स्वाभाविक; खरीणां रात्रयः षोडश STAT: | | 
चतुभिरितरे! साद्धमहोभिः सद्विगहितः ॥ | | 
तासामाद्याथतसस्तु निन्दितेकादंशी च या । | 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्रियो5्युग्मासु रातिषु | 

` - तस्मायुग्माछ् पुत्रा5यी संविशेदात्तेवे स्रियम्‌ ॥ | 

; o पुमासंसो$धिके gt स्री भवत्यधिके स्त्रियाः। ` ` | 

` ` Jसमेऽघुमानतंस्तरयो वा क्षीणेःल्पे च विपर्ययः ॥ E 
 निन्‍्धास्वष्टाप चाथन्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन | 

` ब्रह्मचार्येव भवति यत्र eT 

पहली चार रात्रि सहित ख्ियांका स्वाभाविक ऋतुकाल १६ सोलह 

रात्रियां हैं । इनमें पहलो चार राजियां, एकादश sie त्रयोदश रात्रियां ^ 

ये. ६ निषिद्ध हैं, बाकी १० दस रात्रियां खीगमनके लिये ager हैं । 

इन दसोमेसे:भी. छठी आठवीं. द्सचीं आदि युग्म राजियोमे गर्भ होनेपर पुत्र 

होता है. और पांचवीं सातवी नबीं आदि agm रात्रियांमे गर्भाधान करनेसे 

कन्या होती है इसलिये पुत्रके लिये ऋतुकाछकी युग्म राज्ियोंसे ही गमनका 

विधान किया गया: है। अयुर्म रान्नि होनेपर भी. पुरुषका ated अधिक होने : 

पर पुत्र उत्पन्न होता है . और युग्म.रात्रि होने पर भी रजके. आधिक्य होनेसे. 

कन्या उत्पन्न होती है। और दोनोके समान होनेसे sla अथवा यमज कन्या 

पुत्र उत्पन्न होते हैं। और यदि दोनोंके ही रजवीर्य्य असार हो तो गर्भ ही नहीं 

होता है | इस प्रकार नित्दित छु. स्रि और अनिन्दित दस राक्ियोंमेंसे कोई | 


w 
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भी आउ रानियां अर्थात्‌ कुळ १४ चौदह रात्रियौमें सम्बन्ध त्याग करके बांकी 
दो रान्रियामे जिनमें कोई ced न हो, जो पुरुष खी गमन करते हैं वे आश्रममे 


. रहने पर भी ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं । पूर्णिमा, अमावस्या, चतुईशी, अष्टमी 
“ : और संक्रान्तिको पर्व्वेदिन कहा जाता है इस लिये इन Ratt भी स्त्री सम्बन्ध 
- करना मना है। दिनमे संसर्ग अत्यन्त दोषयक्त है । यथा प्रभो पनिषद्से- 


प्राणाँ वा एते प्रस्कन्दन्ति 
ये दिवा रत्या संयज्यन्ते ॥ 
दिनमें रतिके द्वारा प्राणमें हानि होती है। सन्ध्याकाळमे भी संसर्ग नहीं 
करना चाहिये | यमसंहिताम लिखा हे fè :— 
चत्वारि खलु कम्माणि सन्ध्याकाले विवजयेत्‌ | 
आहारं मेथुन॑ निद्रां स्वाध्यायञ्च चतुर्थकम्‌ ॥ 
सन्ध्याकालमे आद्दार, मैथुन, नींद और स्वाध्याय, ये नहीं करने चाहिये | 
इसी प्रकार प्रातःकाळके खमयमे भी संसर्ग प्राणान्तकर है। ऋआतुकाळकी तो 
बात ही क्या कहना है, ऋतुकाळमे संसर्ग सब्वेथा त्याग करना उचित È 
उससे स्त्री पुरुष दोनौको ही कठिन पीड़ा, आध्यात्मिक अचनति और प्राणनाश 
होता है। रजःसंयमका काळ साधारणत चार दिन होने पर भी स्वार्थ्यके 


व्यतिक्रमसे और अधिक भी हो सकता है। इसलिये नियम दोना चाहिये कि 
ज़बतक रजःसंयम न हो तबतक संसगे TET! उद्रमें med. द्रव्य अपक्क 


* रहते स्त्री-पुरूषका संयोग नहीं होना चाहिये । att अथवा पुरुष किसीके शरीरम 


किसी प्रकारकी ग्लानि रहने पर भी ख्रोसंयोग होना निषिद्ध है। गर्मिणी खोके 
साथ सम्वन्ध या रजोदर्शनसे पहले सम्बन्ध महा पाप है । गर्भिणी Sie चित्तर्मे 

किसी प्रकारके कामभावके उत्पन्न होनेसे गर्भेस्थ सन्तानं कामुक व खराब होती 
है इसलिये हिन्डुशास्त्रमे उस qua पुरुषका सस्बन्ध निषेध किया गया है और 

बहुत प्रकारके संस्कार तथा धस्मंभाव बढ़ानेकी आशा की है। और ख्रीसस्बन्ध जब 
सन्तानके लिये है तो उस समय अर्थात्‌ was समयमे सम्वन्ध बथा है। किसी 
किसी निरंकुश व्यक्तिकी सम्मति है : कि ख्रोसस्बन्धसे निवृत्त रहने परं पुरुषको 


- रोग हो.जाता है ae सम्पूणं मिथ्या है । भोष्मदेवने बरह्मचय्येसे इच्छारत्यु ठाम 
किया था, बीमार नहीं दोगये थे। अवश्य जित्तमे कामभाष रइनेसे उसके दमन 
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करनेकी इच्छा न करके जो लोग मानसमैथुन किया करते हैँ उनको रोग हो 
सकता है. परन्तु संयमी ब्रह्मचारी ÅAR बळसे सकळ पकारकी उन्नति कर 
. सकते हैं. क्योंकि उनका शरीर नीरोग और eg होता है, उनमे ढन्द्सहिष्छुता और 
« परिश्रम करनेकी शक्ति बढ़ती है, आयु और मस्तिष्ककी शक्ति, चित्तकी एकाग्रता 
. आर मानसिक शक्ति बढ़ती दै, उनको रोग नहीं होता al 


. सकळ परिवार हो पक राज्यकी तरह है । जिस प्रकार राजाकी योग्यता 
और न्यायपरताके बलसे राज्यमें शान्ति रहती है उसी प्रकार परिवारकी 
भी शान्ति: और. उन्नति ग्रहकत्ता और ग्रृहकन्नींकी न्यायपरतापर निर्भर करती 
है । परिवारोंके बीचमें वैमनस्य, लड़ाई व वाग्वितर्डा आदि अशान्तिकर विषय 
जिससे न होसक इस विषयमें wat व कर्ञीको सदा ही सावधान रहना चाहिये 
और कभी हो भी जाय तो निष्पक्षविचारसे शीघ्र ही शान्त कर देना चाहिये | 
परिवाररूपी छोटा राज्य समाजरूपी बृहद्राज्यके अन्तर्गत हे. इसलिये सामाजिक 


_ शात्तिव उन्नतिके साथ प्रत्येक परिवारकी शान्ति घ उन्नतिका सम्बन्ध है। ` 


प्रत्येक ग्रहस्थका कत्तव्य है कि सामाजिक अनशार नको मानकर चले, उसकी 
«कदापि अवक्षा न करे अधिकन्तु सामाजिक उन्नतिके लिये अपना स्वार्थ त्याग 
` भी करे | श्ञाति और कुठ्ठम्बको अपने गौरवका अंशभागी करके उनके साथ सदाः 
ही प्रेमके साथ मेळ रखना चाहिये | प्रत्येक साव्वेजनिक कार्य्य॑में उनके परामश लेने 


चाहिये | उनकी उन्नतिमे इंष्यांलु न होकर अपनेको सुखी च गौरवान्वित समझना . 
चाहिये | अपनी उन्नतिके साथ साथ सन्तानोंकी उन्नति व. सत्शिक्षाके लिये 
पिता-माताको सदा ही सचेष्ट रहना चाहिये | स्मरण रहे कि पिता-माता जिस 
संसारमें आदश चरित्र हैं उसमें सन्तान भी अच्छी होती है। गर्भाधानसंसकार - 
ठीक ठीक शास्त्रानुकूल होनेसे धस्मंपुत्र 'उत्पन्न होता है और कामज सन्ततिः 
नहीं होती हे क्योकि गर्भाधानके समय ams चित्तका जैसा भावं 


होता है seth ही अनुरूप पुत्रका भो चित्त होता है। सात्त्विक भावसे 
उत्पन्न पुत्र साक्ष्चिक होता है । अत्यन्त पशुभावके द्वारा उन्मत्त होकर 
सन्तान उत्पन्न करनेसे सन्तान भी तामसिक होती है। दुब्बेळ शरीर, Fae 
चेता और कामुक gt ot कि आजकल देखनेमे आते हैं. इसका कारण 


बिगड़. जाना ही है .। _पिता-माताको . xa. बातौका | 


विचार अवश्य .रहना चाहिये, नहीं तो कुसन्तान उत्पन्न होकर उन्हींको 
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` ` ठीक उन्नति हो सकती 21 शाञ्रामे लिखा है कि *-- 
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शक्तिसश्यय और आश्रमधर्मं । २१३ 


-Ja देगी और बंशमच्यांदाको नष्ट करेगी । दूसरी बात विचार रखनेकी यह है 


कि सन्तानको सकळ प्रकारको cath लिये माताःपिताको आदशे 
चरित्र होना चाहिये । गृहस्थाश्रमे रून्तान होना विशेष सौभाग्यकी बात 
है क्योकि पुत्र माता-पिताका नरकसे ara करता है यह जो mal 
कहा गया है इसकी चरिताथेता इहलोक परलोक दोनोमे ही gari 
आती है | श्राद्ध तप्पेण आदि द्वारा पुत्र परलोकर्म शान्ति व उन्नति तो माता 
पिताकी करते हो हैं; अधिकन्तु मायामय संसारमे बद्ध पिता-माताको 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये इहलोकम भी पुत्र निमित्तरूप होते हें । जीवभाव 


स्वार्थसूलक है | सन्तान होनेसे पिता-माताके इस स्वार्थमे बहुतही सङ्गोच हुआ 


करता है | रून्तानके सुखके लिये पिता माता अपनी सुखेच्छा तथा स्वार्थबुद्धिको 
तिलाज्ञलि देते हैं इससे उनको उन्नति होती है । शास्त्रोमे कहा है कि- 
c हीच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌ 
aaa विजयं tegen! | 
weit चिजय चाहने पर भी छोग अपने पुत्रसे पराजय चाहते हैं। 
अपने पुत्रको अपनेसे भी गुणवान्‌ देखनेकी इच्छा पिता-माताकी हुआ करती 
है । यह भाव अहङ्कारका नाश करके ग्रहस्थकी आध्यात्मिक उन्नति scar 
है। अपने चाळचळतमे खराबी होनेसे पुत्र भो बिगड़ जांयगा और अपने- 
में मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरक्षा प्रवृत्ति आदि गुण न होनेसे पुत्र मी 
अमितव्ययी कदाचारी व रोगी होगा, ये सब भाव माता पिताको सञ्चरित्र 
मितव्ययी सदाचारी तथा नोरोग बननेमे सहायता करते हैं | इस प्रकारसे 


` सन्तान इहलोकम भी पिता-माताके नरकत्राणमे निमित्तरूप होती है । 


प्रत्येक ग्रहरुथ पिता-माताका कत्तव्य है कि अपनो. सन्तानके सामने ये ही सब 
आदर्श Cea जिनसे अपनी उन्नतिके. साथ साथ सन्तानकी भी उन्नति हो और 


` दिन पर दिन वंशगौरवकी प्रतिष्ठा हो। सन्तानके शिंचाविषयमे पिता-माताको 


ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा पूव्वे संस्कारोंके अलुकूल होनेसे ही ठीक 


पूव्वेजन्मा5ज्िता विद्या पूव्वेजन्माःज्ञितं धनम्‌। 

पूव्येजन्माउज्जित॑ पुष्यमग्र धावति धावति॥ 
o पूव्वेजन्ममे अर्जित विद्या,. धन च gett संस्काराहुकूछ ही इस 
Frat उन वस्तुओंकी प्राप्ति होती है | इसलिये विद्या वही पढ़ानी नाहिये 
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३६३३ Syst धर्म:विज्ञान:।' ave 


Rea . संस्कार सन्तानमे पूव्वेजन्मसे है । आजकल कई. माता-पिता. 
` अपनी ही इच्छा तथो संस्कारके अहुसार Frat शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा 


करना ठोक नहीं है । अवश्य, पुत्रका संस्कार पिता माताके संस्कारके 


agge ही बहुत पाया जाता है, परन्तु सव mtt पेसा. ne भी-होता ' | 
हे | इस विषय पर der रखकर gaat शिक्षा, खासकरके उसकी व्यावहा- _ | 
रिक शिक्षा. होनी चाहिये । उसका संस्कार जिस विद्या. या विभागके 
सीखनेका हो उसे वही पढ़ना चाहिये और साथ ही arr आदर्शचरित्र च | 
धार्मिक होकर पिताको पुत्रके fea धास्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये 


जिससे बालकपनसे उसके feat धम्मेसंस्कार जम॑ जायें | ऐसा होनेपर | 
अविष्यतूर्म -सन्‍्तान.सच्चरित्र, धाम्मिक, गुणवान और विद्यावान अवश्य होगीं। | | 
यही ग्रहस्थाअ्रमका धम्मं. संघेपसे बताया गया, इसके ठीक ठीक अल्ष्ठानसे | 
गृहस्थ देव, ऋषि और प्रितराके ऋणसे सुक्त होकर तृतीय अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम | 
* के अधिकारी अनायास ही हो सकते हैं। G 

ea वानप्रस्थाश्रमघर्स्मंका वणन किया जाता है। मनुसंदितामे fear | 
aoe. ap EE | 
- ` : - एवंग्रहाश्रमेस्थित्वाविधिवत्स्नातकोद्रिज | || | 
` ` -बने बसेचु-नियतो यथावद्विजितेन्द्रिः॥ `| की 
` ` ` ` ग्रृहस्थस्तु यदा पश्येद्रळीपलितमात्मनः | ** ` 
` `. अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ क 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व्व चैव परिच्छद्‌ | gg 

तरेषु भाय्या' निश्चिप्य amas aT ३." J 


इस प्रकारसे स्नातक द्विज ग्रहस्थाश्रम-धर्मका पालन करके यंथा | 

- विधि जितेन्द्रियः होकर वानप्रस्थ-आक्चम . ग्रहण ati ग्रृंहस्थ जब देखे किं,. | | 
TEETH लक्षण हो रहा है और पुत्रका पुत्र होगया है तो उसी समय वानप्रस्थी 
होजाय। ग्रामके.. आहार ` परिच्छद .परित्याग ` करके ख्रीको: पुत्रके पास 
रखकर अथवा स्त्रीके साथ ही. बनमे ज्ञाचे। ये सब आज्ञाएँ महुजीने की हैं । . 
पहिले ही कहा गया है. कि प्रत्येक धम्मंचिधिके cert दृढ़ रखकर. देशकाळ 
:पात्रके अछुसार विधिका नियोजन दोनेसे ही यथार्थ फल... मिल सकता है! 
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आजकल देश काळ इस प्रकारका होगया है कि प्राचीन रीतिके अनुसार वानप्रस्था- 
अ्मविधिका . पालन करना बहुत हो कठिन है और पात्रके विषयमे. भी बहुत 
कठिनता dire है क्योंकि वानम्रस्थमे जिस प्रकार तपस्या. या अ्रत आदि करने- 
की आशा शाखमे पाई ` जाती है .उन सव तपस्या या ब्रतोंका आचरण कामज 
शरीरके. द्वारा नहीं होसकता है. इसलिये चनमें जाकर.कठिन तपस्या, .भगुप्रतन, 
अग्निप्रवेश आदि करना. असम्भव हो गया.है.। इन्हीं सब .बातो पर विचार 
करके भगवान्‌ शङ्कराचाय्यंने वानप्रस्थ च संन्यास दोनोकी . सहायताके 
अर्थे AST ब्रह्मचय्ये-आश्रमकी नवीन विधिकी ale at थी । अतः देशाकाल- 


.पात्रानसार ळक्यको स्थिर रखते हुए वबानप्रंस्थाअमका निवाहना ही विचार 


तथा शाख्रसङ्गत होगा | 

चानप्रस्थ-आश्चम निव्वत्तिमार्गका द्वार है। पूरवंजञन्मोके कम्मोंके प्रभावसे 
कोई भाग्यशाली व्यक्ति कदाचित्‌ यथार्थ संन्यासी बन सकते हैं; परन्तु ऐसे 
भाग्यशाली मनष्य संसारमे . बहुत ही कम होते.हे. इस कारण वानभ्रस्थाश्रमकी 
स्थापना किसी न किसी स्वरूपमे अवश्य होनी चाहिये | किसी प्राचीन तीर्थको 
अथवा किसी प्राचीन तीर्थेके किसी भागको सत्सङ्ग व सच्चच्चाके द्वारा आदश 
स्थान बनाकर वहीं यदि निवृत्तिसेवी व्यक्ति अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति च 
निवृत्तिमागंमे जानेकें .चिचारसे प्रतिज्ञा करके शुरु और शाख्जके आश्रयसे उक्त 
आद्शतीर्थमे .वास करे और क्रमशः; साघुसळू, वेराग्यचच्चा, अध्यात्मशास्रोको, 
पठन पाउन और योगसाधनादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी -अजुष्ठानोंको करते हुए 
अपने जीवनको HAST करे:तो वे इस कराल कळियुगमे वानमस्थ-आश्रमका 
बहुतसा फळ प्राप्त कर सकेंगे । और इस प्रकारसे ऐसे निवृत्तिसेवी भाग्यवान. 


` तपस्वी क्रमशः अच्छे संन्यासी बन सकेंगे । और यदि-वे. कठिन संन्यासाश्षममे 
. न भी पहुँचना चाहे तौ भी अपनी बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर सके एवं 


जगतका भी कल्याण कर कगे | 
उक्तप्रकारसे संयत होकर 'वानप्रस्थ-भाश्रमका पालन करनेसे FAT गति 
होती. है.सो सुए्डकोपनिषद्मे लिखा है। यथा . , .. है 
. तपःश्रद्धे ये हयुपवसन्त्यरण्ये, Sac: अर्ज 


शान्ता विद्वांसो भेक्षचय्यों चरन्तः। 


po १४९४४०४८५० ९० ५५ ९५०६५ ४४४५/९/४/४/५/५/७ 


AAR ते विरजा प्रयान्ति Siw ; awe 


FASTA स पुरुषों हृव्ययात्मा.॥ 
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o मिक्षावृत्तिका आश्रय करके जो विद्वान्‌ शान्तस्वभाव Sid AMT 
निवास करते हुए तपस्या और श्रद्धाका सेवन करते हैं चे पुण्य पापसे मुक्त 
होकर उत्तरायण पथसे असूत अव्यय पुरुषके लोकमे अर्थात्‌ नह्मलोकमे जाते 
$i यही वानप्रस्थाअमका care रहस्य वणन किया गया ।. इसका अपने 
अपने अधिकार और देश काळसे मिलाकर age करनेपर जिविध तप व 
gant द्वारा निवृत्तिभावका अभ्यास होगा जिससे द्विजगण चतुर्थाश्रमके 
अधिकारी बन सकेंगे | 
अब संक्षेपसे चतुर्थ अर्थात्‌ संन्यालाश्रमका कुछ वर्णन किया जाता है। 

महुसंहिंतामे लिखा हैः-- | 
` .. ` वचनेषु तुःविहत्येब॑ तृतीयं भागमायुषः | 

< - ` ` चतु्मायुषो भागं त्यक्तवा सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ 
: . ` ` ` आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
` िक्षाबहिपरिशान्तः प्रत्॒जन्‌ पेत्य बद्धते ॥ 

': इस प्रकारसे आयुका तृतीय भाग वानप्रस्थाअममे बिता करके age 
भागमें निःसंग होकर संन्यास ग्रहण करे ।. एक आश्चमसे आश्रमान्तर ग्रहणं 
करते हुए अग्निहोत्रादि होम समाप्त करके जितेन्द्रियताके साथ जब fa 
बलि आदि कर्मोसे श्रान्त हो तब संन्यास ग्रहण करनेसे परलोकम उन्नति 
होती है। यह संन्यासका साधारण क्रम है । असाधारण दशामें त्रह्मचय्ये- 


आश्रमसे ही पारब्धबलसे पकबारगी संन्यासाश्रम ग्रहण होता है जैसा कि 
पहिले कहा गया है | श्रुतिमे लिखा है कि — | nb 


लः ` न कम्मणा न प्रजया धनेन 
: त्यागेनेकेःमृतत्वमानशुः । 


s 
ES 
लव > 


. „ सकाम कमं, सन्तति या धनं किसीसे भी अखुतत्वळाभ नहीं होता दै. 


केवळ त्यागसे ही अम्नतलाभ होता है। SERS | 


_ -संन्यासाश्रममे निवृत्तिकी पूणे चरितार्थता होती है। जो महाफल निवृत्ति 
ब्रत ब्रहमच्थ्याश्चममे प्रारम्भ हुआ था, संन्यासाधममे उस महात्रतका उद्यापन 
होता है जिससे जीवको मोक्षरूप फंछपाति होती है। ` ` 

& e 
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शक्तिसञ्चय और आश्रमधमे | २२७ 


med अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीन भाव हैं, इसलिये 
कार्यत्रह्मरूपी इस संसारकी प्रत्येक चस्तुमे भी तीन भाव हैं. अतः जीवमे भी 
तीन भाव हैं। इन तीनों भावोंकी शुद्धि व पूर्णता द्वारा ही साधक ब्रह्मरूप 
बन सकता है। निष्काम कर्मके द्वारा आधिभौतिक शुद्धि, उपासनाके द्वारा 
आधिदैविक शुद्धि और ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है । इसलिये 
संन्यासाभ्रममे निष्काम कमं, उपासना और ज्ञानका अनछ्ान gre 
बताया गया है | 

निष्काम sara विषयमे ्ोगीतामे कहा है;-- 


अनाश्रित। TEATS कार्य्य कम्म करोति यः | . 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाउक्रियः ॥ ee: 
काम्यानां कम्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 
सब्वेकम्मफलत्यागं MEAT विचक्षणाः ॥ 
कस्मेफलकी इच्छा न करके जो कर्तव्य कर्म करता है वही संन्यासी 
च योगी है, निरग्नि व अक्रिय होनेसे ही संन्यासी नहीं होता है | कास्य कर्स्मोका 
त्याग ही संन्यास है और सकल कम्मोका फलत्याग ही त्याग है। कर्स्मत्याग त्याग 
नहीं | इसलिये निष्काम जरात्कल्याणकर काय्यं संन्यासीका अवश्य कतेव्य है. | 
जीवभाव स्वार्थमूलक है | जबतक यह स्वार्थभाव नष्ट नहीं होता है तबतक जीव 
भाव भी नष्ट नहीं हो सकता है । निःस्वार्थ जगत्सेवा द्वारा स्वार्थवुद्धि नष्ट होकर 
जीचभाचका नाश होता है. तभी संन्यासी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकते हैं । 
संन्यासी निष्काम कर्मद्वार अपनी सत्ताको चिराइकी सासे मिलाकर ही 
azan पूणेताको प्राप्त होसकते हैं क्योकि परमात्मामे जब सत्‌ चित्‌ च, 
झानन्द्भाव है तो परमात्माके अंशरूप जीचोमें भी ये तीनो भाव विद्यमान है | 
जीव में ये तीना भाव परिच्छिन्न हैँ । जबतक ऐसी परिच्छिन्नता है तब तक जीव 
बद्ध है । सुक्तिके लिये अपनी सत्सत्ताको उदार करके विरादकी सत्तामे विलीत 
करना पड़ता है, अन्यथा सङ्गावकी Gat नहीं होसकती है । संसारको 
भगवानका रूप मानकर निष्काम जगत्सेवामे प्रवृत्त होनेसे साधक अपने ._ i 
जीषनको विश्वजीवनके .साथ -सहजही मिला सकते हैं और; इसीसे उनकी 
त्यला शरद सचाले प घ RA 0 00 मुक्तिका प्रथम 
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” ` मुक्तिका उपालं T रे 
साधन है। द्वितीय साधन उपासना और तृतीय साधन ज्ञान है। उपासनाके ड 
द्वारा परमात्माकी आनन्दंसत्ता और max द्वारा परमात्माकी चितसत्ताका ` | 
घन-यशरूपी पबणात्रयमुक्त महात्माको होजाता है, तभी चे पूर्ण 


agaa पुत्रः 
प्रह्मका साक्षात्कार कर ब्रह्मरूप होजाते हैं। यही तुरीयाश्रमका अन्तिम अहुभव 


है और यही ager जीवनकी अन्तिम चरिताथता 2! 
| Doe, 


- सतीधमं रहस्य । 


_ _ आर्यजातिकी सामाजिक रीतियौको श्रेष्ठतांको समक करं BSH पिनकट 
(-Frederic-Pincott:) साहबने कहा है-- . | र 
It may with safety be assumed that when millions of 
intelligent people practise certain customs for thousands of 
years, there must be something in these customs to redeem 
them from the charge of folly or criminality.. This should 
‘be frankly admitted inthe case of the Hindus, “who have 
been not inappropriately called by Prof. Max Muller, ‘a na- 
tion of philosophers’ ‘It is certain that the whole religious 
ahd social system of the Hindus is the cutcome of centuries 
of profound thought and carefully recorded experience. 
Whatever we English people may be able to teach them in 
mechanical arts and in experimental science, we have very 
‘little to teach them in matters of social philosophy. Every 
thing tending to the peace and well-being of society has 
ban long since reduced by the Hindus to well-ordered rules, 
' deduced from the unchanging facts of nature, Any intro- 
duction among them of our.crude ideas can only result ॥1 
A to bring the Hindus to the same chaotic 
scramble ntagonistic interest which is the characteristic 
of our own disgraceful social muddle, 


खः 
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“इस प्रकार विंचार करनेमें कोई भी शंका नहीं हो सकती कि करोड़ों 
- बुद्धिमान ager हजारों वर्षासे जिन सामाजिक रीतियोंको वत्ताचर्मे -छा रहे हैं 
उनके भीतर ऐसा! कोई तत्त्व अवश्य होगा जिसे सूखेंता या अत्याचार कहः कर 
हम दोष नहीं दे सकते | हिंन्डुओके विषयमे ठीक यही बात निः्संकोच रूपसे 
कही ot सकती है, जिसे मैक्स सूलर साहबने ठोक ही कहा है कि यह 
दार्शनिक जाति' है । यह निश्चय है कि हिन्दुओकी समस्त धार्मिक तथा सामाजिक  « 
विधियां उनके शतशत घर्षव्यापी गंभीर चिन्ता तथा सत्य अचुभवके फलस्वरूप 
हैं। हम अङ्गरेज लोग उन्हे शिल्पकला तथा सायन्सके विषयम जो कुछ सिखा 
Y सके, किन्तु सामाजिक विज्ञानके विषयमे हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखां सकते | 
जिससे सामाजिक जीवनमे पूणे उन्नति तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा दो, ऐसी सभी 
विधियाँको हिन्दुओंने प्रकतिके स्थिर सिद्धान्तोंसे' संग्रह करके अपने सामाजिक 
संगठनमै लगा fare) इन. सब उत्तम. विधियोंके भीतर हम अपनी जातिके 
भद्दे भावौको मिलावेगे तो फायदेके बदले उनकी हानि ही करेंगे, और उन्हे. 
परस्परविरोधी स्वार्थके तुच्छ भगड़ेमे प्रवृत्त हो जाना पड़ेगा जेसा कि हमारे 
यहांके अतिहीन सामाजिक विधिका स्वरूप है 1” इस प्रकारसे पश्चिमदेशके विश . 
पुरुषाने हिन्दुसांमाजिक रीतियोकी भूरिभूरि प्रशंसा की है। अब सतीधमंके/द्वारा 
आर्यज्ञातिके सामाजिक जीवनकी उत्तमता कैसे सिद्ध हो सकती है, उसीका 
aga किया जाता है। a 


पूवप्रवन्धमे आश्रमधर्मकी उपयोगिता बतानेके प्रसङ्गमे यह दिखाया गया 
है' कि ब्रह्मचर्य, गाईँस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आअमामे क्रमश 
शक्तिछाभ करते हुए द्विंजगण मोक्षपद्वी पर पहुंच सकते हे । उनको सहधर्मिणी 
गृहस्थाअममे उनके किये हुए पुएयकी अद्धांशभागिनी होती है । अन्य तीन 
आश्नमौमे oth साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता हैं, अतः उन आझमोमें किये 
हुए पुण्यका कोई भी अंश खीको नहीं प्राप्त होता है। इधर भुतिने i कट ष्यं 
उद्देश्य यही बताया है कि 
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इख संसारमै आकर यदि परमात्माको जान छिया तभी mama पाना 
सार्थक है, अन्यथा मह॒ष्यजन्म TI तथा उसका नाश ही जानना चाहिये । इस 
लिए धीर.योगिगण घट घटमें आत्माको जानकर इहलोक त्यागनेके अनन्तर 
अमृतत्वढ्ञाभ किया करते हैं। इस असुतत्वकी प्रसि स्रीजातिको किस मकारे 
हो. इसीका समाधान सतीधर्मरहस्य है । अनेक तपस्या, त्याग, ब्रह्मचये, 
योगसाधन, आत्मादुसन्धान आदि कठिन उपायाँसे कितने ही जन्मामे पुरुष जिस 
परम्पद्को प्राप्त करता है, उसीकी अनायास ग्रासि बिना किसी त्याग या 
योगसाधनके. ख्रीजाति केवळ सतीध्मे पूर्ण आचरण दारा कर ले सकती है, 
इसी कारण सतीधर्मकी इतनी महिमा वेद तथा Salome गाई गई है । यथा 
अथर्ववेद १८। ३:। १ में-- | क 
इयं नारी पतिलोकं णाना निपद्यत उपत्वा मत्ये a | 
धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्मे प्रजां दरविणं चेह धेहि ॥ 
दाइके समय देवर आदिका खूतकको लक्ष्यकर कथन है कि ( मत्यं) हे 
मजुष्य | ( पतिळोकं ) जहां पति:गया हो उस ळोकको ( चुणाना ) इच्छा करतौ 
हुईं (पुराणं ) उस जन्ममे भी यही पति मिले इख सनातन ( धर्म ) घमका, 
( अहुपाळयन्ती ) पालन करती हुईं (इयं ) यह ( नारी ) att ( प्रेतं ) स्तक :ुण 
( त्वा उपनिपद्यते ) तुम्हारे समीप निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात्‌ सहमरणार्थ 
निश्चय कर चुकी है। ( तस्मै.) उसके लिये ( प्रजां द्रविणं धेहि ) पुत्रादि और 
gaat धारण करो | और भी मजुसंहिता ५म अध्यायमे-- - 
ate स््ीणां पृथग at न ब्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
af gat येन तेन स्वगे महीयते ॥ 
ETIN Ria पृथकरूपसे कोई यक्ष, AT या उपचासादि करनेकी आवश्यकता 
.. मही है, केवळ पतिसेवाके द्वारा ही वह उत्तमगतिको पा सकती है। इन तत्त्वौके 
` समभनेमे पूणं समर्थ न होने पर भी पश्चिमी विद्वानोंने अच्छी चीज जान.कर 
सतीघमॅकी कितनी ही प्रशंसा की दय | 
ud “Nothing makes a woman more esteemed by the oppo 


AS ज the h aE 5 Sad te FR 
site sex than chastity. Chastity with its collateral attendants 


truth, fidelity and constancy gives the man a property in 


* 
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the person he loves and consequently ‘endears her to him’ 
above all things, (Addison). It is proper to leave abund- 
ance of chastity rather than gold to children ( Plato ) 

| Ldo“not deem that a dowry, which is called a dowry, but 

| chastity and subdued desire (Plautus). Nothing can atone 

for the want of modesty, without which beauty is ungraceful 

and wit detestable ( Steele ) 


| सतीधमंके द्वारा ही ख्रीजातिं पुरुषके पास सबसे अधिक सम्मांनयोग्य 
| Yy बन सकतो है | alt सतीत्व, सत्य, विश्वास और दृढ़ता इन्हींको परम सम्पत्ति 
| रूपसे पाकर पुरुष सबको अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करते हैं। अंपनी सन्तानोके 
E लिये धनरल् छोड़ जानेकी अपेक्षा सतोत्त्व छोड़ जाना ही पितामाताका कर्त्तव्य है । 
| जिसको 'दहेज' कहा जाता है, उसे में 'दहेज' नहीं समझता हुँ, पातिव्रत्य और 
| संयमको ही में यथार्थ दहेज .समकता हूं। खियोमें शीळ और सतीत्व नष्ट होजाय 
तो इस पापका कोई प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है, इसके विना उनको सुन्दरता 
शोभाविहीन और चतुराई घृणाजनक होजाती È | 


( एडिशन, सेटो, सोरस्‌ स्टीछ ) 
अब सतीधर्मेके सांथ नारीजातिके मोक्षपदलाभका अच्छेद्य सम्बन्ध 


ok बताया जाता है | पश्चिमदेश तथा इस देशके feta अनेक विचार कर 
स्रोपकृति और पुरुषप्रकृतिके निस्नलिखित भेद निणेय किये हैं;-- 


| There are deep-seated, essential differences, the result 


of ages of evolution between boy-nature and girl-nature 
both physically and psychically. These manifest physically 
in height, weight, blood corpuscles, brain volume, brain — 
| structure, and as only recently discovered, in ductless glands-a,, 5 
Ee ` study of these latter showing, how intimate and delicate is, 


the interaction between our mental life and our bodily func- 
tions.(An uptodate and impartial summing up of themain sex 

wm differences is to be found in Dr, Heilbroonn’s ‘The Opposite — 

Sexes’ published by Methuen ). In the course of evolution the, a 
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‘the male of the species has'had occasion to. 


spinal nervous system more, while the female has developed 
m more specially. “Women 


develop his ceret ro: 


A 
PR ता 


mpathetic nervous syste 
1180100 
he other hand are objective, 


her sy 
excel in. the gubjective, 
while men:on t 


tive, intuitional aspects of 


human life, 
rational, abstract and analytical. 
interested in form, in abstract thought. Woman is Dionysian, 
in the elemental and: life-giving. 


gh this law of human . 


Man is Apollonian,: He is 


She is rooted in nature: 
Hence . Nature’s working is throu 
Bi-polarity; for:a, division of labour 
part of the scheme of evolution. Hence has been felt the ५ 
age-long need of woman by man and of man by woman, - er | 
the search for the self-complimentary opposite. Hence the 

right social ideal is that, which aims at helping the sexes 


between the sexes is 


to complement and aid each other. 


(Dr. Meyrick Booth’s Woman and Society, George 
- Allan and Unwin Ltd. ) 


शत शत वर्षतक क्रमोन्नतिके फलसे स्त्रीपरकृति और पुरुष प्रकृतिमे स्थूळ, 
सूकम दोनो ही भाधोमे गभीर मार्मिक पार्थक्य हो जाता है। स्थूछरूपसे यहं 
पार्थेक्य शरीरकी ऊंचाई, वजन, रक्तके कीट, मस्तिष्कका आकार, मस्तिष्कका 
गठन और नळविहीन पेशीके रूपमे प्रकट होतां है और इससे यह भी सिंद्ध 
हो जाता है कि शारोरिक भेदके अछुसार मंनोवृत्तिमे भी किंस किस प्रकारके 
षेद हुआ करते हैं। RE na पुस्तकमे स्त्रीपुरुषभेदके और भी' अंनेकं 
. वर्णन मिळते हैं) । उन्षतिके क्रममे पुरुषको मस्तिष्क और मेरुद्णडसम्बन्धीय , 
ज्ञायुओकों उन्नत करनेका मौका मिळता है और R miaa पुट करने वाल 
सहयोगी खायुऔके उन्नत करनेका बिशेष मौका मिलता है । मह॒ष्यजीवनके ` 
जिन अंशौमे मनः तथा मानसिक बुत्तियां और नेसंगिक बुद्धि विचारददीन भावोका 
_ स हैं उत el दियां अधिक ag होती दै, दूसरी ओर जिन अंग 
बुद्धि, विचार, प्रत्यक्ष व्यवहार यां चस्तुविशलेषणका सम्बन्ध हेः उन पर पुष YS 
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j का .विशेष.अधिकार रहता है! बुद्धिके प्रेरक सूर्यकी प्रकति महुष्यकी है, वह 
| चुद्धिजीबी, प्त्यक्षरर्शी, विचारप्रधान जीव है, किन्तु att मायाका भाव 
| अधिक है, वहिक aaa जड़मे ही मायाशक्ति है, बह मनोृत्ति तथा 
| नेसर्गिकभावभघान जीव है । प्रकृतिका क्रमोन्नति कार्य इन दोनों विपरीत 
केन्द्रोको छक््य करके इनमें ्रमविभाग द्वारा सम्पादित होता है | यही कारण है 
कि परस्परमे पूर्णता छानेके लिये अनादिकाळसे पुरुषको etal चाह और खीको 
पुरुषकी चाह रहती है। अतः यथार्थ सामाजिक आदर्श वही कहलावेगा जिसमें 
रो और पुरुष अपनी अपनो प्रकृतिके अनुसार उन्नतिलाभ कर सके और विवाहसूबमें l 
iy TE होकर पारस्परिक श्रमविभाग तथा सहायता द्वारा पूणेताको प्रास कर सके | 

| (sto मेरिक बुथ )। 
| - इसी विचारधाराको अलुभव करके अन्यान्य वैज्ञानिक परिडतोने और 
भी विचार किया है। यथा 

| As the Sun, the great manifestation of day, typified 
| the creative ‘force, ths-positive male element, so the moon 
signifying the supernal feminine principle ranked equally 


with the forms in talismanic popularity 


( Artie Mae Blackburn—The Alchemy of precious 
Stones—Kalpaka ) 
The mind has two poles, a negative and a positive 
The emotional side is the negative and the intellectual side 
is the positive Likewise the body has two poles. The ~ 
right hand is positive and the left negative in all right ~ k 
handed people 4 aT 
(The Nature and Cultivation of Personal Magnetism 
_ by Dr. Sheldon Leavitt—Kalpaka. ) 
सुर्यशक्ति.. 'पजिटिस' ( सम ) पुरुषशक्ति है. जिसके डारा सष्टिशक्ति प्राप्त ` ; 
होती है, wert 'नेगेटिसः ( विषम.) state है, जिसका उपयोग यन्त्रधारणमे . 
बहुधा किया जाता है । ( आर्टि मी ब्लेकवने.) | अन्तःकरणकी दो परिधियां है, एक _ 
| पजिटिस और दूसरी नेगेटिभ । मनका अंश नेगेटिभ और बुद्धिका अंश पजि- 
ae ३० 
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रिभ है । इसीप्रकार शरीरकी भी दो परिधियां हैं, उसमे दाहिना भाग पजिदिभ 
और. बाम भाग नेंगेटिम है | ( Sto शेल्डन छिभिट ) | 


It isa significant coincidence that the lunar month exact- 


man’s Catamenia from menses to menses, 


ly tallies with wo 
( The Sacrament of Marriage Ceremony. ) 


चन्द्रमाके साथ स्रोप्रक्तिकी स्वाभाविक एकता होनेके कारण ही ख्रियाँ- | 
का ऋतुधर्म चन्द्रमासक्रे हिसाबसे हुआ करता है। और भी-- — 


क” | 


Man and woman are evolved on divergent lines from 


the original impregnated ovum, differing in their metabolic 


ratio as more katabolic and more anabolic respectively. 
These metabolic impressions can be.studied in the anatomi- 
cal, physiological and even psychological differences of the 
male and the female. The costal prominence of man and the 
pelvic superiority of woman, the greater muscular activity 
of man and the less of it in woman, and the grander mas- 
culine cerebrations in the one and the deeper retentivity 
and application to details in the other are respectively 
among the famous illustrations of the three sets of sexual 
demorphism, (Cf. Ernest Haekal’s Evolution of Man and 
Havelock Ellis’ Man and Woman ). 


उत्पत्तिके समंयसे ही स्री और' पुरुषकी प्रकृतिमें भेद है, पुरुषमें 'कैटा- 
बलिक' और खीमे 'एनाबलिक' भाव अधिक है । शरीरका गठन, शारीरिक 
क्रिया, मानसिक भाव-सभोमे यह पार्थक्य प्रकट हुआ करता है | अस्थि पक्षरकी 
विशेषता पुरुषम और गर्भाशयकी विशेषता att हे । मज्ञा और पेशीकी क्रिया 
` पुरुषमे अधिक और खीमें कम है । मस्तिष्क तथा बुद्धि सस्बन्धीय क्रिया पुरुषमे 
अधिक और धारणा तथा छानबीनकी क्रिया स्रीमे अधिक है । इस प्रकासे | 
प्रारम्भसे ही नरनारीभेद बनाया गया है। ; j 


(site the और हैमूङक इलिस) 
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Consequent upon primary sexual ‘dimorphism and 
causing its numerous results assecondary sexual characteris 
tics, there are alsomany important mental and temperamental 
peculiarities in man and differently in woman, constituting 

the final list of psychic differences between him and her and 
serving to bring them together on a-moral and mental 
basis, Greater cerebral variability and appreciation of gene- 
ralisations with lesser attention to the details of things are 
masculine. Greater memory and appreciation of details and 
lesser cerebration are truly feminine, Courage, impetuosity 
and knocking about in the world for ideals or otherwise 
are in line with the katabolic nature of man, Greater 
patience, endurance and sacrifice mark the anabolic nature 
of the female sex. The maintenance of this fundamental 
difference is indispensable for the evolution of Species. - - 
= (Ernst Haekal). 


Variation and preservation are the two important 
functions of evolution. Being incongruous, they remain 
divided between man and woman with comparative pre- 
ponderance. In view of the further possibilities of 
evolution, a union between them has been therefore made 
the sine qua non for the propagation of species. 

(A. A, Phillip) 


प्रारस्मसे ही दोनो लिज्ञोके भेद तथा उलीके अनुसार छक्षणभेद होनेसे 
खीपुरुषोके अन्तःकरण और मनोवृत्तिमे बहुत कुछ भेद होजाते है । और इसी 
भेदके कारण ही विवाह बन्धनके द्वारा दोनों मिलकर परस्परको HUA सस्पादन 
करते हैं. | मस्तिष्क सम्बन्धीय अनेक विषयोमे लगे रहना और अधिक छान- 
aint न पड़कर मौलिक सिद्धान्तो पर दृष्टि रखना पुरुष प्रकृतिके लक्षण है। 


zo 
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Ce TO 
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अधिक स्मरणशक्ति, अधिक छानबीन और मस्तिष्कले काम कम लेना सत्री 
प्रक्तिके लक्षण हैं | साहस, उद्यम, जोशके साथ भिड़ जाना, ळच्यसिद्धिके लिये 
सर्वत्र विचरण-ये सब पुरुषकी 'कैटाबलिक' प्रतिके अनुकूल कार्य हैं । 
अधिक fed, सहनशीलता और त्याग तथा समर्पण भाव--ये सब स्ञ्रीजातिकी 
“एनाबलिक! THRE अलुकूल कार्य हैं | सृष्टिप्रवाहको क्रमोन्नतिके लिये इस 
मौलिक भेदकी रक्षा करना नितान्त आवश्यक है | ( नेष्ट हेकेछ ) 
अनेकरूपता और रत्ता, क्रमविकाशके ये दो आवश्यक काये हैं । इनमें 
.एक दूसरेसे पथक होनेके कारण, पक पुरुषमे ओर दूसरा ala अधिकताके 
साथ बना रहता है । क्रमविकाशकी सम्भावना पर विचार करके सश्टिप्रवाहके 
विस्तारार्थ विवाहके द्वारा इन दोनोका मेळ करा दिया जाता है। (To wo फिलिप)। 
ˆ नरनारियोकी प्रकृतिमे इस प्रकार स्वाभाविक भेदकी दशामे भी यदि कहीं 
'पर नरके गुण नारीमें और नारीके गुण नरमें देखनेमें आजांय तो इस विषयमे 
“कैसा सिद्धान्त करना चाहिये इसपर प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेट स्पेनसरने कहा है-- 
The most serious error usually made in drawing these 
Cai One (i. e. between the minds of man and woman ) 
is that of overlooking the limit of normal ‘mental power. 
Either sex, under special stimulations is capable of mani- 
“esting powers: ordinarily shown only by the other; but 
we are not to consider the deviations so caused as affording 
proper measures. Thus to take an extreme case, the mammae 
‘of men will, under special excitation, yield milk; here are 
‘Various cases of gynaecomatsy ‘on record and in famines 
infants whose mothers have died have thus been saved. But 
thisability to yield milk, which, when excited, must be at the 
tepatiot अ strength, we do not count among masculine 
पाल Similarly, under special discipline, the feminine 
intellect will yield products higher "than the ‘intellects of 
most men can yield. But we are not.to count this’ produc- 
tivity as truly feminine, if it entails decreased fulfilment of 
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‘the maternal function, Only that mental energy is normally 
‘feminine which can co-exist with the production and nurs- 
ing of the due*number of healthy children. 


खी और पुरुषको मानसिक शक्तिके विषयमें तुलना करते समय प्रायः 
यह भारी गलती हो जाती है कि उनको मानसिक शक्ति साधारणतः कहां तक है 
इसे हम देखना भूल जाते हैं । किसी खास उत्तेजनाके वशीभूत होकर इनमेंसे 
एक दूसरेके अधिकारको शक्तिको प्रकट कर सकता है किन्तु ऐसे असाधारण 


` > कारणसे शक्तिको ठोक परीक्षा नहीं होती है। एंक असाधारण कारणका दृष्टान्त | 


यह है कि खास उत्तेजनाको पाकर पुरुषके स्तनसे भी दूध निकल आवेगा | 
ख्रीजातिखुछम गुणोंका इसप्रकार विकाश और भी अनेक मौके पर देखा गया 
है, जिससे दुर्मिक्षके दिनोमे मातृहीन eget प्राणरक्षा हो सकी है । किन्तु 
इस प्रकार उत्तेजनावश दूध देनेकी शक्तिको पुरुषको स्वाभाविक शक्ति हमं नहीं 
कह सकते, बल्कि पुरुषशक्तिको नष्ट करके यह स्रीजातिखुळभ शक्ति उसमें 
आगई, यही कहना चाहिये । ठीक इसी प्रकारसे खास प्रयत्नके. द्वारा किसी 
समय किसी स्रीकी बुद्धि पुरुषसे भी अधिक विभूतिका विकाश कर सकती है, 
किन्तु यदि ऐसे विकाशसे किसी प्रकार मातृगुणका अपचय हो तो इसे यथार्थ 
ख्ीबुद्धि चिकाश नहीँ कहना चाहिये । सत्रीजातिकी उतनो ही मनोवूत्ति तथा 
बुद्धिवृत्ति स्वाभाविक है, जिसके रहनेसे सन्तानोत्पादन और सन्तानके पांलनमें 
किसी प्रकारका विष्न न हो | 


इस प्रकारसे पश्चिमदेशके माने हुए ' विद्वानोने ख्ीप्रकति तथा पुरुष 
प्रकृति पर संयर्म करके बहुत कुछ भेद निणंय तथा दोनोका क्त्य निणेय 
किया है। अब इस विषयमे आयंशाखमें कैसे कैसे विचार प्रकट किये गये हैं 
उसीका चरणन क्रमशः किया.जाता है। बृहदारण्यक भ्रतिम लिखा है-- 

सोऽनवीक्ष्य नाऽन्यदात्मनोऽपश्यत्‌। स वे नव रेमे । तस्मादेकाकी न 
रमते । a द्वितीयमेच्छत्‌ स हेतावानास यथा ख्रीएमांसो सम्परिष्वक्तौ | 
स इममेवाऽऽत्मानं द्रेधाउपातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाऽभवताम्‌ । तस्मादिदमद्ध- 
गरमिव स्व इति स्माऽऽह याज्वल्क! | तस्मादयमाकाशः स्रिया पूयत एव तां 


'समभवत्ततो मनुष्याः अजायन्त 
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खष्टिसे पहिले आत्मा एक ही थे इसलिये रमण न कर सके, क्योकि 
एकाकी रमण नहों हो सकता है । इसलिये उन्होंने द्वितीयकी इच्छा को और 
स्त्री-पुरुष जैसे एकसाथ मिलकर रहते हैं ऐसा ager किया । परमात्माने 
संकल्पके अहुसार अपनेको दो भागमै विभक्त किया--आधेमें पुरुष और आधेमे 
wit होगये । इसलिये यह शरोर अरद्धचणकको तरह रहता है | विवाहके द्वारा 


eat इसे पूरी करतो है और इसीसे स्ृष्टिका प्रवाह चलने लगता है । मनुसंहितामे . 


भी ठीक इसी प्रकार लिखा है- . 
विघा कृत्वा&त्मनो देहम्धेंन पुरुषो3भवत्‌ | 
Sgt नारी तस्यां स विराजमखजत्‌ TA? ॥ 
alsa समय परमात्माने अपनेको दविधा विभक्त कर दिया ओर ant 
पुरुष तथा आधेमे नारो हो गये, उसी नारीमे परमात्माने विराटको BE को | 
इन दोनोमेसे कौन किस भागमे है, इसका ada देवी भागवतमें आता 
21 यथा 
स्वच्डामयः स्वेच्छया च द्विधारूपो वभव ह। 
Start वाममागांशो दक्षिणांश; पुमान्‌ स्मृतः ॥ 
सृष्टिको इच्छा करके परमात्मा द्विधा विभक्त होगये | वामभाग खो और 
दक्षिण भाग पुरुष हुआ। और भो सप्तशतो तथा देवीभागवतमे-- 
far समस्ताः सकला जगत्सु.।? 
“सबा प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः 
_ “कलांशांशसमुद्भृताः प्रतिविश्वेषु योषितः’ 
` - संसारको समस्त स्त्रियां प्रकृतिके sige उत्पन्न हुई हैं । उत्तम, मध्यम; 
अधम सबसे प्रतिको ही भिन्न भिन्न कला है | इनमें मायाका अंश होनेसे मनोवृत्ति 
मायाका भाव, स्नेह ममता आदि नेसर्गिक भाव अधिक होते हैं | इन सब विचारों 
से यही सिद्ध होता है कि खी पुरुषको अर्दधाक्षिनी है, वामाङ्गो है और इसलिये 
qirda अनुसार 'नेगेटिभ' है, पुरुष 'पजिटिभ' है सुष्टितस्व पर विचार 
करनेसे यही पता लगता है कि जहां पर नेगेटिभ पजिरिभमे ळय है वह निष्क्रिय 
दशा है | .यही आधुनिक  सायन्सका भी सिद्धान्त है । प्रलयमे निष्क्रिय 
परमात्मा एकाकी रहते. हैं, उनमें प्रकृति छ्रलीन रहती है ।..खुष्टिके समय दोनों 
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अलग BST होकर आधे आधे हो जाते हैं जिससे ale होती है। आधे आधे 
होनेसे दोनोमे समान शक्ति है, शक्ति बराबरकी होनेसे संघर्ष भी उत्तम और 
सिमी उत्तम हो सकती है। और सृष्टिके अवसानमे नेगेटिभ पजिटिभर्म पुनः 
ळय होकर शान्तिदशाको भी छा सकता है। यही कारण है कि आयंशास्त्रमे 
स्त्रीको better half अर्थात्‌ उत्तमतर अद्धाङ्गिनो न कह कर और इसी कारण 
पुरुषको worse half अर्थात्‌ अधमंतर अद्धांह न कहकर दोनोंकों ठीक आधा 
आधा कहा गया है | जिस देशके nga tat better half कहते हैं, वहां 
मायाका प्राधान्य है, ऐसा समझना होगा, अतः Talat जातिका लक्ष्य परमात्मा- ` 
की प्राप्ति होकर मायाको अर्थात्‌ अर्थकामकी ही प्राप्ति होगी । यह लक्ष्य 
mengga तथा प्रशंसा योग्य नहीं है । और इससे न संधर्ष ही ठीक होगा, 
सृष्टिविस्तार ही ठीक होगा और अन्तमें नेगेटिभका पजिटिभमे लय होकर 
शान्तिकी ही प्राप्ति हो सकेगी । वहां तो पजिटिभ नेगेटिमकी ओर खींचता 
'ही रहेगा और मायाके आकर्षणसे बद्ध होकर जीव शिवभाव प्राप्त नहों हो 
सकेगा, उत्तरोत्तर बन्धन दशाको ही प्राप्त करेगा । और पेसी दशाम न पजि- 
टिमको ही मुक्ति है और न नेगेटिभकी ही सुक्ति है, क्योंकि नेगेटिभ पजि- 
feat ळय होने पर ही क्रियाहीन समता और शान्तिकी दशा आती हैं, अन्यथा 
अनन्तकाल तक मायाका ही चक्र चलता रहता है | अतः पजिटिभके लिये 
कर्त्तव्य यही है कि चह नेगेटिभम न Gia कर उसे ही अपनेमे ळय कर ले और 
नेगेटिभका भी यद्द कत्तंव्य है कि वह पजिटिमकी सहायतासे सश्टिविस्तार 
करती हुईं अन्तमे उसीमे लय को प्राप्त होजाय । अर्थात्‌ पुरुषका यह धमे है कि 
वह स्त्रोमे न फँस कर मायाशक्तिको ही अपनेमे लय कर ले और अपने नित्य 
शुद्धबुदधमुक्त स्वभावको पहिचान जाय | और स्त्रीका यह धर्म है. कि वह पुरुष- 
की सहायतासे रश्टिविस्तार करती हुईं अन्तमे पुरुषमे ही लय होकर मुक्त 
हो जाय | इसलिये जो धर्म स्त्रोको शरोर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब तरहसे 
पुरुषमे लय होना सिखावे वही स्त्रोजातिका एकमात्र धर्म है। और इसीको पाति- 
mart या सतीधर्म कहते हैं । इसी सतीधर्मके बिना स्त्रीजाति कदापि मुक्ति _ 
ळाभ नहीं कर सकती | यथा विष्णुस्मृति मं à 


नारी भर्तारमासाद्य यावन्न दहते तनुम्‌ |. 
तावन्न मुच्यते सा हि ख्रीशरीरात्‌ कयश्वन ॥ 
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` .. ` पतिमें सब तरहसे छवलीन होकर जव तक eat उनके sE EAT 
नही होती है. अथवा अपनो सत्ताको उनमें .समाप्त नहा कर देती है तब तक न 
झोशरीरसे उनका छुटकारा ही होता है और न मोक्षकी ही टक pe ìi 
यहों सञ्रोजोचनमें सतीधमको परम nama Sa 21 ओर इसी कारण 
ज्ञानदृष्टिसस्पन्न महंर्षियोते.स्त्री जातिके. लिये सतीधम पाळन पर इतना जोर 
दिया है । जिन areata gad उच्च कक्ताके amat अभो तक विकाश नहीं 
हुआ है वे अपनो जातिको स्त्ियौके लिये इस प्रकार मोक्षसाधन बतानेमे अबतक 
असमर्थ ही देख.पडंती S| 


f पहिले ही पश्चिमी तथा एतद्देशीय विद्वानौके प्रमाण देकर बताया 
गया है क्रि स्त्रोजाति महामायाको अंशरूपिणो होनेके कारण उनमें स्नेह, 
ममता, प्रेम, संन्तानपाळंन आदि मायाके भाव अधिक होते हैं और पेसा इए 
बिना मांका मांपन ही बृथा है जैंसा कि हंट स्पेन्सर सांहबंने लिखा है। अतः प्रेमं, 
ममता आदि मधुर भावोको किसी केन्द्रमें डालकर उसके द्वारा ही Tan जाति 
मोक्षमार्गमे.अंग्रसर हो सकती है। किसी निराकार चस्तुमे स्नेह, प्रेम दिका 
डालता सम्भव नहीं है, साकार स्वरूपसे ही स्ते भेम आदि डाले जा सकते हें. 
पुरुष संसारसे वैराग्य छाम कर, ज्ञानके आश्रयसे निराकार, अव्यक्त maa 
ळवळोन हो सकता है, इसके लिये , पुरुषका संन्यासाश्रम शास्त्रमे बताया गया 
है। fea etii स्नेह, ममता, प्रेम, भक्ति आदि स्वाभाविक भावोके 
होनेसे- - मगवान्‌का साकार रूपं ही उनको पूजाके लिये उनको प्रकृतिके अहुकूल 
है । बही साकारं रूप पतिभंगवानका उनके लिये पूज्य महर्षियौनें उनकी प्रकृति- 
के देखकर बता दिया है । पतिको भगवान्‌ समक कर उन्हींकी खेवामे शरीर 
मन प्रामको स्त्री समपण करदे, उनका शरीर, शरीरका वेशभूषण, प्राणधन, AAC. 
गुहकार्य, मनकी सारी चिन्ता, प्राणा सभी व्यापार पति भगधानकी पूजाके 
लिये नैवेद्रूपसे उन्हींमे समर्पित हो जायं तो जिस प्रकार भक्त भगवानमे 
शरीर मन प्रांण सौंपर्कर अपनी स्वतन्त्र सत्ताको भगंवांनमे ळय होकर, setä 
समाधि लाभ कर उन्हींका रूप बन जाता है, ऐसे ही सती स्त्री पतिभगवानमे 
सब कुछ छवलीन कर उन्दींके कमलचरणोमें समाधिलाभ कर स्त्री शरीरसे मुक्त 
तथा.संसारसे सुक्त हो 'संक्रती है |. इस दशामे उत्तके लिये पुरुषकी तरह कठिन 

BARAT, SATA मोक्षपथको आवश्यकता. नहीं-रहती है। वह पेम, स्नेह 
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ममता आदि सभी .मोयिक वृत्तियोको :रखती हुईं केवल. _तीत्रःपकाग्रताः और 
भावशुद्धिकेः डारा अतिडुलभ मोक्षपदको. पा 'सकती. है | यही. पुरुषधर्मसे 
नारीघर्मकी उत्तमता तथा सहजसाध्य सीधापन है। इसी कारण श्रीभगवान्‌ मनु ते 
कहा है :-- - - - 


विशीलः कामटच्तो वो गणेवा परिवर्जितः | ` ' 
उपचयः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्‌ पति! |! 
पाणिग्राहस्य साध्वी खत्री जीवतो वा मृतस्यं वा | 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ ॥ ( ५ अ० 
भुडक्ते yasa या पत्यौ दुःखिते दुःखिता च या। 
मुदिते ग्रुदितात्यथ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ ` 
gA पत्यौ च या शोते पमेव बुध्यते i 
नाऽन्यं कामयते चित्ते सा. विज्ञेया पतिव्रताः॥। : 

शीळ, चरित्र या गुणोसे हीन होने पर भी देवता समझ कर सती Stat 
अपने पतिकी सेवा करनी चाहिये | पति जीवित हो या सुत हो पतिलोककी चाहने * 
चाली सती स्त्रीको कदापि उनका अप्रिय आचरण नहीं करना चाहिये । पतिकं ` 
भोजनके वाद भोजन करनेवाली, उनके Tat सुखिनी और डुखमें डुःखिनी, 
प्रचासमै मलिनवखधारिंगी, उनके VAR बाद सोनेवालळी' औरं जागनेसे पहिले 
जागनेवाली और मनमे भी अपने प्रतिके :सिवाय अन्य किसी पुरुषको न चाहने 
चाली स्त्री पतिव्रता और सती कहलाती है। ` 

प्रसङ्गोपात्त यहां पर यह कहना Agta न होगा कि इस साधारण 
नियमके साथ कुछ असाधारण नियम भी हैं जैसा किं महर्षि हारीतने कहा है-- 

द्विविधा! स्रियो बह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्‍व | 

| स्त्रियां दो प्रकारकी होती हैं-ब्रह्ममादिनी और सद्योवध.। उनमेसे. 
. सद्योवध स्त्रियां अपने पतिको हो भगवान, मान कर उन्होमे आत्मसमपेण कर - 
सुक्तिछाभ करती हैं। किन्तु Gest ब्रह्मवादिनी स्त्रियां सबके पति, पतियोके: . 
भी पति, परमात्मामे ही आत्मसमर्पण,कर सुक्तिळाम करती हैं, उनमेसे बहुत.सी. 
तो बेदके मन्त्रोंकों भो देखती है.। उनकी कोटि असाधारण दै और इसी लिये इस 
३१ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


AVR 'घर्म-विशान | 


प्रकार लोकविरुद्ध धर्माचरणम उन्हें दोष भी नहीं लगता È । गार्गी, मैत्रेयी आदि 
इसी असाधारण कोटिकी ख्लियाँ थों। महर्षि याक्षवरक्‍्यने संन्यास लेनेके समय 
जब मैत्रेयीको घरमै रहने कहा तो उन्होने स्पष्ट उत्तर दिया कि 'येना5हं नासता 
स्यां कि तेनाहं कुर्यामः जब संसारकी धन सम्पत्तिसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है तो मुझे संसारकी आवश्यकता नहीं है । ब्रह्मवादिनी गार्गीका 
राजर्षि जनककी सभामें उपस्थित होकर महर्षियोंके साथ शास्त्रा थ करना तो 
सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार ज्ञानाधिकारकी तरह भक्ति अधिकारमे भी 
बजगोपियोंका दृष्टान्त, ऋष्णप्रिया. मीराबाई आदिके दृष्टान्त इतिहासपुराणमे 
प्रसिद्ध हैं, जिन महिळाओंने समस्त लौकिक धर्म 'त्याग कर परमात्माकी शरण 
ळी थी और परमात्माने भी उन पर कृपाकर मोह्षप्रदान किया था जैसा कि उन्होंने 
श्रीगीतामे कहा है-- ` EF 
सवधरमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अहं तवां सबपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 
. चणाश्रमाल्कूछ समस्त लौकिक धर्मको त्याग कर परमात्माकी शरण 
, लेने पर परमात्मा ही ळौकिकधमंत्यागजन्य पापौसे अपने भक्तौको बचाकर 
उनका उद्धार कर देते हैं। उन्होने और भी कहा है-- 
`. अपि चेत्‌ सदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
` साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 
fet भवति धर्मात्मा शरवत्‌ शान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्त; भ्रणश्यति॥ 
अत्यन्त दुराचारी मचुष्य भी यदि वैराग्यचान्‌ होकर अनन्यमनके साथ 
परमात्माकी उपासना करेगा तो शीघ्र ही उसका डुराचार छूट जायगा, अर 
धर्मात्मा साधु बन कर, परमात्माकी कृपा पाकर वह नित्य शांन्तिका अधिकारी हो 
जायगा | मगवद्धक्तका कभी नाश नहीं होता है क्योंकि उसके रक्षक स्वयं 
भगवानः है। इसी असाधारण दष्टान्तमे भ्रीमगवानके प्रति बजगोपियोकी 
मधुर उक्ति भी ध्यान देने योग्य है। 'पतिसेवा उनका धर्म है? ऐसा उनके प्रति | 
श्रीभगधानका उपदेश होने पर उन्होंने यही उत्तर दिया था-- ४ 
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यत्‌ पत्यपत्यप्ुहृदामनुटृत्तिरज 
alert स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ | 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
ष्ठो भवांस्तनुभुतां किल बन्धुरात्मा ॥ 
i ( भागवतः Lom स्कन्ध ) 


पतिसेवा, सन्तानपाळन आदि स्त्रीजातिका स्वधर्मे है, यह जो धमेतत्वज्ञ 
आपने हमें उपदेश किया है, यह उपदेश सकल उपदेशके आभ्रयस्थान आपसे ही 
रह जाय, क्योकि पति पुत्र आदि प्रिय हो सकते हैं, किन्तु सबके आत्मा होनेके 
कारण आप सबके बन्धु तथा म्रियतम हैं। उपनिषदुमे भी लिखा है--न षा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः frat भवति इत्यादि ॥ 
अर्थात्‌ पतिके लिये पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु आत्माके लिये ही पति प्रिय 
होता है, आत्मा प्रियवस्तु है, इसलिये जहां जहां पर आत्माका अज्ञकूल अभि- 
मान है वह सभी आत्माके कारण ही प्रिय दो जाता है। अतः जिसका मन सबके 
मूलभूत आत्मामे रम गया है उसके लिये सांसारिक कोई भी weer नहीं 
रहता है | यथा भागवंतमे- 


यथा तरोमेलनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभजोपशाखाः 
प्राणोपहारैथ्व॒ यथेन्द्रियाणि तथेव सर्वाहणमच्यतेज्या; ॥ 


जिस प्रकार aga gat जळ देनेसे स्कन्ध शाखा आदिको तृप्ति हो 
जाती है, उनको अळग सींचनेकी आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार प्राणको 
तृप्त कर देने पर इन्द्रियां स्वयं ही तृप्त होजाती हैं, ऐसे ही परमात्माको पूजासे 
सबकी पूजा हो जाती है । किन्तु ये सब ज्ञानाधिकार तथा भक्ति-अधिकार 
असाधारण हें | गोपियां पूर्व जन्ममे ऋषि थीं, बहुत सी देवियां थीं, और बहुत 
सी frat थो, अतः उनके लिये यह असाधारण घर्म सम्भव था, सबके लिये 
असाधारण व्यवस्था होने पर धर्म ही. बिगड़ जायगा और स्त्रियां इतो नष्ठास्ततो 
भ्रष्टा/ हो जायँगो. । अतः. सबको मैत्रेयी, गागी बनाना या गोपी बनाना ठीक 
नहीं हे । ख्ोजातिका आदर्श गागों.नहाँ है, किन्तु सीता, सावित्री हे । इन रमणी 
THR उपास्य-उपासक भावके अछुसार वास्तवमे ही अपनेको पति. भगः | 
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am लबलीन कर अपना उद्धार (साधन तथा ATTA इतिहासमे अलौकिक 
परमपवित्र आदर्श स्थापन किया था।. इस विषयमे आदशंसती सीताके जीवन 
की एंक घटना इज्ञमं्नारकमें लिखी गई है | लंकापुरोकी अशोकवाटिकामे एक 
दिन सीतादेवीने त्रिजटाको वुलाकर कह . 


कीटोऽयं भ्रमरी भवत्यतिनिदिध्यांसयंथा5ह तथा | 
eiii रघुनम्दनोऽपि त्रिजटे दाम्पत्यसोख्यं TAT ॥ 
जिस प्रकार तिलचट्टा नामक कीट भ्रमरकीटकी तीब चिन्ता करता हुआ 
भ्रमरकीट बन जाता है, ऐसी ही मुझे आशंका है कि रामकी रातदिन चिन्ता 
द्वारा किसी समय राममे तन्मय होकर मैं राम बन जाऊंगी तो भेरा दासी- 
भावका आनन्द जाता रहेगा, यही झुरे बड़ा दुःख है । इसके उत्तरमे जिजटाने 
जो कुछ कहा था सो भी ध्यान देने योग्य है। यथा-- 
शोक मा वह मेथिलेन्द्रतनये ! तेनाऽपि योगः कृतः 
सीता सोऽपि भविष्यतीति सरले! तन्नो मतं जानकि ! 


: .सीते.! आपको शोक नहीं करना चाहिये, क्योकि जैसी तन्मयता आपकी. . 


- राममे है, ऐसी ही रामकी भी आपमे है; इसलिये यदि आप राममे तन्मय 
होकर राम हो जायंगी तो राम भी आपमें तन्मय होकर. सीता बन जायेगे 
जिससे सीतारामका दास्पत्यमेम संसारमें azz रहेगा, यही सेरी सम्मति है। 
यही आदर्श संतीधर्म और उसके द्वारा. स्त्रीजातिका मोक्तळाभ है-। इसी कारण 
सतीधर्मको इतनी आवश्यकता आयशास्त्रमें बताई गई है । 

ataa. पर; विचार .करनेसे, निश्चय होता है कि स्त्रीजातिकी 
HST सृष्टि. प्रथम नहीं थी, बल्कि weal चौथी दशामें.-जाकर' तब उसकी 
अलग सृष्टि हुईं है। प्रथम सृष्टि मानसी सृष्टि कहलाती है जिसमें भगवान 
ब्रझाने सनक,. सनन्दन आदि तथा सात watt उत्पन्न किया था | यथा 
गीतामें-=  :. .. 
` ` महषयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । . 


मद्भावा मानसा जाता येषां कोके इमा? प्रजाः ॥ १० 


सात महर्षि, सनकादि चार, महुगण--यह सब मानसी सृष्टि है, Rad 
हब प्रजा उत्पन्न हुई है । मदाभारतमें भी लिला है-- 
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आदिदेवसमुद्भता ब्रह्ममलाउक्षयाव्ययां | 
` ` सा सृष्टिमोनसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा ॥ | : 
. आदिदेव ब्रह्मासे उत्पन्न अक्षय, धार्मिक सृष्टि मानसी ale कहलाती हे । 
उपनिषद्मे भी लिखा है--'मंनसा साधु पश्यति मानसाः प्रजा असजन्त' ब्रह्माने 
मनके वळसे प्रजाओंकी मानसी सृष्टि को थो | यह बात आधुनिक सायन्ससे भी 


c विरुद्ध नहीं है बल्कि अङ्गरेजो creation और pro-creation शब्दके द्वारा 
_ » इसको सार्थकता स्पष्ट प्रतीत होती है। मानसी we हो वारुतवमें सृष्टि या 
४ creation है और सब pro-creation अर्थात्‌ असली सष्टिके स्थानमें कमजोर 


सृष्टि à | लिखा भी ह— When one remembers the case of 
‘Yalandi’ in modern psychical science-how a plant with 
flowers could be evolved by Spirit agency merely the above ~ 
mind-born sons may not appeal to one as improbable 
( The Philosophy of Marriage ) 

आधुनिक सुक्ष्म सायन्स विद्यामे यह देखा गया है कि पुष्पसहित ga 
आत्माओकी सहायतासे एकद्म उत्पन्न होगये हे | इसोसे मानसी सष्टि असम्भव - 
नहीं मालूम होती है। सष्टिकी द्वितीय दशामे. छिल्नमेद्‌ विचारके विना ही जहां 
तहां सृष्टि होती है । और सष्टिकी तृतीय दशामे एक ही शरोरमे स्री-पुरुष 
दोनोंकी Be होती है। इन दोनो Beate विषयमे भी आधुनिक घिशानने 
बहुत कुछ पता छगा लिया' है | यथा-- 

Then came the bodily procreation, but ‘without the 
condition of séx comparable to the multiplication of an 
amoeba and to ‘the parts of the bodies of spiders, grass- 
hoppers, crabs, etc., that are restored by nature, if the original 


ones happen to be lost Sex was developed later on asa 


precondition of procreation but sexes were undivided 


Science also, recognises androgynous and hermaphroditical 
species. The ‘ideal of this is emblemed in the half Devi 
(female ) form of Shiva. 


( The World's Eternal Religion) ~ 
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A Greek legend describes that a bis 
split into two by the Almighty. From then the male or 


the female, alway 
conception is not strange to modern s 
on tropical diseases, maintains that 


s seeks the company of the other. This 
cience. Dr. Arthur 


Torrance, an authority 
the human race originated in-a dual- 
e are still to be found he set out 


sex tribe. Believing 
that examples ofthis trib 
on expedition to Africa, He says he has already encounter- 

ed some of these peculiar people who are supposed to live 

near Lake Chad, on a previous expedition. (Hindu 27-1-31 ) 

` ` मानसी खुष्टिके बाद शरीरसम्बन्धसे सृष्टि प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमे 

. छिज्ञभेदका विचार नहीं रहता है. । जैसा कि मकड़ी, ककड़ा, RART या वह. 
सब जीव जिसे 'एमिचा? कहते हैं--जिनकी कितनी ही श्रेणियां प्रकृतिके द्वारा 
लिक्षमेद्विचारके विना ही बनाई जाती हैं। इसके बाद की सृष्टिमे छिङ्गभेद 
` द्रालम होता है, किस्तु प्रथमतः एक ही शरीरमे स्त्री-पुरुष दोनों fea Fatt 
- आते हैं। सायन्सने भी ऐसी 'एए्डूजिनस' सृष्टि मानी है'। आर्यशास्त्रमे इसीके 
आदशैरूप अर्ज्धनारीश्वर मूर्ति प्रसिद्ध ही है। gett भी ऐसी स्त्रोपुरुषमयी 

सृष्टि देखी जाती है। एकद्दी वृक्षके फूलमें परागकेशर और गर्भकेशर होते हें । 
गर्भकेशरमे स्त्रीशक्ति होती है, जो कि पुष्पके नीचेके अंशमे होता है, और ऊपर- 
के अंशमे परागकेशर होता है, जिसमें पुरुषशक्ति होती है । भ्रमर या वायुके 
द्वारा परागकेशर गर्भकेशरमे जा मिळता है और उससे सृष्टि होती है। ग्रीसदेश- 
की पौराणिक गाथाम वर्णन है कि परमात्माने किसी स्त्रीपुरुषमयी देवताको 
दो-भागमे विभक्त कर दिया था, जिससे स्त्री और पुरुष अलग अळग होगये 
और तभीसे-एक दूसरेसे मिळनेके लिये लालायित रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक 
जगतूमे यह कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है। डाक्टर अर्थर टरेन्स, जो कि 


एतद्देशीय चिकित्साशास्त्रमे भी विशेष पारदर्शी हैं, उनका सिद्धान्त है कि इस . 


प्रकार सम्मिलित-लिज्ष .जीवसे ही पृथक्‌ लिङ्ग विशिष्ट जीचोकी उत्पत्ति हुईं है 
और अब भी पृथिवीके कई स्थानोमे ऐसे जीव विद्यमान È । आपका कहना है 
कि अफ्रिकाके sata चाद हृदके समापः ऐसे अनेक विचित्र जीव रहते 
आर उधर यात्राके समय आपने पेसे जीव देखे दें। (Rg २७०१-३१) - 
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इसके बाद चौथी दशामें पुरुषशरीरसे अपने योग्य उपादान लेकर 
स्थीशरीर अलग होजाता है और तभीसे स्त्री और पुरुष अलग अलग दृष्टिंगोचर 
| होते हैं और क्षेत्ररूपसे पुरुषका बीज लेकर स्त्री सन्तान प्रसव करने लगती 
| है । इस प्रकार बहुत देरमे तथा स्ष्टिकी परिणत दशाम उत्पन्न होनेके 
| कारण शोर पुरुषदेहसे ही उपादान लेकर उत्पन्न होनेके कारण स्त्रोशरोरमे 
| चल, चोरता, शूरता आदिके वे सब चिह नहीं प्रकट होते हैं, जैसा कि gar- 
. शरीरमे पाया जाता है । प्राकृतिक शोभा, शौय्य॑ और विशेषताके भी कोई 
| चिह स्त्रीशरीरमें नहीं होते हैं। सिंहका केशर सिंहिनीमें नहीं है, मयूरे पह्चको 
a विचित्र शोभा मथूरीमे नहीं है, षांडके शरीरके चीरत्वके fg गायम नहीं हैं, 
| कोकिळकी मनभाणसुग्धकर मधुर ध्वनि कोकिंछामें नहीं है, हाथीका चीरत्व- 
सूचक दांत हाथिनीमें नहीं है, पुरुषकी घीरताभरी डाढ़ी और मूंछ स्त्रीमें नहीं 
हैं। इसीसे एकाएक बही सिद्धान्त सत्य मालूम होता है जैसा कि बुक साहबने 

कहा है-- ट 


A division of physiological labour has arisen during 
the evolution of life; the function of reproductive elements 
| ‘has become specialised in different directions, The males 
। are as a rule more variable than the female; the male leads 
> and the female follows, in the evolution of new Traces. 


(Brooks, ) 


| 

| 

| जीवनके कमविकाशमे ख््रीपुरुषके अवयव भेदाहसार भ्रमके भी भेद हो 
| जाते हैं | विभिन्न रेणके अङ्गौका कार्य विभिन्न रूपसे होने लगता है। साधारणतः 
| स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोमें विशेषता तथा प्रकारमेद अधिक होता है | सष्टिके 
| क्रमविकाशमें पुरुषशक्ति सञ्चालन करती है और स्त्रोशक्ति उसे मान कर पीछे 
| पीछे चलती है, यही प्राकृतिक नियम है। इसी प्राकृतिक नियमका अजुसरण 

करने पर यही युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुषको चशस्बद्‌ रह कर | 

| . ` उनकी सेवा करती हुईं उन्दीमे शरीर मन भाण सौंप देनेका प्रयत्न करे और 
YA जब पुदकले हो स्वी teat हे तो इत उपा हार वह पुनः serait we 
” होकर पुरुषके द्वारा परमपुरुष परमात्मा तक पहुंच सकती है। यही कारण 
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है किं पातिव्रत्य धर्मको स्त्रोजातिकी सुक्तिके लिये उनका एकमात्र धमे बताथा F 
गया है यही शास्त्रवर्णित सतीध्र्मका ABT रहस्य है। | 

` अब इस संतीधर्भकी रक्षा तथा पूर्ण परिपालनके लिये स्वोजानिकी 
कन्यापनसे लेकर वृद्धावस्था पर्यन्त किस तरहसे अपना जीवन बिताना चाहिये 
उसी पर क्रमशः विचार किया जाता है | कन्यापनक्रे साथ शिक्षाका बहुत कुछ 
सम्बन्ध है, 'कन्याप्येचं पालनीया शिक्षणीयातियलतः कन्याको यल्लसे पालना - 
तथा शिक्षा देना चाहिये, ऐसा शास्त्रप्रमाण भी है | अब यह शिक्षा कैसी होनी © 
चाहिये सो ही विचार करने योग्य है | पहिले ही कदा गया है कि स्त्रीजातिकी « 
उत्पत्ति महाशक्तिके अंशसे हुई है । यथार्थ उन्नति बीजवृत्न्यायसे होती है, 
अर्थात्‌ बटबीजकी उन्नति बटका दृष्त बन कर ही हो सकती है, आम या पीपछका 
a बन कर नहीं हो सकती है । पेसी उळटी उन्नतिमे तो बटका नाश ही कहा 
जायगा, उन्नति नहीं कही जायगी। इसी सिंद्धान्तके असार स्त्रियोको ऐसी 
शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वे अपने भीतरकी महाशक्तिभावको जाग्रत कर 
सके | महाशक्ति जगदम्बा--पूणं .पतित्रता सती, स्नेहमयी माता SNC उत्तमा 
गृहिणी है.। अतः कन्याकी शिक्षामे इन तीन चातो पर विशेष भ्यान रखना होगा, 
जिससे वह शिक्षिता होकर पूर्ण सती, पूर्ण माता और उत्तमा गृहिणी बन 
सके. | आजकल. पश्चिमियोने इन विषयोम बहुत कुछ विचार करना प्रारम्भ . 
किया है | क्योकि उन देशौमे उल्टी शित्तासे बड़ी हानि इई है।यथा- . | 
Socially Life's wastage among millions;—a large army of 
young men and of young women eager to satisfy sex—craving, 
but unwilling to bear the responsibilities of family life and 
parentage—net. result bemoaned by Dr. Booth:—“ What’ is 
happening to the domestic life of the Anglo-Saxon race ? 
It is the same tale wherever the English tongue is spoken:— 
more hotels, fewer homes; more divorces fewer children, 
Physically—The growing unfitness. of the Anglo-Saxon girl 
for mafernity on account of her increased physical exermy : 
cises and out-door sports. Say experts like Dr. „Stanley. re : 
Hall, author of Adolescence, Dr. Arabella Keneally authoress 
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Femininism: and Extinction. and others: —“It does not at 


all follow that because a girl plays hockey well or because 
she develops a heavy muscular. system she will for this 
reason be really healthy.. Some of the: worst cases of 
hysteria and other seriqus nervous disorders occur among 
physically powerful, -sport loving girls” According to 
Dr. Englemann “women who develop their muscular system 
highly suffer in child-birth.” : According to a recent Vienna 
calculation the- birth rate amongst women predominant 
in- athletic life in Austria was less than one-fifth of the rate 
amongst others of the same class who were not notably 
athletic, On these evidences Dr. Booth’ rightly warns:— 
“Let those who believe that the athletic activities öf our 
young women are going to give usa higher race pondér 
these facts carefully, and ‘also ponder the useful tale: told 
by the figures that from 1922 to 1928 the birth-rate in 
England has gone: down by 16 percent.” इडलेण्डके- प्रसिद्ध 
डावटर Ta साहवकी सस्मतिमे “नवीन शिक्षाके द्वारा चहांके सामाजिक जीवनकी 
बड़ी अवनति हुईं है । वहांपर दळके दल ऐसे स्री-पुरुष देखनेमे आरहे हैं. जो कि. 
कामसम्वन्धके लिये सदा लालायित रहते हे, किन्तु सन्तान उत्पन्न कर ग्रहस्था- 
श्रम करना नहीं चाहते | जहां जहां अङ्गरेजी विद्या पढ़ाई जाती है वहांपर ada 
ही यह कथा है। होटेडौकी संख्या बढ़ रही है और ग्रहस्थों के घरकी संख्या घट. 
रही है, विवाद चिच्छेद वढ़ रहा है और सन्तानोकी संख्या घट रही है? । सामाजिक 
हानिके साथ ही साथ शारीरिक हानि सी यथेष्ट हो रही है। जो स्त्रियां शिक्षाके 
नवीन आदर्शके agan पुरुषोकी तरह व्यायाम, खेळ आदि करती है, उनमें "माँ? 
चननेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। डाक्टर ऐनले हाल, अरविला कैनेळी आदिकी 


` सस्मति है कि--“किसी स्त्रीने पुरुषकी तरह व्यायाम करके अपनी. मांशपेशी या 


मजाको मजबत कर लिया है अथवा किसी स्त्रीको “हाकी' खेलना बहुत अच्छा 

आता है, इसके द्वारा यह नहीँ समझना चाहिये कि उसके स्वास्थ्यकी यथार्थ 

उन्नति होगई | क्योकि अपस्मार ( हिस्टिरिया ) तथा अन्यान्य कशं एक 
३२ 
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खरायुदौवेल्य सम्बन्धीय कठिन रोग ऐसी ही स्त्रियोमे देखनेमे आते हैं जो पुरुषौः ` 
की तरह फटवाळ, हाकी, टेनिस आदि. खेलाको खेलती रहती हैं” | डाक्टर 
एङ्गळमैनकी सम्मति यह है कि पेसी स्त्रियांको प्रसचके समय भी बड़ा कष्ट होता 
है । आस्ट्रियाके अन्तर्गत भायेना नगरमे देखा गया है कि ऐसी स्थूळ व्यायामः 
चाळी स्त्रियॉकी सन्तानसंख्या अन्य स्त्रियोकी सन्तानसंख्याका पञ्चमांश भी 
नहीं है । इन्हीं प्रमाणो. पर डाक्टर बुथ चेतावनी देते हैं कि “जो लोग यह 
समभते हैं कि नवीन शित्षाहकूल युवतियोक्रे व्यायाम द्वारा हमारी जाति 
उन्नत . हो जायगी. उन्हे. सावधान होकर इन विषयों पर सोचना चाहिये और 
यह भी दुःखद विषय सोचना चाहिये कि सन्‌ १६२२ से १६२८ के भीतर 
इङ्गलेण्डमे . सोलह प्रति सैकड़ा सन्तांन उत्पत्ति कम हो गईं है।” इन्हीं बातों 
पर विचार कर लेडी इरविन साहेबाने अखिलभारतीय स्त्री कानफरेन्स, देहळीके 


ब्याख्यानम कहा था!-- | 
:In one respect, India is favoured as she comes to 


close quarters with a problem of which other countries have 
‘been pioneers and have made mistakes by which India, if 
she is wise, may profit. 
कैफ; “They have been slow to recognise the necessity for 

differentiating between the education of the boys and girls, 
‘It is of course true that they both have to live in the same 
world, that they both have to share it between them, but 
their functions in it are largely different. In many countries 
today they see girls’ education developing on lines which are 
a slavish imitation of boys’ education 
र “We must, therefore, do all in our power to set a 
different standard and to create desire in the public mind 
and in the girls themselves, for an education which will 
allow girls to develop in other lines i pr 

5 “What I feel, we should aim to give them, isa practical | 4 


knowledge of domestic subjects and the laws of health which 
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will enable them to fulfil one side of their duties as wives 
and mothers, reinforced by the study of. those subjects 
which will help most to widen their interests and outlook.” 


Contra विषयमे भारतवासियाको अच्छा मौका मिला है, कि 
अन्यदेशके लोग इसमें जो. गलती कर रहे हैं उससे फायदा उठावं । अन्यदेशके 
लोग खी और पुरुषकी शिक्षामे क्या क्या भेद होना चाहिये अभीतक इसको.ठीक 
तरहसे मान नहीं सके हैं। यह बात सत्य है कि खरी और पुरुष दोनो एक ही 
संसारमे समान दायित्वके साथ निवास करते हैं, किन्तु इसमें दोनोका कार्य 
बिलकुल एक gate भिन्न है। बहुतसे देशोमे स्रीशिक्षाको केवळ पुरुषशिक्षाकी 
नकळ वनाई गई है यह ठीक नहीं है। अतः हमे प्रयत्न करना चाहिये कि 
ख्रीजञातिके लिये उसकी प्रकृतिके agar -पृथक्‌ शित्ताद्श कायम किया जाय): 
जिससे वह अपने ही ढ$ पर पूणे शिक्षिता बन सके । इसमें मेरा अनुभव यह है 
कि उन्हें अच्छी खी और अच्छी माता वनने छायक कत्तव्यॉंकी व्यावहारिक 
शिक्षा देनी चाहिये, जिससे पारिवारिक समस्त विषय और गाहंस्थ.स्वास्थ्यरच्ता- 
मूलक सब विषय उन्हें आयत्त हो सके। और साथही साथ ऐसे विषयोको भी 
उन्हें पढ़ाना चाहिये जिससे उनका दृष्टिकोण उदार बन जाय. और सामाजिक 
जीवनके प्रति उनकी हार्दिक सहालुभूति प्रकट हो सके |” अतः निश्चय हुआ कि 
‘ap को ‘at बनाने छायक शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है । उसको पिता बनानेके 
लिये aa करना उन्मत्तता और अधर्स्म है। इससे फलसिद्धि न होकर “इतो 
agad अष्टः” हो जायगा; क्योंकि सत्रीको पुरुषकी तरह शिक्षा देनेका यही 
विषमय फळ होगा कि प्रकतिविरुद्ध होनेसे घद पुरुषभाचको तो कभी नहीं प्राप्त 
कर सकेगी, अधिकन्तु कुशिक्षाके कारंण ख्रीभावको भी खो देगी जिससे उसके 
और संसारके लिये बहुत ही हानि होगी | पतिभावमे तन्मयता ही स्रीकी पूर्णो- ` 
क्षति AAR कारण, पुरुषके अधीन होकर ही खी उन्नति कर सकती है, स्वतन्त्र 
होकर नहीं कर सकती है और ऐसा करना भी खरीप्रकृतिसे विरुद्ध है। इसीलिए 


ey 


अस्वतत्तराः खयः काय्याः पुरुषः स्वेदिवानिशस्‌ | | 
बिषयेषु च सजन्त्य! संस्थाप्या आत्मनो बशे ॥ ` `: : ०) 
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पिंता रक्षति कौमारे भता रक्षंति यौवने । :» शिक 


' रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खरी स्वातन्त्र्यमहेति ॥ 
i ( ह्म अ०) 


पुरुषोका कत्तव्य है. कि स्त्रियांको सदा ही अधीन CFS | उन्हे स्वतन्त्रता 
म देवें । ग्रहकाय्यमें प्रवृत्त करके अपने वशमें Ta । स्त्री कन्यावस्थासे पिताके 
अधीन रहती है, यौवनकालमे पतिके अधीन रहती है और बुद्धावस्थाम पुत्रके 
अधीन रहती है । कभी स्वतन्त्र करने योग्य स््रीजाति नहीं है । किन्तु इसके 
द्वारा यह नहीं समझना चाहिये कि आर्यशास्त्रमे स्त्रीजातिको हर तरहसे 
जञ्जोरमे जकड़ रखनेको ही धर्म कहा गया है, जैला कि आजकल स्वतन्त्रता- 
वादिगण हिन्दुसभ्यता पर दोष लगाया करते = । सत्यदर्शी पश्चिमी विद्वानोने 
भी इस बातकी पुष्टि की है | यथा :-- : 
: At no age should a woman be allowed to govern 
herself as she pleases ( Harace Maun ) 


To obey is the best grace of woman, ( Lewis Morris ) 


The superficial observer, who applies his own stand 
ard to the customs of all nations, laments with an affected 
philanthropy the degraded condition of the Hindu female, , 
He particularly laments her. want of liberty and calls her 
seclusion imprisonment. From the knowledge I possess 
of the freedom, the respect, the happiness which Rajput 
wornen enjoy, | am by no means inclined to deplore their 

: _ state as one of captivity, - (Colonel Tod) 
Their state is not one of slaves to their husbands; they. 
have as much influence in their families as, I imagine, the 
women have in this country ( Sir Thomas Munro) 


The women of the East are not so much in evidence £ 

as those of Europe, but their. influence within the legi- — G 
timate circle of their domestic relations is quite as great, . 

“> m s , 
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their. manners are as good’and their morality is as high.: 
Those who know most’ of the results of this freedom ‘of 
women in the West, may well doubt whether the occidental 
or the oriental’ method of treating the fair sex is more in 
| accord with practical wisdom. ` (Sir Lepel Griffin ).. 

In no nation of antiquity were women held in so much 
esteem as amongst the Hindus ( Prof H H. Wilson) 


स्त्रियोको स्वेच्छाचुलार अपनेको चलाने देना कदापि उचित नहीं है । 
ay ( हरेस मेन) । पुरुषौकी वशस्वदा होनेमे ही स्त्रियोंकी सर्वोत्तम शोभा है। (लिविस्‌ 
afta ) | स्थूळदर्शी पुरुष, जो कि अपने ही आदश से सब जातिको सामाजिक 
रीतिया पर विचार करते हैं, प्रायः हिन्दुजाति पर कपटद्या दिखाते इण 
उनको स्त्रियॉकी हीन दशाको रोते हैं, कि उन्हें स्वतन्त्रता नहीं दी जाती और 
जेलखानेको तरह उन्हें पर्देमे रख दिया जाता है । किन्तु राजपूत . Raat 
स्वतन्त्रता, सम्मान तथा गाईस्थ खुखके विषयमे सुभे जो कुछ ज्ञान है उससे 
GA तो कभी यह अफसोस नहीं होता है. कि वे जेळखानेकी तरह बन्धनमें 
रक्षी जाती हैं. । ( कनल टाड ) । जैसा कि प्रायः कहा जाता है हिन्दु स्त्रियां 
पराधीनकी तरह नहीं रहती हैं, क्योकि अपने घरमे उनकी स्वतन्त्रता और 
प्रयुता पूरी ही है जेसा कि इस देशमे है । ( सर टोमस मनरो ) 1 पूर्वदेशकी 
| स्त्रियां यूरोपकी स्त्रियांकी तरह जहां तहां धूमती नहीं रहती हैं किन्लु 
| अपने परिवारकी मंयांदायुक्त सीमामें उनका aga ही प्रभाव रहता हे 
| और इसी प्रकार उनका आचरण तथा नेतिक जीवन बहुत ही उत्तम होता है । 
| पश्चिमी स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका भीषण परिणाम जिन्हे मालूम है चे लोग 
| सन्देह करने छगे हैं कि वह रीति अच्छी है या पूर्वी रीति यथार्थ विचार... 
| सम्मत है | ( सर ate भ्रिफिन ) । हिन्डुओमे feratat जितना सम्मान fer 
| जाता है, इतना संसारकी और किसी जातिमे नहीं दिया जाता. । ( एच. पच 
| विलसन ).। 
| __.. पतिभगवानके साथ ख्रीका उपास्य उपासक भाव है । उपासक भक्त... 
ra उपास्य देवताके वशमे होकर उनमे भक्तिके द्वार छय हो जानेसे ही सुक्ति. “क 
¦ ` rat कर सकता है। उनसे स्वतन्त्र दोनेपर नहीं कर सकता दै। यही पातित्रत्य. | 


। . oe 
n Tik i ६ a 
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धर्म है । स्त्रीको पुरुषकी तरह 'शिक्षा देनेसे उसमे स्वतन्त्र अमण, स्वतन्त्र प्रेम 
और स्वेच्छाचार आदि स्वतन्त्रताके भाव आ जायंगे जिससे पातित्रत्य धर्मे नष्ट 
हो जायगा | वह यदि Ag, एम्‌० To या शास्त्री हो जाय किन्तु माता या 
सती होना भल जाय तो उसकी शिक्षा तीन कौड़ीकी भी नहीं होगी । ster कि 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ गेरे (Goethe ) ने कहा है-- ies 
We love a girl for very different things other than 

understanding. We love her for her beauty, her comfidence, 
her character but we do not love her for her understanding. 
Her mind we esteem and it may greatly elevate her in our 
opinion, but her understanding is not that which awakens 
and inflames our passion. — , 

` .' feat प्रति पुरुषका प्रेम उनके ज्ञानको देखकर नहीं होता है। उनकी 
सुन्दरता, अर्धा, विश्वास, चरित्रबल यही सब उनके प्रति प्रेमका कारण है 
उंनका उच्च मनोभाव पुरुषद्ददयमे पूज्यबुद्धि उत्पन्न कर सकता है, किन्तु उनका 
ज्ञान बल पुरुषहृद्यमें प्रेमोत्पत्तिका कारण कदापि नहीं बन सकता है । अंतः 
विचार कर कन्याको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिससे वह भविष्यतमे 
पंतिके अधीन रहकर अंच्छी माता, चतुरा ग्रहिणी और पतिश्रता सती बन सके, 
क्योंकि अपनी उन्नति और सन्तानांकी पहली शिक्षाके लिये पितासे भी माता- 
को सम्बन्ध अधिक रहता है। चीर माताकी वीर सन्तान और धार्मिक माताकी 
धार्मिक सन्तान प्रायः हुआ करती है। अतः वर्तमान देशकालके विचारसे 
यदि स्रीको शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी जाय तो पिता माताको सदा ही 
ध्यान रखना चाहिये कि उनकी rent ऊपर लिखित लक्ष्य अट्ट रहे, क्योकि 
_पातिम्रत्यके द्वारा ही स्रोजातिको उन्नति और मुक्ति मिळती है । इसलिये 
_ शिक्षाका.बही उद्देश्य होना चाहिये । ee 


` ` इस प्रंकांर शिक्षादर्शकी प्रशंसा पश्चिमी विद्वानोने भी की है यथा +- Bm 


- Mr, Arthur Mayhew in his ‘Education of India.” i 


ity “Woman as she presents herself to Hindu imagination 
is the priestess of the home, watering the sacred plant, 


keeping the sacred fire, guarding sacramently the purity of 
ह 
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पस्न 
the food by her ablution and prayers. Her household 
service is an act of Bhakti ( personal devotion ); she goés 
abroad only for pilgrimage. But within the house, she 
is the centre of all activity not shut off in any way from 
the males of varying ages and generations but influencing 
vitally. their home talk, thought and action. ह z 

“She has never been regarded as unfit for ‘arts and 
accomplishments. Sanskrit literature has many examples 
of learned ladies and there are women poets.: Does not a 
Sanskrit educationist draw up a list of sixty four arts for 
young ladies ? Did not Sankara design to argue with a 
woman Pandit? Sita and Draupadi, Savitry and Dama- 
yanti knew how to retain love by other arts than those 
of the toilet and were real companions, as is the Hindu 
wife of today 


सर अर्थर मेहिऊकी सम्मति है कि “हिन्दु भादर्शके अनुसार of ग्रह- 
देवी है, वह घरकें तुलसी आदि पवित्र वृक्षोको Fae सींचतो है, अग्निहोत्रकी 
अग्निको जगाये रखती है, ख्ानसे शुद्ध होकर अन्नको भी शुद्ध रखती है, ग्रह 
कार्य उनके लिये पतिभक्तिका विछासमात्र है और बाहर उनका भ्रमण केवल 
तीर्थयात्राके लिये है। घरके समस्त व्यापारोंकी वह केन्द्ररूपिणी है और भिन्न 
भिन्न देशकालके पुरुषासे अलग न. रहकर वह -उनकी -चिन्ता तथा. क्रियाओं 
पर प्रभाव विस्तार किया करती है। 


किसी प्रकार कला विद्यामे भी वह अयोग्या नहीं समझो गई है. | संस्कृत p 3 
साहित्यमे अनेक fest महिलाओं तथा स्रीकवियाके प्रमाण मिळते हें 1 


feats लिये ही तो ६४ कळा विद्याके प्रमाण संस्कृत शास्त्रमे मिलते हे. । 
श्रीशंकराचार्यने एक विडुषी महिलाके साथही तो शाञ्जाथे किया था । सीता, 
द्रौपदी, सावित्री, दमयन्ती आदि आदरो आय महिलाओमे कळाविद्याकी बहुत कुछ 
योग्यता थी जिससे वे अपने अपने पतिंकी यथार्थ सङ्गिनी बन सकी थी।” यही 
fey आदरे दे. pir 7/75 foie ee eee 
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Grates अनन्तर नारोजीवनको दूसरी अर्थात्‌ गृहिणी अवस्था प्रारम्भ 
होती है। कन्यावस्थामे पति देवतामे तन्मयतासूलक पवित्रतामय खती धर्म्म॑की 
जो शिक्षा हुई थी, ग्रहिणी arent उसी खतीधस्म या पातिवत्यका 
पालन होता है । जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्त भगचानके चरणकमळोमे अपने शरीर, 
मन, माण और आत्मा सभीको समर्पण करके भगवन्गावमे तन्मय होकर भगवान्‌: 

को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सती खरी पतिदेबताके चरणकमलोमे अपना जो 
कुछ है सभी समर्पणं करके उन्हाँमैं तन्मय होकर मुक्ति प्राप्त करती है । 
सतीत्वकी महिमाको वर्णन करते हुए परम पूज्यपाद महर्षियौनें बहुत 


बातें लिखी हैं । मछुजीने कहा है कि — 


प्रजनाथ महाभागा पूजाहा गृहदीप्तयः 
faa: श्रियश्च गेह न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
पतिं या नाऽभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
"सां भत लोकमाप्नोति सद्भिः सांध्वीति चोच्यते ॥ 


सन्तानप्रसव करनेके कारण मद्दाभाग्यवती, सस्मानके योग्य और संसा- . 


रको उज्ज्वल करने वाली Slt और श्रीमे कोई भेद नहीं है । जो स्त्री शरीर, 
मन और घाणीसे अपने पतिके सिवाय और किसी पुरुषसे सम्बन्ध नहीं . 


रखती बही सती. कहलाती है। उसको पतिलोक प्राप्त होता है। यान्नवरंक्य 
जीने कहा है किं: 


wa जीवति वा पत्यौ या नाउन्यमुपगच्छति। 
सेह कीतिंमवाप्नोति मोदते चोभया सह ॥ 


. पतिकी जीवितावस्थामे या सृत्युके बाद भी जो at अन्यपुरुषकी कभी 


` इच्छा नहीं करती है उसको इहळोकमे यश मिलता है और परळोकमे उमाके 


E 


सांथ सतीलोकम वह आनन्दसे रह सकती है। दक्षसंहितामे लिखा है किः-- : 


HARM न वारुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंबदा। - 
आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानपी ॥ 
जो खी पतिके अहुकूल आचरण करती है, ag वचन. नहीं कंहती है, 
ग्रहकाय्यौमे दक्षा सती, मिष्टभाषिणी, अपने धर्मकी रक्षा करने वाळी और 
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सतीधमे रहस्य | २५५ 
पतिभक्तिपरायणा है चह मानवी नहीं परन्तु देवी है। त्रह्मचेवत्तपुराणमे 
| कहा है कि :-- 
| | सव्वदानं सव्वयज्ञ। सव्बंतीयनिषेवंणम्‌ | 
सव्व ब्रत॑ तपः सर्व्वभ्ुपवासादिकञ्च यत्‌ ॥ 


| . सव्वधम्मेश्व सत्यञ्च सवेदेवप्रपूजनम्‌ | 
तत्सव स्वामिसेवाया। कलां नाऽइन्ति षोडशीम्‌ ॥ 


समस्त दान, समस्त यज्ञ, सकळ तीथोकी.सेवा,: समस्त ब्रत, तप. और 
` उपवास आदि सब कुछ और सब धम्मं, सत्य और देवपूजा ये पतिसेवाजनित 
पुणयके षोडशांरा पुण्यको भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं | 
इस प्रकारसे आय्यंशास्रमे सतीधमंको महिमा बताई गई है जिसके सम्यक्‌ 
पालन द्वारा ख्ीजाति अनायास ही उत्तम गति छॉभ कर सकती है। 
आर्यजातिकी महिलाओके इस प्रकार आदर्श जीवनकी भूरि भूरि प्रशंसा 
पश्चिम देशके विद्वानोने भी की है। यथा-- 
. What is the kind of marriage that will preserve the 
$ integrity and keep the stable equilibrium of society-that is 
what Hinduism tried to discover. Just as the Royal Houses 
“of Europe used to arrange marriages for reasons of state; Just 
‘as Eugenics bids men sacrifice personal sentiment to human 
progress, so the Hindu does the same to withhold the 
seductions of the life Force in the interests of social good— 
that is the idea. The mother is encouraged to undergo 
voluntary penance for the elevation of the human race and 


a SDE eR SSS aa 


to keep her natural instinct in rigorous subordination to 
the dictates of mind and soul, The sense of degradation 
some women feel in submitting to the tyranny of nature 
over their sex is avoided not by adjuring motherhood but 


by making it subserve an impersonal ideal” | + 
ge: ( Rey. J. Tyssul Devis. ) < 
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“The person of a Hindu woman 13 sacred. She can 


nom be touched in public by a man even with the ends of 


the fingers. How abject soever may be her condition, she 
is never addressed by any body, not excepting the persons 
of the highest rank, but unjer the respectful name of - 
Mother.” ( Father Abbe Dubois, ) 
“The ideal which the wife and mother makes for 
herself, the manner in which she understands duty and 
life, contains the fate of the community. Her- faith 
becomes the star of the conjugalship and her love the 
‘animating principle that fashions the future of all belonging | 
to her, Woman is the salvation or destruction of the 
family, She carries its destinies in the folds of her mantle.” 
यु ( Amiel ) 
“Perfect daughters, wives and mothers, after the sever- 
ly disciplined, self-sacrificing Hindu ideal, remaining. 
modestly at home, as the proper share of their duties, un; 


known beyond their families, and seeking in the happiness 


of their children their greatest pleasure and in the reverence. 


. PE 
of their husbands the. amaranthene crown of a womans 


truest glory.” 
( Sir George Birdwood in the Asiatic Quarterly Review ) 


: किस विधिसे विवाह होने पर समाजमे तथा व्यक्तिगत जीवनमै शान्ति 
और समता रह सकती है-हिन्दु जातिने इसीके पता लगानेका प्रयत्न किया था । 
जिस प्रकार यूरोपके राजघरानेके लोग राज्यके विचारसे विवाद सम्बन्ध करते 
थे और यूजिनिक लोग मानवीय प्रगतिके लिये व्यक्तिगत स्वार्थत्यागका उपदेश 
करते थे, ऐसा ही हिन्डुजातिमे भी विवाहविधिका उपयोग किया गया è 
जिससे सामाजिक जीवनकी समुज्नति तथा Tas विचारसे स्त्रीषुरुष व्यक्तिगत 
वैषयिक सुखमे न फंस जाय और उस सुखळालसाका उदारतर सामाजिक 
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Maat विनियोग कर सके | माता इसी लिये ग्रहस्थाश्रममें तपस्विनीका जीवन 
बिताया करती है और विचारकी जञ्जीरमे मनोबृत्तियोंको जकड़ देती है कि 
उनके जीवनादशंसे समग्र जातिका कल्याण हो | 'उनपर प्रकृतिने अत्याचार 
किया है? ऐसा समझकर कहीं कहीं जो स्त्रियां 'मां' बननेसे घबड़ाती हैं इस 
हीनताकी चिन्ताको आयेमाता अपने मातृभावको और भी उन्नत अलौकिक 
भावमे विळोन कर परित्याग करतो है | (जे. टिसल Shire )। 


हिंन्डुंजाति अपनी स्त्रियोके शरीरको पवित्र मानती है। प्रकाश्य स्थानमें 
अङ्ुळियाके अग्रभागसे भी कोई उन्हे स्पर्श नहीं कर सकता | कितनी ही हीन 
ह दशा उनकी क्या न.हो, वड़े बड़े आदमी भी उन्हें 'माताः कहकर ही सम्बोधन 
| करते हैं | ` - (फादर अब्बे ड्यूबो )। 

स्त्री और माता अपने लिये जिस प्रकार आदर्शको रखती हे, जिस तरहसे 
वे अपने जीवन और कत्तेव्यको समझती हैं, उससे समग्र जातिका भाग्यनिणंय 
होता है । उनका विश्वास दाम्पत्यमेमका उज्ज्वल तारा है, उनका प्रेम उनके 
आत्मीय जनके जीवनमे प्राणशक्तिका सञ्चारक है | स्त्री ही Geer जीवनमे 
उद्धार या नाशका कारण है। ग्रहस्थके समग्र भाग्यको मानो वह अपने उत्तरीय 
चसनमे ( ओढ़नीमे ) बांधे ही फिरती है। ( एमियेल ) । 


nn ae ++++ *5+ ee I 


| स्यागमय, संयमपूणे हिन्दु आदर्शके अछुसार उनको स्त्रियां आदश कन्या, 
+ sagt सती और आदर्श माता होती हैं । वे मयांदा और शीलताके 
| साथ ग्रहकार्यको करती हुईं उसी अन्तःपुरमे प्रच्छन्न रहा करती हैं, सन्तानोके 
| खुखमे ही उनका सर्वोत्तम ga हे और पतिके प्रति पूजा तथा ध्रद्धाभावप्रदर्शनमे 
ही उनकी चिर अमर मंहिमा है । (सर जाजे बर्डउड )। 


नारीजीवनकी तृतोय दशा वैधव्य है । प्रारब्ध कस्मके चक्रसे यदि 
सतीको विधवा होना पड़े तो इस वैधव्य दशामे पातिब्रत्यकी पूर्ण परीक्षा होती 
है । सतीत्वके परम पवित्र भावमे भाषित सतीका अन्तःकरण वेधव्यरूप 
संन्यास द्शामं परमदेवता पतिके निराकार रूपमे तन्मय होकर पातिब्रत्य 
धम्मेकी quater साधन और उद्यापन कराता है । इसीलिये यह तृतीय दशा 
A परमगौरवान्वित तथा पवित्रतामय है। यह वात पहिले ही सिद्ध को गई है कि 
AX अगवचरणकमडौमें अही तरद पतिके चरणकमळौमे लवलोन होनेसे दी. 


आ. 
fa 
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स्त्रीकी मुक्ति होती है .। पतिव्रता सती पातित्रत्यके प्रभावसे पतिलोक अर्थात्‌ 
पञ्चमलोकमे जाकर पतिके खाथ आनन्द्मे मग्न रहती है | इस प्रकारकी तन्मयता 
दवारा पातिम्रत्यको पूर्णता होनेसे ही पुनर्जन्मके समय उनको ख्रीयोनिमे नहीं 
आना पड़ता है | वह. अपनी योनिसे सुक्त हो उत्तम गतिको प्राप्त करती है। 
झार्य्यमहर्षियौने.जो खीजातिको सकळ दशाओमे ही पकपतित्रतका उपदेश 
दिया है उसका यही कारण है | क्योकि बिना एकपतिव्रतके तन्मयता नहीं हो 
सकती | sagt जो चित्त age होता है उसमें तन्मयता कभी नहीं आ 
सकती है और बिना तन्मयतांके पातिवत्यकी पूर्णता नहीं हो सकती है एवं बिना 
पातिंब्रत्यकी पूणंताके ख्रीयोनि समाप्त होकर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। 
इंसलिये गुहिणी और विधवाकी सकळ agra ही महर्षियोंने एकपतिब्रतरूप 
धर्मपर इतना जोर दिया है | इस धस्मेके विना efter जन्म ही बृथा है। 
कन्याकालमे इस saat शिक्षा और णहिणीकालमे इसका अभ्यास होकर 


बिधवाकाळमे इसकी समासि होती है. । इसलिये चेधव्यदशामै भी पातिब्रत्यका 


पूणे. agg होकर aa पतिकी आत्मामें अपनी आत्माका छयसाधन करना 
ही विधवाका एकमात्र धम्मं È | 


आय्येशास्त्रोमे विवांह स्थूळ शरीरके भोगमात्रको SAT करके नहीं THAT. 


गया है; क्योंकि इस प्रकार करनेसे भोगस्पृहा बळबती होकर आर्य्यत्व ATTA 
THA AT कर देगी और-मनष्यको पशुसे भी अधम बना देगी |. आर्य्यजातिका 
विवाह भोगको - वढ़ानेके लिये नहीं है; किन्तु स्वाभाविक और अनगेल 


भोगस्पृद्दाको 'घरानेके लिये 21 स्त्री अपनी स्वाभाविक पुरुषभोगेच्छाको . एक ही. 


पतिमे.केन्द्रीभूत करती हुई. उन्हीमे पातिब्रत्य द्वारा तन्मय हो सुक्त हो जायगी 
इसलिये efter विवाह है । पुरुष अपनी स्वाभाविक अनर्गल भोगेच्छाको 
एकही Std केन्द्रीभूत करके उसी प्रकृतिको देखकर उससे अळग हो मुक्त 
हो जायंगे इसलिये पुरुषका विवाह है | atk लिये एक ही पतिमें तन्मय होना 
धम्मं है, उसमें एकके सिवाय दूसरा होनेसे एकाग्रता नहीं रहेगी, अतः तन्मयता 
नहीं होगी और मुक्तिमे बाधा हो जायगी इसलिये एकपतिन्रत Ste लिये परम 
धर्म है | cite लिये इस प्रकारका द्वितीय विवाह धम्मं नहीं हो सकता | 
वैधव्य क्यो होता दै इस विषयमे स्कन्द पुराणमें अरुन्धती आख्यानमे निम्नः 
ढिल्षित प्रमाण मिलता है । यथा += 
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यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां झुळसंभवाम्‌ | 
परदाररतो हि स्यादन्यां वा कुरुते ख्रियम्‌ ॥ 
सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! स्त्री भत्वा विधवा भवत्‌ | 
या नारी तु पति त्यक्वा मनोवाककायकमंभिः ॥ 

- 'रहः करोति च जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ | 

-तेन कमविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


पावेतीके प्रति महादेचकी उक्ति है, जो पुरुष अपनी निदोंषा कुलोन स्त्री 


को छोड़कर पररत्रीमे आसक्त या अन्य खी ग्रहण करता है वह दूसरे जन्मभे ' 
सञ्रीयोनि पांकर विधवा हो जाता है । इसी प्रकार जो सरी अपने पतिको छोड़कर 


` अन्य पुरुषमे रत हो जाती है उसको भी जन्मान्तरमें वैधव्य होता है। अतः 


वैधव्य जव स्त्रो या पुरुष दोनोंको ही किसी प्राक्तन दोषके कारण होता है तो 
/तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना ही धर्म होगा । पुनः विवाह करनेपर' 


` यह दोष नष्ट नहीं हो सकेगा, बल्कि एक दोषपर अन्य दोष बढ़ जायगा, यही 


कारण है कि महर्षियौने नारो जातिके.लिंये निवृत्तिके साथ वैधव्य धर्म पाळनेकी 
ही आज्ञा दी है। | 
_ आर्य्ये स्त्रीके विवाहमें पतिके साथ सम्बन्ध स्थुल Gar तथा कारण 
तीनौ शरीर और आत्माका भी होता है। इसलिये पतिके परलोक जानेपर भी 
स्त्रोके साथ सम्बन्ध नहीं ट्टता है । क्योंकि सृत्य केवल स्थळ शरी रुका परि 


ada मात्र है | सूकम तथा कारण शरीर और आत्मामें परिवर्तन कुछ भी 


नहीं होता है। अतः आर्य्यविबाह Ger शरीर, कारण शरीर और आत्माके 
साथ होनेके कारण पतिके परळोक जानेसे सौ नष्ट नहीं हो. सकता है. । 
महुसंहिताम लिखा है कि म | = 
कामन्तु Tae पुष्पमलफल! शुभ! 
न तु नामापि ग्रह्दीयात्‌ पत्यौ मेते परस्य तु ॥ 
__ आसीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
` थो धम्मं एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌। « 
दिवं गतानि विभाणामळृत्वा कुलसत्ततिमू ॥ 
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wa भर्तरि साध्वी खत्री ब्रह्मचय्येत्रते स्थिता। 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः Ut ( ५म अ० ) 


पतिको र॒त्युके अनन्तर सती St पुष्प, सूळ और फळ खाकर भी जीवन . 


धारण करे परन्तु कभी अपने पतिके. सिवाय अन्य पुरुषका नाम तक नहीं 
लेवे । सती खी सत्यु जब तक नहीं हो तब तक क्लेशसहिष्णु, नियमवती 
तथा.त्रझ्मचारिणी रहकर एकपतिन्रता सती स्रीका ही आचरण करे | अनेक 
सहस्र आकुमार ब्रह्मचारी प्रजाकी उत्पत्ति न करके भी केवल त्रह्मचय्येके बलसे 
दिव्य लोकमें गये हैं । पतिके aa होनेपर भी उन कुमार ब्रह्मचारियोंकी तरह 
जो सती ब्रह्मचारिणी बनी रहती है उसको पुत्र न दोनेपर भी केवळ ब्रह्मचर्य्यके. 
ही बलसे स्वगैळाभ होता है | 
भारत यूरोप होकर उन्नत नहीं हो सकता और आय्य पुरुष अनाय्य होकर 
उन्नत नहीं हो सकते और med खतियां विलायती भेमे बनकर उन्नत नहीं 
हो सकती; किन्तु सीता सावित्री बनकर ही उन्नत हो सकती हैं, इसमें अणुमात्र 
भी सन्देह नहीं है | इन्हीं सब कारणोसे महुजीने ath लिये द्वितीय बार 
विवाह करना मना किया है। यथा ;-- 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते | 
सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌॥ ( ९म अ० ) 


पैतृक सम्पत्ति एक ही बार विभक्त होती है, कल्या एक ही बार पात्रमे 


दी जाती है और दान पक ही बार सकळ वस्तुओका हुआ करता है । सत्युरुष इन . 


तीनोको एक ही बार करते हैं । और भी मचुस्सतिमे-- 
“न विवाहविधावुक्तं विधवाऽऽबेद्नं पुनः? ( ९मं अ० ) 

अथांत्‌ विवाह विधिमे विधवाका विवाह कहीं नहीं बताया गया है! 

आय्यंशास्त्रमे कहां गया है कि प्रकतिरूपिणी खीजातिमें अष्टम धातु रज 
(जो कि पुरुषमें नहीं है) और अविद्याका अंश होनेके कारण पुरुषसे अष्टगुण 
` अधिक काम होनेपर भी विद्याके अंशसे लजा etc ded बहुत कुछ है । यथा 
बृहत्‌ पराशर ४-५३ मे- ` RF a 
स्रीणामष्टुणं: कामः व्यवसायश्च Te: 
कजा चतुगेणा तासामाहारथ E ॥ 
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अतः विधवाजीवन इस प्रकांर बना देना चाहिये कि जिससे saat अविद्याका 
अंश नष्ट हो जाय और विद्याका अंश पूणं प्रकट हो सके | आजकल जो विधवां 
विगड़ती हें उसमे शिक्षा तथा उनके साथ ठीक ठीक वर्तावका अभाव ही कारण 
है। विधवा होनेके दिनसे ही गृहस्थ लोग उनके लिये यह भाव उत्पन्न करने 
छगते हैं कि संसारमे उनके सदश डुःखी और हतभाग्य कोई नहीं है | ऐसा करना 
सवेथा भ्रमयुक्त है। यह केवळ विचारके विरुद्ध ही नहीं किन्तु शास्त्रके भी _ 
विरुद्ध है । आयंशास्त्रौमे भोगसे त्यागकी महिमा अधिक कही गई हे।. ' 
महाभारतमें लिखा है।-- कि 
यच कामसुख छोके य दिव्यं महत्मुखम्‌। .. 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाःहतः पोडशी कलाम्‌॥ ` 
संसारम कामजनित सुख अथवा स्वर्गमे उत्तम भोग-सुख ये दोनो. ही 
वाखनाक्तयजनित अनुपम Cah सोलह भागोमेखे एक भाग भी नहीं हो 
सकते | श्रीभगचानने गीतामे कहा है ;-- 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

शक्नोतीहैव यः सोहुं प्राक्शरीरविमोप्तणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

विषयोके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध हो जानेसे जो कुछ सुख होता हे 
वह दुःखयोनि होनेसे दुःखरूप ही है और इस प्रकारका सुख आंदिअन्तसे 
युक्त और नश्वर है इसलिये विचारवान पुरुष forged मत्त नहीं होते | 
संसारमै वही सच्चा सुखी और योगी है जिसने आजन्म काम और क्रोधके 
चेगको धारण किया है। विधवाका जीवन संन्यालीका जीवन 2 | इसमे निवृत्ति- 
की शान्ति तथा त्यागका विमल आनन्द है। फिर विधवा खी हतभारिनी eat 
कही जाती है ? क्या त्याग करना हतभाग्य वननेका लक्षण है ? सोचनेसे पता | 
गेगा कि निवृत्तिमे ही आनन्द है प्रवत्तिमे नहीं । त्यागमे ही आनन्द है भोगमे 

नहीँ और वासनाके gat ही आनन्द है चासनाके अधीन चननेमें नहीं | ग्रहस्थ 
विषयी होनेसे डु/खी है और संन्यासी विषय त्याग करनेसे सुखी है। जब यही 
अवस्था विधवाकी है तो विधवा इतभागिनी है या वास्तवमे सुखी है सो विचार- 


re 
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शील पुरुष सोच सकेगे | विधवाका' पुरुषके साथ कामभोग छूट गया इसलिये 
चिघवा दु/खिनी हो गई यह बात-बड़ी ही कौतुकजनक है। कया कामके द्वारा 
किसीको खुख भी होता है ? आजतक किसीको कामके द्वारा खुल मिला था? 
या किसी arent ऐसा लिखा भी है ? गीतामें कामको नरकका द्वार कहा है, 
आनन्दका द्वार नहीं कहा है। काम चित्तंका एक उन्माद मात्र है। मल्लुष्य उस 
उन्मांदमें Get जाया करता है! परन्तु फंस जाकर खुखका भान होना और वात 
: हे और यथार्थ ga प्राप्त होना और बात है। कामके द्वारा किसीको खुख प्राप्त 
नहीं होता इसको विषयवद्ध ग्रहस्थ भी स्वीकार करेंगे क्योंकि वे भी चाहते हैं 
कि वासना छूटकर शान्ति हो जाय । परन्तु पूर्वजन्मका संस्कार अन्यरूप होनेसे 
वासना नहीं छूटती; इसलिये वे विषयोंमे मत्त रहते हैं, अपिच चित्त gis 
होनेके कारण विषयोमें मत्त होनेसे ही विषय सुखकर हो जायंगे यह बात कोई 
नहीं कहेगा परन्तु विषयके छूट जानेपर ही सच्चा खुख होगा यही बात सब लोग 
कहेंगे | जब विधवांको विषयोकों त्याग करके निवुत्तिके परमानन्द प्राप्त 
करनेका सुयोग मिला है तो विधवा डुःखिनी नहीं है, ग्रहस्थ सधवा fate 
अधम नहीं किन्तु उनकी शुरु तथा पूज्या है। क्योकि संन्यासी ग्रहस्थोंके गुरु 
तथा पूज्य होते हैं । आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये पशु भी करता है, इसमें मजञुष्यकी 
विशेषता क्या है ? लाखों जन्मोंसे यही काम होता आया है। यदि विधवा गृहस्थमें 
रहकर बालबच्चे उत्पन्न करती तो उन्हीं लाखों जन्मोंके किये हण कामाको और 
एक बार करती, परन्तु इसमें क्या रक्खा है ? इसलिये अनन्त जन्म तक-संसार- 
का दुःख भोगनेपर भी विषयी जीवको जो भगवानका अळभ्य चरणकमल 
प्राप्त नहीं होता और जिसके लिये समस्त जीव ळालायित होकर संसारचक्रमे 
घूम रहे हैं उसी चरणकमलमें. यदि भगवानने विधवाको संसारसे अलग करके 
शीघ्र बुलाया है ओर Fats सेवन करके नित्यानन्द्‌ sta करनेका अवसर 
दिया है तो इससे अधिक उत्तम बात और कया हो सकती है ? 


जब ग्रृहस्थमे कोई स्त्री विधवा हो जाय तो घहांके सब Slater प्रथम 
कर्तव्य यह होना चाहिये कि विधवाको उनकी अवस्थाका गौरव समभा देवे | 
उनपर थ्रद्धाके साथ पूज्यबुछिका बतांव करं | उनके पास ग्रहस्थाश्रमके 
अनन्त दुःख और विषय-सुखकी परिणाम दुःखताका ada करें और साथ ही 
साथ निवृत्तिमार्गपरायण होनेके कारण उनको कितना आनंन्द, कितनी शान्ति 


y 
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और. कितना सुख प्राप्त हो सकता है, . इसका. ध्यान दिलावे एवं उनकी .स्थिति- 


को अपूर्वता तथा dar बन्धन: मोचनका खुयोग, जो कि उनकी सल्ञिंनी . 
weer स्त्रियॉको a जाने कितने जन्ममें जाकर मिलेगा, सो उनको इसी 
wat मिल गया है अतः वे धन्य हैं तथा पूज्या हैं, इस प्रकारका भाव 
विघवाके हृदयमें जमा देवे । ऐसा समा देनेसे विधवाको अपनी दशाके 
लिये gra नहीं होगा किन्तु. सुख ही होगा, भोग न मिळनेसे दुःख नहीं होगा, 


संन्यासीकी तरह त्यागो बननेमें गौरव ज्ञात होगा, शम दमादि साधन क्लेशकर | 


तथा दैव पीड़न ज्ञात नहीं होगे परन्तु संयम और अनन्त . आनन्दके सहायक 
प्रतीत होंगे । यही वेधव्य दशामे पातिब्रत्य cater तथा अविद्याभावंको 
दूर करके विद्याभावके बढ़ानेका प्रथम उपाय है | संसारम सुख-दुःख करके 
कोई वस्तु . नहीं है। भिन्न भिन्न दशामे चित्तके भिन्न भिन्न भावोंके अछुसार 
सुख gar प्रतीति होती है.। एक ही वस्तु. एक भावमे - देखनेसे सुख देने 
वाली और . दूसरे आवमे Fate. दुःख Barat हो जाती है.। संसारीकें लिए 
कामिनो, काञ्चन आदि जो सुख है, संन्यासीके लिये बही : डुःख' है और 
संन्याखीके लिये जो सुख है ग्रहस्थके लिये वही gia है |. प्रवृत्तिको. दृष्टिसे 
देखने पर सांसारिक भोगको वस्तुओमे सुख प्रतीत होने लगता हैः परन्तु चे ही 
सब वस्तु निवृत्तिकी दष्टिसे देखे जानेपर दुःखदायी होने लगती. हैं. इसलिये 
विधवाओके भीतर ऐसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये कि वे सांसारिक :सभी 
चस्तुआँको निवृत्तिकी eee अकिञ्चित्कर तथा डुम्लपरिणामी देखे, यही 
वैधव्य दृशामे पातिव्रत्य पालनका द्वितीय उपाय है | विधवाकी हृदयकन्द्रा- 
में निहित पवित्र प्रेमधाराको  हृदयमे ही बद्ध रखकरः AS जाने देना नहीं 
चाहिये, किन्तु संन्यासीकी तरह उसे 'बघुघैव कुटुस्बकम! भावमे परिणतः करना 
चाहिये । परिवारमै जितने वाल-बच्चे हैं सबको माता मानो. विधवा ही है. 
इस कारका भाव विधवाके हृदयमें उत्पन्न करना - चाहिये । उनके हृदयमें 
निःस्वार्थ प्रेम तथा परोपकार प्रवृत्तिका भाव जगाना चाहिये । यही वेधव्य 
दशामे  पातिम्रत्य रक्षाका तृतीय उपाय है। इसकां चतुर्थ उपाय सबसे सहज 
और सबसे कठिन है। वह यह है कि पिठ्कुळमे यदि विधवा ss 

माता पिता और श्वशुरकुलम रहे तो. उसके सास age जिस दिनसे घरमे 
विधवा कभी नहीं बिगड़ सकती.1 उसके सामनेका 
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सित्तको कभी मळीन नहीं होने देगा। इसका पञ्चम उपाय यह है कि जिस 
घरमे विधवा हो चहांके सभी खनो पुरुष बहुत साचधानतासे विषयसस्वन्ध 
करें जिसका कुछ भी पता विधवाको न मिले | इसका TS उपाय सदाचार 
है। विधवा स्त्रियां आचारवती होवें, खान पान आदिके विषयमे सावधान 
रहें। विधवाको श्वेत. ver पहिनना चाहिये और अलङ्कार धारण नहीं करना 
चाहिये, क्‍योंकि रंगीन ce और धातुका अलङ्कार स्नायविक उत्तेजना 
STA करके विधवाके ब्रह्मचर्य ब्रतमें हानि पहुंचा सकता है । इसमे वैज्ञानिक 
कारण बहुत है जो कि पहिले ही कहा जा चुका है । उनको निलेज्ञा होकर इधर 
उधर घूमना नहीं चाहिये । नाटक देखना, जिस तिसके मकान पर जाना और 
वैषयिक बातें करना और इस प्रकारको तसचोर या पुस्तक देखना कभी नहीं 
चाहिये | विधवाके खानपानकी व्यवस्था परिवारके स्वामी ही करे अन्य कोई 
'न करे | जिस प्रकार देवताके नामपर आई हुईं वस्तु अन्य कोई नहीं खाते उसी 
प्रकार विधवाके लिये निर्दिष्ट वस्तुको कोई ग्रहण न करे | रातको एक दो शिशके 
साथ विधवाको शयन करना चाहिये | विधवाको किसी बातको आज्ञा करनी हो 
at श्वशुर सास, माता frat स्वयं ही कर, बहू कत्या आदिके द्वारा कभी न HLT | E 
डनको ग्रहकार्य्येमे उन्सुख करके सधवाओकी सहचारिणी तथा. उनपर कृपा 
करने वाली बना देवं । विधवा कोई बत करना चाहे तो उसी समय करा देना 
चाहिये, उसमें कृपणता कभी नहीं करनी चाहिये | अन्यान्य सघवाओकी अपेक्षा 
विधवाके ब्रतोद्यापनमे अधिक व्यय तथा धूमधामसे कार्य होना चाहिये। इसका 
सप्तम उपाय यह है कि बाळविवाह और वृद्धविवाह उठादेना चाहिये । mA- 
शास्त्राचुसार बाळिकापनमे विवाह न कराकर रजस्वळासे पहिले ही करा देनां 
चाहिये | पुत्र होनेपर पुरुषको अन्य कारणोंसे वृद्धावस्थामें या अधिक अचस्थामे 
विवाह नहीं करना चाहिये । अष्टम उपाय यह है कि ब्रह्मचर्य्यं और संन्यासा- 
श्रममे पुरुषके लिये शारीरिक, वाचनिक और मानसिक जितने तपोंका विधान 
किया गया है और सात्विक भोजन, मनःसंयम, सदाचारपालन आदि जितने 
नियम बताये गये È उन सबका ठोक ठीक आहुष्ठान विधवाके लिये 
होना चाहिये। भगवद्धजन, शासत्रचचा, वेराग्यसस्बन्धी अन्थोंका पठन और मनन, 
पातित्रत्य-महिमाविषयक प्रन्थोका विचार और आध्यात्मिक उन्नतिकारी ग्रन्थों 
तथा उपदेशोका श्रवण और मनन होना चाहिये | ग्रहस्थ दशामें पति a 
साकार मूत्तिकी उपासना थी, अब संन्यासकी तरह घेधव्य दशामे उनके fret: 
= Be >> 
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कार स्वरूपकी उपासना द्वारा तन्मयता प्राप्त करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, Ae अवस्था 
तुच्छ विषयसुखमें मत्त ग्रहस्थ नरनारियोंको अवस्थासे उन्नत और गौरवान्वित 
है, सदा ही उनके चित्तमें यह भाव विराजमान कराना. चाहिये । जिस परमपति 
भगवानकी छपासे प्रारब्धाह्सार यह उन्नत साधन दशा प्राप्त हुई है उनके 
चरणकमलमे भक्तिके साथ नित्य वार बार प्रणाम तथा उनका नियमित ध्यान 
करना सिखाना चाहिये। इन सब उपायौका अवलम्बन करनेसे घरमे विधवा 
et साक्षात्‌ जगदस्वास्चरूपिंणी वन जाती है | उसकी अविंद्याप्रकति लय 
होकर विद्याप्रकतिका पूणे प्रकाश हो जाता है। ऐसी विधवा स्वयं ही भोग- 
वासना आनन्दके साथ त्याग कर देतो है; बिषयका नाम लेनेसे उसको घृणा 
आती है, ग्रहकार्य्यम परम निपुण होती है; अतिथि सत्कार, अभ्यागत, Sorat 
आत्मीय जनोंकी संबर्धना आदि काय्येको परम प्रेमके साथ करने लगता हे, 
aaz नीरोग तथा तेजस्विनी हो जाती है, feat आदि दोषोका त्याग करके 
सधवा स्त्रियोके प्रति दयावती और ग्रहस्थकी सन्तानोंके प्रति मातृवत्स्नेहशीला 
होती है । जिस संसारमे इस प्रकारकी विधवा विद्यमान है यहां एक प्रत्यक्ष 
देचीसूर्तिका अधिष्ठान समझना चाहिये। वद्दा पर सभी लोक ऋषिचरित्रके 
दरष्टा तथा. फलभोक्ता हैं और जहां इस प्रकारकी दृष्टि, भाव और फळ भोग हें 
वहां अदूरदर्शी व्यक्तियोकी पाप और भ्रणहप्याकी शङ्का तथा कल्पना: कभी 
नहीं आ सकती | -आर्य्यंजाति ऐसी ही थी और यदि भारतको यथार्थेमे उन्नत 
करना हो तो ऐसे आदर्शकी ही प्रतिष्ठा करनी चाहिये | अन्य किसी आदुर्शके 
द्वारा आर्य्यजाति अपने स्वरूप पर स्थित रहकर उन्नत नहीं हो सकती | 
अपने जातिगत आदर्शका त्याग करके अन्य देशके आद्शेके ग्रहण करनेकी 
चेष्टा करनेसे संस्कारविरुद्ध दोनेके कारण इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः हो जायगा । 
और आर्थ्यजाति घोर अवनतिको प्रात हो जायगी। अतः आजकळके सभी 
नेताओंको इन सब नाराधम्म॑सम्बस्धोय विश्वानोका रहस्य समझकर यथार्थ 
उन्नतिके पुरुषार्थमे सन्नद्ध होना चाहिये | 


नाका समाधान । 


. नारीधर्मके विषयमे आजकल अनेक प्रकारको शंकाएं प्रायः उठा करती 
हैं। अतः शंका समाधानरूपसे आगो कुछ विचार किया जाता है। 
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. _मनुजीने पुरुषप्रकृति व स्योप्रक्ति पर संयम करके दोनोका प्रभेद देख- 
कर स्त्रीके लिये निम्नलिखितरूपसे संस्कारोंकी आशा की है। यथा :-- 
अमन्त्रिका तु कार्य्येयं ्रीणामाट्टदशेषतः। 
संस्काराडर्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ l 
वैबाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः। 
पतिसेवा गुरौ वासो ग्रृहाऽ्ोऽग्निपरिक्रिया ॥ 


( श्य Bo ) i 


४ शरीरकी शुद्धिके लिये यथाकाल व यथाक्रम MARN सभी संस्कार 
खियाँके लिये भी. कराने चाहिये, परन्तु उनके संस्कार चेदिकमन्त्ररहित होने 
चाहिये । सभी संस्कार कहनेसे यदि ata लिये उपनयन संस्कारकी भी 
आज्ञा समभी जाय, इस सन्देहको सोचकर मज्जी दूसरे wind कहते हे कि 
स्त्रियॉका उपनयन संस्क्रार नहीं होना चाहिये | विवाहसंस्कार ही स्त्रियौका 
उपनयन संस्कार है । इसमें परमशुरु पतिकी सेवा ही शुरुकुळमे बास है और 
शहकाय्य ही सन्ध्या वा प्रातः काळमे हवनरूप अग्निपरिच्या है। यही rats 
fea उपनयन संस्कार है | द्विज वाळकौकी तरह उपनयन संस्कार feats 
लिये नहीं है। र 


feat लिये वेदपाठका निषेध, इसलिये मछुजीने किया है कि 
'मन्त्रो हीनः स्वरतो Tat वा? इत्यादि महाभाष्यके प्रमाणाहुसार, यदि स्वर या 
TAA वेदमन्त्रका अशुद्ध उच्चारण हो तो वह मन्त्र यजमानका कल्याण न करके 
उल्टा उसका नाश करता है। स्रीशरीर कुछ असम्पूरण होनेके कारण स्त्रीके द्वारा 
स्वरतः वणंतः वैदिक मन्त्रौका ठीक ठीक उच्चारण असम्भव है, अतः जिस प्रकार 
शूद्रके चेदमन्त्रके उच्चारण करनेपर उसको हानि है पेसा ही ats भी वेदमन्त्रो- 
च्ारणसे उसकी बहुत हानि होगी, इसीलिये nasa fate fea उपनयन 
संस्कारका पूरा निषेध और जातकस्मांदिमे वेदिक मन्त्रोद्चारणका निषेध किया 
है। साधारण विचारसे ही ज्ञात हो सकता है कि fete कणठ व जिहा 
असस्पूण È | उनमे उदात्त और अनुदात्त आदि बैदिक स्वरौका ठीक ठीक प्रकट 
होना असस्भव.है. | उनका स्वर प्राय; एकही ढकृका होता है उसमें गुर लघुभेद 
कम होता है जो कि मन््रोके उच्चारणके योग्य नहीं हे । असम्पूर्णस्थए घ शरीरके 


° oF 


2 E Š . 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. , 


सतीधमं रहस्य | २६६ 


1७४७४४७४४७४७४४४०४४४४४४४७४७४४०४०४४१४०४०५०५७५०५०५१४५१९५०५०५५६७५०९१९१५१६१५१६०५०५/५/९५ IEE DEPP OLD PP PP PPP ६४ ६१९३ ६७५० ६० ५/९/ ६१०४ ६/९०५+ ६० ९४९.१६-३७ 


द्वारा पूणे शक्तियुक्त मन्त्रांके उच्चारण BA कल्याण व शुभफल के बदले हानि व 
अशुभफल प्राप्त होता है इसलिये मनुजीने ऐसी आज्ञा खियों के लिये को है। यथा -- 


नास्ति ख््रीणां क्रिया मन्त्रेरिति धमव्यवस्थिति!। | 
निरिन्द्रिया ह्मन्त्राश्र ख्रियो5ऱतमिति स्मृतिः ॥ मनु ९1१८ 
अर्थात्‌ वागिन्द्रियकी असस्पूणताके कारण वैदिक मन्त्रोसे स्त्रियों का संस्कार 
नहीं होना चाहिये । और भी.महाभारत अनु० ४०१४२ में-- 


“निरिन्द्रिया amaa स्रियो5र्‍तमिति श्रुतिः’ 
. अर्थात्‌ वागिन्द्रियकी असम्पूर्णताके कारण उनका वेदाधिकार नहीं है । 
अब इस साधारण विधिका उल्लंघन केवळ दो असाधारण दशाम at 

सकता है । एक विवाह और दूसरी ब्रह्मवादिनी स्त्रीदशा है । स्त्रियोंके 
जातकस्मादि संस्कारांमे वैदिक मन्त्रोथ्वारण निषिद्ध होनेपर भी विवाहसंस्कारके 
समय जो मन्त्रोच्चारणकी आज्ञा की गईं है उसका उद्देश्य बहुत गम्भीर È | मन्त्र 
दो प्रकारके होते हैं। यथा--एक शक्तिप्रधान और दूसरा भावप्रधान | निरुक्तमे 
भी वर्णेन है कि: 

अथाऽपि कस्यचिद्धावस्याऽचिख्यासा । 


शक्तिप्रधान मन्त्रोके अतिरिक्त कोई कोई मन्त्र भावप्रधान भी होते हैँ | 
शक्तिप्रधान मन्त्रोके साथ स्थूळ शरीरका और भावप्रधान मन्त्रोोके साथ चित्तका 
सम्बन्ध प्रधानतः रहता है | जातकस्मादि संस्कारोमे जो वैदिक मन्त्र आते हैं चे 
सब शक्तिप्रधान होनेके कारण उन्नत स्थळ शरीरयाले द्विजपुरुषोके लिये ही 
विहित हो सकते हैं, अनुन्नत स्थूळशरीर स्त्रियोके लिये विहित नहीं हो सकते हैं। 
परन्तु विवाह्संस्कारके जितने मन्त्र हे चे सभी भावप्रधान हैं । विचारवान्‌ पुरुष 
सक्षपदीगमनके जितने मन्त्र पढ़े जाते हैं उनपर ध्यान AAS ही इस बातको 
अच्छी तरह AGHA करेंगे; अतः विवाहसंस्कारके मन्त्रोमे भावप्राधान्य होनेसे 
स्त्री पुरुष दोनों ही उन मन्त्रोको पंढ़ सकते हैं | आय्यशास्त्रॉमे विवाहसस्कार 
अन्य देशीय विवाहसंस्कारसे कुछ विलक्षण ही है. | आय्ये विवाह कामभोग द्वारा 
पशुभाव प्राप्त करनेके लिये नहीं है, परन्तु अद्वितीय परमात्माके वाम अकुसे जिस 
्रकृतिने खुष्टिके समय निकलकर संसारमे स्त्रीपुरुषरूपी द्वितीयताको फैला 
दिया था, उस प्रकृतिका परमात्मामे पुनः लय साधते करके उसको उसी 
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अद्वितीय भावमे लानेके लिये है। विवाहके सब मन्त्र इसी भांवको सूचित करते 
हैं। यज्ञुचेंदमै पाणिग्रहणका एक मन्त्र. मिलता है, जिसका अर्थ यह है कि “में 
wanda हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे विना मैं शल्य हूँ तुम मेरी act हो, मैं 
सामवेद č तुम ऋग्वेद दो, मैं आकाश हूँ तुम प्रथिवी हो और तुम 
व मैं दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं । तुम्हारा हृदय मेरा हो जाय और मेरा हृद्य 
तुम्हारा हो जाय”, “अन्नरूप पाशं च AAJA MAJA द्वारा और सत्यरूप 
ग्रन्थिसे तुम्हारे मन व हृदयका मैं बन्धन करता हूँ”, “तुम्हारे केश नेत्र हस्त व 
पद्‌ आदि शरीरके अङ्गोमे यदि कोई दोष हो, तो मैं ce quiets व 
आज्याइतिके द्वारा नष्ट करता हूँ”, इत्यादि इत्यादि विवाइसंस्कारके मन्त्रोसे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाहकालमे स्त्री पुरुष दोनोकी ही विशेष भावशुद्धि 
और पातिब्रत्यके लक्षण च पतिमें तन्मयताकी- पात्ति स्त्रीकी- उस समय होती 
है । अतः पुरुषकी ace भावप्रधान वैदिक मभ्त्रोका उच्चारण उस समय 
स्त्री कर सकतो है। यही कारण है कि अन्य संस्कारांमे स्त्रियोंके लिये वेदिक. 
मन्त्रोद्चारण निषिद्ध होनेपर भी. विवाहके समय वैवाहिक मन्त्रके उच्चारणके 
लिये आज्ञा की गई है । 


मन्त्रोदचारणमे दूसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी स्त्रियोका है । स्त्रोमे प्रकृति- 
का भाव अधिक होनेसे ज्ञानशक्तिके विकाशको अपेक्षा भक्तिभाव, समताभाव 
आदि अधिक रहता है, परन्तु ब्रह्मवादिनी स्त्रीकी दशा एक असाधारण दशा है 
जिसमे ज्ञानशक्तिका विकाश विशेष होता है । वणंविज्ञान नामक अध्यायमे 
कहा जायगा कि आरुढ़पतित aged या पशु आदि ant भी साधारण 
प्राकृतिक नियमसे उन्नत ages या पशु आदिकी अपेक्षा विशेष योग्यता देखनेमे 
आती है | इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी स्त्रीकी दशाको भी आरूढ़पतित दशा समभनी 
चाहिये | साधारण रीतिसे प्रकृतिके प्रवाहमें क्रमोन्नतिप्राप्त स्त्रीमें ज्ञानशक्तिका 
इतना विकाश कभी नहीं हो सकता है क्योकि साधारण स्त्रीमें प्रकृतिभाव _ 
प्रधान रहता है .। असाधारण ब्रह्मवादिनो स्त्रीकी दशा तभी प्राप्त हो सकती है 
जब किली विशेष शञानशक्तिसे युक्त पुरुषको gain’ किसी स््रीयोनिधद 
प्रबळ क्के कारण स्त्रीयोनि प्राप्त हो । त्रिगुणमयी मायाके लीला. विछासमयः 
संसारमे ऐसा होना असम्भव नहीं है क्योंकि भरत ऋषि आदि महत्पुरुषोमे भी 
ज़ब मोहके सम्बन्धले खूगयोनिकी प्राप्ति होना आदि देखा जाता है तो अच्छे 
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| पुरुषके द्वारा भ्रान्तिसे रुत्रो-संस्कारप्रधान कम्म होना कुछ भी असम्भव नहीं 
| है और इसी प्रकारके कम्मोसे स्त्रोयोनिको प्राप्ति होना भो निश्चय है । 
| कात्यायनसंहितामे लिखा है कि :-- 

| मान्या चेन्प्रियते yea भाया पतिविमानिता | 

| o णि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वमहति ॥ 
at दहेदग्निहोत्रण स्वेन भाय्यों कथञ्चन | 

| | सा स्त्री सम्पद्यते तेन भाय्या बाऽस्य पुमान्भवेत्‌ ॥ 

X j यदि निद्दोषा साननीया ma पतिके हारा अवमानिता होकर मरे तो 
í ait जन्मतक वह स्त्रो पुरुषयोनिको और पुरुष स्त्रीयोनिको प्राप्त होते हैं । जो 
| पुरुष अपने अग्निदोश्के द्वारा किसी तरहसे अपनी पल्लीका दाह करता है चह wit 
| -होता है और उसकी स्त्री पुरुषयोनि प्राप्त होतो है। दक्षसंहितामें भी लिखा है कि:- 
| = ` अदुष्टापतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 

| स जीवनाऽन्ते स्त्रीत्वञ्च वन्ध्यात्वश्च समाप्नुयात्‌ ॥ 

| निद्दोषा और निष्पापा भाय्यांको जो ग्रहस्थ योबनकाळमे परित्याग 
| करता है. वह BAN अनन्तर दूसरे जन्मभे वन्ध्या स्त्री होता है। 


हैँ 


| भागवतके पुरञ्जनाख्यानमें भी प्रमाण मिळता है। यथा ४-- 
Ls शाश्वती रनुभुया55त्ति प्रमदासङ्गदूषितः | 
Í तामंब मनसा Dea वभव प्रमदोत्तमा ॥ 


पुरञ्जन प्रमदासङ्गके कारण बहुत दिनो तक Ga अनुभव करके उत्युके 

समय अपनो पतिव्रता SAR स्मरण करता हुआ मरा और इसी कारण उसको उत्तम 

` जीयोनि प्राप्त हुईं | स्कन्दपुराणका अर्न्धतो आख्यान पहिले ही कहा जा चुका 
है | इन सब प्रमाणोके द्वारा पुरुषको स्त्रोयोनिप्रास्ि सिद्ध होतो है; अतः इस तरह- 
से यदि कोई ज्ञांनराज्यमे उन्नत पुरुषको भाचचिकारके कारण स्त्रीयोनि प्राप्त हो 
जाय तो पूर्वे संस्कार ज्ञानम्रधान होनेसे वह स्त्री सांधारण स्त्रियौकोसी नहीं 
होगी; परन्तु असाधारण ब्रह्मवादिनी स्त्रो होगी और असाधारण होनेसे उसका 
अधिकार भी असाधारण होगा । इसलिये उन ब्रह्मवादिनी स्त्रियोके लिये शास्त्रास 
'डपनयनसंस्कार और वेद्पाठका भी विधान किया गया है। यथा महर्षि हारीत 


ने कहा है-.. 
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` -द्विविधाः स्त्रयो ब्रह्मवादिन्यः सथ्योवध्वश्च । तत्र जह्मवादिनी- ` ` 
` नाय्ुपनयनमः्नीन्धनं ` वेदाऽध्ययनं AE भिक्षाचर्या । 


दो | प्रकारकी स्त्रियाँ होती हैं । यथा--अहाबादिनो ओर सद्योबधू | 


इनमेंसे अहावादिनी स्थ्रियोंफे लिये उपनयन, अग्नीन्धन, वेदाध्ययन और निज- | 


get मिक्षाचर्य्या विहित है। सद्योवधू स्त्रियोके लिये ऐसी विधि नहीं है | 
उनके लिये विवाह ही उपनयनसंस्कार और पतिसेवा गुरुकुळवास आदि 
mae जैसा कि महुजीने बताया है । प्राचीन कालमें ज्ञानकी प्रधानता थी 
इसलिये क्षानोन्नत पुरुष अनेक थे और इसी कारण उस प्रकारकी .आरूढपतिता 
बहावादिनी स्त्रियां भी. मिलती थीं एवं उसीलिये उन सित्रयोके अथं उपनयन 
और चेदपाठ आदिका विधान भी था। अब इस युगमे ज्ञानका हास हो .गया 
हे अतः विशेष श्ञानोन्नत पुरुष विरले ही मिलते हे. और आरूढ़पतिता se- 
वांदिनी स्त्रियां भी नहीं मिलती हैं | इसी कारण स्त्रियोंके लिये कलियुग उप- 
नयन और वेदपाठ आदि निषिद्ध है। महर्षि यमने भी लिखा है कि: 
. _ पुरा कल्पे कुमारीणां मोज्ञीबन्धनमिष्यते | 
अध्यापनश्व वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ 
- पिता पितृव्यो भ्राता वा नेनामध्यापयेत्परः। 
A A य्या 
स्वग्रहे चेव कन्याया भेक्ष्यचरय्या विधीयते ॥ 
वज्जेयेदजिन चीरं जटाधारणमेव च ॥ 
` पूव्घे कल्पमे कुमारियोंका मौजीबन्धन, वेदाध्ययन व सावित्रोवचन इष्ट 


_ था। पिता पितृव्य या. भ्राता उनको वेद पढ़ाते थे। दूसरे किसीका अधि- 


कार उनको वेद पढ़ानेका नहीं था। अपने ही aca भिक्षाचयर्याकी व्यवस्थां 


at) उनके लिये ana, कौपीन या जटाधारणकी आज्ञा नहीं थी। यह 2 
सब पूव्वयुगके लिये व्यवस्था है जेसा कि महर्षि यमने कहा है। और यह at 


व्यवस्था ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंके लिये है, सद्योवधू-लाधारण स्त्रियोके लिये नहीं 
है जैसा कि कारण बताकर पहिले कहा गया है। विधि साधारण प्रकृतिको 
देखकर ही हुआ करती है, असाधारणको देखकर नहीं हुआ करती है। कहीं 
एक दो स्त्री जह्मवादिनी निकले और थे वेदपाठ आदिकी शक्ति रखती हो, 
इससे यह नियम सबके लिये नहीं हो सकता है। सबके लिये असाधारण 
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CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. = 


Se ee eee 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


सतीधमं रहस्य | २७३ 


AAAA NAAA. RAIA RAR An 


PP PIP IPL IPI IL IPP LIP IIOP ELEN 


नियमकी आज्ञा होनेसे get सिद्धात्ताइलार अनधिकारी व्यक्तिके शक्तिमान्‌ 
वेदिक मन्त्रादि पढ़नेपर कल्याण न होकर अकद्याण ही होगां। अतः विचार 
चान्‌ पुरुषोको इन सब. सिद्धान्तोपर विचार करके सावधान रहना चाहिये | 
महुजीने जो उपनयन आदिका एकवारगो निषेध किया है सो साधारण विधिके 
विचारसे ही किया है और हारीत व यम ऋषिने साधारण व असाधारण दोनों 
अधिकारौका ही. विचार करके कलियुगकी स्त्रियांके लिये साधारण विधि हो 
समीचीन बताई है | 


. आजकल, अवरोधप्रथा अर्थात्‌ स्त्रियॉके पर्देके विषयमे अनेक शंकापं 
फैल गई हैं । अतः इस विषयमे विचार किया जाता . है । सती-जीवनमें भ्रीके 
साथ ही. ( लज्ञा ) का भी मधुर विकाश नयनगोचर होता है। चण्डी.( सशती ) 
मे कहा है कि; 


या देवी सव्वंभतेष लज्जारूपेण संस्थिता । . . 


aga sat देवीका भाष है । स्त्रीजातिमें. देवीभाव नैसर्गिक होनेखे 
wat भी नैसर्गिक है । सतीत्वके उत्कर्षके साथ साथ. देवीभांवका अधिक 
विकाश AAS हीकी भी पूणता होती है। सती स्त्री स्वमावतः ही विशेष Sar 
शीळा हुआ करती है। जज्ञा का कारण अल्ुसन्धान HAS यही प्रतीत होता है 
कि पशुधर्मके प्रति मदुष्योकी जो स्वाभाविकी घृणा है वही लज्ाका कारण 
है । महष्यप्रकतिमे पशुत्वका आवेश Agua करनेसे ही लज्ञाका उद्य इआ 
करता है | पशुप्रकृतिम॑ ळज्ञा नहीं है, wy निलेज होकर आहार, निद्रा, 
मैथुनादि करता है । ager पशु नहीं है, इसलिये मजुष्यको स्वभावतः इन 
सब काय्या को करते हुए लज्जा आती है। Gest देबीभाव ( प्रकृतिभाव ) से 
पुरुषभावकी अधिकता होनेसे पुरुषको इन सब काय्याँमेः स्वभावतः लञज्ञा कम 
होती है;. परन्तु स्त्रीमे पुरुषभावसे देवीभाव. ( प्रकृतिभाव ) को “अधिकता 


.. होनेसे स्त्रीको इन सब काय्यामे स्वभावतः अधिक छज्मा होती है। पुरुषप्रकृतिके 


साथ स्त्नीप्रकृतिका यही. प्रभेद है । इसी प्रभेदको रखते हुए दोनो अपने अपने 
अधिकारके अहुखार पूर्णताको प्राप्त कर सकते हैं । पुरुष अपने क्षानस्वरूपकी 
ओर अग्रसर होता हुआ अन्तमे भेदभाव, विस्तृत हो लज्जारूप: पाशको कार 
सकता है ; परन्तु AA पूर्णता तभी होगी. जब at अपने ळज्ञासूलक 
देवीभाबको  पूर्णतापर पहुंचावेगी । देचीभावकी पूणेता पातिव्रत्यकी पूणेतासे . 

३५ . ; 
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. हाती है. इसलिये छज्लाशीलता सतीधम्मेका लक्षण है। निलेज्ञा ot सती नहीं 
हो सकती है | लज्ञा ख्रीजातिका भूषण है, इसके न होनेसे ख्रीका ख्ीभाष ही नहीं 
रहता है | छज्ञाके बलसे खी अपने पातित्रत्यधर्मको भी ठीक ठीक पालन कर 

. सकती है | खीको पुरुषका अधिकार या पुरुषकी तरह शिक्षा देकर अथवा 
ऐसा ही आचार सिखाकर fest बनानेसे उसकी बड़ी भारी हानि होती है | 
ऐसी fast सख्रियॉके द्वारा उत्तम सतीका घस्मंपाळन होना असम्भव at 
जाता है क्योकि जो आचार प्रकृतिसे विरुद्ध है उसके द्वारा कदापि किसीकी 
उन्नति नहीं हो सकती है | ast जब स्त्रीजातिका स्वाभाविक भाव है तो 
इसके-नष्ट करनेसे स्त्रीकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है, , अधिकन्तु प्रकृतिपर 
बलात्कार होनेके कारण अवनति होना ही निश्चय है। इसमे और भी बहुतसे 
कारण हैं जो नीचे दिखाये जाते हैं | 

पाश्चात्य देशोमे स्त्री पुरुषका साथ बेठकर भोजन, . आलाप और एकत्र 
भ्रमण .आदि आचार विद्यमान है, इसी कारण वहांकी स्त्रियोमे निलेजता 

व पुरुषभाव अधिक है और पातिव्रत्यकी महिमापर भी दृष्टि कम है। उत्तम 

सतीका क्या भाव है. और पतिके साथ सहमरण कैसा होता है; पाश्‍चात्य 
स्त्रियां स्वप्नमे भी इन बातोंका agar नहीं कर सकती हैं। आयंशास्नोमे 

'पातिवरत्यके बिना स्त्रीका जीवन ही व्यर्थ है ऐसा सिद्धान्त सुनिश्चित किया 

गया है; इसलिये अवरोधप्रथा ( Purda ‘System ) आदिके द्वारा ma 

नारियोम छज्ञाभावकी रक्षाके लिये प्रयत्न किया गया है और इसीळिये स्त्री 

'पुरुषोको एकत्र भोजन व भ्रमण आदिका आशय्यशास्थ्रोमं विधान नहीं किया 

गया है। यथा--मछु ४। ४३-- 


५ “नारनीयाइ भार्यया साडे नेनामीक्षेत चाश्‍नतीम्‌ 

चाहिये । 
आजकल धर्मभावहीन पाश्चात्य शिक्षाके द्वारा विकृतमस्तिष्क कोई 

कोई मनुष्य अघरोधप्रथाको नष्ट करके स्त्रियॉको निलेज् बनाना, 'पुरुषौके 
भीतर निरंकुशभावसे भ्रमण या नृत्य, गीत, वाद्य अथवा नाटकादि उनसे कराना 


और विदेशीय नर नारियोकी.. तरह उनका हाथ पकड़कर डोछते रहना. या 
.हवाखोरी करने जाना आदि बातौको सभ्यताका. लक्षण और. rata 


=i. 


स्त्रीके साथ एकत्र भोजन और उनको भोजन. करती हुई नहीं देखना 
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द्या समभते हैं और इससे विरुद्ध सनातन अवरोधप्रथाको उनपर अत्याचार, 
अन्याय व नियता समझते हैं | विचार करनेसे स्पष्ठरूपसे सिद्ध होगा 
कि उन उन लोगोंकी इस प्रकारकी धारणा नितान्त भ्रममूलक. है | किसीपर 
दया करना सदा ही अच्छा है; परन्तु जिस दयाके ged विचार नहीं है उससे 


. कल्याण न होकर अकल्याण ही होता है। ख्रीजातिपर दया करना अच्छा है 


परन्तु जिस द्यासे पातिब्रत्यका qe ही कट जाय, खन्रीभाव नष्ट होजाय और 
संसारमे अनर्थं उत्पन्न हो, वह दया दया नहीं है, अथच वह महापाप हे । ज्ञान 
मय. MANA इस प्रकारकी मिथ्या दयाके लिये आज्ञा नहीं दे सकता है। 
और घरकी स्त्रियोको fest वना कर बाहर न निकलनेसे Race होती है 
इसलिये सनातन अवरोधप्रथा निष्ठुरतासे भरी हुईं हे ऐसा लाञ्छन जो लगाया 
जाता है वह भी सम्पूर्ण भ्रमसूलक है; क्योंकि विचार करनेपर सिद्धान्त होगा 
किं आय्यशासतरांमे स्लीजातिका जितना गौरव बढ़ाया गया है ऐसा और. किसी 
देश या जाति at शास्त्रमे नहीं है। अन्य देशामें at पुरुषके विषयचिलासमें 
सहचरी है और आरय्यंजातिमे भाय्या समस्त गाहंस्थ्य घम्मंमे सहधर्मिणी 
aq अद्धाशभागिनी है । अन्य जांतियामे ख्रीशरीर कामका यन्त्ररूप है और 
आय्येजातिमे St जगद्स्बारूपिणी है जिनकी प्रत्येक दशाकी दिव्यभाचके: साथ 
पूजा. करनेसे साधकको सुक्तिळाभ हो सकता है । स्त्रियोंके प्रकृतिरुपिणी 
होनेसे उनकी प्रत्येक दशाको देवीभावसे पूजनेकी विधि आय्यशास्तरोम बताइ - 
गई है। दशमहाविद्याकी Tals दिव्यभावमें स्त्रीकी दश दशाकी ही सूचना 
करती है और प्रत्येक दशाकी पूजा हुआ करती है | दशमहाबिद्याओमेखे कुमारी 
गौरी रूपिणी है, युवती ग्रहिणी षोडशी व भुवनेश्वरी आदिरूपिणी है और 
बुद्धा च विधवा धमावतीरूपिणी है, यहां तक कि रजस्वला भी त्रिधारामयी 
छिन्ञमस्तारूपिणी है ऐसा. सिद्धान्त आय्येशास्त्रांका है । देवीभागबतमे 


लिखा है कि 


सना; प्रकृतिसस्भूता उत्तमाःधममध्यमा; । | 
योषितामवमानेन THAT पराभव! ॥ l 
रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती | wo. 

` परकृतिः पूजिता तेन वल्नाऽलटारचन्दनेः।| 
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` कुमारी चांवर्षा या वस्त्रा5छड्भारचन्दने! । 
पूजिता येन विभेण प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
कुमारी पूजिता कुय्योहु/खदारिद्रथनाशनम्‌ | 
श्रयं घनाऽऽयुषयं बलद॒द्धि करोति वे ॥ 


उत्तम मध्यम च अधम सभी खियां प्रकृतिके अंशे उत्पन्न होती हैं। 
प्रकतिमाताकी ही रूप दोनेसे स्त्रियोंके निराद्र व झवमाननासे प्रकतिकी अच- 
मानना होती है । पतिपुत्रवती खतीकी “पूजासे, जगद्स्बाकी पूजा होती ह । 


गौरी या कुमारीकी पूजासे प्रकृतिकी पूजा होती है जिससे ग्रहस्थका दुःखः ' 


दारिद्रयनाश, शत्रुनाश और धन, आयु व बळकी बृद्धि होती है । आय्यंशाख्रोमे 
खियोका यही स्वरूप वर्णन किया गया है और इसलिये उनकी रक्षा व गौरव 
वृद्धि करनेकी इतनी विधि बताई गई है। परन्तु जिनको जगद्स्बाका रूप समझ 
कर-पूजा करनेकी आज्ञा शास्त्र दिया करता है उनको निलेज्ञा होकर बाजारमें 
घमनेकी आज्ञा या रूप बनाकर पुरुषोंके सामने नाटक करनेकी आज्ञा SAAT 
न नहीं दे सकता है | ऐसी आज्ञा दया नहीं होगी; परन्तु ख्रीधस्मंको सत्ताका 
नाश, पातित्रत्यरूपी कल्पतरुके THA कुठाराघात और जगद्स्बापर सूखतामूलक 
अत्याचार होगा | प्रकतिकी पूजा करनेकी आज्ञा देनेवाला आय्येशासत्र ऐसी आज्ञा 
कभी नहीं कर सकता है । जो वस्तु जिसकी प्रिय होती है बह उसकी रक्षा भी 
यल्लले करता है। धन और अछङ्कारादि प्रिय बस्तुओंको ग्रहस्थ लोग बहुत यल्षके 
साथ .छिपाके ही रखते हैं, बाजारमे फेक नहीं देते हैं । यदि आय्यंजाति अपनी 
माताओंको निलेज्ञाकी तरह बाजारमे नहीं घुमाती है तो इससे आय्यंजातिको' 
माताओके प्रति उपेक्षा या नियता प्रकट नहाँ होती है. बल्कि प्रेम और भक्तिभाव 
ही प्रकट होता है 1 द्वितीयतः उनको यदि पुरुष हाथ पकड़कर भ्रमण 
करावं तो इससे St तथा पुरुष दोनोहीकी बहुत हानि होगी | यथा--10 was 
discovered that certain subjects, more especially women, 


could produce changes in the aura by an effort of will, 


causing rays to issue from the body or the colour of the aura ° 


to alter, (Aurospect by Stanley Red grove Kalpaka)—#ata, 
बहुत सी बस्तु, जास कर खिंयां पुरुषकी ‘ac’ अपनी इच्छा शक्तिसे बदल 
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सतीधमं रहस्ये | २७७ 
देती हैं, पुरुषके शरीरसे मनोवेगकी Hart निकलने लगती हैं, . “अरा” का रज्ग 
भी बदल जाता है । great भी कहा है-- 

“सङ्गात्सञ्जायते कामः” 
Ca 
“इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाउभिवद्धंते | 
काम आदि बृत्तियां सङ्गके द्वारा अधिक हुआ करती हैं, घटती नहीं है । 
अग्निमे प्रक्षित घृतकी तरह सङ्गद्वारा काम बढ़ता जाता है | इसीळिये स््रीके 
साथ एकत्र रहनेका अवसर जितना अधिक होगा उतना ही दिव्यभाव नष्ट 
होकर पशुभावकी वृद्धि होगी, इसमे कोई सन्देह नहीं है । और यह भी सिद्धान्त 


` पूरो सत्य है कि जिस ast अनेक पुरुष कामभाव व कामदष्टिसे देखते 


हें उसके पातिबत्यमे अवश्य ही हानि होती है । मानसिक व शारीरिक 
बिजळीकी शक्ति आँलसे, स्पर्शले या केवल चित्तके द्वारा ही अन्य व्यक्तिपर 
अपना प्रभाव डाळकर कैसे उसको अभिभूत कर सकती है इसका चरणन पहिलेही 
आचुका है । अतः जिस ख्रीके शरीरपर कामुक पुरुष कामशक्तिके द्वारा कास- 
भावसे दृष्टि डालेंगे उसके पातिबत्यमे धीरे धीरे हानि हो सकती है | अन्य पुरुषके 
नेत्रकी या मनकी तामसिक शक्तिके प्रभाषसे ख्ीका चित्त-चाञ्चल्य होना व 
सतीधम्मँका गाम्भीर्यं नष्ट होना अवश्य निश्चित है । इसलिये a 
तोड़कर, स्रियोको निला हो पुरुषोके बीचमे रहनेकी और बाजारमे घूमनेकी 
आज्ञा देनेसे आय्येस्त्रियोमेसे पातिवत्यधम्मे धीरे घोरे नष्ट .हो जायगा, इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं है. । पाश्चात्य देशम इस प्रकार निरङ्कुश घूमनेके कारण ही 
घहांकी- स्त्रियाँ. पातित्रत्यकी महिमाको नहीं जानती हैं। अतः विचारवान्‌ gest- 
को इन सब अनर्थकर कदाचारोसे सदा सावधान रहना चाहिये | देवीभागवतके 
तृतीयस्कन्धके २० बीसवें अध्यायम इसी विषयका एक प्रमाण दिया गया है। 
बहां शशिकला नास्ती एक कन्या अपने पिताको उसे स्वयंचर TA भेजनेके 
लिये मना कर रही है और कह रही है कि स्वयंवरसभामे राजाऑकी कामद 
से उसके पातिवत्यमे हानि होगी | | it eee 

शोककी बात है कि एक चात्रिय-कन्या जिन बातोंको विचार करके निर्णय 
कर सकती थी आजकळके अनेक विद्याभिमानी उनपर सन्देह करने लग 
गये हैं। झवरोधप्रथाकी पुष्टि वेदादि mA भी की गई है। ऋग्वेदके अष्टम 


meee चौथे अध्यायके रशे सूकमे छिजा है किन ` 
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यो at यज्ञभिराहतो5धिवस्त्रा वधूरिव । 
वस्त्र द्वारा आवूता वधुकी तरह ATH द्वारा जो ATT है। इस प्रकार 
कहकर अवरोधप्रथाका ही समर्थन किया गया है | रामायणके कई एक स्थानोसे 
अवरोधप्रथाकी वाते लिखी हुईं हैँ। यथा! हर 
या न शक्या पुरा द्रष्टं भूतराकाशगरपि । 
ama सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जनाः ॥ 
श्रोभगवान. रामचन्द्रफे साथ सती सीताको वनवासके लिये राज- 
पथसे जाती हुई देखकर अयोध्यावासियौने कहा कि “पहिले जिस सीतादेवीको 
खेचर जीच भी नहीं देखने पाते थे उसी माताको आज राजमार्ग के पथिकगण' 
भी देखने लगे।”” aac रावणको देखकर मन्दोद्री विळाप करती हुई 


कह रही हैकिः-- `. 
दृष्टा न खल्बसि क्रुद्धो मामिहाऽनवगुण्ठिताम्‌ । . 
निर्गतां नगरद्वारात्पद्ध॒थामेवा55गतां प्रभो ! 
_. पश्येष्टदार ! दारास्ते श्रष्टलज्ञा$वगुण्ठनान्‌ | 
. बहिनिष्पतितान्सर््वान्क्ं दृष्टा न कुप्यसि ॥ 
; ‘ है स्वामिन! मैं तुम्हारी महिषी होनेपर भी अवशुरठन (Ges) त्याग करके 


आज नंगरसे बाहर पैदळ यहां आई हूं इसको देखकर भी क्या तुम्हे क्रोध नहीं . 


होता है? यह देखो तुम्हारी सब स्त्रियां आज लज्जा च अवगुण्ठनको त्याग 
करके बाहर आगई हैं, ऐसा देखकर भी तुम्हे क्रोध क्यो नहीं हो रहा है ? 
इन सब प्रमाणोंके द्वारा प्राचीनकाळमे अवरोधप्रथा थी ऐसा निश्चय होता है। 
मालविकाग्निमित्र च मृच्छकटिक आदि काव्य और उपन्यास अन्थासे भी 
हजार वर्षके पहले यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित थी ऐसा सिद्ध होता है। 
सीता, सावित्री च दमयन्ती आदि सतियां जो अपने पतिके साथ बाहर गई 
थी उसका विशेष कारण था | घरनाचक्रसे उनको ऐसा करना पड़ा था। 
Sar कि रामायण ६।११४ में आीरामचन्द्र भगवानने स्वयं कहा है-- 


व्यसनेषु न कुच्छ षु न युद्धेषु स्वयंवरे । 
न क्तौ नो विवाहे च दुशं दुष्पति द्वियाः ॥ . 
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erated रहस्य | १७६ 


अर्थात्‌ ष्टवियोग, राजविप्तव, युद्धक्तेत्र, स्वयम्बर, यक्षणाळा और विवाह- 
मण्डपम पर्देको आवश्यकता नहीं है हां इतना तो मानना ही पड़ेंगा कि आय्य 
जातिमे स्त्रियौकी शोलरक्षा व स्त्रियोके लिये अन्तःपुरका निवासः और.अवरोध- . 
प्रथा, यथाविधि प्रचलित रहने पर भी इस समय जो भारतवर्षके किसी किसी 
aut कठिन. पर्देकी रीति जेलखानेकी तरह प्रचलित. है सो आश्यरीति नहीं है I 
यहः कठिन रीति यवन-सांभ्रांज्यके कठिन समयमे उनके ही अनुकरण पर प्रचः 
छित हुई है सो उतनों कठिनता अवश्य त्याग करंने योग्य है। और दूसरा आज 
कळ भारतंके किसी किसी प्रान्तमे जो अवरोधप्रथामें शैथिल्य देखनेम आता है 
ag सब आधुनिक व ` अनाय्येभावधूळक है इसलिये वह भी अहुकरण करने 
योग्य नहीं है। अवरोधप्रथा सम्पूणरुपसे विज्ञानसिद्ध और संतीधस्मेके अचुकूळ 
है. ..इसके यथा शास्त्र पालन करनेसे भारतमहिलाओकी सब प्रकारे उन्नति 
और. झ्रार्य्येगौरवकी वृद्धि होगी इसमे. अखुमात्र भी सन्देह नहीं है । “और यहीं 
कारण है कि:अपनी जातिम प्रचलित न होने पर भी दूरदर्शी पश्चिमी विद्वानाने 
अन्तःपुर प्रथाकी सुक्तकरठसे प्रशंसा की है। यथा-- 


Their very aloofness, their seclusion gives them half 
their charm and they know it. Not for them, for instance 
the dismal methods of American Schools where mixed 
classes and common play-ground rub away all the attrac- 
‘tion of the sexes. In India women are so much valued and 
‘attain half their power, because they are only occasionally 
seen and seldom met. (Otto Rothfield) i 


The reputation of a woman is as a crystal mirror, 
shining and bright, but liable to be sullied by every breath 


that comes near it. ( Cervantes.) न 
Shé is not made to be the admiration of every body 
but the happiness of one. ( Burke.) 


A woman smells sweetest, when she smells not at all, 


( Plautus.) 


A 
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Woman is a flower that breathes its perfume in the 
shade only ( Lamenneis ) 


The flower of sweetest smell-is shy and lovely 
( Wordsworth.) 


अन्तःपुरमे छिपी रहनेसे ही हिन्डु स्त्रियॉकी शोभा बढ़ जाती है । उनके 

लिये अमेरिकाके स्कूलौकी भद्दी प्रथा नहीं है, जहांपर स्त्री पुरुषोंकी एक साथ 

पढ़ाई तथा खेल AS उनकी आकर्षण शक्ति ही नष्ट हो जाती है। भारतवषंमे 

स्त्रियां रलकी तरह मूल्यवान्‌ वस्तु इसलिये हैं. कि चे अन्त पुरमे रहती है और 
कभी कभी दृष्टिपथम आती हैं ( अटो रथंफोलूडू )। . 

स्त्रीजातिकी attr स्फटिक दर्पणंकी तरह है, जो कितनी ही उज्ज्वल 

` तथा चमकती हुई, दूसरेके श्वाससे भी मलिंन होने लगती है । ( सर्‌ भानटे ) । 


स्त्रीका जन्म जगत्को gra करनेके लिये नहीं, किन्तु अपने पतिदेवता 
को सुख देनेके लिये ही होता है | ( Tenis बक ) | 


स््रीजाति.फळकी तरह है जिसको गन्ध carat ही अच्छी फैलती है, 
और बहुत दूर तर्क नहीं फैछती है । उत्तम गन्धवती कुसुमकुमारी सदा छज्ञा 
बती ही होती है। ( टप्तस, लेमेनिस, चाडंसूव्थं ) | ; 


._ अर्व्याचीन पुरुषोने नियोगविधिको सव्वे-लाधारण धम्मं प्रमाण करनेके 
लिये बहुत ही क्लिष्ट. कल्पना की है।। कहीं कहीं उन्होंने वेद स्घृत्यादि शास्त्रांसे 
भी प्रमाण उठाकर उनके मिथ्या अर्थ किये हैं परन्तु यदि उनको यह. विचार 
होता कि “स्सृतियोकी आज्ञा देश काळ पात्राहुसार wer स्थिर, रखकर 
सामञ्जस्यके साथ ही मानी जासकती है और आज्ञा यथार्थं होने पर भी यदि देश 
काळ व पात्र उपयोगी न हो तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है” तो उनको 
इस विषयमे इतना भ्रम नहीं होता। अब नीचे स्टुतिसम्मत नियोगका पालन 
बर्तमान gait हो. सकता है या नहीं इसीपर विचार किया जाता है i नियोगके 
विषयमे खंहिताके ध्म अध्यायमें. कहा है कि +-- ; 


s+, देवराद्राःसपिएडाद्वा स्त्रिया सम्यङनियुक्तया। - ' “` 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 
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` - ` विधवायां निय॒क्तस्तु gassa वाग्यतो निशि॥ ` 
एकशुत्पादयेतपुत्र न द्वितीयं कथश्चन।। ˆ ' 


यदि अपने पतिके द्वारा सन्तानोत्पत्ति न हुई हो तो खी देवर अथवा 
अन्य किसी सपिरड पुरुषले नियोग कराकर सन्तान ळाभ करे | रातको 
Taig घृतः लेपन करके मौन हो सगोत्र नियुक्त पुरुष विधवा ओमें'एक ही 
पुत्र उत्पन्न करे, :.दुसरा पुत्र कभी उत्पन्नं न करे | इस.प्रकारः नियोगको विधिः 
बताकर ATH इसको पशु-धम्मं कहकर इसको बड़ी निन्दा की है । यथा — 
“` ` `` नाऽन्यस्मिन्विंधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। ` 
अन्यस्मिन्हि नियुज्ञानां धम्मं हन्युः सनातनम्‌॥ _ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कयते कचित्‌ । ` ' 
न विवाहविधावुक्त बिधवाऽऽवेदनं पुनः ॥ . ` 
अयं दविज हं बिद्धि; पशुधर्म्मो विगहित;। ˆ - ` 
॥ एफ जन 89 Pasian 
“emer विधवा या निस्सन्ताना after नियोग कदापि नहीं कराना 
चाहिये क्योंकि पतिके सिंचाय अन्य किसी पुरुषमे नियुक्त होनेसे सनातन एक- 
पतित्रतधम्मैकी हानि .होती है. । विधाहक्रियाके लिये जितने जैदिक मन्त्र हैं 
उनमें नियोगकी आज्ञा. कहीँ नहीं पाई जाती हैं और इसी प्रकार वेदिक atit 
विधवाविवाह भी कहीं नहीं लिला है। शास्त्रश्ष दिजगण निंयोगको पशुका घस्मे- 
कहकर निन्दा करते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य स्थेतियाम भी नियोगकी अत्यन्तः 
निन्दा stave है । Hace पश नही हैं, इसलिये पशुका जो म्म है सो महुष्योके . 
डिये विहित नहीं हो सकता है. । इसके fears agati श्रेष्ठ जो आय्येजाति 
हे उसमें पशुधस्मैकी -जो आशा. देता है. उसके gem, पापी संसारमे और 
कौन हो सकता है. । “इन सब विचारौके अतिरिक्त नियोगकी विधि वत्तमान; 
देशकाल व पांत्म सम्पूणे असस्मव होनेसे. खब्बेथा परित्याज्य है. । नियोग- 
के लिये घृताक्त होकर सम्बन्ध करनेकी जो आज्ञा - मछुजीने को है उसका 
कारण यह है कि नियोगमे साधारण SAGER, TAA तरह काममोगका 
सम्बन्ध ही नहीं है; इसडिये,गर्भाधानके अथे, इन्दरियके स्पशे होनेके सिवाय 
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और किसी अङ्गका स्पर्श न हो इस कारण ही घृताक्त होनेकी आजा की गई 
है । मजुजीने कहा है कि . 
भ्रावुर्ज्येष्ठस्य AA या गुरुपल्यनुजस्य सा । 
` यवीयसस्तु या भार्य्या स्नुषा जयेष्ठस्य सा स्मृता ॥ 


. देवरके लिये ज्येष्ठ भ्राताकी स्त्री गुरुपत्नीतुल्या है और कनिष्ठ प्राताकी 
स्त्री ज्येष्ठ gram लिये पुत्रवधूतुल्या है । अतः मंछुजीकी आज्ञाज्लसार इनमें 
कामभोग सम्बन्ध होना अतीच गर्हित च पापजनक है। इसलिये सन्तानके 
लिये नियोगकी आज्ञा होनेपर भी नियोगमे कामंका वर्ताव होना सब्बेथा पाप- 
जनक च निषिद्ध है । मज्चखंहितामे लिखा है किः 


विधंधायां नियोगार्थे fae तु यथाविधि । 

गरुवच्च स्नषावच TIAA परस्परम ॥ 

नियुक्ती यौ विधि हित्वा वत्तेयातान्तु कामत! 
_ ताबुभौ पतितो स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगो ॥ 


यथाविधि नियोगका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भ्राता व भ्रातृवध्‌ पुनः 
Ger सम्बन्धके अछुसार बतांव करे | नियुक्त ज्येष्ठ व कनिष्ठ भ्राता नियोग- 
विधिको छोड़करके यदि कामका बर्ताव करे तो पुत्रवधगमन व शुरुपल्लीगमनके 
कारण दोनोंही पतित हो जाते हैं। अब विचार करनेकी बात है कि इन्द्रियो 
का सम्बन्ध करते हुए भी और स्त्रीके सामने रहते हुए भी पुरुषको काम नहीं 
होगा ऐसा नियोग इस कळियुगमे सम्भव है या नहीं ? 


कलियुगका देशकाळ हीन है तथा गर्भाधान आदि संस्कारौके नष्ट होतेः 
से और पिता माताके पाशविक कामोन्मादके द्वारा सन्तानकी उत्पत्ति होनेसे 
: कळियुगमे साधारणतः शरीर कामज होता है | अतः इस प्रकारके शारीरम 
ate सम्बन्ध करते समय नियोगविधिके अलुकूळ Sel रहना व कामभोगका 
अभाव होना सम्पूर्ण असम्भव है। इसलिये और युगोमें नियोगकी विधि 
प्रचलित थी ऐसा प्रमाण mete मिळनेपर भी कलियुगमे नियोग नहीं चल 
सकता है. और इसीळिये महर्षियोने नियोगकी निन्दा करते हुए. कलियुग 
इसका पूर्ण निषेध किया है | यथा बृहस्पति कहते हैं किं ” . 
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` उक्तो नियोगो मुनिनानिषिद्ध! स्वयमेव तु । 
युगक्रमादशक्योऽयं कत्तुमन्येविधानतः ॥ 
तपोज्ञानसमायक्ताः SATA नराः | 
द्वापरे च कलौ तेषां शक्तिहानिहि निम्मिता.॥ 
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातने? | 
न शक्यनतेऽधुना HY शक्तिहीनेरिदन्तने! ॥ 
मछुजीने नियोगकी ` stat देकर पुनः उसकी निन्दा स्वयं ही की 2 
क्योंकि युगाह्वखार शक्तिके हास होनेसे Ager पहिलेकी तरह नियोग अब 
नहीं कर सकते हैं। सत्य, नेता, द्वापर युगोमें AGT तपस्वी ज्ञानी थे; परन्तु 
कलियुगमे tae युगौकी वह शक्ति नष्ट हो गई है; इसलिये महर्षिगण पहिले 
जिस प्रकार नियोगादिसे सन्तान उत्पन्न करते कराते थे वह अब शक्तिहीन 
कळलियुगके Agere नहीँ हो सकता है | 
अतः आदित्यपुराणमे लिखा हे किः-- 
एतानि लोकगुप्त्य्थ कठेरादो महात्मभिः | 
निवत्तितानि काय्योणि व्यवस्थापूव्वक बुध: ॥ 
महात्मागणने संसारकी रत्ताके fet इसी कारण कलियुगके आदिमे 
*व्यवस्थापूवेक इन काय्योका निषेध किया है । ऊपर लिखित युक्ति व sate 
कलियुगमे नियोग सर्वथा असम्भव सिद्ध होनेसे परित्याज्य है। - - | 
नियोगके ऊपर लिखित रहस्यको न समककर अर्वाचीन पुरुषोने इस 
विषयमे अनेक महापापजनक कर्पनाणं की हैं और अपनी पापमयी कल्पनाकी 
चरितार्थताके.लिये वेदमन्त्र तथा स्त्ृतियोके छोकौका बड़ा हीं wet अथे 
किया है । उन्होने एक स्थानपर लिखा है--“गर्भवती स््रीसे एक वर्ष समा- 
गम न करनेके समयमें पुरुषसे घा दीघेरोगी पुरुषकी स्त्रीसे न रहा जाय तो 
किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे । थोड़ी बुद्धिवाले 
महुष्य भी समभ सकते हैं कि इससे अधिक. व्यमिचारवुद्धिकारी महापाप- 
मयी व्यवस्था और कुछ भी नहीं हो सकती है । एक तो 'न रहा जाय! इन 
शब्दौके द्वारा नियोगका लक्ष्य ही भ्रष्ट कर दिया गया, क्योकि नियोग काम- - 
भावसे नहीं होता है, केवळ सन्तानोत्पत्तिके लिये होता है, कामसावज्ञत्य 
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नियोग, नियोग नहीं है प्रत्यक्ष व्यभिचारः है, जैसा कि मछुजीने कहा है | 
और द्वितीयतः गाईस्थ्यधर्म-पालनमें रत स्त्री पुरुष यदि इतना भी संयम न 


कर सके कि स्त्रीकी गर्भावस्थामै एक वर्षतक जितेन्द्रिय रहे और रोगी पति- - 


को रुग्णाबश्थामें फॅककर स्त्री उनके सामने परपुरुष गमन करे, तो इससे 
अधिक पशुभाव और घृणित नारकियोंका भाव और क्या होगा । अत 
अर्वाचीन पुरुषौने इस पापमयी कहपनाके द्वारा केवळ नियोगविधिको ही 
भ्रष्ट नहीं किया है, अधिकन्तु अपने सम्प्रदाय, सम्प्रदायके माननेवाले तथा 
अपने ग्रन्थको भी कलंकित किया है, इसमे अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। 
अब उनके दिये मन्त्रौपर विचार करते हैं। पक मन्त्र यह है-- 
इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां TAT ST | 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि |। 
Slo Ho १० Go ८५ Fo By 
यह मन्त्र विवाहमें आशीवाद देनेके लिये कहा जाता है, नियोगके लिये 
नहीं | इसका इस प्रकार अर्थ होता है mea: इन्द्र) समस्त सुखदायी 
पदार्थोके देनेवाले इन्द्र, ( त्वं इमां सुपुत्रां सुभगां कणु ) तुम इस विवाहिता 
खरीको उत्तम पुत्रवती और सौभाग्यवती करो । ( असयां दश पुत्रान्‌ आधेहि ) 
इस att दस पुत्र धारण कराओ, ( एकादशं पति कृधि ) ग्यारह पतिको 
gate साथ दीर्घजीवी बनाये. रखो | यही आशीर्वाद्सूचक इसका अर्थ है, नियोग 
द्वारा दस पुत्र उत्पन्न कराना या ११ पति कराना इसका अर्थ नहीं है । क्योंकि 
इस मन्त्रमे नियोगका कोई शब्द. ही नहीं है । इसके. सिचाय मछेजीने तो 
. ,'कसुत्याद्येत्‌ पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन’ कहकर नियोगमे एकसे अधिक सन्तान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा ही नहीं दी है । फिर ऐसी. मिथ्या कल्पनाकी गुज्ञायश.ही 
“नहीं हो सकती है.। डाक्टरी सायन्सने आजकल यह प्रत्यक्ष प्रमाण कर: दिया 
है कि अनेक पुरुषोंके सम्बन्धसे ही ख्रशरीरमें सिफिछिश, गनोरिया आदिके 
भयानक (AT उत्पन्न हो जाते हैं, जो पिता माता द्वारा चंशपरम्परा.तक चर्लकर 
समस्त चंशको तथा इहळोक परलोकको बिगाड़ देते हैं । हैमळक ईंलीस आदि 
कई एक पश्चिमी विद्वानोने इसपर पुस्तके भी लिखी हैं. और आर्यजातिके एक 
पतिवतघमैकी इसी युक्तिपरः बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण कहा है. । और यहाँ पर 
वेदमन्त्र उठाकर परमादूका भरमार देखिये | अब दूसरा मन्त्र बताया जाता | 
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: उदीष्वे नायभिंनीवछोक गतासुमेतमरुपरेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमभिसंबभूय ॥ ` 

U ai Ho to १ Go RE मं० ८ 

इसका यह अर्थ है। ( नारि) हे सुतकी पत्नो-( जीवलोक॑ अभि sates ) 
जीवित ga पौत्रादिके पालनार्थ--इस चितास्थानसे उठो, ( एतं गतासुं उप- 
शेषे पहि ) इस सुतपतिके पास तुम Set हुई हो । ( हस्तग्रामस्य दिधिषोः ) 
तुम्हारे. पाणिग्रहण तथा गर्भाधान करनेवाले (Vg: तव इदं जनित्वं अभि 
सम्बभूथ ) तुम्हारे इस पतिके पत्नीपनको लक्ष्य करके तुमने इसके साथ मरने- 
का निश्चय किया है | इस मन्त्रका भावार्थ यह है किं सती खरी खतपतिके 
साथ खहमरणमे जाना चाहती है, किंन्तु कुठुम्बी लोग मना कर रहे हैं, क्यौकि 


- घरमे छोटे छोटे बाळ बच्चे हें | इसम. नियोगसूचक एक भी शब्द न होनेपर 


भी अवाचीन पुरुष न जाने कहांसे इसमे यह अर्थ देख रहा है कि श्मशानमें 
गये हुए लोग HA कह रहे हैं कि स्त्री तू उठ और हमारेमेंसे किसीके साथ 
नियोग करके सन्तान Gar करले |” बुद्धिकी बलिहारी है, कहां तो स्त्रो पति- 
वियोगसे रोदन कर रही है और कहां उसी समय श्मशानम ही पाशविक 
क्रिया सूने लगी | इससे अधिक असभ्यता और क्या हो सकती है ? अब 
तीसरा मन्त्र कहा जाता है-- 
“अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत 
So Ho १० Ao १, सू० १०, Ho १० 
पूरे मन्श्रका केवळ इतना ही अंश उठाकर अंबोचीन लोग अर्थ करते = 
कि पति पत्नीको आज्ञा दे रहे हैं कि उनसे सन्तान नहीं होती है, इसलिये स्त्री 
अन्य पतिके हारा सन्तान पैदा कर लेवे | अब पूरे मन्त्रके अंथेपर विचार 
करनेसे अर्वाचीन लोगोंकी झुठाईंका ठोक पता चल जायगा । पूरा मन्त्र 
थह है-- | 
` आघातागच्यानुतरायुगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
qua हि टषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभग पति मत्‌ 
इसका अथ निरुक्त अ० ७, ख० २० के अनुसार निम्निखितरूप होता 
है । यमयमभी संबादूमे यमी अपने भ्राता यमको उसके साथ कामसस्वस्थ 
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करनेको कह रही है, किन्तु यम उत्तर देता है कि “अभी पापमय कलियुग 
नहीं आया है जिसमें ऐसे अनाचार भी होंगे, इसलिये तुमं अन्य किसीको 
पति बना लो, मुझसे कामसम्वन्ध नहीं हो सकता ।” ( आघातागच्छान 
उत्तरायुगानि ) आगे ऐसा युग आने वाळा है, ( यत्र जामयः करवन्‌ अजामि ) 
जिसमें भगिनियां भगिनीधर्मके विरुद्ध कार्यको करेगी, ( बुषभाय बाहुं 
उपबर्ब हि ) अभी ऐसा युग नहीं आया है इसलिये योग्य पतिका पाणिग्रहण 
करो, ( सुभगे | मत्‌ अन्यत्‌ पति इच्छुस्व ) हे भगिनि ! सुझसे भिन्न दूसरे 
पतिकी इच्छा करो | इस मन्त्रमें भ्राता भगिनीका सस्वाद्‌ है नियोग सूचक 
कोई भी मन्त्र न होने पर भी अर्वाचीन लोगोने वृथा प्रसङ्ग बदलकर भठा 
अर्थ किया है | और साथ ही साथ कुन्ती और माद्रीका दृष्टान्त देकर पक्त 
समर्थनकी चेष्टा की है | महाभारतके पढ़ने वाले जानते हैं, कुन्ती माद्रीने 
नियोग नहीं कराया था और न उसमें देवताओसे स्थळ मेथुनसम्बन्ध ही 
हुआ था | यह केवळ देवीशक्तिके प्रभाषसे Fatale थी, इसके साथ स्थूल 
मेथुनी afeat तुलना नहीं हो सकती | इस प्रकार मनुसंहिताके नवमाध्यायके 
दो mater मतलब बिगाड़कर अर्वाचीन छोगोने स्वमतपुष्टिका ova 
किया है। यथा :-- 


रोषितो धर्मकायार्थे प्रतीक्ष्योशे नरः समाः 
विद्याथ षड्‌ यशोथ वा कामथ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ ` 


बनध्या्ठमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा | 
एकादशे 'ख्रीजननी सञ्चस्त्वप्रियवादिनी ॥ . 


इसमें पहिला ate पुरुषके विषयमे और दूसरा ज्छोक स्त्रीके विषयमे 
है और पूर्वापर र्छोकोका सम्बन्ध मिलानेले 'नियोग' का कुछ भी अर्थ नहीं 
निकलता है । इतना ही निकलता है कि विदेश जानेसे पहिले पति स्त्रीके 
ग्रासाच्छाद्नकी व्यवस्था कर जावे | यदि धर्मकायंके लिये पति विदेश गये हो 
तो आउ वष, चिद्या या. यशके लिये गये हौ तो छः वर्ष और कामसेवाके लिये 
गये हो तो तीन वर्ष तक पत्नी प्रतीक्षा करे और पश्चात्‌ पतिके पाख चली 
जावे | जैसा कि घशिष्ठ स्तृतिमे feat दै-- 
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प्रोषितपत्नी अष्टवषाण्युपासीत्‌ उद्ध्वे पतिसकाश गच्छेत्‌ । 

__ ` प्रवासी पतिको स्त्रो आठवर्ष प्रतोक्षा करके पतिके पास चळी जाय | 

इस प्रकार दूसरे छोकका अर्थ प्रकरणानुसार यह होता है कि यदि वन्ध्या स्त्री 
हो तो विवाहकाळसे आठ वर्षके बाद, Base हो तो दस ath बाद, केवळ 
कन्या प्रसव करनेवाली हो तो ग्यारह TTR वाद और पतिको gra देनेवाली 
हों तो शीघ्र ही पति दूसरा विवाह कर सकता है। इस ःछोकम केवळ वंशरच्ता 

और सुसन्तान उत्पन्न HAR लिये ही ऐसी आज्ञा दी गई है। इसमें नियोगका 

कोई वाक्य नहीं है । अवांचोन पुरुषाने इसके साथ और भी एक असम्बद्ध 

ata यह लिखी है कि “यदि पुरुष डुःखदायी हो तो स्त्रोको उचित है कि उसे 

छोड़ दूसरे पतिसे नियोगकर उससे सन्तानोत्पत्ति कर उसी विवाहित पतिका 

दायभागी पुत्र बना देवे” । क्या यह. सम्भव हो सकता है कि स्त्री पतिसे 
छड़कर दूसरे पुरुषसे यदि सन्तानोत्पादन करे. तो उसे और उसके लड़केको 
पति घरमें घुसने देंगे और ऐसे व्यमिचारसे उत्पन्न सन्तानका दायभागमें 
किस शास्त्रके अनुसार अधिकार द्या जा संकता है ? ये सब युक्तियां तथा 
प्रमाण बिलकुळ व्यर्थ हैं और नियोगपर अर्वाचीन जनाका विचार प्रारम्भसे 
अस्ततक UTI भ्रमात्मक है यही सिद्ध इआ। 


नियोगके विषयमे शंका समाधान: करके अब विधवाविवाहके विषयमे 
शंका समाधान किया जाता है. । यह बात पहिले ही कही गईं है कि स्त्रीजाति 
प्रकृतिका अंश होनेके कारण उसमे. विद्या व अविद्या दोनो प्रकृति विद्यमान हैं । 
अविद्याभावके कारण पुरुषसे आठगुणा काम अधिक होने पर भी विद्याभावके 
कारण उसमे पुरुषसे धैथ्ये अधिक है । अतः जिस प्रकार किसीकी पेसी प्रकृति 
यदि हो कि पक छुटांक भोजनसे भी निर्वाह कर सकता है और लोभ बढ़ाया 
ज्ञाय तो मन मन भर खिळानेसे भी तृप्ति नहीं होती है, तो उसके लिये एक छटांकमे 
निर्वाह करानेका अभ्यास कराना ही बुद्धि व विचारका काय्यं होगा और मनभर: 
खानेका लोभ दिळाना अविचारका काय्ये.होगा। ठीक उसी प्रकार जब स्त्रीजाति- 
की प्रकृति ही ऐसी है. कि पकपतिब्रता होकर तपोधस्मंके अनुष्ठान द्वारा उसीमे 
आनन्दके साथ निर्वाह करके मुक्ति पा सकती है और अनेक पुरुषोके साथ 
सम्वन्ध करनेका लोम दिलानेसे अजस्त्र काममोग.करके संसार च अपनेको भ्रष्ट 
कर सकती है; तो स्त्रीके लिये वही धर्म च विचारका काय्यं होगा जिससे उसमे 
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। . संस्कार बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषौसे सम्बन्धका भाव कुछ 
hn यी प्रकार चित्तका अभिमानमात्र होनेसे पुरानेकी 
अपेक्षा नवीन. वस्तुर्मे अधिक खुजबोध होने लगता है क्योकि पुरानी बस्तु 
अभ्यस्त होने के कारण उसमें ऐसा अभिमान भी कम हो जाता हैं । नवीनमें 
नवीन सौन्द्य्यं आदिका अभिमान होनेसे नवीन सुख व आग्रह होने लगता है। 
यह सब मायाको ही छोला है । इसी सिद्धान्तके अनुसार जिसमे काम जितना 


होगा उसमें नवीन .भोग्रको लालसा भी उतनी ही होगी । अतः पुरुषसे स्त्रोमे . 


कामका वेग जब आठणुणा अधिक है. तो eit - नवीन नवीन . पुरुषसस्भोग- 
छाळसाभी पुरुषसे ' आठणुणी अधिक होगी | इसीलिये महाभारतमे कहा 
गया है किः-- ह : 
न चाऽऽसां मुच्यते करिचरपुरुषोहर्तमागतः | . 
गांवों नवतृणान्येव शहन्ल्येता नवे AAG ॥ ङ 
लिस प्रकार गौ नई नई घास खानेको इच्छासे एकही ` स्थानपर न 
खाकर इधर उधर मुंह मारती रहती है उसी प्रकार नवीन नवीन पुंरुषभोगकी 
स्पृहा Rata स्वाभाविक है। उनके हाथमे आया हुआ कोई पुरुष खाली नहीं 
जा सकता है। यही स्वाभाविक नवीन नवीन भोगस्पृहा सतरीजातिमे अविद्या 
का भाव है. पातिवत्यके द्वारा इस अविद्याभावका. नाश . होकर. विद्याभावकी 


बुद्धि होती है, परन्तु विधवा विवाहके द्वारा Garant नोश होकर अविद्याः . 


भावकी ही बृद्धि होगी. जिससे ख्रीजातिका सत्यानाश हो..जायगा.। . जिस 
दिन चिचारी अबला स्त्रियौको यह आज्ञा. दी जायगी कि उनके .एक पतिक्रे 
मरनेके अनन्तर नवीन-पति उन्हे मिल जायगा . ओर इस प्रकारसे अनेक पुरुषो- 
से सम्बन्ध करती हुई भी: वे धार्मिका रह सकेगी, उस दिन से sat frat 
नघोन नंवीन पुरुषोंसे सम्बन्धकी इच्छा कितनी बळचती हो जायगी इसको 
सभी लोग समक सकते है । TÅR S कामादि प्रवृत्तियोको रोककर 
निवृत्तिकी पुष्टि करना है; पंरन्तु जब अजस्न eom करनेपर. भी पंतिः 
बता ब घामिका रह-सकती हैं. ऐसी आज्ञा. उन्हे मिल mti at pied! 
है कि कठिनःतपश्चय्या च एकप्रतित्रतका पालन करे; उस.समंय सभी feral: 
के वित्तरमे. आठगुणा.काम ब नवीन पुरुषोसे भोग करनेका दावानल -घकधकाः 
कर जलं उठेंगा जिसके तेजसे.. संसारको -शान्ति. व. प्रेस आदि सब कुछ. AE 
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होकर संसार भीषण- श्मशानरूपमें परिणतः हो. जायगा । इस-प्रकार विधवा- 
विचाहकी आज्ञाके द्वारा सतीत्वरूपी कहपतरु,. जिसके agane भगवान 
कष्णनचन्द्र, श्रोभगवान रामचन्द्र, ऋषि, महर्षि व ध्रव एवं प्रहद आदि हैं और 
जिस कल्पतरुके मधुरफछ भगवान्‌ शङ्कर व महाराणा प्रताप आदि हैं उसके 
सूलमे कठिन कुठारका आघात होकर उसे नष्ट कर देगा, इसमे कोई सन्देह 
नहीं है ।' भारतसे सतीधम्मका गौरव, fra गौरवके कारण आज भी भारत 
इतनी हीनदशा होनेपर भी समस्त संसारमे ज्ञानगुरु होकर इतने विप्छवाँको 
सहन करता हुआ. अपनी सत्ताके प्रतिष्ठित” रंखनेमें aad -gen है, चह 


- भारत-गौरव-रवि चिरकाळके लिये अस्त होकर भारतको घोर अज्ञानान्वकारमय 
- नरकरूपमे परिणत कर देगा एवं दुःख, दारिद्रथ, अविद्या और अशान्ति आदि 
` पिंशाचिनी उस नरकमें नृत्य करेगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। संसार 
. में कितनी ही जातियां काळसमुद्रपर ZIZA तरह उठकर पुनः काळसमुद 
“में ही विलोन होगई, आज उनका नाम निशान भी नहीं है; हमारे भारतने 


केवळ माताओंकी ही gre व खतीधम्मंके बळसे चिरजीवी आय्येपुर्ञ्राको 
उत्पन्न करके आय्यंजातिको जीवित रका है। यह महिमा. एवं आय्येजातिकी 
यह चिरायुता पातिब्रत्यके नाश्से पूण. नष्ट हो जायगी, जिससे आरय्यजातिं ही 


: नष्ट हो. जायगी) केवल आर्यंजातिं ही नहीं, परन्तु विधवा विवाहके प्रचार 


होनेसे घर घरमै घोर अशान्ति फैल जायगो। आर्य्यशास्त्रॉमे सती चार प्रकार 
कीं कही गई है. । उत्तम सती वह है, जो अंपने पंतिकों ही पुरुषं देखे ale 
अन्य पुरुषौको ot देखे अर्थात्‌ उनमें संतीत्वका भाव इतना Se है व धारण्त 
इतनी पूर्ण है कि सिंचाय पतिंके और किसी महष्यमें पुरुषभावकौ दृष्टि ही नही. 
होती है। मध्यम सतीका यह लक्षण है, कि जो अपने पतिको ही पंति समझे 


. एवं अपनेसे अधिकं आयुवाले पुरुषौको पिता, समान ' आयुवाले पुरुषको 


भ्राता. व कमः आयुचाले पुरुषों को पुत्र समझे । तृतीय श्रेणीकी सती वह 
है, किं जिसमे धारणा इतनी पक्को ने होनेपर भी धर्मे बं कुछ मंय्यांदा आदिक 
विचारसे जो शरीर व अन्तःकरणंको पवित्र रक्‍ले | और अधंम संती बह 
है कि जो मनके द्वारा परपुरुषचिन्ताको न छोड़ सकने पर भी. स्थळं 
पवित्रता रक्षा करे। इस. मकारके पातिवत्यके प्रभावसे ही शास्रोमे कहा 
गया है कि , .. , ! 
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अर्ध भाय्या मनुष्यस्य भाय्य श्रेष्ठतमः सखा | 
» ` ` आर्य्यांवन्त क्रियावन्तो भाय्यावन्तः थियाऽन्विताः ॥ 
as सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः परियंबदाः । 
` ` पितरो धम्मेकार्य्येषु भव्त्यत्तस्य मातरः ॥ 

y हि संखारमै स्त्री पुरुषको अद्धाङ्गिनोर्रूपिणी च परम मित्ररूपा है | 
जिनकी भार्या है उन्हींकी सव घर्स्मकाय्योमे सफलता व Maks हुआ करती 
.है। carat प्रियवादिनी सखी, धम्मे कार्य्यमे पिताके सहश सहायता 
देनेवाळी और रोगादिं क्लेशौके समय माताकी तरह शुश्रूषा करनेवाली 
भाय्यो ही. हुआ करती है। दुःखमय संसारमे गृहस्थ पुरुषको यदि कोई 
miea शान्ति है, तो यही है, कि उनके घरमें उनकी सस्पत्तिके समय अधिक- 
ax आनन्ददायिनी और विपत्तिके समयपर अर्दधांशभागिनीरूपसे विपत्तिके 
.भारको कम करके हताश हृदयमें आशास्रतसिश्चनकारिणी सहधर्मिणी है 
जो कभी cand भी परपुरुषको नहीं जानती है; परन्तु विधवा-विवाहके प्रचार- 
के द्वारा पुरुषके हृदयमें बद्धसूल यह आशालतिका दग्ध होकर हृदयको भीषण 
मरुभमिरूपमे परिणत कर देगी। क्योंकि पुरुषके चित्तमे सदा ही यह सन्देह 
उत्पन्न होता रहेगा कि “न जाने कब यह भेरी खी झुमे मारकर दूसरेसे विवाह 
कर लेगी ; क्योकि ख्रीप्कृति नवीन नवीन पुरुषको चाहने वाळी है, विधवा-विवाह- 
के प्रचारसे .नवीन नवीन पुरुष प्राप्त करना धर्स्मरूप होगया है इसलिये वह 
बयां मेरे जैसे पुरानेंके पास रहेगी, अनेक दिनांका सस्बन्ध होनेके कारण में 
पुराना होगया हूँ, मेरा शरीर भी नाना कारणोंसे . उसकी पूर्ण तृप्ति करने लायक 
नहीं रह गया है” इत्यादि इत्यादि । और इस प्रकारकी चिन्ता उस दशा 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि विधवा विवाहकी आज्ञाको धम्मं कहकर प्रचार 
करनेसे खीजातिके चित्तसे सतीत्वका संस्कार ही नष्ट हो जायगा, जिससे 
'एक पतिमें ही संयुमपूव्वेक नियुक्त रहनेकी कोई आवश्यकता स्त्रियां नहीं 
'संमभेगी और इसका यही फळ होगा कि स्त्रीजातिकी स्वाभाविक काम 
. पिपासा च नवीन नवीन पुरुषभोगप्रवृत्ति अत्यन्त बळवती होकर स्त्रीचित्तकी | 
'सत्ताका. नाश कर देगी। और जहां एक बार सतीत्वका बन्धन टूट गया, 
फिर कहना ही क्या है ? उसे कभी रोक नहीं सकते | शेरको नररक्तका स्वाद 
मिलने पर उसकी महुष्य मारनेकी प्रवृत्ति कभी नहीं नष्ट हो सकती है । अत 
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इस प्रकारकी आज्ञा देनेका यही फल होगा किं ग्रदस्थाअममे बड़ी भारी 
अशान्ति RAT, ग्रहस्थाश्रम शमंशान हो जायगा, उसको ग्रहळच्मी अपने 
स्वरूपको छोड़कर पिशाचिनी बनकर उसी श्मशानमे जत्य करेगी, प्रेमको. 
मन्दाकिनी शुष्क हो जायगी, कामका हुताशन भीषणरूपसे जलने oT 
जायगा और पतिका पवित्र देह उसी इुताशनमे आइतिरूप हो जायगा | 
संसारमै थोड़ी थोड़ी वातपर ही लड़ाई होगी, ळड़ाईमें दाम्पत्यप्रेम नष्ट हो 
जायगा, पति खदा ही स्त्रीले डरने छगंगे, “क्या जाने कब सुभे मार न देवे, मेरा 
शरीर कुछ बद्ध होगया है, बहुत सुन्दर भी नहीं है, मैंने आज धमकाया था, उसको 
क्रोध तो नहीं आगया, शायद क्रोध करके मुझे रातको मार न दे, किसी दूसरेसे 
गुप्त प्रेम करके मुझे TTR साथ ज़हर देकर मार न डाले क्योंकि ALA उसका 
चित्त नहीं भरता है, में पुराना व agi हो गया हूँ” इत्यादि इत्यादि सब gÈ 
शाणं गृहस्थाश्रमे होने ळग जायगी, इसमे कोई भी सन्देह नहीं है । पुरुषको 
सामान्य रोग होते ही वह आधे रोगमे चिन्ताहीसे पूरा मर जायगा क्योंकि 
उधर तो आठणुणी कामकी अग्नि निशिदिन आइतिके लिये लहळहातो है और 
इधर UTS विषय भोगको शक्ति कम होगई है अतः इस दशामे व्यभिचारका 
भय व मार डाले जानेका भय TAT पुरुषको सताया करेगा और चह सामान्य 
रोगसे ही दुश्चिन्ताके कारण मर जांयगा, सब स्त्रयां स्वेच्छाचारिभी हो 
जायंगी, पतिकी वात नहीं Gast, पतिको रोटी मिलनो कठिन हो जायगो, चे. 
कुछ नहीं कह सकेंगे क्योकि जहां कुछ कहे वहीं मरनेका डर, विषका डर 
और हत्याका डर लगेगा, वह स्त्री नाराज़ होकर सब कुछ कर सकती है, अन्य | 
पुरुषसे मिलकर उसे मार डाल सकती है क्योंकि तब तो अन्य पुरुषसे मिलना 
aed हो जायगा। यही सब विधवा-विचाइका भारतको श्मशांन बनानारूप ' 
विषमय फळ है जिसको Garam व दूरदर्शी पुरुष विचार कर देखनेसे 
SAT: सत्य जान सकेंगे | क्या यही सब भारतवर्षकी उन्नतिका: लक्षण है. ? 
इसी प्रकार करने ले भारतवर्षकी उन्नति होगी ? यही सब आय्य॑त्वका लक्षण 
है ? समुद्रके गर्भमै डूबजाय . वह भारत और नष्ट हो जाय वह आय्यज़ाति 
जिसमे अपने आर्य्यभावको नष्ट करके इस प्रकारके अनाय्ये आचारंको ग्रहण - 
करना ही उन्नतिका छक्षण हो। प्रमादी हैं वे लोग रा सब bie 
पवित्र आर्य्येजातिके मौलिक भावोके उड़ा देनेमे अपना पुरू 
ओर नशी अति crm हे! anit अपने जातिगत संस्कारोकी उघि 
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इुआ करती है, अपनी सत्ताको नष्ट करके नहीं हो सकती है। भारत- यूरोप 
होकर उन्नत नहीं हो सकता है, आय्ये अनाय्ये होकर उन्नत नहीं हो सकते हैं 
शर आर्य्यसतियां विलायती मेम बनकर उन्नत नहीं हो सकती हैं, परन्तु सीता 
सावित्री बनकर ही उन्नत .हो .सकती हैं, cet अणुमात्र सन्देह नहीं है। 
इन्हीं सब कारणोंसे मचुजीने स्ञ्रोके लिये द्वितोयचार विवाह मना किया है। . | 

« अब जो वाग्दत्ता कन्याके विवाहका विषय है सो. इस विषयमे भी 
मछुजीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा है | यथा 


यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
यथाविध्यधिगम्येनां शुङ्गवल्नां शुचित्रतामू । 
मिथो भजेताऽऽप्रसवात्सङृत्सकृहृता्ठतो ॥ 
a ( ध्म अध्याय ) 

. यदि विवाहसे पहिले वाग्दत्ता कन्याके पतिकी सत्यु हो तो इस नियमा- 
gan देवरके साथ उसका संसग हो सकता है, कि यथाविधि इस प्रकारकी 
स्रीको प्रास करके देवर सन्तान होनेतक प्रतऋतुमे उससे संसग करे; परन्तु 
बह खी. ga वस्त पहिनी हुई. व शुचितता होनी चाहिये । शुभ्र बस्त्र पहनना 
व शुचित्रत होना विधवाका धर्म है, सधवाका नहीं है । अतः इस प्रकारकी 
MAA द्वारा मछुजी वाग्दत्ताका विवाह नहीं बता रहे हें, केवल सन्तानोत्पत्ति 
करना ही बता रहे हैं । अधिकन्तु यदि कोई मनष्य ऊपरके छोकोसे चाग्दत्ताका 
विवाह समक लेवे तो इस सन्देहके निराकरणार्थ मनुजीने पुनः तीसरे ज्छोकम 
कहा है कि | 

i न द्त्वा कस्यचित्‌ कन्यां पुनदद्याद्विचक्षण 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन हि प्राप्नोति पुरुषोऽटृतम्‌ ॥ पे 

UR बार वाग्दान करके . ज्ञानी छोगोको अपनी कन्याको अन्य पात्रमें 
समपंण नहीं करना चाहिये .क्योंकि एक पुरुषको दान करना अङ्गीकार करके 
दूसरेकोदैनेपर समस्त संसारको प्रतारणा:करनेका पाप होता हैः! मनुजीकी 
यह आज्ञा उत्तम कोटिको है । परन्तु भिन्न भिन्न देशकाछके विचारसे अन्यान्य 
स्थृतियोमे मध्यम कोरिकी भी आज्ञाएँ मिळती है तद्नुसार वाग्दत्ता कन्याका 
अन्य पात्रमें समर्पण भी माना जाता है। उनका यह सिद्धान्त है कि मन्न्रसंस्कारके 
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अनन्तर ससपदीगमन होनेसे ही जब कन्या पर पूर्णतया वरका अधिकार होता 
है तो केवळ वाग्दत्ता होनेसे पूरा दान नहीं हुआ अतः उसका विवाह हो 
सकता है। घशिष्ठसंहितामें लिखा है किः-- 


अद्िवांचा च दत्तायां श्रियेताऽयो वरो यदि | 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा॥ 
याबचेदाहृता कन्या HAA न संस्कृता । 
अन्यस्म विधिवददेया यथा कन्या तयव सा ॥ . 
यदि ऐसा हो कि केवल जलसे या वाक्यसे दानमात्र हुआ है परन्तु 


` मन्त्रौके द्वारा संस्कार नहीं हुआ है, तो इस agra वरकी सत्यु होनेसे वह 


कन्या पिताकी ही रहेगी | इसलिये मन्त्रखंस्कत न होनेके कारण वह कन्या 
अन्य पात्रमे दी जा सकती है क्योकि ऐसी अवस्थामें वाग्दृत्ता कत्या और 
अवाग्दत्ता कन्या दोनो ही बराबर हें । यही उत्तम तथा मध्यम कोटिका 
विचार है । इसी प्रकार महर्षि पराशरके ‘ae aa’ इत्यादि स्छोकोम भी 
'अपतौ? शब्दके प्रयोगसे वाग्द्त्ता प्रकरणका ही ग्रहण किया गया है | अर्वाचोन 


` पुरुषाने जो “तामनेन विध।नेन' इत्यादि स्छोकसे अन्षतयोनि विधवाका विवाह 


बंतांया है. यह उनकी भूळ है | इसका प्रकरणानुसार अर्थ ऊपर बताया गया है । 


अन्तमे एक दो विषय और भी विचार करने योग्य हैं । ऊपरलिखित 
नियमोके अनुसार विधवाओंकी रक्षा व शिक्षा होनेसे वैधव्य दशामे पाति- 
ब्रत्यध्मेका पूणं पालन हो सकेगा इसमे कोई सन्देह नहीं है । परन्तु यदि 
प्रारब्ध मन्द्‌ होनेके कारण इतनी शिक्षा देनेपर भी कोई विधवा अपने धम्मेका 
पालन न कर सके और अजस व्यभिचार द्वारा कुमे कलङ्क आरोपण करने 
लगजाय या विधर्मियाके साथ भागने St तो उस दशामे असच्छूद्रजातियोके 
सिवाय अन्यके लिये यही करना होगा कि अनेक पुरुषोका aga अजस्त्र 
ब्यसिचारको घरानेके लिये एक पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे 
ज्ञातिसे अळग कर देना होगा | इस प्रकारसे पुरुषसम्बन्ध करा देना आदशेधम्मे 
नहीं होगा या विवाह नहीँ कहळावेगा; परन्तु अनेक पुरुषसङ्ग द्वार अधिक 
व्यभिचारसे बचानेके लिये एक पुरुष संग्रहमात्र कहलावेगा | अतः ऐसी पतिता 
estat घरमे सती स्त्रियौके साथ कमी नहीं रखना चाहिये क्‍योंकि ऐसा होनेसे 
कुसज्ञके कारण सतियां भी बिगड़ जायंगी, कमसे कम उनके चित्तसे पातित्रत्यकी 
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गभीरता कम हो जायगी, tet Raat तथा पुरुषोंकी एक जाति या कई एक 
जातियां अळग अलग बन सकती हैं | इस प्रकार सती व असती स्त्रियोमे भेद 
रखने पर सती स्त्रियों पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वे मनसे भी सती aaa 
च्युत नहीं होगी और विधवा होनेपर भी व्यभिचार करनेकी इच्छा नहीं 
करेंगी, कमसे कम शरीरको तो पवित्र रक्खंगी | 

मनजीने अपनी संहिताके नवम अध्यायमें ऐसा ही णक वेदिक विवाह 
संस्कारके अतिरिक्त पुनभूंसंस्कार लिखा है। यथा 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभ त्वा स पौनभव उच्यते II 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागताऽपि बा । 
` - पोनभवेन मत्रा सा पुनः संस्कारमहति।॥ 
दोषी होनेसे पतिने त्याग कर दिया है अथवा विधवा हो गई है. ऐसी: 
सली अपनी इच्छासे किसीको aft बनकर अर्थात्‌ व्यभिचार द्वारा जो पुत्र 
उत्पन्न. करे उसे पौनर्भव पुत्र कहते हैं | ऐसी कुलच्तणाक्रान्त कोई विधवा 
अच्ततयोनि हो अथवा कोई सधवा घरखे भागकर फिर लौटा|आई हो तो 
ऐसे ही किसी पौनर्भव gars साथ उसका विवाह हो सकता है । इसं 
क्लोकम पौनभव पति साधारण पुरुष नहों हे परन्तु aca भागी हुई या aft 
त्यक्ता या विधवा खोके व्यभिचारके हारा उत्पन्न पुरुष है । अतः. वर्तमान 
आपत्काळमे भी हिन्डुजातिके भीतर यदि ऐसा कोइ पन्थ वन जाय जो ऐसे 
झी पुरुषोको विधर्मी होनेसे बचा ले तो हम उससे रोटी बेटीका सस्बन्ध न. 
रख़नेपर भी उसको हिन्दु मान सकते हैं | और ऐसा माननेसे वर्तमान 
समयमे अनेक. पतित स्त्री पुरुषोंकी रक्षा होगी तथा दूसरी ओर आर््य-नर 
नारियोंका उत्तमादर्श बच जायगा | यही वर्तमान आपत्काल के अचुकूल विचार 
दै । अर्वाचीन पुरुषाने जो इस खछोकके द्वारा प्रत्येक अक्षतयोनि स्त्रीक पुनर्विवाह 
लिखा है यह उनकी भूल है । क्योकि शिक्षा पानेपर क्षतयोनिंकी अपेक्षा अक्षत: 
योनि स्त्री अपने ब्रह्मचय्येकी अधिक सुविधासे रख सकती है. । गृहस्थ होकर 
किसी वस्तुका स्वाद पाकर उसे छोड़नेकी अपेक्षा पहिलेखे ही छोड़ना अधिक 
छुविधाजनक अवश्य है. | अतः इन्हीं सब विचारों द्वारा सावधान होकर 
सतीधमंकी रक्षा करनी चाहिये । 
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स an 


विवाहकाल निएय । 
हिन्दु नरनारियोके लिये aang धमका विचार करके अब किस उमरमे 
स्त्री पुरुषका विवाह होनेसे इस परम धमंकी अनायास रक्षा हो सकती है 
इस पर विवेचन किया जाता है। व 


विवाहके विश्ञानपर संयम करनेसे ज्ञात होगा कि पुरुषशक्तिके साथ- 


. स्त्रीशक्तिको मिछाकर नवीन पदार्थको उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह है। 


इन दोनों शक्तियांका मेळ एक प्राकृतिक व्यापार है इसलिये अणु-परमाणु- 
से लेकर परमात्मा पथ्यन्‍त इस प्रकार दोनो शक्तियोका. सम्मेलन देखनेमे | 
आता है | अखुआमे ( Positive and negative power ) पुरुषशक्ति व 
siak विद्यमान रहती है । हदृघखुक आदि क्रमसे स्थूल जगतूकी सृष्टि इन 
दोनों शक्तियोके सम्मेलनसे .ही होती है | every व पुंपरमाछु मिलकर 
स्थूळ सृष्टिको बनाते हें । साधारणतः गर्ब्भाधानके समय भो रजोवीयेके 
मेळके द्वारा दोनो ही शक्तियुक्त परमाखुओका सम्मेलन सन्तिके स्थूळ शरीर 
उत्पन्न करनेके लिये होता है । इन्हीं दोनो शक्तियांका सम्मेलन और उससे 
सृष्टि उद्चिज्ञ जगत्मे भी देखनेमे आती है । वृक्ष भी खरी व पुरुष दोनो प्रकारके 
होते हैं जिनके पराग या पुष्परेणु पृथक एथक होते हैं | पुंपरागके साथ वायु 
या भ्रमरके द्वारा ख्रोपरागका प्रा्तिकरूपसे सम्वन्ध होनेसे ही उद्भिज ale 
होने ळगती है । कहीं कहीं एक पुष्पमे भी दो शक्ति रहती हैं । पुंशक्तियुक्त 
पुंपराग पुष्पके ऊपरके भागमे और खीशक्तियुक्त ख्रीपराग पुष्पके गर्भे ( बीच) 
मै रहता है । AAT अपने शरीरके ऊपर वह पुंपराग ळगाकर पश्चात्‌ 
पुष्पगब्भेस्थ स्रीपरागसे पुंपरागको प्राकृतिक रीति पर ही मिळता है और 
इसी प्रकारसे उद्भिज Ge होती रहती है । इसी रीति पर स्वेदजयोनिके 
जीचौके जो स्थल शरीर हैं उनकी भी ale पुरुषपरमाणु च ख्रीपरमाखुके 
सम्मेळनसे होती है | अएडज व जरायुजम तो इस प्रकार दो शक्तिके सम्मेलनसे | 
खि प्रत्यक्ष हो है। खष्टिधाराके विस्तारके लिये इन दोनो शक्तियोंका सस्मेळन 
करना विवाहका प्रथम उद्देश्य है। : | 

_ मञुष्ययोनि, प्राप्त करके जीवके स्वतन्त्र होनेसे इन्दव्रियछाळसा अत्यन्त 
बढ़ जाती है। प्रत्येक पुरुषके चित्तमे सभी स्त्रियोके लिये और प्रत्येक स्त्रीके 
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frat सभी पुरुषोके लिये. मोगभाव प्राकृतिकरूपसे विद्यमान है। उसीको 
सङ्गोच करके एक पुरुष व पक स्त्रीके परस्परमें प्रवृत्तिको बाँधकर धसस्मके 
झाश्रयसे, भावशुद्धिसे तथा बहुत प्रकारके ,नियमोंसे उस श्रवृक्तिको भी 
धीरे धीरे ,घटाकर art महाफलां निवृत्तिमे . ही महुष्यको लेजाना 
विवाहका दूसरा उद्देश्य È | 
चिवाहका तीसरा उद्देश्य प्रजोत्पत्ति द्वारा वंशरक्षा और पितृ-ऋण शोध 
करना है । श्रतिमै लिखा है किः- . 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | 
पितामह, पितां, पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे प्रजाका सूत्र HES रखना 
व्याहिये। महुजीने कहा है कि: eS 
. . ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो THAT ॥ 
cartes विधिवद्वेदान्‌ पुत्रांथोत्याद्य धम्मंतः | 
ष्ठा च शक्तितो यज्ञेमेनो मोक्ष निवेशयेत्‌ ॥ 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण व पितु-ऋण तीनो ऋणोको शोध करके मोच्तमे 
चित्तको लगाना चाहिये । ऋणत्रयसे सुक्त. न होकर मोक्षधस्मंका आश्रय 


. लेनेसे पतन होता है। स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण,. पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण 


और यज्नंसाधन द्वारा देव-ऋणसे ग्रहस्थ सुक्त होते हैं। आकुमारब्रह्मचारी 
के सबं ऋण ज्ञानयञ्चमे ळय होते हैं। उसको उक्त. प्रकारसे ऋणत्रयसे सुकत 
नहीं होना पड़ता है; परन्तु ग्रहस्थके लिये पिठ-ऋणादि: ata करनेके fea 
पुत्रोत्पादनादि धम्मं हैं। यही विवाहसंस्कारका तीसरा उद्देश्य है। ` : . i 

'विवाहका चौथा उद्देश्य भगवत्मेमके अभ्याससे आध्यात्मिक. उन्नति 
करना है। जीवभाव स्वार्थमूलक है और इंश्वरभाव पराथेमूलक है । महष्य 


« जितना ही स्वार्थका सङ्कोच करता हुआ परार्थताको बढ़ाता है उतना ही 


वह. इंश्वरभाव और आध्यात्मिक उन्नतिको लाभ करता है । जिस काय्यं 
के हारा इस प्रकार स्वार्थभावका संड्रोच और - पराथभावकी :पुष्टि हो वह 
धस्मंकाय्ये और भ्रगवत्काय्य है.। विवाहसंस्कारके द्वारा मनुष्य इस 

भावकी शिक्षा प्रास करने छगता है क्यौकि पुरुषका. sit स्वार्थ अपनेमे 
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et बद्ध था वह विस्तृत होकर पहिले ate और पीछे पुत्र कन्या व समस्त 
परिवारम बॅट: जाता है, ` इससे पराथमाव -बढ़कर आध्यात्मिक मार्गमे उन्नति 
होती है। यही : परार्थमाव . अपने: घरसे प्रारम्भ होकर क्रमशः समाज, देश चः 
समस्त संसारके साथ. मिलजाता है, तभी जीव “वसुधैव कुडम्बकम्‌” होकर' 
सुक्त होजाते हें । चिवाहसंस्कारके द्वारा इस भाचका प्रारम्भ होता है इसलिये 
यह प्रधान संस्कार है इससे आध्यात्मिक उन्नति होती. है । द्वितीयतः'इसके द्वारा 
भगवत्रमका अभ्यास होता है। सकल रसोके मूलम सञ्चिदानन्द्का आनन्दः 
रस ही भरा हुंआ है। वही एकरस मायाके आवरणसे कहाँ प्रेम, कहीं स्नेह, 
कहीं श्रद्धा, कहीं काम, कहीं मोह आदि नाना cata विभक्त होगया है। इन्हीं 
रसोके प्रभावकी गतिको मोड़कर' भगवानकी we ळगानेसे ये' ही सब भग- 
वत्प्रेमरूपः हो जाते हें | विवाहसंस्कारके द्वारा इसी भगवत्मेमका अभ्यास होता 
है। पति पत्नी परस्परमे प्रीतिभावको बाँध करके परोक्षरूपसे' भगवस्मेमकी ही 
शिक्षालाभ करते हैं और उसी परस्परम अभ्यस्त प्रेमको घोरे धीरे भगवानूकी 
ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति और शुद्ध आनन्दको लाभ करते हैं। यही 
विवाहका चौथा उद्देश्य है। ' `` 


विचाहका अति महान पञ्चम उद्देश्य यह है कि इसके डार! दंस्पतिका 
जीवन मधुरिमामय व दिव्यभाव पूणे होजाता है । प्रेमपाशबद्ध at पुरुष सदा 


` ही परस्परको सन्तुष्ट रखनेके लिये उत्सुक रहा करते हैं" और उसी कारणसे 


जो कुछ काय्यं करते हैं. सभीमें.. उदारता, ' भावशुद्धि व परार्थपरता बढ़ती है । 
अच्छी तरहसे पान भोजनादि AT: इच्छा ad: होती है परन्तु केवळ 
अपने ही खुखके लिये पान .भोजनादि . करनेमें मंचुष्यको - लज्ञा “आती है: औरः 
बह पान भोजनादि पापभोजनमात्र है. ।. परन्तु यदि ऐसा हो .कि .एकके पान 
भोजनादिसे दूसरांकी आत्मा सन्तुष्ट होगी तो वह पान भोजनादि पापभोजन न 
होकर देवसेवा होगी | विवाहके द्वारा यही दिव्यभाव दम्पतिके हृद्यमे उत्पन्न 
होता है .1. इस नश्वर क्षणभबुर शरीरका : वेषविन्यास,करते हुए किस स्त्रीको 
छज्ञा नहीं आती ? परन्तु. प्रियतमक्रे आनन्दके छिये शरीरका यत्न - होरहा है; | 
अपने लिये नहीं, इस प्रकारको भावना. TARA. वेषचिन्यासमे लज्जा नहीं आती 1. 
अध्चिकन्तु उसमें यही भाव sera होता . है. कि जितना सौन्दर्य्यं अभी.है उससे 
कोटिगुणा अधिक. न .होनेसे, पति देवताके चरणकमलमे अपण-करने योग्य 
3a 
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शरीर नहीं होगा । ख्रीका शरीर; मन, शोभा, सौन्द्॒य्ये सभी पतिके सुखके 


लिये है, अपने लिये नहीं है । प्रकतिका ळीळाविळास sys कुङ्ुमचहनवत्‌ 
पुरुषके भोग व मोक्षके लिये है यही सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त है | विवाहसंस्कारके 
हारा इस भावकी पुष्टि होकर: उदारता व्‌ आत्मोन्नति होती है । धनसञ्चय 
करनेसे अनदान करनेमे आनन्द अधिक . है । धनसञ्चय करनेसे लोग कृपण 


: कहकर निन्दा करते हैं और आत्मण्लानि भी होती है, परन्तु पुत्र कन्यादिके 
meas fa मितव्ययिता च धनखशञ्चय आत्मग्लानि उत्पन्न न करके प्रशंसा व 


सन्तोष ही उत्पन्न करता È एकके भोजनसे दूसरेकी TR होगी, एकके सौन्द्य्येसे 
दूसरेको आनन्द मिलेगा, एकके धनखञ्चयसे दूसरेका भावी कल्याण होगा, 
इस प्रकार साधुजनोचित परार्थभावकी शिक्षा चिवाहके दवारा स्त्री पुरुष सहज 
ही पाते हैं ।. स्वार्थको धीरे धीरे परार्थमे मिलाकर ळय करदेनेसे ईंश्वरभाव 
उत्पन्न होता है और यही विवाहसंस्कारका उद्देश्य है; इसीलिये विवाहसंस्कार 
आति. उत्तम है। ऊपरलिखित विवाहके उद्देश्योकी पूर्णताके fea विवाहकाल 
निर्णय बहुत विचारपूब्वंक होना चाहिये ; अन्यथा संसारमे अशान्ति, दास्पत्यः 
प्रेमका अभाव और निकृष्ट प्रजोत्पत्तिकी सम्भावना रहती है | 

चिवाहकाळके विषयमे शास्त्रम मतभेद्‌ पाया जाता है | मलुसंहितामे 
कहा है 

अपत्यं TAHT शुभ्रषा रतिरुत्तमा | 


दाराब्धीनस्तथा स्वगेः पितणामात्मनश्च ह ॥ 

सन्तानोत्पत्ति; KAR, सेवा, उत्तम अज्ुराग और पितरौकी तथा 
अपनी स्वगप्राप्ति ये सब स्त्रीके अधीन हैं. । अंतः विवाहकालके विचारमे भी 
उपयुक्त दोनों उद्देश्य लक््यीभूत रखने होंगे, अन्यथा संसाराश्रममें स्त्री पुरुषको 
कदापि शान्ति नहीं मिलेगी | आय्यंजातिकी और जातियाँसे यही विशेषता 
है कि इसमें सभी विचार आध्यात्मिक छक्ष्यको मुख्य रखकर हुआं करते | 
केवळ स्थळशरीरको ही मुख्य मानकर जो कुछ विचार हैं, वे. आय्येभावरहिंत हैं 
अतः इस जातिके छिये हानिकर व जातित्वनाशक हैं. । इसलिये बलवान और 
स्वस्थशरीरः पुत्र उत्पन्न हो और दम्पतिकी भी कोई. शारीरिक हानि न हो, 
विवाहकालके विषयमे केवळ.इतना ही विचार आय्येजातिके अछुकूछ नहीं होगा 
परन्तु बह असंस्पू्ण विचार कहा जायगा | आस्येजातिके उपग्योगी पूर्ण विचार 
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तभी होगा जब विवाहकालके विषयमे ऐसा ध्यान tear जायगा कि विवाहसे 
उत्पन्न सन्तति स्वस्थ, सवळकाय और धास्मिक भी हो तथा दाम्पत्यम्रेम, 
संसारमे शान्ति च सबसे बढ़कर पातित्रत्यधम्म॑मे किसी प्रकारका आघात न 
लगे | at कन्याके विवाहकाळके लिये इतना विचार करनेपर तभी वह विचार 
आय्यंजातिके उपयोगी व. पूणे चिचार होगा। . ER > ie 


अब विवाहकालके विषयम स्मृति आदिम जो प्रमाण मिंलते हैं उनपर 
विचार किया जाता है | मछुजीने कहा है कि: 


जिंशदर्षो बेत्‌ कन्यां cat द्वादशवाषिंकीम्‌ | "a 
च्य्ठवषोऽषवषों था धम्मे सीदति सत्वर! || 
तीस वर्षका पुरुष अपने चित्तकी अघुकूला बारह वर्षकी कन्यासे विवाह 


` करे, अथवा चौबीस वर्षका युवक आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करे और 


धम्मंहानिकी यदि आशङ्का हो तो. शीघ्र भी. कर सकते हैं | महर्षि देवलने 
कहा है कि +-- | 
ऊदृध्वे दशाब्दाद्या कन्या प्राग्रजोदशनात्तु सा 
गान्धारी स्यात्‌ समुद्राह्मा चिरं जीवितुमिच्छता॥। ` 
दस ATA ऊपर व रजोदर्शनके पहले तक कन्या गान्धारी ; कहळाती 21 
दीर्घायु चाहनेवाले माता पिताको इस अ्रवस्थामे उसका विवाह कर देना 
उचित है | संवत्तंसंहिताम लिखा है कि :-- 
अहवा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी | 
दशवषा भवेत्‌ कन्या अत BACT रजस्वला ॥ _ 
saree EN A ~ A + 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेब च । 
_ _ यस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वळाम्‌ ॥ ` 
... तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यावश्नचुमती भवेत्‌। „ - गळ 
विवाहोळमवर्षायाः कन्यायास्त॒ weal  ///ढ “८ 
आठ वर्षकी अविवाहिता कन्या गोरी, नो वषंक रोहिणी और दस 
घर्षकी कन्या कही जाती है। इससे अधिक वर्षको कन्या रजस्वला कहलाती 
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है। इस प्रकारकी रजस्वला कन्या जिसके घरमे है वहां उसके माता, पिता 
व ज्येष्ठ भ्राता नरकमे जाते हैं| .इसलिये रजस्वला होनेसे. पहिले हो कन्याका 
विवाह करदेना उचित है। आठ वर्षकी अवस्थामे ही कन्याका विवाह प्रशस्त 
है | यमसंहितामे लिखा है कि 
. प्राप्ते त द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति | 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति Mag UI 
कन्याकी आयु बारह at की होने पर भी जो पिता उसका विवाह 
_ नहीं करते हैं उनको प्रतिमास रजोजनित रक्तपानका पाप होता है. । पराशर- 
संहितामें भी ऐसा ही लिखा है। बशिष्ठसं हिंतामे लिखा है कि :-- 
पितः प्रदानात्तु यदा हि पूर्व, . 
कन्यावयो यः समतीत्य दीयते | 
` सा न्ति दातारमपीक्षमाणा, 
कालाऽतिरिक्ता गुरुदक्तिणेव ॥ 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यासृतुकालभयात्पिता |: 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरशृच्डति॥ 
याचच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति, 
तुल्यः सकामामभियाच्यमानाम्‌ 


णानि तावन्ति हतानि ताभ्याम्‌ , 
मातापिठृभ्यामिति धम्मवादः ॥ 

पिताके द्वारा कन्यादान होनेसे पहिले -यदि कन्याकाळ अतीत होजाथ 
तो ऐसी कन्या कालातिरिक्त गुरुंदक्षिणाकी ate दृष्टिमात्रसे ही दाताको 
'पापग्रस्त करती है । रजस्वला होनेके भंयसे ऋतुसे पहिले ही पिता कन्यादान 
- करे, क्योंकि ऋतुमती कन्या अविवाहिता रहनेसे पिताको दोष लगता है | 
कन्या चाहती है, योग्य वर भी मिल रहा है ऐसी अवस्थाम यदि ऋतुकाल के 
'पहिले कन्यादान नं किया जाय तो उस कन्याको जिंतनी बार ऋतु होगा उतनी 
बार माता पिताको भ्र णद॒त्याका पाप लगेगा | 
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प्रदान मागृतोरप्रयच्छन्दोषी ( गौतमः ) 
METÈ दद्यात्कन्याये रन्रभूषणम्‌ ( आश्वलायनः ) 
अपयच्डन्समाप्नोति भ्रणहत्यामृताहतो ( याज्ञवल्क्य; ) 
प्रदानं प्राग्रतोः स्मृतम्‌ ( मनः ) 


इन वचनोसे सिद्ध होता है कि रजस्वला होनेसे पहिले ही कन्यादानकी 
आज्ञा दी गई है । अतः इन सब प्रमाणौसे कन्याकी आयुके विषयमें 


सामान्यतः आठ ATA लेकर बारह वर्ष तककी आज्ञा और विशेषतः कहीं 


आठ वर्षमे विवाह होनेकी प्रशंसा, कहाँ दस वषमे विवाह होनेकी 
प्रशंसा और उससे अधिक उमरमे विवाह होनेकी निन्दा तथा कहीं कहीं 
बारह वर्षमे विवाह होनेको आज्ञा और उससे अधिक आयुमे विवाह होनेकी 
निन्दाकी गई है; परन्तु सब्बंत्र ही पकमतसे ऋतुकाळसे पहिले कन्यादानकी 
आशा है | वास्तवम कितने वर्षकी आय॒में कन्याका विवाह होना चाहिये 


इसका निश्चय कभी नहीं हो सकता है, केवळ रजस्वला होनेके पहिले होना | 


चाहिये यही साधारणतः निश्चय हो सकता है | इसका कारण क्था है सो 
बताया जाता है | महुसंहितामे लिखा है किः- | 


सवा प्रसूतिं चरित्रश्च कुलमात्मानमेव च । 
स्वश्च घम्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति॥ 


स्त्रीक सुरक्षासे निज सन्तति, चरित्र, चंशमय्यादा, आत्मा और स्च 
धर्स्मंकी रक्षा होती है इसलिये स्त्रीकी रक्षा सव्वेथा करणीया है। अब यह 
रक्षा केसे. हो सकती है. सो विचार करने योग्य है। पहिले ही कहा गया है कि 
प्रत्येक स्त्रीके साथ प्रत्येक पुरुषका जो भोग्यभोक्ता सम्बन्ध स्वाभा 
चिक है, उसको अनर्गल होनेसे रोककर एक सम्बन्ध ही मे संस्कार च भाव 
शुद्धि द्वारा स्री पुरुषको बाँधकर प्रवृत्तिमार्गके सीतरसे निवृत्तिमें लेजाना ही 
विवाहका एक प्रधान लक्ष्य है। इसलिये स्त्रीका व पुरुषका विवाह उसी समय 
होना चाहिये जिस समय उनमें भोग्य व भोक्ता भावका उदय हो; क्योंकि उस 
समय विवाहसंस्कार न करानेसे प्रवृत्ति अनगेल अर्थात्‌ -अनेकोमे चञ्चछ होकर 


अघोगति करा सकती दै। यही स्त्री व पुरुष दोनोके लिये साधारण धस्स RI 
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अब उक्त सिद्धान्तको. छक्यमें रखते Et ST पुरुष दोनोकी आयु 


_ समान दोनो. चाहिये या असमान : होनी चाहिये. और किसकी कितनी होनी 


चाहिये सो विशेषधम्मके विचारसे तत्त्व Grea किया जाता है। पहिले ही कहा 
गया हे कि ait प्रकतिभावकी प्रधानतां और पुरुषमे पुरुषभावकी प्रधानता 
होनेसे स्वभावतः ही खी अश्नानमयी व पुरुष शांनमय होता है। मजुजीने कहा 


पानं दुञ्जेनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि पट N 
„ : नेता रूपं परीक्षन्ते assat वयसि संस्थितिः । 

* सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ 

पोंश्चल्याच्चछचित्ताच नेस्नेद्याच्च स्वभावतः | 

रक्षिता यत्नतोऽपीह भतत ष्वेता विकुच्चते ॥ 
oo एवं स्वभावं ज्ञात्वा5सां प्रजापतिनिसगजस्‌। 
परमं यन्नमातिष्ठेतपुरुषो रक्षणं प्रति ॥ 


पान, डुज्जंनका सङ्ग, पतिसे विरह, इधर उधर: घूमना, असमयमें 
निद्रा व gata घरमे वास, ata ये स्वाभाविक -छः दोष हैं । स््रीजाति, 
रूप या उमरका कोई भी विचार नहीं करती हैं। सुन्दर हो या न हो, पुरुष 
मिल जानेसे ही सम्बन्ध करती हैं | पुरुषको देखते ही कामेच्छा, स्वाभाविक 
चित्तचाञ्चस्य और स्नेहह्दीनताके कारण वे पतिके द्वारा सुरक्षित होने पर भी 
व्यभिचार करती हैं। विधाताने ख्रीजातिकी प्रकृति ही ऐसी बनाई हे, इस प्रकार 
जानकर उनकी रक्षा करनेमें पुरुषको सदा ही यल्लशीळ होना चाहिये । यही 
cinah तमोमयी अविद्याका भाव है। इसके अतिरिक्त उनमें सस्वगुणमयी 
विद्याका भी भाव है जिससे, जैसे कि पहिले कहा गया है, पुरुषसे भी अधिक 
Get, पातिव्रत्य, तपस्या और तन्मयता आदि सद्गुण उनमें प्रकट होते हैं। 
अतः जिस आयुमें विवाह करानेसे स्वाभाविक अविद्याभावका उद्य न हो और 
विद्याभावकी ही दिनःपर-दिन पुष्टि हो, उसी आयुमें कन्याका विवाह होना 
प्राहिये | कन्याकालके विषयमे. पहिले ही कहा गया है कि जबंतक खी पुरुषके 


न 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. ee 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


RRR ere sananannannnaannananan 


सामने लज्ञिता होकर . geet अपने ,अज्ञोको आधृत न करे और कामादि 


. विषयोका. ज्ञान जबतक उसको नहो तभी तक खीका कन्याकाळ जानना 


चाहिये.। इसी प्रमाणके. अनुसार यही सिद्धान्त होता हे कि जिस समय मे 
खीसुळभ चाञ्चस्य व स्त्रोभावका विकाश होने लगता है और वह समभने 
छगती है कि “में स्त्री हूं, वह पुरुष है और हम deter भोग्यभोकासस्बन्ध 
विवाहके द्वारा होता है” उसी समय कन्याका विवाह अवश्य होना चाहिये 
क्यों कि जिस समय स्त्रो पुरुषके साथ अपना स्वाभाविक भोग-सम्बन्ध समझने `. 
छगती है; उसी समय विवाह कर देनेसे एक ही पुरुषके साथ नैसर्गिक प्रेम 
मचाहका सम्बन्ध बंध जायगा, जिससे पातिव्रत्यधम्मंमे जोकि स्त्रीकी उन्नतिके 
fet एकमात्र धम्मे है, कोई दॉनि. नहीं होगी । अन्यथा, स्वाभाविक चञ्चल 
चित्तको निरङ्श छोड़ देनेसे बहुत पुरुषामे चाञ्चल्य होकर पातिव्रत्य की गभी 

रता. नष्ट हो सकती है और ऐसा होनेका अवसर देना स्त्रीका सत्यानाश 
करना हे.। अतः विवाहका बय इन्हीं विचारोके साथ पिता माताको ठीक करना. 
चाहिये | इसमे कोई नियमित वर्ष नहीं होसकता है क्योकि देश, काल, पानके 

भेद होनेसे सभी स्त्रियोके लिये स्त्रीभाव-चिकाशका एक ही काल नहीं होसकता d 


` है । परन्तु साधारणतः ८ वर्षसे लेकर १२ वर्षे तक, इस प्रकार स्त्रोभाव-विकाश 


का काल है | इसीलिये मन॒ आदि महर्षियांने ऐसी ही आज्ञा की है। विचारमे 
मतभेद होनेका कारण यह है कि जिस देश कालको मुख्य रखकर जिस स्सृतिमे घ 
विवाहके कालका विधान किया गया है. उस देश कालमें कन्याभाव कब तक 
रह सकता है और नारीभाव कब होने लगता है उसीके ही विचारसे कन्याके | 
लिये विवाहकाळका Gala किया गया है। सात्त्विक स्थळशरोरमे स्त्रीमावका 
चिकाश देरसे होता है परन्तु तामसिक कामज शरीरमें स्त्रीमावका 
विकाश शीघ्र होता है । जिस प्रकार पुरुषशरीर कामज होनेसे उसमे त्रह्मचय्ये 
धारणकी शक्ति कम होती है और थोड़ी उमरमे ही योवन-सुछम सभी बाठे ४ 
आजाती हैं उसी प्रकार स्त्रीका भी शरीर कामज दोनेसे उसमे नारीभावकां 

चिकाश व चाञ्चल्य शीघ्न होने लगता है । गर्भाधान संस्कार ठोक ठीक होनेसे 
सात्त्विक शरीर होता है और उसमे नारीभांव भी देरसे उत्पन्न होता है । 

परन्तु जहां धास्मिकं' प्रजोत्पत्तिका लक्य न होकर केवळ पाशविक सम्बन्धसे = 
सन्तान होती है चहां स्त्री अथवा पुरुषका शरीर व मन भी fae होगा इसमे | 
Eo मर ये ही सब कारण हैं, जिससे मंहर्षियांने का्याके विवाहः 


Ras 
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कालके विषयमे भिन्न भिन्न-मत बताये-हैं । परन्तु ऊपरके प्रमाणौसे सिद्ध होगा 
कि विवाहकालके विषयमे महर्षियोके मतोमे भेद होने पर भी रजस्वला होनेके 
पहिले विघाह होना चाहिये इस विषयको सभी महर्षियोंने एकवाक्य होकर 
स्वीकार किया है और इसमें wai किसीने मतभेद्‌- प्रकाश नहीं किया है. | 


ऋग्वेद्म लिखा है किं: ` - 


सोमः प्रथमो विविदे गन्थर्व्यो विविद उत्तर: | _ 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनष्यजा! ॥ ( सं० १० सू० <५ ) 


` ` `` चन्द्र देवताने स्त्रीको प्रथमतः प्राप्त किया, द्वितीयतः गन्धव्ब व तृती यतः 

अग्निने प्राप्त कियां और agua: महुष्यपतिने Stat प्राप्त किया । इस मन्त्रके 
भावाथंकों न समझकर किसी किसी अव्वांचीन पुरुषने इसे नियोग पर ही छगा' 

दिया है और किसीने इसको विवाहकालमे लगाकर रजस्वला होनेके बाद विवाह 

होना चाहिये ऐसा अर्थ करनेका यत्न किया है | परन्तु वास्तवमे इसका भावार्थ 

न नियोगका ही है और न विवाहकाल निर्णय करनेके लिये ही यह मन्त्र है । 
इसके द्वारा खोशरीरकी उन्नतिकी अवस्था और इसके करनेवाले तीन देवता . 

ये गये हैं। रजस्वछा होने तक स्त्रींशरीरकी तीन अवस्था होती हैं जिनके 

करनेवाले तीन देवता हैं, सोम; गन्धव्वं और अग्नि। इन तीनोके द्वारा रजस्वला | 
पथ्यन्त SIC पूणं होने पर तब खी गर्भाधानकी- योग्या होती है जिसके _ | 
करनेका भार मनष्यपति पर है इसंमे विचाहकी उमरका कोई निदेश नहीं है। | 
केवल कन्यापनसे लेकर गर्भाधानकाल तक स्त्रीशरीरकी उन्नतिकी तीन दशापं . . 
बताई गई हैं। अतः इससे घिवाहसंस्कारका कालनिणेय नहीँ करना चाहिये | _ 
« विवाहसंस्कारका सम्बन्ध भावराज्य व सूच्मशरीरके साथ है और गर्भाधानका 
सम्बन्ध स्थलशरीरसे अधिक है। alata बहुत प्रभेद है। अब इस मन्त्रके द्वारा 
स्त्रीशरीरकी कौन कौन उन्नति किस किस देंवताकें अधिष्ठानसे होती है सो 
बताया जाता है । महर्षि याक्षवल्क्य अपनी संहिताम छिंखते हैं 


सोमः शौचं ददौ तासां गन्धव्वाश्चं शुभां गिरम्‌ । 
पावक! सव्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो aa? : 


चन्द्र देवताने स्त्रियोंको शुचिता, गन्धव्वेने मधुरंवाणी और अगिनदेवताने Ging 
सबसे अधिक पवित्रता दी हैं इंसलिये:स्त्री पविन्नं.है ।. इस शलोकम: देवताओंके q 
| 
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| अधिष्ठानसे स्त्रियोंकों मधुरवाणी . आदिका लाभ होता है ऐसा कहा गया है । 
गोमिलीय ग्रह्मसंग्रहम लिखा है कि +. ` ` 


| ARS सयुत्पन्नः सोमो भुञ्जीत कन्यकाम्‌ | 
| पयोधरेस्तु गन्धर्वो रजसाऽगिनिः प्रकीर्तितः ॥ 
स्त्रीलक्षणोके विकाश होते समय चन्द्रदेवका अधिकार,  स्तनविकाशके 
` समय गन्धच्चोंका अधिकार और रजस्वला होनेके समय अग्निका अधिकार 
| रहता है। इन तीनों दैवीशक्तियोंके प्रभाषसे ही कन्याकाळके वाद रजस्वला तक 
® Radiat सर््वाङ्गपूणेता हुआ करती है. और इसके अनन्तर ही गर्भाधानसंस्कार 
|. होता है जो कि मल्ष्यपतिकां कर्त्तव्य है। परन्तु विवाहसंस्कार इन तीनों 
लक्षणोंक्रे विकाशसे पहिले ही होना चाहिये क्योकि उसका: सम्बन्ध पातिवत्य 
MTS है, शरीरसे नहीं है । और इसीलिये गोभिल ऋषिने पूव्वोक्त श्लोकके द्वारा 
खीशरीरकी उन्नतिकी दशाओको बताकर प्रश्चात्‌ कहा है कि :--४ 


तस्मादव्यञ्जनोपेतामरजामपंयोधरांम्‌-। : 
| अभृक्ताञ्चेव सोमाद्य; कन्यका तु प्रशस्यते || 
| -_ . इसलिये स्त्री-लक्तण-चिकाशरूप पयोधर व रजस्वला होनेके. पहिले हो 
या चन्द्रादि देचताओके कार्य्येके पहिले ही कन्याका विवाह होजाना प्रशंसनीय है। “| 
A. यही सर्व्यवादिसस्मत शास्त्रीय सिद्धान्त है। RA कहीं कहीं रजस्वळाके $ 
ag विवाहके वचन जो देखे जाते हे. वे.सब आपद्धमम विपयके हें । यथा- a 
| . संहितामें:— To a g i 
| त्रीणि वर्षाएयुदीसेत gard quate 
HG त कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ । (६ अ) ˆ | 
| अंतुमंती होने पर॑ भी यदि माता पिता कन्याको योग्य पात्रमे दान न a 
| तो बह कन्या ऋतुके बाद तीन वर्षतक प्रतीक्षा करके पश्चात्‌ स्वयं ही योग्य पति 
| निर्व्वांचित कर सकती है । इस श्छोकम यदि पिता, माता या आत्मीय कोई 
विवाह न करावें तब तीन घर्षतक ऋतुके बाद रहनेकी और स्वयंवरा होनेकी 
| क्षा संदुजीने.की है ।.यह seat है.।.इसी आपद्धस्मंके सिद्धान्तको और भी 
|” ` क महर्षियोने स्वीकार किया है । ग्रथा--वशिष्टसंहिता मे i -.. . र 
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३०६ घम: विज्ञानं । 


त्रीणि वर्षाण्यतुमती areata पितृशासनम्‌ | नक . 
ततश्चतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ 

अविवाहिता अवस्थामे ऋतुमती होनेपर कन्या तीन वर्षतक पिताकी 

प्रतीक्षा करके चौथे वर्षमै योग्य पति स्वयं देखलेखकती है | पिता माता यदि 

किसी स्वार्थवश अयोग्य वर या कन्याके साथ विवाह करानेकी कोशिश करें 
Sar किं आजकल कहीं कहीं देखा जाता है तौ भी स्त्री पुरुषके लिये स्वयं प्रथत्त | 
 करनारुप आपद्धर्मका मौका मिल सकता है | केवळ इतना ही नहीं, आपद्धस्मेमे | 
तो मनजी ने यावज्ञीवन कुमारी रहनेकी भी आज्ञा दी है । यथाः | 


 उत्कृष्टायाऽभिरूपाय वराय सदृशाय च। _ 
` ` अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ 
`. काममामरणात्तिष्ठेदग्रहे कन्यतृमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
उत्तम कुछ-शीलवान योग्य वर मिलने पर विवाहयोग्या .न होने पर भी 
कन्याको ऐसे पात्रमें यथाविधि दान करे और ऋतुमतीको यावज्ञीवन घरमे 
रखना भी अच्छा है, तथापि गुणहीन पात्रमे समर्पण करना उचित नहीं है। 
इस प्रकार आपद्धम्मकी बातें अन्यान्य महर्षियांने भी कही हैं अतः इन सब 
वचनोको साधारण विवाह-विधिम भी नहीं लगाने चाहियं। अब स्सूतिकारगणने 
` कस्याःचिचाहकाळके विषयमे इतनी सावधानताका अवलस्बन sat किया है 
- सो बताया जाता है | यदि महर्षिंगण oat केवळ सन्तान उत्पन्न करनेका 
यन्न्रमात्र ही समझते तो इतनी बातें कभी नहीं बताते । परन्तु वे इस वातको 
निश्चित जानतेथे कि att पतिप्रेम, पातिबत्य धर्म च तपस्याभावकी थोड़ी 
भी न्यूनता होनेसे सन्ततिः धास्मिक ब आ्यंभावापन्न नहीं होती | इसलिये 
_इन्दौने बहुत विचार करके ऐसी ही विधि बताई है. कि जिससे दास्पत्यप्रेमके 
_ द्वारा संसारमे.शान्ति रहे, दम्पतिकी शारीरिक व मानसिक कुछ भी हानि नहीं 
हो और सन्तति भी धाम्मिक व स्वस्थशरीरवाली उत्पन्न हो । 


अब महर्षियोंके द्वारा विहित विवाहसे उक्त बातोंकी सिद्धि केसे हो... 
: सकती हे सो बताया जाता है | यौचत्तके प्रथम विकाशके साथ ही सांथ at 


q 


पुरुषमें जो भोग्यभोक्ताका ज्ञान होता है यह स्वाभाविक बात है, “परन्तु इस '_ 
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स्वमावके अतिरिक्त Pratt जो रजोधर्म्मका विकाश होता है यह बात असा- 
धारण व विशेष है। रजोधर्स्म प्रकतिकी विशेष प्रेरणा है । इसके द्वारा at 
गर्भधारणयोग्या होजाती है, यही प्राकृतिक इङ्गित हे । और इसी इज्चितके 
कारण रजस्वला होनेके समय अर्थात्‌ ऋतुकालमे (Stat कामचेष्टा बहुत ही 
agad हुआ करती है अतः उस समय स्त्रियों विशेष चाश्वल्य होना स्वाभा- 
विक 21 यथा-- 


रजस्वला च या नारी विशुद्धा पश्चमे दिने | 
पीड़िता कामबाणेन ततः पुरुष मीहते ॥ ( शाक्तानन्द तरङ्गिणी ) 
ऋतुस्नाता नारी पांचवें दिन कामपीड़िता होकर पुरुषसम्यन्धको चाहती 
है । इसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको केन्द्रीभूत करने के लिये ही महर्षियाने रजस्वळाके 
पहिले विवाहकी आज्ञा की है क्योकि ऐसा न होनेसे नैसर्गिकी कामेच्छा 
अवलम्वन न पाकर जहां तहां फेळकर पातिवत्यमें बहुत हानि कर सकती है। 
और जहां एक चार निरंकुशताका अभ्यास पड़ा, पुनः उसे रास्ते पर लाना बहुत 
ही कठिन होजाता है क्योंकि स्लरी-प्रकति चञ्चल होनेसे थकती नहीं हे, ` 
अविद्याभावके विकाशके लिये थोड़ा भी अवसर मिळनेसे उसी भाचमें रमजांती 
हैं और उसमें पुनः विद्याभावका विकाश करना बहुत ही कठिन होजाता है । 
परन्तु पुरुषकी प्रकृति ऐसी नहीं है, उसमे यौवन सुलभ साधारण काम-भाच 
हता है, उसमें रजस्वळा-द्शाका विशेष भाव नहीं है अतः उस साधारण भावका 
चिकाश भी साधारणतः ही होता है एवं विशेष प्राकृतिक प्रेरणा स्त्रियोंकी . 
तरह नहीं होती है इसीळिये ख्यक तरह, यौवनके उद्यसे भोग्यभोक्ताभाव 
होतेही, उसी समय विवाह करेनेको प्रबल आवश्यकता उनके लिये नहीं होती 
है । इसके सिवाय पुरुप्रके चाञ्चल्यकी सीमा है और उसमे थकान है जिससे 
स्वभावतः ही पुरुष निवृत्त होकर अपने स्वरूपमें आसकता है। इसी प्रकारको . 
विशेष धर्म्मकी विभिन्नताके कारण ही महर्षियोने स्त्री व पुरुषके विंवाहकालमें 
भी भेद रकला है। द्वितीयतः पुरुषमे ्ञानशक्तिकी अधिकता होनेसे साधारण 
कोमभावको विचार द्वारा पुरुष रोक सकता है; परन्तु ख्रीमे अज्ञानमावकी अधि 
कता होनेसे असाधारण प्राकृतिक घेरणाको रोकना बहुत ही कठिन होजाता R | 
तृतीयतः यदि रोक भी न सके तथापिं पुरुषके व्यभिंचारसे संमाजमे च कुलमें 
इतनी हानि नहीं पहुंचती हैः जितनी हानि att व्यभिचारसे पहुंचती' है. | 
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पुरुषके व्यभिचारका प्रभाव अपने शरीर ही पर पड़ता है; परन्तु स्त्रीके व्यभि 
चारसे वर्णसङ्कर उत्पन्न होकर जाति, समाज और कुलधम्मं सभीको नष्ट कर 
देता है । इन्हीं सब areata स्त्रीके छिये रजस्वळा होनेसे पहिले ही विवाहकी 
आज्ञा की गईं है और पुरुषके लिये अधिक उमर Tara ब्रह्मचारी होकर विद्या 
.भ्यास की आज्ञा की गई है । इसके सिवाय यदि पुरुष भी अह्मचारी न रहसक तो 
“धम्मे सीदृति सत्वरः” अर्थात्‌ धम्मंहानिकी सम्भावना होनेपर शोध भी 
विवाह कर सकते हैं ऐसी भी आज्ञा मछुजीने दी है। अतः इन सब आध्यात्मिक 
व सामाजिक बातोपर विचार करनेसे महर्षियोंकी आज्ञा युक्तियुक्त मालूम होगी। 


पातिव्रत्यधर्म्मके पालन किये बिना स्त्रीका अस्तित्व ही gar है। इसलिये जिन . 


'कारणोंसे .पातितत्य पर कुछ भी धक्का छगनेकी सम्भावना हो उनको पहिलेसे 
ही रोककर जगद्स्बाकी अंशस्वरूपिणी स्त्रोजातिकी. पवित्रता व सत्त्वगुण- 
मय . विद्याभावकी मय्यांदाकी ओर जब पूणे इष्टि होगी तभी आय्येधम्मे 
का पूर्ण पान होसकेगा | 


į 
~$ 


aimed आध्यात्मिक उन्नतिका साधन स्थलणरीरको भी माना 


जाता है | स्थळशरीरकी रक्षाके बिना आध्यात्मिक उन्नतिमे भी असुविधा 
होती है इसलिये ख्रीजातिके लिये पातित्रत्यधस्मंके साथ ही साथ स्थळशरीर 


'की रक्ता व उन्नति हो इसमें ध्यान रखना योग्य है । माता पिताका शरीर _ 


स्वस्थ न होने ले सन्ततिभी gaa व रुग्ण होती है इसलिये जिससे सन्तति 
भी अच्छी हो ऐसा यल होना चाहिये । गर्भाधान कालके विषयमें खुश्रुतमे 
लिखा है कि = 
-ऊनषोडशवर्षायाममाप्तः पञ्चविंशतिम्‌ | 
: ` ` ` चद्यापत्ते घुमान ग्म गब्भस्थः स विपद्यते I 
` ` ` जातोवान चिरज्ञीवेज्जीवेद्ा दुब्बेलेन्द्रियः | 
न ad : . तस्मादत्यन्तबालायां गब्भाधानं न कारयत्‌ ll (sto १०।४७।४८ ) 
`  पद्चीस ate कम आयुका पुरुष यदि सोलह ata कम आयुकी स्त्री 
'मै 'गर्भाधान करे तो wat सन्तानको विपत्ति होती है. और यदि इस 
प्रकारसे सन्तान उत्पन्न भी हो, तो भी या तो वह अर्पायु होती है या डुबेलेन्द्रिय 
- होती है, इसलिये कम आयुकी afd गर्भाधान नहीं करना चाहिये । इस 
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मकारसे Tat जो गर्भाधान काळका निर्णय किया गया है सो अवश्य 
माननीय है। किसी किसी अवांचोन पुरुषने सुश्रतके इस वचनको विवाहकाल- 
के लिये छगादिया है सो उनकी भूळ है क्योकि इन atest ही कहागया है कि 
यह विषय गर्भाधानका' है । विवाहकालके विषयमे छुश्नुतके शरीराध्याय १० 
Yo ४३ में छिखा हे--'अथास्मे पश्चचिशतिवर्षाय द्वाद्शवर्षीयां पत्नीमावहेत' 
अर्थात्‌ पंच्चोस वर्षके पुरुषको बारह वर्षको कन्याका पाणिग्रहण करना चाहिये | 
अब विचार करनेकी बात यह है कि कम आयुमे विवाह व गर्भाधान करनेसे 
सन्तति gis होती है और रजस्वला होजानेके बाद विवांह करनेसे पातिव्रत्य 
धम्मंमे बाधा होती है अतः ऐसा कोई उपाय होना चाहिये जिससे सन्तान भी 
अच्छी हो और पातिवरत्यरूप विशेषधम्मं भी पूरा बनारदे सो कैसे होसकता है 

यह बताया जाता है। साधारण रजःकाळके विषयमें gaat कहा है कि — 


तदरषादुद्ादशात्काठे वर्तमानमस्क्‌ पुनः। 
जरापकशरीराणां याति पश्चाशतः क्षयम्‌ ॥ 

„~ लाधारणतः १२ वर्षेकी आयुसे रजोदर्शन प्रारम्भ होकर ५० वर्षकी आयुमे 
वाद्य आनेपर समाप्त होता है। बारह वर्षका काल रजोद्शनका साधारण 
काळ है | इससे कम आयुमे या अधिक आयुमे भी विशेषकारण होनेपर रजोदर्शन 
हो सकता है | गर्भाधान संस्कारके साथ इस प्रकारके विशेष कारणका क्या 
सम्बन्ध है सो पहिले बताया गया है। प्रकृतिके वेछक्षरयसे भी विशेष कारण 
होजाता है ऐसा वैद्यकशास्त्रका सिद्धान्त है। यथा-वातप्रधान शरीरम १२ वर्षमे 
और पित्तप्रधान शरीरे १४ वर्षमे प्रायः रजोदर्शन होता है । इसके सिवाय अ- 
समयमें रऔदशेनके और भी . कईपॅक कारण हैं | यथा-अस्वाभाचिक बलप्रयोग, 


उत्तेजक औषधिसेबने, रतिविषयक चिन्ता और कार्य्यं या कथोपकथन इत्यादि। ` ` 


अतः चिवाहके पहिले पिता माताको सदा ही सावधानतापूब्बेक + हिर 


.जिससे ऊपर लिखे हुए दोष कभी कन्यामे न होने पावे । इस प्रकारसे पाळनकी | 


. हुईं कन्यामे जब स्वाभाविकरूपसे स्त्रीमाव विकाशकी सूचना होने लगजाय 


तब उसका विवाह योग्यपात्रमे करदेना चाहिये । विवाह करदेनेके बाद ही स्त्र 
पुरुषका सम्बन्ध नहीं होना चाहिये | पातिब्रत्यकी grata लिये कन्या के चित्त- 
'को पतिरूप केन्द्रमें बांध दिया गया, इसका यह तात्पर्य्य नहीं है. कि चाहे रजो- 
दर्शन हुआ दो या नहीं, उस कत्याके साथ उसी समयसे पाशविक व्यवहार छुर हो 
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जाय। शाखमे रजोदर्शनसे पहिले स्त्रोगमनको त्रह्महत्याके समान पापजनक 


कहा गया है | यथा-स्सतिमें 
प्राग्रजोदश नात्पत्नीं नेयादुगत्वा पतत्यधः | 
व्यर्थीकारेण THEA ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 
इंजोदर्शनले पहिले AA साथ. सम्बन्ध नहीं करना चाहिये क्योकि: ऐसा 
करनेसे पुरुषका अधःपतन: होता है और इस प्रकार बृथा शुकनाशसे ब्रह्महत्याके 
समान पाप लगता हे | अतः विवाहके अनन्तर जंबतक स्त्री रजस्वला न॑ हो 
तबतक कभी उसके साथं सम्बन्ध पतिको नहीं करना चाहिये । कन्यापनमें जो 
कुछ अपने अधिकारके AA शिक्षा कन्याको प्राप्त हुई थी उसके अनन्तरकी 
शिक्षा पति उसे दिया. करे। पातिवत्यकी महिमा, Vth लिये अंनन्य धम्मं पाति- 
्रत्य है, श्री, ASH, आज्ञाकारिणी होना, आलस्य-त्याग- और तपस्या आदि, स्त्रीके 
a आवश्यक शिक्षा-योग्य जो धम्मे हैं. खो सब बात खिखाया करे । उसके 


साथ कामकी बाते कभी नहीं किया करे, परन्तु उसके चित्तमे विशुद्ध प्रेमका _ | 


अंकुर जमाया करे। इस प्रकार रजस्वला होनेके पहिले तक Ste साथ वत्तांव 
होना चाहिये। पश्चात्‌ रजस्वला होनेके बाद भी कुछ समय तक पतिपलीको . 


ब्रह्नचय्य धारेण करना चाहिये | यह बात सत्य है कि रजस्वला स््रीमे गमन न 
करना भ्र णहत्याके पापके समान है ऐसा महर्षियोंने ada किया है। यथा-- 
व्याससंहितामे oS 
भ्रूणहत्यामवाप्नोति ऋतौ भार्य्यापराडसुखः । 
- सा त्ववाप्याऽन्यतो गर्भे त्याज्या भवति. पापिनी ॥ 
: ऋतुकालम अपनी ख्रीमें गमन न करनेसे पुरुषको भ्र.णहत्याका पाप 


होता है और यदि ऋतुमती स्त्री दूसरे पुरुषसे गर्भात्पादन करावे at वह 
पापिनी व त्याज्या होती है । Sitar ऋतु होना सष्टिविस्तारके लिये प्रकृति 


'की ओरसे प्रेरणा है क्योंकि उसी समय पुरुषका बीज मिळनेसे of सन्तान ' 


उत्पन्न कर सकती है । इसलिये ऋतुकालमे गमन न करनेसे स्वाभाविक संष्टि 
कार्य्येमे' बाधा होनेके कारण पाप होता है; परन्तु यह धम्मे साधारण है. 
क्योंकि यह प्रकृतिके साधारण सष्टिपवाहका विषय है | विशेष धम्मंको आश्रय 
करके यदि क्ली घ पुरुष दोनों ही कुछ दिनो तक ब्रह्मचारी रह सके तो कोई 
oe 
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दानि नहीं है । शृहरुथाश्चममे खरी पुरुषका यह साधारण ध्म है कि ऋतुकालमे 
| सस्वम्ध करके Al विस्तार करे ; परन्तु यदि कोई ग्रहस्थ नरनारी निवृत्तिके 
Re: विशेष अभ्यासके लिये अह्मचय्ये धारण करें तो उससे अधर्म नहीं होगा, 
| अधिकन्तु धम्मं हो होगा और ब्रह्मचय्यं धारण होनेसे आगेकी सन्ततिं अच्छी 
l होगी। इसी सिद्धान्तके agan यदि प्रकृतिका वेचिञ्य, गर्भाधान संस्क्रारकी 
|... न्यूनता अथवा और किसी कारणसे. जितनी आयुमें शरोरकी पूणता होनेसे 
|... अच्छी सन्तति होसकतो है उससे पहिले हो किसी लोको रजोदर्शन होजाय तो 
| जवतक शरीर पूर्ण व गर्भाधानके योग्य न .हो .तवतक दस्पतिके mead 
7 धारण करनेमे कोई दोष नहों होगा | gaa जो १२ चष॑मे रजोद्शनकी 
सम्भावना बताकर १६ वषमे गर्भाधानकी आज्ञा दी गई है उसका यही तात्प्रय्ये 
| है और इस प्रकारसे Raed रजनेकी आज्ञा अन्यान्य शांख्रोमे भी मिळती है । 
| यथा--कातीय गृह्यसूत्र मे :-- 


तरिरात्रमक्षाराऽलवणाऽशिनो स्यातामध! 


शयीयातां संवत्सरं न मिथुनमुपेयाताम्‌ | 
तीन रात्रि तक लवण च किसी प्रकारका क्षार द्रव्य दम्पति नहीं खावं. 
भूमिशय्या पर सोच और एक वष तक संसर्ग न कर इत्यादि | इसी प्रकार 
संस्कारकौस्तुभमे शौनकने भी कहा है कि :-- 
| ._.. अत उददध्वे त्रिरात्रं तो द्वादशा5हमथा5पि वा । 
| oo शक्ति वीक्ष्य तथाळ्द वा चरन्तां दम्पती व्रतम्‌ ॥ 
| .  / __ अक्षारलळवणाळहारो भवेतां भूतले तथा | 
| . -. ` ` -शयीयातां समावेश न geatat बधूवरो॥ 
it विवाहके अनन्तर ३ तीन रात्रि, १२ बारह दिन और यदि शक्ति हो तो 
ae पर्य्येन्त द्स्पति निम्नलिखित वतका पालन कर | क्षार द्रव्य व लवण नहीं 
| ... खावे, भूमिशय्यापर at और संसग न करे | ब्रहपुराणम, भी लिखा है कि — 
| कृते विवाहे वसत वस्तव्यं ब्रह्मचारिणा। | 
| विवाह होनेके बाद. वहुत वर्ष तक दम्पतिको अ्रह्मचय्यें धारण करना 
te चाहिये। पतद्देशमे जो द्विरगमनकी प्रथा है उससे भी ऊपर लिखित भाघोका 
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गमास पाया जाता है; अर्थात्‌ कन्याका विवाह रजस्वला होनेसे पहिले शास्त्रोक्त 
समय पर करदेने पर भी कन्याको पिता अपने घरमे ही. रकं और कुछ समयके 
अनन्तर कन्यांको पतिसज्ञके उपयोगी समभनेपर उसका द्विरागमन (-गौना ) . 


कर देवें । यह उत्तम रीति अब भी बहुत देशोमे प्रचलित है। इख रीतिका | 
संस्कार करने. पर सब ओरका कल्याण होसकता है। पति water एक . 


जंगहमें रहकर ब्रह्मचर्य्यं रखना. कळियुगमें कुछ कठिन है ; परन्तु ae ts सब 
तरहसे सुगम व खुफळ देनेवाली है। अतः विवाह होने पर भी जबतक स्त्रीका ' 
शरीर पूर्ण न हो तब तक गर्भाधान करना ठीक नहीं है। 


अब प्रश्‍न होसकता है कि यदि रजस्वलाके बाद भी कुछ दिना तक ब्रह्म- 
चर्य्यपालन होना ही ठोक है तो अविवाहिता अवस्थामे ही रजस्वला होने पर 
दो तीन वर्ष तक ब्रह्मचय्यं पालन कराकर तब कन्याका विवाह कर देनेमें हानि 


क्या है ? इसका यह उत्तर है कि जातिं या बंशकी पवित्रता व वशुद्ध सृष्टि विस्तारके | 
साथ जिसका सम्बन्ध जिंतना अधिक है उसकी पवित्रता रत्ताके लिये भी उतना- | 


ही अधिक प्रयल होना चाहिये और जिस कार्थ्येसे अपविश्नताकी थोडी भी 


REG SBR © S 


सम्भावना हो उससे सदा ही दूर रहना चाहिये | पुरुषमे व्यभिचारदोष होतो . | । 


उसका फळ पुरुषके अपने ही शरीर व मन पर पड़ता है; परन्तु स्त्रीके व्यभि 

चारदोषका प्रभाव समस्त कुल, समाज व जाति पर पड़ता है | उच्चकुछकी 
स्त्री यदि कदापि व्यभिचारसे नीच कुलका AA अपने गर्भमें लावे अथवा 
आय्य स्त्री व्यभिचारसे अनार्य्ये वीय्यंको गर्भमे लावे तो उससे समस्त कुल, 
समोज व जाति कलक्किंत हो जाती है । इसलिये पुरुषसे भी स्त्रीकी रक्षा अधिक 


आवश्यक है। रजस्वला एक. ऐसी दशा है जिसमें प्रकतिकी..ओरसे प्रणा | 


होनेके कारण बहुत ही सावधान होनेकी दशा है । उसमें ब्रह्मचय्येकी रक्षा है | 
होसके तो अच्छी बात है परन्तु होनेकी अपेक्षा न होनेकी सम्भावना ही अधिक | 


है। भ्रीगीताम कहां है किः 
`. यततोह्मपि कोन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चितः 
कर इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ||... . / 
_ विद्वान विचारवान. और इन्द्रियनिग्रहे यत्ञशोल पुरुषकी भी. इन्द्रियाँ 
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Bias “चित्तको विषयाम आसक्त कर देती हैं-। इस सिद्धान्तके ages f 


__ सत्ताको पतिमे विलीन कर देनेसे और पुरुषकी सुक्ति शतिको, देखकर और 
` उससे अलग होकर अपने ज्ञानमय स्वरूपमे प्रतिष्ठित दोनेसे सिद्ध होती है।. 
विवाह संस्कारके द्वार ये दोनों ही बातें सिद्ध होती हैं. सिय विषाद सकार कार 


- Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


विवाहकाळ निरणेय | ३१३ 


म RTT >> 
MIU re 
MM MANNIE ONE O SEI ESIC USSU EY ८५७७८४८ 


साधारण द्शामे भी जब इन्द्रियदमन ` कठिन है तो .सन्तान-उत्पत्ति करनेके डिये: 
स्वयं प्रकतिकी. ओरसे रजस्वलादशामे स्त्रोके चित्तमें कामकी इच्छा उत्पन्न 
होती है उसको रोककर ब्रह्मचच्यं .घारण करना साधारण स्त्रोके लिये कदापि 
सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें, चाञ्चल्य, पृश्‍चलीवृत्ति, अनेक पुरुषोर्म 
चित्तकी आसक्ति और व्यमिंचारदोबको aga ही सम्भावना रहती है जिससे . 
संसारमे घोर अनर्थ, adages अनाय्ये प्रजा उत्पन्न होकर हिन्डुजाति नष्ट 
हो सकतो. है। इसीलिये पहिले ही से सावधान होनेकें. लिये महर्षियोने रज 
स्वलासे पहिले विवाह करानेको आज्ञा देकरः पश्चात्‌ पतिके साथ ब्रह्मचर्य 
पाछनकी आज्ञा दी है । इससे यदि पति धाम्मिक व विचारवान्‌, हो तो .गर्भा: 
घान न करके और तरहसे साधारण परीतिके साथ निवाह सकता है और यदि 
ब्रह्मचय्य॑ धारण, करना कभी असम्भव ही हो जाय तो पतिके मौजद रहनेसे. : 
अन्य gaat चित्त जानेको सम्भावना कम रहेगी | अतः विवाहसे पहिले ब्रह्मऽ 


= 


meet धारमको अपेक्षा: स्त्रोके लिये विवाहके वाद ही ब्रह्मचय्ये धारण करना 


युक्तियुक्त है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदर्श सतीका छक्तण जो पहिले 


: कहचुके है, रजस्वछा होने के अनन्तर विवाह होनेपर स्त्रीमे वह पकट ही नहीं हो 


सकता है; क्योकि रजस्वळा होते ही स्त्री पुरुषदर्शनकी इच्छा .करेगी । .डस 
समंय पतिरूप डुगंद्वारा.उसका अल्तःकरण, सुरक्षित न रहनेसे उसके fire 
पर अनेक पुरुषोकी छाया स्वतः ही पड़ेगी सो इस दशामे चह. स्त्रो आदर्श. सती 
होनेके अयोग्य हो. जायगी .। इसलिये शास्त्रोमे महर्षियोने eda रजस्वला 
होनेसे पहिले विवाहका आदेश किया है | 


अब वाल्यावस्थामें स्त्रो च पुरुषका विवाह होनेसे क्या लाभ और क्या 
हानि है इस पर विचार किया जाता है । विवाह संस्कारके प्रयोजन वणंनके 


- . प्रसक्ञमे पहिले हो कहा गया है कि आय्येशास्रमे सभी कार्य्यं आध्यात्मिक लक्ष्य 


अर्थात्‌ मुक्तिको लद्यीभूत रखकर अहुष्ठित होनेके कारण विवाहविज्ञानके भीतर 


रोच पुरुष datat ही झुक्तिका गम्भीर तत्त्व निहित है. इसमें कोई सन्देद 


हीं है। खरीकी सुक्ति पातिवत्यके पूर्ण अनुष्ठान द्वारा पतिमे तन्मय होकर अपनी 


è 
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afer है । परन्तु यह पवित्रता और इसके डारा. लक्ष्यसिद्धि तभी ठोक ste 
हो सकती है जब . अवस्थाका -ठोक विचार कर विवाह हो, अन्यथा went 
सिद्धिलाभ होना कठिन हो जाता है । जब अपनी खत्ताको पतिमे लय कर देना ही 
्रातिव्रत्यका छक्ष्य है. तो यह बात. अवश्य माननी होगी कि अधिक आयुमे 
कन्याका विवाह होनेसे. पातिव्रत्य sea पूर्ण अनुष्ठान बहुत . ही कठिन 
होजायगा.। मायामय संसारमे समस्त मायिक सस्बन्ध अभ्यासके द्वारा बद्धमूल 
होते हैं । wate चित्तमें.पतिके प्रति प्रेम, रख घ उत्तापके संयोगसे. कमलको 
तरह रूपासक्ति गुणासक्तिं आदिके द्वारा धीरे धीरे विकाशको प्राप्त-होता है। 
इस. प्रकारके विकाशकी सम्भावना बालिकावस्थाके प्रेममें जितनी है युवावस्थाके 
काममूलक प्रेममे उतनी कदापि नहीं हो सकती है। अच्छा देखेंगे, इस प्रकारकी | 
इच्छा चित्तम होनेसे ही अच्छा देखा जाता है | मायाकी लीला पेसी ही है. । 
नवद्स्पतिको प्रेमसूज्में बाँधनेके लिये पिता माता पुत्रके सामने वधूकी - प्रशंसा 
करेंगे और श्वशुर व सास वधू ( कन्या ) के सामने जामाता ( पुत्र.) की प्रशंसा 
करेंगे । इस प्रकारसे दस्पतिके frat परस्परके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। | 
: वधू अपने जीवनको पतिके लिये समर्पण करनेकी शिक्षा लाभ करेगी । अनुराग | 
कल्पतरुकी तरह शाखा पज्लवसे सुशोभित होकर शान्तिरूपी असूत फळ. प्रसव 
करेगा | इस प्रकारके दास्पत्यप्रेमकी सम्भावना वालिका विवाहमे ही अधिक है। 
यवावस्थाम कन्याका विवाह. होनेसे यह भाव नहीं उत्पन्न. हो सकता है क्योंकि 
उस समय कामभावकी बदि होनेसे सात्त्विक. प्रेमका प्रभाव चित्त परसे न्यून 
हो जाता है। saana चित्तकी कोमलता नष्ट हो जाती है, अभ्यास बँध जाता है, 
प्रकृति बहुपुरुषोंके भावमें भावित हो जानेसे एकमे स्थिरता अवछस्बन नहीं कर 
सकती है, पिताके ग्रहम स्वतन्त्रता अधिक व ळञ्जा-शीळता कम होनेसे अधिक 
आयमे पतिकी अधीना व लज्जाशालिनी होना बहुत ही कठिन हो जाता है इत्यादि 
इत्यादि बहुत कारणौसे अधिक आयुके विवाहमे पातित्रत्यधस्मंकी हानि होती है 
जिससे संसारम नित्य अशान्ति, दंम्पतीकळह, अनाचार आदि सभी डुगण भर 4 
जाते हैं और इस प्रकार दास्पत्यप्रेमकी न्यनतासे पातिब्रत्यमें हानि होनेसे | 
ख्रीकी अधोगति होती है और विवाह संस्कारका लक्ष्य असिद्ध रहजाता दै। 
इसलिये महर्षियोंने रजस्वलासे पहिले बालिकावस्थामे ही विवाहको विधिको 
उत्तम मानी है । विचार करनेकी बात है कि जिस देशम अधिकर्वयस्का स्रियो: | 
की विवाहविधि है, -विवाहोच्छेद (divorce) का भी नियम उसी देशमे ` 
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अवश्य है | यदि अधिक आयुके विवाहमें शान्ति रहती तो इसप्रकार विवाहो- 
च्छेदका नियम नहीं रहता । इससे संसारमे अशान्ति व दास्पत्यपरेममें न्यूनता 


“आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। अतः खोकी उन्नति व मुक्तिके लिये बालिका- 


विवाहकी रीति ही उत्तम है और इस विषयको छच्यीभूत रखते हुए किस 
समथ कन्याका विवाह होना चाहिये सो पहिले ही बहुत कुछ कहा गया है। 
परन्तु Gera विवाहमे ऐसा कभी नहीं होना चाहिये । जब प्रकृतिको ब्रिणुण- 
मयी ळोळाको देखकर उससे" अळग हो स्वरूपस्थित. होना ही पुरुषके 
लिये चिवाइका cer है तो इस प्रकार देखनेकी शक्ति उत्पन्न होनेके 
पहिले विवाह करनेसे प्रतिके द्वारा बन्धन हो जानेकी वहुत सम्भावना 
रहेगो | बालकपनके विवाहसे पुरुषमें fedan, डुब्बेलता, कठिन रोग, 
Ann आदि बहुत दोष हो जाते हैं । ब्रह्मचर्य्य पुष्ट होनेसे पहिले ही ब्रह्म- 
चर्यं नष्ट होनेका कारण हो जानेसे पुरुषकी बड़ी ही दुईशा हो जाती है । 
वे maisia, वोर्य्यंतारल्य, स्लायविक तेजोहीनता, क्षयरोग, पक्षाघात, 


„ अजीणेता च उन्माद आदि बहुत रोगोंसे ग्रस्त हो जाते हे. । उस दशाम जो 


सन्तति होती है सो भी रोगो अल्पायु व दुब्बळ होती है । चोर्य्यके goda 
होनेसे प्रायः कन्या उत्पन्न होती हैं और नपुंसकता आदिः भो होकर कुलकलङ्क 
की सम्भावना बढ़ती हे | मन, बुद्धि व स्घृतिशक्ति आदि नष्ट होकर विद्या: 
प्राप्ति च सांसारिक जीवनमे क्षति होतो है । चित्तकी अपक्कदशामे चेष- 
यिक बाते बढ़ जानेसे चित्तविक्षेप आदि दोष हो जाते हैं जिससे dart 
ऐसे महुष्यसे किसी प्रकारकी उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती है इत्यादि 
इत्यादि हज़ारों दोष बाल्यविवाहके द्वारा उत्पन्न होते हैं । निस्तेजमन व 
निस्तेजवीर्य्य पुरुष प्रायः खण हुआ करते हैं. और उनकी आध्यात्मिक 
उन्नति कुछ भी नहीं होती है जिससे दळदलमे फॅसे हुए. बूढ़े हाथोकी तरह 
संखारपङ्कमे आजन्म वे निमग्न रहते हे । वेराग्यवुद्धि, त्याग व चासनानाश 
आदि कोई गुण ऐसे पुरुषमे देखनेमे नहीं आते हैं । इन सब कारणोसे वान- 


_ प्रस्थ या तुरीयाश्रमकी योग्यता उनमें कुछ भी नहीं होती है । मचुष्यजन्म मुक्ति- 


का साधक होनेसे सदा हो मिळना डुलेम है परन्तु इस प्रकारके हतभाग्य पुरुषो- 
का महुष्यजन्म ही वृथा हो जाता है। वे जीवन्मुक्त न होकर जीबन्छत होते हैं | 
ये ही सब दोष पुरुषके बाल्यविवाहसे उत्पन्न होते हुँ | आजकल भारतवर्षमे 
आल्यबिबाहकी तो बात ही क्या है, बहुत स्थानोमे ऐसी कुरीतियाँ चल पड़ी है. 
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छकि.वरसे कन्याकी उमर अधिक होती.है. | भोगशक्ति पुरुषसे स्रोमें अधिक 
होनेके कारण और भोग द्वारा Sat अपेक्षा पुरुषकी हानि अधिक हो 
कारण महर्षियोने Ste पुरुषको. आयु अधिक रखनेकी आज्ञा की है । बाल्य- 
विवाहके द्वारा इस आज्ञाके 'अन्यथा होनेसे ऊपर लिखे हुए अनर्थ तो होते ही 
हें परन्तु कन्याकी उमर. वरसे अधिक होनेसे Set कन्या सद्यः प्राणघातिनी 
.हुआ करती है | .सिंहिनीकी तरह ऐसी खी पुरुषको माणशक्तिको पीजाती है 
अतः इस .प्रकारका विवाह कभी नहीं होना चाहिये । इसका अधिक वणेन क्या 
किया जाय, इस प्रकारके विचाहसे पुरुषका सत्यानाश हो जाता है । इसीळिये 
महर्षि याज्ञवदक्यने लिखा है कि :-- 
“ ' '  अनन्यपूव्विक्ां यवीयसीस्‌। 
` अर्थात्‌ कुमारी तथा कन्याके साथ विवाह करना चाहिये और कन्याकी 
अवस्था बरसे कम होनी चाहिये | मझुजीने तो कभी अढ़ाईगुणो और कभी 
'तीनगुणी अधिक उमर कन्यासे बंरकी दोनी चाहिये ऐसा बताया है इसका प्रमाण 
पहिले दिया जाचुका है | स्खुतियामै साधारण आज्ञा तो यह है कि 


वर्षेरेकगुणां भाय्याधुद्रहेत्रिगुणः स्वयम्‌ | 
कन्याकी आयुले तीनशुणी आयु चरकी होनी चाहिये और कहीं कहीं 
` दोशुणी आयु होना भी कहा है। और भी ag कहा. है किं: 
| धमं सीदति सत्वर! 


धर्म्मनाशका भय होनेसे और भी शीघ्र विवाह हो सकता है । परन्तु इस 
प्रकारकी आज्ञा होने पर भी Gach Raraga सोलह व TARA 
अनुपात तो अवश्य ही होना चाहिये कि जिससे. पुरुषका वयः Ste इतना 
अधिक रहे कि गर्भाधानके काळमे शारीरिक मानसिक या और किसी प्रकारको 


न्यूनताकी सम्भावना नहीं हो और सन्तति भी धाम्मिक और तेजस्वी हो सके। 
यहीं श्रुतिस्ट्ृतिसिद्धान्तित वरवत्रृके विवाहकालका वर्णन है । इसपर ध्यान 


रखकर पिता माताको पुत्र कन्याका विवाहसंस्कार करना चाहिये | 


विवाहकाळके विषयमे आर्यशाख्रसम्मत विचार बता कर अब पश्चिम _ 


देशके विद्वानोकी राय, मिलाकर और भी अधिक विवेचन किया जाता दै | ऋत॒- 
mae स्मियोकी दशा कैसी होती दै. इस विषयमे दैभूलक्‌ इलीस सांहबने कदा दै 
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“There is nature's compulsion involved in the sexual 
instinct and this is shown by the insistance of the sexual 
craving and is confirmed by the researches of biologists who 
have traced the germ of this instinct to the unicellulur pro- 
toplasm.” .( Havelock Ellis ) 


: अर्थात्‌ “प्राकृतिक प्रेरणासे ही कामेन्द्रियम उत्तेजना होती है और 
स्त्री पुरुषोर्म परस्पर संसगंकी इच्छा होती है । जीवतत्त्ववित्‌ परिडतोने खोजकर 


.यह पता लगाया है कि उत्पत्तिके आदि कारणमें ही इस तृष्णाका बीज 
.विद्यमान है” । पुरुषमें सात धातु हैं, किम्तु खोजातिमें आठ धातु हैं | उनका 


अष्टम घातु रज है. । इस प्रकार एक घातु अधिक होनेसे और इसके साथ 


.गर्भधारणका, प्राकृतिक संस्वन्ध रहनेसे wasted स्त्रियोके भीतर कामवेग 
.अधिक होना स्वाभाविक. है | महुष्यके नीचेके पशुआमें भी यही बात देखी जाती 


है.। किस उमरमे ऋतुद्शन होता है इस विषयमे कहा है-- 

The age when menstruation commences varies from 
twelve to seventeen years; it E earlier in hot climates and 
later in colder regions and in the country— . 

( Mrs. S. Herbert. ) 

मिस्‌ एस्‌. हबेटंका कहना है कि १२ ate १७ वर्षके भीतर frat 
ऋतुमती होनेका काळ है । ग्रीष्मप्रधान देशाम कुछ शीघ्र और शीतप्रधान 
देशोमे कुछ देरमे रंजोदर्शन होता है। इसीका हिसाव डाक्टर ई. जे. टिल्ट 
साहबने दिया हे । यंथा-वज्ञदेशमे १२ वषमे, दक्षिणदेशम १३ aes, IAR 
१५ वर्षमे; कर्फमे १४ वषमे, मारसिलिसमे १५ वषमे, पेरिसमे १५. तथां १७ 
वर्षमे, ळएडनमे १४ और १५ वषमे, क्रिश्चियानियामे १६ वर्षमे fete रजोः 


_ दर्शन होता है। इस देशमे भी कहीं कहीं पर १६ वर्षतक रजोधमेका विकाश 


नहीं हुआ ऐसा भी प्रमाण मिलता है | यथा महाभारतम . 
figa: पोडशाब्दां भायां विन्देत नरिनिकाम्‌ | 
st रजसि कन्यां दधात्‌ पिता सकृत्‌ ॥ 
ऋतुमती होनेसे पहिले ही १६ वर्षेको कन्याको ३० वर्षका पुरुषे ग्रहणं 


: करे] पिता कत्यांको. एक ही बार दान कर सकते हैं। योषंनकी प्रथम सूचना 
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किस अवस्थासे प्रारम्भ होती है इस विषयमे अनेक खोजकर पाच्य प्रतीच्य 
दोनो देशोके विद्वानाने यह निर्णय किया है ॒ 
Approximately we can state that at seven conscious- 


ness. begins to build seriously and slender thoughts of shy 


sex begin to- appear. Seven is also an important physio- 
logical unit, indicating the period time required for a com. 


plete turn of cells from old tonew. ( Huxley.) 
साधारणतः. यह कहा जा सकता है कि सात वर्षकी अवस्था हो जाने 
पर कन्याको कुछ कुछ अपने विषयमे ज्ञान होने लगता है और वह यह समभने 
लगती है कि वह स्त्री है। हकसले साहबने भी कहा है. कि प्रति सात सात वषमे 
शरीरके उपादानमें परिवत्तंन हुआ करता हे और शिशुकालका पुराना उपादान 
७ वर्षमे बदळकर उसमें योचनकालका नवीन उपादान आने लगता है । यही 
कारण है कि आर्यशास्त्रमे यौचनवेगको सूळमे ही रोकनेके अथे अष्टम वर्षमें 
याळकोके लिये उपनयनकाल और खतरियोके fea गौरीदानकाळ विहित किया 
गया हे औरं उत्तम प्राक्तन संस्कार सम्पन्ना ऐसी गौरीको कभी वैधव्य नहीं हो 
सकता है यह भी बताया गया है। ' 
अब ऋतुकालके भीतर खियांकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था किस 
प्रकारकी होती है सो क्रमशः बताया जाता है | श्रोभगवान्‌ Aga कहा है-- 
ˆ faa: पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति किचित्‌ । 
मासि मासि रजस्तस्या दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ 
स्त्रीशरीरकी मलिनता प्रतिमास रजस्नाव द्वारा निकल जाती है और वह 
पवित्रा होकर गर्भधारणयोग्या हो जाती हे । वह मलिनता कैसी है इस विषयमें 
पराशरस्मृतिम लिखा है 
प्रथम्‌ऽहनि चाण्डाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी । 
ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ।। _ (७-१८) 
रजस्वला St प्रथम दिन डोमकी तरह अपवित्रा, द्वितीय दिन ब्रह्महत्या 
'कारीको तरह LTS हानिकरनेवाली, और तृतीय दिन घोबीकी तरह अपवित्रा 


क 
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रहती है। चौथे दिन स्नान करके : शुद्ध होती है । अब इस विषयम पश्चिमी: 
fara at बहुत कुछ पता लगा लिया 21 यथाः 


(From the American Journal of Clinical Medicine, May 
1921). Medical Record for February, 7919 (p. 317) abstracts 
an article (Wien Klin Wock, May 20, 1920), in which Prof 
Schiek expresses the opinion that a menstruating woman 
may be a veritable upastree, His attention was first attract- 
ed to the subject on the occasion of receiving ten fresh, long 
stemmed ‘roses, which he had requested a female servant to 
place in water. Onthe very next morning the roses had largely 
withered, the petals having dropped on the table. Greatly: 
surprised he summoned the servant to illuminate the, 
mystery. She said that she had known that the roses would 
wither; for when she was unwell, this phenomenon was 
always in evidence, Greatly astounded, Scheik began to. 
experiment. The woman, along with a non-menstruating 
control, was sent to the author's garden who cut off for each 
an anemone, a white chrysanthernum and a yellow helian- 
thus. The women simply held the flowers in their hands 
and went to the clinic, Upon their arrival, the flowers in 
the hands of the menstruating woman had begun to wither 
and were hanging their heads: The time elapsed was but 
ten minutes. The blighting process was complete at the 
end of twenty-four hours the petals having fallen off at the 
end of eighteen hours. The flowers handled by the control 
it the end of forty-eight hours, 


subject were as fresh as ever at for 
The menstruation in this experiment was in its first day’ 
only. On the following day, the tests were repeated, and 


the flowers held in the hands of the menstruating woman’ . 


न्क 
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showed some alteration in three minutes after she had taken: 
them, The change consisted of a progressive dying, follow- 
ed in a few hours by disthoration. The anemones were 
especially sensitive, and the chrysanthemum showed the 
greatest resistence. On the third day of menstruation, the 
pernicious effects were but slight; on the fourth day they 
had vanished ; and during the entire intermenstrual period 


the woman showed not a trace of this mysterious power 


Schiek next learned that there was a belief in. certain 
states that menstruating women have the power of wither- 
ring freshly cut of flowers, although many refused to believe 
it and looked upon it a superstition. In vineries, menstruat- 
ing women are forbidden to enter and this proscription even 
extends to orchards; for these women are not allowed to climb 
upon fruit trees when in bloom and even later, lest the fruit 
crop should spoil. A study of this problem through the 
ages brings out astounding facts and beliefs. The mens 
truating women in an orchard can cause the insects to drop 
from the trees; and even in classical times there were tales 
of the use of partially exposed women for expelling the 
cantharis beetle from the trees. 


: The author, after extended a research, was able to show, 
that the injurious substance, menotoxin, circulates in the 
blood but not in the serum; in all probability-it is the blood 
corpuscles or adherents to them. It must be volatile and 


must escape from the skin or lungs. Schiek thinks that we 


are on the threshold. of a great discovery, this potent vor 


latile poison being a menace not only ‘to the preservation of 


certain organic substances, but even to growing flowers, 


= 
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It also seems toxic to insects, In regard to unicellular. orga- 
nisms, it can both inhibit and accelerate the prolification 
of yeast. The menotoxin is regarded by Schiek as something 
which the female organism must get rid of, and this supports 
the prevalent view that menstruation is a depurative phe- 
nomenon 

प्रोफेसर सीकके इस अनुसन्धानसे यही प्रमाणित हुआ कि ऋतुमती स्त्रीके 
शरोरमै ऐसा कोई प्रबळ विष होता है जिससे इनके बगोचेमें घुसने पर बगीचेके 


. फूळ पत्ते आदि सब सूख जाते हैं, फलके बृत्त मर जाते हैं, फल.सड़ जाते हैं, इतना 


तक कि ar परके कीट आदि भी गिर पड़ते हैं ; भाग जाते हें और कभी कभी मर 
भी जाते हैं.। इस विषकी प्रवकृता प्रथम दिन प्रारम्भ होकर द्वितोय दिन.बहुत ही 
बढ़ जाती है और तृतीय दिन घट जाती है, चौथे दिन कुछ भी :नहीं. रहती है । 
अतः इस विषयम दोनों देशके विद्वानोंके सिद्धान्त अभिन्न प्रमाणित हो गये | यही 
कारण है कि रजस्वळाके स्पशे, दर्शन, संसर्ग आदिके लिये इतने निषेध चाक्य़ 
आर्यशास्रमे मिलते हैं। यथाः 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि छ्ियमात्तवदशेने । 
समानशयने चेव. न शयीत तया. सह॥ 
रजसाभिसुतां,नारां नरस्य हृयुपगच्छत$ 
प्रज्ञा तेजो as चश्नुरायश्चेवः प्रहीयते ॥ 
_ तां विवज्जयतस्तस्य रजस समभिसुतामू | 
प्रज्ञा तेजो TS चलुरायुश्चेव प्रवद्धेते ॥ ( मनु ४। ४०-४२) 
नितान्त मूखंको भी. रजस्वला स्त्रीके पास नहीं. जाना चाहिये, उससे 
संसर्ग या उसके साथ शयन नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे बुद्धि, 
बळ, दष्टिशक्ति और आयुकी हानि होती है और परहेज करने पर बळ, तेज 
आदि बढ़ते हे । और-भी-- 
दिवाकीत्तिमुदकंयां च पतित सूतिकां तथाः। 
शबं तत्र्पृष्टिन चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुध्यति॥ `  ( मनुः ५ । ८४) 
चण्डालश्च वराहश्च .कुक्कुट' रवा. तथव A l 


.र॒जस्वला च पण्डअ AAAA CSTE N ` ( मनु ३ । २३६ ) 


४१ 
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चाएडाळ, रजस्वला, पतित, सूतिका, शव और उसके छूनेवालेको स्पशे करने 
पर स्नान द्वारा शुद्धि होती है। चाएडाल, WT, gai, कुत्ता, रजस्वला atera- 
भोजनके समय इनका दर्शन नहीं होना चाहिये । इसी कारण रजोद्शंन होते ही 
स्त्रीको क्या करना चाहिये सो शास्त्रमे आज्ञा है । यथा +-- 
` रजोदंशनतों दोषात्‌ स्मेव परित्यजेत्‌ । 
सर्वैरछक्षिता शीघ्‌' लज्जितान्तग् हे वसेत्‌ ॥ व्यास सं० ३३७ 
स्त्रीपमिंणी Berra aad नेव दशयेत्‌। 
` स्ववाक्यं भ्रावयेज्नापि यावत्‌ स्नानान्न शुध्यति ॥ 


PPI LI PAPAL IA AAL ELL 


( स्कन्दपुराण मद्नपारिजात ) ` 


ऋतुमती होते at दोषसंक्रमणकी आशंकासे Slat पाक आदि सव कर्म 
छोड़कर अळग बेठनी चाहिये आर किसीके दृष्टिपथम नहीं आनी चाहिये। 
चौथे दिन स्नानसे पवित्र होने तक किसीको अपना सुख दिखाना और किसीको 
अपना शब्द खुनाना उन्हे नहीं चाहिये । उनका भोजनादि कैसा होना चाहिये 
जिससे कन्या उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होसके इसके लिये महर्षि वेदव्यास 
नले 111115: | 

अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्त गृ्मयभाजने। . . 
AUT भूमावपमत्ता क्षयेदेवमहजूयम्‌ ॥ 

स्नायीत च तिरात्रान्ते संचेळयुदिते रवो | 
क्षामालंकृदमाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌ I 


` ` 'आामिषप्रतिसंदारात्‌ भजा द्यायुष्मती भवेत्‌' | (महाभारत अछ ५७१७) 


.. और भी महर्षि याक्षवरक्य +-- . . He 
एवं गच्छन्‌ स्त्रि क्षामां मां मूलं च बजेयेत्‌। ‘i 
सुस्थ इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं SA जनयेत्‌ पुमान्‌॥ ( आचा. ८० ) 
., आर भी चिष्छुधर्मात्तरमे = ` FO 
आहारं गोरसानां च पुष्पालंकारधारणम्‌ | - 
: ˆ `: ` अग्निसंस्पश्ेनं चेव वजेयेचच दिनत्रयम्‌ Ih 
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: इन दिनों जितना संयम, लघु आहार, तथा विलासिताका अभाव रहेगा 
उतना ही रसखञ्चार कम होगा, सत्रीशोणितकी शक्ति कम होगी जिससे कन्या 
उत्पन्न न होकर पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिये ऋतुमती ख्रीको चाहिये कि तीन 
दिन केवळ एकवार भोजन करे, भूमिशय्या पर ata, क्षीण तथा संयत रदे, 
घी, दूध, दहीका सेवन न करे, फूलमाला या अलंकार धारण न करे, अग्निस्पश 
न करे. और चौथे दिन सूयोंद्यके बाद ade स्नान करे। आमिष आहार न 
करनेसे सन्तानकी आयु बढ़ जाती है। मधा और मूळ नक्षत्रको छोड़कर तिथि 
विचारसे युग्म दिनमें नियमाहसार संयत att गर्भाधान होने पर सुलक्षणः 
युक्त पुत्र सन्तानकी उत्पत्ति होती है । 

अब ऋतुमती Sts चित्तकी क्या हालत उन att रहती है सो बताया 
जाता है | उनका चित्त उन feat ठीक फोटो लेने वाले कमेराकी तरह हो 
ज्ञाता है और जिसको Te ऋतुस्नाता होनेके बाद मनोयोग के साथ देखती है 
उसीकी तसवीर ( impression ) चित्त पर आ जाती है। यही कारण है कि 
ख्ानके बाद उनके लिये सबसे पहिले पतिका मुख देखनेकी आशा शासतरकारोने 
दी है। किन्तु यदि विवाह ही न हुआ हो तो अनेक पुरुषोके दर्शनसे अनेक तस 
चीरे चित्तमे आ जांयगो, उनका चित्त अनेकोमे चञ्चल होकर सतीधर्मको कम: 
जोर बना देगा | इसी कारण जैसा कि पहिले बताया गया है, ऋतुकालसे पहिले ही 


` विवाह होना झुक्तिप्रद सतीधमेरच्ताके अर्थ नितान्त आवश्यक है । “He who 


thinketh of fornication hath already committed adultry” 
बाईबेलका यह उपदेश यथार्थ है। अर्थात्‌ चित्तम दूसरे पुरुषकी चिन्ता आनेसे 
ही आदर्श सतीका जीवन बिताना उनके लिये असम्भव हो जाता है । क्योंकि 
आदर्श सती अपने पतिके सिवाय औरं किसीको पुरुष ही नहीं समझती अथवा 
पिता, माता, पुत्रकी तरह देखती है, सो 'ऋतुके बाद विवाहिता ख्रीके लिये 
एकबारगी असम्भव है! 

Tt is believed by our Shastras, which scientifically ob- 
served facts support well, that her womb or ovary gets at 
this time an impression by visual reception and love, of the 
configuration and character of the man whom she first be- 


holds and retains it all through her catamenia period 
(The Sacrament of Marriage Ceremony ) 
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miget लिला है और वैज्ञानिक रीतिसे भो प्रमाणित हो चुका है, कि 
आतुस्नानके बाद स्त्री प्रथम जिसको देखती है. उसीका संस्कार उसके चित्तपर 
पड जाता है और इस संस्कारको वह बराबर अपने चित्तमें बनाये रहती है। 
चित्तका प्रभाव शरीरपरः कैसा-पड़ता है इस विषयमे प्रोफेसर इलिमार tag 
( Prof. Elimer Gates ) साहबने कहा है ;-- 


pp 


The Psycho-physiology shows that thoughts and feel- 
ings influence the’ complete physical body and can be 
demonstrated to characterise appropriately all the secre- 


tions and the excretion of the entire system 


“मनोविज्ञान और शारीरविज्ञानके द्वारा प्रमाणित किया. गया है कि 


चिन्ताशक्ति और भावनाका इतना पूर्ण प्रभाव स्थूळ शरीर पर पड़ता है कि 


स्थळ शरीरके अन्तर्गत रक्त, मांस, मज्ञा, वौर्यं कोई भी वस्तु उस प्रभावसे 


बन नहीं सकती” । चरकसंहिता शारीर अष्ठमाध्यायम इसी वेज्ञानिक तथ्यके 

अनुसार GIT उत्पन्न करनेकी विधियां यथेष्टरूपसे बताई गईं हैं । यथा-- 
. 'सत्त्ववेशिष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां माता पितृसच्त्वान्यन्तवेत्याः श्रुतयश्रा 
भीदणं स्वोचितं च कर्मसच्त्वविशेषाभ्यासश्रेति । अर्थात्‌ गर्भाधानके समय रजो 


चीयेके मिश्रणकाळमे माता. पिताके मनमें जो जो भाष रहता है, वही सब भाव पूर्व | 
कर्मके. सामजस्यानसार गर्भस्थ सन्तानमे प्रकर होता है ।..इसी विषयको ' 
और भी आगे बढ़ाकर महर्षि चरकने लिखा है कि जो स्त्री पुष्ट, बलिष्ठ, पराक्रमी 
पुत्र चाहे, उन्हें चाहिये कि ऋतुस्नानके बाद प्रत्यह प्रातःकाळ RATA, बृहत्‌, | 
'एबेतचन्द्रनभूषितः TAS बुष और उत्तम बलवान अश्वको मनोयोगके साथ 


देखती रहे और उत्तम आचारबान्‌ स्त्री-पुरुषोका दर्शन करती रहें इत्यादि । 
केवळ इतना ही नहीं इसी प्राकृतिक विज्ञान ( Natural Science ) के अनुसार 
प्रश॒जातिमे आजकल भी नवीन नवीन विचित्र. ale बनाई जाती है,. जिखको 
कोई भी. अस्वीकार नहीं कर सकता है. | इष्टान्तरूपसे बताया जाता है कि 


देशी डुबंछ कुतियाके पेसे. बलवान gata ( hound ) उत्पन्न करनेकी युक्ति यह . 


है कि डसके अत्ञकूल gio कुत्तेके साथ उसका संयोग होते समय पक बलवान 
भोकता हुआ शवान उसके सामने. ahr दिया जाय । इसका. फल यह.होगा.कि 


Sto gear वीर्य मिलने पर भी. सामने भाकते हुए बलवान, श्वानका भाव 


ate 
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` उसके चित्त'पर जम जानेसे वह बलवान . पुत्र ही उत्पन्न करेगी. । इसी प्रकार 


देशी घोड़ीके पेटसे भी बलवान्‌ अश्व (Stallion) -पैदा करनेकी विधि है 
इसमें घोड़ीकी आंखें पहिले बन्दकर दी जाती हैं. और देशी घोड़ेके are संयोरा 
होते.समंय अचानक आंखौकी पट्टी खोळ कर बलवान्‌ अश्‍व ( 5६०]1:०7-) उसे 
दिखा दिया जाता है, जिसका प्रभाव घोड़ीके- चित्त पर पड़ जानेसे बलवान 
घोड़ा उत्पन्न होता. है, इसी प्राकृतिक मायाचक्रसे यह भी. देखा गया हे कि 
गर्भाधानके समय एफ्रिकाके एक काले हाफशी बाळककी :तसचीर देखकर 
“साहब तथा 'मेमने कृष्णवर्ण पुत्र उत्पन्न कर डाला। और सदुग्रहस्थनारीने 
आतुस्नानानन्तर एक डुश्चरित्र पठानको अचानक देखकर ऐसाही त्राह्मणगुणहीन 
कदाचारी पठान प्रकृतिका पुत्र उत्पन्न किया। इसका कहांतक वणन किया जाय 
इन्ही SUA : महुष्यस्त्रीके उंद्रसे बकरे; भेड़िये आदि भी कभी कभी उत्पन्न 
'हो.जाते हैं, जिसका हेतु अभी तक वैज्ञानिक जगतके द्वारा निर्णीत न होने पर भी 
'पूज्यपाद  श्ञानदष्टिसम्पन्न महर्षियोंक्े द्वारा निर्णीत हो चुका है। यथा gaa 
'शारीरस्थान द्वितीय अध्यायमे- 

ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मेथुनमाचरेत्‌ । 

आत्तेवं वायुरादाय इक्षौ TH करोति हि॥ 

` मासि मासि Rada गभिन्या ग भक्षणम्‌ l 
कलं जायते तस्या वजितं ITAN: ॥ 
"सपष्टश्चिकङुष्माण्ड-विकृताकृतयश्च ये । 
` गभास्त्वेते ख्ियारचेव ज्ञेयाः पापकृता भशम्‌ ॥ 

` ` ` तुस्नाता स्त्रीको पति न मिलने पर वह कभी कभी कासुका होकर 
स्वप्नमे पुरुष संयोग करती है, उस समय उसीका वीर्य निकळ कर अपने ही 
रजसे मिल जाता है और इस प्रकारसे रजोचीय जब जरायु मै पहुंचता है तो 
चह गर्भवती होजांती है। “किन्तु उस गर्भम पतिवीयं से प्राप्य अस्थिः आदि 
नहीं होते हैं, वह केवळ मांसपिण्डमय कुष्माएड ( कोहड़ा ) जेसा होता है या 
सांप, बिच्छु, भेड़िया आदिके आकार के विकृत जीव ऐसे गभंसे उत्पन्न हो 
जाते हैं। wast aai भेड़िये, कुत्ते, बकरे आदिके मैथुन देखने पर भी 
उसका भाव चित्तमे जम. जाता है और ऐसा ही स्वप्न राजिको होकर ऐसे 
free जीव ait उत्पन्न दोजाते हैं। आतुध्मसे धर्म पहिले विवाद दोजाने पर इस 
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प्रकारकी आशंका प्रायः नहीं रहती है। वह पतिकी मूरति चिन्तन करती हुई 
पति जैसी सन्तान उत्पन्न कर सकती है. और अपने अमूल्य सतीधरमकी भी 
यथारीति खुरच्ता कर सकती है। उनकी सन्तान, उनका दास्पत्य प्रेम, उनका 
वंश सभी उनके पवित्र भावसे मधुमय हो जाता है। इन्हीं कारणोसे ऋतुसे 
पहिले विवाह होना ही परम श्रेयस्कर है | 
: अब इस विषयमे पश्चिमी विद्वानौका अचुभव कैसा हो card सो 
बताया जाता हैः-- - 
It is evident to every thoughtful person that a real sex- 
ual morality is almost impossible without early marriage 
for simply to refer the young to abstinence as the time so- 
lution of the problem, is a crime against the young and the 
race, a crime which makes the primitive force of nature, the 
fire of life, into a destructive. element. The gradual 
but steady rise in the age for entering on legal marriage also 
points in the same direction, though it indicates not merely 
an increase of free unions but increase of all forms of normal 


and abnormal sexuality outside marriage. (Havelock Ellis.) 


प्रत्येक चिन्ताशील मचुष्यको यह निश्चित होचुका है. कि यथोचित शीघ्र ' 
विवाहके बिना स्त्री पुरुषोंका चरित्र ठीक रहना एक प्रकारसे असम्भव ही है, 
क्योंकि जबरदस्ती इन्द्रियवेगको रोकनेको कहनेसे इस प्रश्नका समाधान नहीं 
होता है, बल्कि इससे प्राकृतिक वेग और भी वळवान्‌ होकर नाशका ही कारण” 
बन जाता है। आजकल विचाहकी उमर जो क्रमशः बढाई जारही है इसका 
केवल यही कुपरिणाम नहीं होगा, अधिकन्तु यथेच्छ इन्द्रिय संसर्ग और प्राकृतिक 
अप्राकृतिक सभी प्रकारका इन्द्रिय संसर्ग इससे बहुत ही बढ़ जायगा, जो कि 
-नरनारियोके नैतिक जीवनके लिये बहुत ही हानिकर È | ( हैभळक इळीस )। 
Dr. Marie Carmichael Stopes is regarded in the West 
aS an authorityon Sex. She writes in her book ‘Enduring 
Passion’ ;— $ : 
pn aot iatonded, by naire for a man of full age to 
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continue unmarried year after year, Early marriage is the 
natural and still the right thing, Almost every day that 
passes increases my conviction that the race runs innumer- 
able dangers from the habit of delaying marriage which is 
becoming so common: Lite marriage is the source of in- 
numerable physical and social evils and incalculable un- 


happiness and discontent.” 


डाक्टर मेरी कारमाईकेल DIE अपनी पुस्तकमे लिखती हैं! 

“स्त्रीपुरुष अधिक sat तक बिना विवाहके रहेंगे यह प्रकृतिका उद्देश्य 
नहीं है | यथाशास्त्र शीघ्र विवाह ही प्राकृतिक तथा उचित है। मेरा दिन पर दिन 
यही विश्वास बढ़ रहा है कि आजकछकी तंरह विलस्वका विवाह जातिके लिये 
असीम विपत्तिका कारण है । इससे कितने ही प्रकारकी शारीरिक तथा . 
सामाजिक घुराइयां तंथा अनन्त ga और अशान्तिकी उत्पत्ति होती हैः" । ... 

It is not good for man or woman to live alone. Our 
tendency of the times is the apparently increasing avoidance: 
of marriage or its postponement until an‘ age when the 
adaptation of one individual of the couple to the other is 
difficult; because habits have become fixed so firmly that 
their adjustment isa difficultorat least, an annoying process, 
Obviously, therefore, it seems to me that early marriages 
should be encouraged. ( Thomas..A. Edison.) . 


ग्रामोफोन यन्तरके प्रसिद्ध आविष्कारक एडिसन साहयकी सम्मति है¬ 

“क्ली या पुरुषको अधिक दित अविवाहित नहीं रहना चाहिये | जैसा कि 
आजकळकी नवीन रुचि: होरही है कि विवाह किया हीन जाय, यथेच्छ विहार 
किया जाय या इतनी देरसे किया जाय कि वर चधूकी प्रकृति मेल ही न कर 
सके; यह ठीक नहीं हैं | क्योंकि अभ्यासके पक जाने पर पीछेसे सांमञ्चस्य होना 
कठिन और कष्टकर : होजाता है । अतः मेरी रायमें यथोचित. शीघू विवाहे 


fea ही प्रोत्साहन देना चाहिये।” : - ` . न 
The ‘tolerated house’ is absolutely necessary at present 
2 
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CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
~~ i 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


३३६ 'धसेःविज्ञान! . . . 


BINNS NAT AANRNAARNAARANNAANNANNNNNNNNN,: 


to protect women from diseases and immorality, by confining 
this kind of.intercourse as far as possible in certain definite 
channels. Early marriage. will greatly lessen the chances of 
this. ane (Ettie A Rout, Safe Marriage p. 20 ). 

«There are” says Judge Lindsey “at last fifty thousand’ 
girls in New York living with men whourenot their husbands, 


girls who should become mothers and don’t care to ‘have: . 


children because of the attitude, society would take towards 
them. ; 

“Judge. Lindsey gives statistics of marriage and divorce 

in his own country. The figures are of remarkable reading, 

_ Five years ago, it.was one to four; now ‘two to four, ‘The 


actual figures.in Denver for 1922 were 1492 divorce cases filed 


against 2908 marriages. The divorces were therefore 


49% of the marriages, Here are some statistics of marriage 
and of divorce for the year 1924. Allanta: marriages 3350 
and divorces 1845, ‘Kansas city marriages 4821 and divorces 
2400, State Ohio marriages 53300 and divorces 11885, 
Denver marriages 3000 and divorces 1500” 

| ( Ibid 6r. Hindu Tract Society ) 


पश्चिमदेशकी feat जो अवेध पुरुषसंसर्गसे सिफिलिस आदि रोगोसे 
ग्रस्तं होती हे. और नेतिक जीवनको भी अधःपात में छाती हैं. इसके रोकनेके 
लिये चिवाहके बन्धनमे उन्हं अवश्य ही डालना चाहिये | यथोचित शीघ्‌ विवाहके 
द्वारा ऐसी आशंकाय बहुधा कम हो जांयगी | ( एटी ए. Àz) 
एमेरिकाके नामी जज लिएड्से साहब कहते हैं: . . o 
क्रमसे कम पचास हजार. frat ara में. ऐसे पुरुषोके साथ रहती 
Est उनके पति. नहीं हैं, उनको विवाहिता होकर सन्तान प्रसव करना चाहिये 
था, किन्तु समाज शासनके भयसे वे ऐसा नहीं करती हे. | जज साहबने अपने 
: ही देशके विवाह तथा. चिवांहोच्छेदकी संख्या वतानेके प्रसङ्गे कहा है कि पाँच 
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चष पहिले प्रति चार विवाहमे एक विवाहोच्छेदका केस आता था, अब प्रति 
चारमे दो हो गये हैँ । सन्‌ १६२२ में Same शहरमे २६०८ विवाहम १७६२ 
विवाहोच्छेद हुए थे । सन्‌ १६२४ में निम्नलिखितरूपसे हुए हे, यथा--पटलन्टामे 
३३५० विवाह और १८४५ उच्छेद, कनसास शहरमें ४८२१ विवाह और २४०० 
उच्छेद, स्टेट TART ५३३०० विवाह और ११८८४ उच्छेद, डेनभारमें ३००० 
विवाह और १५०० उच्छेद | 

Out of every thousand births (in 1900 ) 150 are illegi-’ 
timate in Bavaria, r41 in Austria, 127 in Portugal, 773 in 
Sweden, ror in Denmark, go in Germany, 88 in France, 80° 


in Belgium, 74 in Norway, 68 in Scotland, 49 in Italy, 47 in 


` England, and 27 in Russia, In cities the percentage is 


considerably higher; in Berlin it is ashigh as 14 p. c.. °° © 
(Review of Reviews 1037 ) 

In some cities in Europe more‘than 50 % of the entire’ 
population and more than 75 p. c. of the males suffer from 
gonorrheal infection. ( Dr. Allen) 

In a single dispensary in New York, out of 86000: 
cases, 3000 were cases of veneral disease A commission’ 
in the same city in 1903 reported 200000 syphilitic subjects 
and 800000 gonorrhea cases ; 

Fournier: r~7th of the population of Paris is syphilitic, 
In some European countries, in villages, 25 p.c: of the 
population are syphilitic. In Russia the victims are mostly 
women.and children 3 > à 

Dictionary of Statistics, Mulpall-In Europe 7 to 43 p.c. 
of the soldiers are infected, the-average national percentage 
was found to be 14 % ud 

Morrow :—70 % of the syphilis in the: women of New 
York is the result of conjugal infidelity, © «७. = 

8३ Š 
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In England (r880-90)1742 males over five years of age 
died of syphilis, In Philadelphia 37 deaths were registered 
as due to this cause in 1904. 

( Sylvanus Stall ) 
सन्‌ १६०० में प्रतिसह्न जारज सन्तानाकी संख्या यह है--बैभेरियामें 
५०, अस्ट्रियामे १४१, पत्तुगालमे १२१, स्यूडेनमे ११३, डेनमार्कमे १०१, जर्मनीमे 
६०, फ्रान्समें ८८, येलूजियममे ८०, नारवेमे ७3, स्काटलेएडमें ६८, इटालीमें ४६, 
इङ्गलेणडमे ४१ और रूसमें २७। गांवकी अपेक्षा शहरमें संख्या अधिक है जैसा कि 
बर्िनमे १४ फीसदी है। 
( रिमिऊ आफ रिभिऊज १६१३ ) 


डाक्टर अलनकी सम्मतिमे यूरोपके अनेक शहरोमे सौमे पचास व्यक्ति ` 


और सौमें ७५ पुरुष गनोरिया रोगग्रस्त होते È | 

न्य॒ यार्केके एक ही द्वाखानेमे ८६००० बीमारोमेसे ३००० धातु रोग 
अस्त देखे गये हैं। सन्‌ १६०३ में कमिशनको रिपोर्ट है कि वहांपर दो oa 
सिफिलिखके और आठ og गनोरियाके रोगी थे | 

पेरिस नगरकी सत्तमांश जनता सिफिलिस रोगग्ररुत है। यूरोपके अनेक 
matt सोमे २५ ager सिफिलिस रोगग्रस्त हैं। रूसदेशमे खयो और 
बाळंकोको यह रोग बहुत होता है। 

यूरोपकी फौज विभागमे ७ से ४३ फो सदी मह्लुष्य इस बीमारीसे भ्रस्त 
होते है । इसकी औसत सोम १४ है। 

न्यू यार्ककी स्त्रियां सौमे ७० सतीधर्म तोड़ कर ब्यभिचारद्वारा सिफिः 
Rant बीमारी छाती हैं | 
` इङ्गलेण्डमे खन्‌ १८८०-६० में पांच THA ऊपर उमरवाले १७४२ पुरुष 
सिफिलिस रोग से मरे हैं। सन्‌ १६०४ में फिलाडेल्फिया नगरमे ३७ ag 
इस रोगसे मरे हैं। ( सिळमेनंस स्टाल्‌ )। . 

« The first appearance of menstruation coincides with 
the establishment of puberty and the physical changes 


that accompany it indicate that the female is capable of 


conception and child-bearing. 
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“It is also generally stated that the difficulty of 
labour increases with the age of the patient, and that in 
elderly primipara it is likely to be unusually tedious, from 
the rigidity of the soft parts. 

“Labour taking place for the first time in women 
advanced in life is also apt to be tedious, especially in the 
first stage, it is probably more often referable to the rigidity 
and tightness of the parturient passages than to feebleness 
of the pains. 

| “The articular cartilages of the coccyx become ossified, 
the enlargement of the pelvic outlet during labour may be 
prevented and considerable difficulty may. thus arise, This 


is most apt to happen in aged primipara.” (The Science and 
Practice of Midwifery by W. S. Playfair M. D. LLD. ) 


डाक्टर HAT साहब अपनी पुस्तकमे लिखते हैं--ऋतुधमके द्वारा यही 
प्रमाणित होता है कि स्त्री युवती हो चली है .और उसके शरीरमें इस प्रकारका 
परिवर्त्तन हो गया है. जिससे वह गर्भधारण और सन्तान प्रसव कर सकती है.। 

यह भी परीक्षा द्वारा निर्णीत हो चुका है कि अधिक saat सन्तान 
प्रसव करनेमे स्त्रियौको प्रसचकी वेदना बहुत ही कष्टकर होती है और 
यह व्यथा प्रथमवर प्रसवमे विशेषरूपसे हुआ करती है | प्रसवयन्त्रकी अधिक 
अवस्थाजनित . कठिनता ही इसमें कारण बताया गया है | 

Out of 493 girls of high school age, who admitted 
to me that they had sex experiences with boys, 25 became 
pregnant. The others avoided pregnancy, some by luck, 
others because they had a knowledge of more or less effective 
contraceptive methods. I donot guess this, know it. During 
the year 1920 —21 the Juvenile Courts of Denver dealt with 
769 delinquent girls of high school age. They ranged in 
age from 14 to 17 years. I handled about a hundred 
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cases of illegitimate pregnancy last year (t924) taking care 


of most of the mothers and the babies and in most cases 
adopting the babies out. (A famous Judge of America in 
his revolt of youth.) 

जज साहब पुनः अपने TA कहते EAE स्कूळकी ४४३ लड़कियां 
जिनने मेरे पास स्वीकार किया था कि छड़कोके साथ उनका काम-संसर्ग हुआ 
है, उनमेंसे २५ को गर्भ रह गया था । बाकी सब miai होनेसे बच गईं--कुछ 
तो अपने भाग्यसे और कुछ गर्भनिवारक .उपायोंके परिक्षानसे । में यह .बात 
आन्दाजखे नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसका पूरा पता है । सन्‌ १६२०-२१ में 
डेनमर कोर्टम ऐसी ७६६ अपराधिनी स्कूल-लड़कियोके केस आये थे । उनकी 
उमर १४ से १७ वर्ष तकको थी | गत वर्ष अर्थात्‌ १६२४ में प्रायः १०० केस 
व्यमिंचारसे गर्भवती स्त्रियोंके मेरे AER भी आये थे । इन स्त्रियोकी तथा 
इनके aatat सम्हाल भी मैंने की थी। . | 

Mr. Licky in his History of European Morals :—. . 

“The nearly universal practice of the custom of 
early marriages among the Irish peasantry has alone 
rendered possible that high standard of female chastity, 
that intense and jealous sensitiveness respecting female 
honour, for which among many failings and some vices 


the Irish poor have long been pre-eminent in Europe.” 


लेकी साहब अपनी पुस्तकमे कहते है--आयलेंर्डकी गरीब किसान 
जातिमे शीघ्र विचाहकी जो प्रथा है उसीसे वहांकी स्त्रियौमे उच्चकोटिका 
पातिव्रत्य धर्म और उसके प्रति हार्दिक आदर भाव अब तक बना रहा | 
अनेक दोष होने पर भी इसी उत्तम धर्मके कारण वे यूरोपमे वर्षों तक TATE 
बने रहे | ; 
The custom of child marriage is not merely due to 
theaccident of Moslem conquest, when the rulers promised to 
protect all girls who were already affianced. But there is 


more in it, There is the difference of ideals, In Hindu 
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India, because the house-hold is the essential element in its 


social structure, marriage is almost compulsory like con- 
scription in Europe. To perform the duties ofa householder is 
in fact looked upon as a special discipline. 

(Rev. J. Tyssul Davis ) 

जे. टिसळ डेमिस्‌ साहवकी यह सम्मति है--मुसलमानराज्यके समयसे 
याळविवाह प्रथा चली है यह कहना ठोक नहों है, क्योकि सगाई होजाने पर 
सुसलम।न लोग हिन्दुकन्याओंकी रक्षा करते थे। इसका यथार्थ कारण आदरशे- 
भेद है । हिन्दुजातिमें ग्रहस्थजीवन सामाजिकजीवनका प्रधान अङ्गरूप है, 
इसलिये विवाह करना एक अवश्य कत्तेव्य धर्मकार्य है। हिन्डुजातिमे ग्रहस्था- 
मके कत्तंव्योंको करते रहना एक प्रधान धर्म करके माना गया है । . 

It is universally admitted that compromise and conces- 
sion form the solid basis of matrimonial happiness ; and the 
sense of destiny imparted by early marrisges powerfully 
promotes a spirit of compromise. We must also understand 
that the Hindu marriage contract is inviolable and the 
course of lifeis inevitable the minds ofthe parties are thus in 
the proper frame for making the best of things, These wise 
provisions have stood the test of centuries and by their 
results continue to proclaim their excellence, All parties 
are united in the opinion that Hindu married life is an 
exceptionally happy stateand this is the clearest proof of the 
excellence of the system and the severest condemnation of 
those who are seeking to unsettle it, 

( Frederic Pincott ) 


दाम्पत्यजीवनके खुखके मूलमे ÅTTA: हृदयका मेल और परस्परका 
भाव सामञ्जस्य है । बालविवाहमें जो अदृष्टका सम्बन्ध रहता है उससे यह साम- 
aea विशेष पुष्ट होजाता है। हिन्दुओका विवाहवन्धन टूटने के लिये नहीं होताहै, 
इसमें दम्पतिकी जीवनगति सदाके लिये नियत हो जाती है और इसी कारण 
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उनके मनमै भी हर हालतमे निवाहते रहनेका ही उत्तम भाव प्रतिष्ठित होजाता है। 
शत शत वर्षोंसे हिन्दुजातिमें यही व्यवस्था चली आती है और इसके उत्तम 
परिणामको देखकर इसे उत्तम ही कहा जाता है। दाम्पत्यजीवन हिन्दुजातिमे ही 
सर्वोत्तम सुखदायक है इसमे सभीको एक राय है । इसीसे प्रमाणित होता है क़ि 
दिन्दुजातिकी विवाहप्रथा सर्वोत्तम है और जो लोग इसे नष्ट करनेकी चेष्टा 
कर रहे हैं वे बड़ा ही अन्याय करते हैं । 
___ (फ्रेडरिक पिनकद ) 
. Mr, Otto Rothfield in his ‘Women of India’ :— 

u Moreover in practice child marriage has some clear 
advantages For it allows the wedded pair to be brought 
together as children only in their parents’ houses, till in 
time they. become habituated to’ each other’s company and 
affection, which gradually they come to know and learn 
their place in these large households to which their future 
lives belong. 

“Real marria ge, the consummation of their growth to 
men and women, comes much later, many years perhaps 
than their parents at last give their consent to the grown 
student and the healthy maiden who helps daily in the 
household tasks. | 

«In general it may be said that the Hindu rules of 
marriage are conducive to the happiness of the spouses and 
their happiness is less self-centred and more altruistic. 
The worth of a nation’s womanhood can best be estimated 
by the completeness with which they fulfil the inspirations 
of love and its devotion; and judged by this standard, 

` the higher types in India need fear no comparison.” ` 
अटो रथफिलड साहब अपनी पुस्तकमे छिखते हैँ: 


“ब्यवद्दार इष्टिसे देखने पर शीघ्र aes बहुत कुछ garmi इष्टिः 
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गोचर होती हैं । इसमें प्रधान सुविधा यह है कि विवाहित स्त्रीपुरुष अपने 
आत्मीयोके Yet एक साथ प्रतिपालित होते रहने पर. पररुपरके सहवास तथा 
Sat अभ्यस्त होजाते हैं और धीरे धीरे शृहस्थजीवनके भी कर्तव्य तथा 
दायित्वका ज्ञान लाभ कर लेते हैं | 

“उनका वैषयिक deat, जो द्विरागमनके अनन्तर होता हे वह कई वर्ष- 
के बाद हुआ करता है | इसमें भी पिता माता जब दोनोकी शारीरिक अवस्थाको 
योग्य समभे तभी आज्ञा देते हैं। 

“सव ओर विचार करनेपर यही कहा जा सकता है कि हिन्डुऑकी 
विवाहपद्धतिं ही दाम्पत्यजीवनम अधिक सुखदायिनी वस्तु है। और इस Gat 


“warner बहुत ही कम है तथा विश्वजनीन सावंभौम भाव बहुत अधिक है । 


किसी जातिकी नारियोमे उत्तमता उनके पतिप्रेम और पतिभक्तिकी पूरणंताके द्वारा 
जानी जाती है; यदि इसी आदशके अनुसार विचार किया जाय तो हिन्दुजातिकी 
Suge र्मणियोंके साथ संसारकी और किसी जातिकी featet तुलना नहीं 
हो सकती है। 
अतः प्राच्य प्रतीच्य सभी प्रकार विचार द्वारा यही निश्चय हुआ कि 
आर्यशास्त्रसस्मत विवाहकाळ निणेय ही संथा श्रेयस्कर है । 
ENON 


वणंविज्ञान ओर स्पृश्यास्पश्य विचार । 

संस्छृतभाषाके ‘ad’ शब्दका हिन्दीमे अथे ce’ है । क्या चार वणका 

रङ्गके साथ भी कोई प्राकृतिक सम्बन्ध है, इस विषयमे अनेक पश्चिमी तथा 
एतद्देशीय विद्वानोंने विचारकर निम्नलिखित सत्यका पता लगा लिया है।। यथा$-- 
. Has colour anything to do with matter? We know 

on the face of things that colour or complexion of a people 
depends upon climatic conditions. But mysticism which 
concerns itself more with the inner man than with the outer, 


makes us aware of certain subtle facts. One of them is the 


existence of a certain subtle, invisible“ yet material fluid 


that eyer emanates: from man, this is a kind of bodily fire 


he. 
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and is called the mysterious occult force, for it travels from 
man to man and effects him for good or evil. Mesmer, the 
founder of the well-known doctrine of mesmerism in the 18609 
century gave it the name of Animal Magnetism. Some 
eminent scientists of the west have given it the name of 
Aura, which is defined as a subtle fluid supposed to flow 
froma body. “Search where we may ” says Professor 
William, “this force (Magnetism ) has been universally 
acknowledged and used by all tribes and nations; and so 
fat as this being एप science of yesterday it enjoys the 
double reputation of being very old and has stood the test 
of ages; indeed, we maintain that it is the oldest science 


extant and nothing was proclaimed as a science prior to it,” 


Another fact of mysticism founded on the existence of 
this force is that these auras, as they spread themselves in 
ether around us bear the impress of our thoughts, passions, 
and desires and evince appropriate forms, colours, smell and 
sounds, like all other emanations of the body; and that 
whenever set ‘in motion by the human will, they assume 
such forms and colour as to render them capable of indi- 

cating the real character of the man. The predominance of 
‘sunas’ likewise gives the corresponding colours to the auras 
and may by a process of action and reaction give cor- 


responding, shade of colours to the grosser bodies as well. 
: .( The Varana System—Kalpaka 2-28) 


TER साथ वस्तुका सम्बन्ध हे? साधारणतः यही विदित है कि शीतं' 
प्रधान या गमींप्रधान जैसे देशमे मनुष्य रहता है, उसीके अहुसार काले, गोरे 
आदि रङ्ग हुआ करते हैं। किन्तु ger att इससे अतिरिक्त कुछ भीतरी 
तत्त्वोका भी पता छगाया गया है! प्रत्येक महुष्यके शरीरले अदृश्य TET 


oi 
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जैसी एक तैजस वस्तु निकलती है जो दूसरेके शरीरः तथा मन पर प्रभाव डाल- 
कर उसे अच्छा या बुरा बना सकतो है। मेसमेरिजम्‌ विद्याके प्रवत्तक मेसमेर 
साहव इसे जेव विद्युत्‌शक्ति कहते थे। पश्चिमदेशके कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकोने 
इसको “अर'.कहा है। प्रोफ़ेसर विलियम कहते हैं कि चाहे किसी तरहसे जांच 
को जाय इस सूह्मशक्तिको कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसको सभी जातिके 
सजुष्योने किसी न किसी प्रकारसे माना है और वर्षा परीक्षाके बाद यही तय 
हुआ है कि सबसे प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार यह 'अरा' ही है। 

'अरा! के विषयमे और एक चमत्कार यह विदित होगया है कि, महुष्यकी 
चिन्ता, मनोवृत्ति और भीतरी घासनाओके ager हो 'इथर? में 'अरा' 
प्रकाशित होता है और उसका आकार, रक्ष, गन्ध और शब्द भी उसी प्रकारका 
होता है | इसके सिवाय इच्छाशक्तिके द्वारा “अरा” को प्रेरित करने पर उसका 
रूप ty ऐसा ही देखनेमें आता है. जिससे प्रेरित करनेवालेके चरित्रका तथा 
AAMT पूरा पता ळग. सके | अतः यह सिद्धान्त (निश्चित छुआ कि मलुष्य- 


' प्रकृतिमे aa, ta, तम जिस प्रकारंका गुण होगा 'अरा' का रङ्ग भो उसी 


प्रकारका होगा और क्रिया प्रतिक्रियाके परिणाममें स्थळशरीरका रङ्ग भी पेखा ही 
हो जायगा | (कल्पक २ । २९८) 
इस वेशानिक तथ्यसे निम्नलिखित विषय प्रमाणित होते हें 

( १) Melt सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणका रज्ञ श्वेत, रजः खस्वप्रधान 
क्षत्रियका रङ्ग लाळ, रजस्तमःप्रधान चेश्यका रङ्ग पीत और तमःप्रधान RAE 
रङ्ग काळा जो लिखा गया है, सो प्रकृतिभेद्से. 'अरा' भेद और “अर/ भेदका 
परिणाम. स्थळशरोरपर ऐसा ही होता है। ` 3 
(२) जिसमे 'अरा' देखनेकी शक्ति ( Psychic sight ) हो, वह-चार 
वणेमे इसी प्रकार चार रङ्गके 'अरा' अवश्य ही देख सकेगा। 

(३) जब जन्मसे ही त्राह्मणशिशुका रज्ञ श्वेत, क्षत्रियशिशुका रङ्ग लाल, 
चैश्यशिशका . रङ्ग पीत और शुद्रशिशुका रज्ग काला है तो पूवेजन्मके कर्मके 
साथ चर्णधर्मका सस्बत्ध अवशय है। . .. - 

(2) जहां पर वणे.धमंके अहुसार CH ठीक नहीं मिळता' हो वहां किसी 
कारणसे प्रकृतिमे भेद.पड़ गया दै, जिससे 'अरा? का eee बदल गयां हे. 
यही माननाःहोगा-। 2 Evite rea ie ठेले Tene 

R 
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(x) जब इच्छाशक्ति तथा वासनाके वेगसे “अरा” का रङ्ग बदलता है 
at असाधारण कारणसे असाधारणरूपसे “अरा” का रङ्ग बदलना और उसका 
,परिणाम स्थूल शरीरपर पड़ कर जन्मान्तर प्राप्ति होना भी सम्भव है जैसा कि 
,चिशवामित्र आदिका हुआ था । असाधारण कारण तथा रज्ग बदळनेझा प्रमाण 
'महासारतके शान्तिपर्च में मिलता है । यथाः 


अस्जदुब्राह्मणानेव पूर्व बरह्मा प्रजापतीन्‌। 
आत्मतेजोऽभिनिष् त्तान्‌ भारकराऽग्निसमप्रभान्‌ ॥ 
न विशेषोऽस्ति वर्णाना सर्व्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ | 
ब्रह्मणा पूछ हि कम्मंभिवताङ्गतम्‌ ॥ . 
: . कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोषनाः प्रियसाहसाः | 
` . त्यक्तस्वधम्मा रत्ताङ्गसते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
गोभ्यो ata समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः | 
सवधम्मंन्नाऽनतिषठन्ति ते द्विजा वेश्यतां गताः ॥ 
 हिंसाः्यृतम्िया gm: सव्वकम्मोपजीविनः | 
कृष्णाः शोचपरिश्रश्टस्ते दविजाः शूद्रतां गताः ॥ 
ब्रह्माण्डप्रकतिकी गति सत्त्वणुणसे तमोगुणकी ओर होती है, इसलिये 
प्रथम सुष्टिमे सत्ययुग और तदनन्तर त्रेता, द्वापर, कलिका क्रम रहता है। अर्थात्‌ 
सत्ययुगमे सत्वगुणका प्राधान्य, TAT रजःसत्त्वका प्राधान्य, द्वापरमें रजस्तमः 


का प्राधान्य और कलिमे तमका प्राधान्य होता है । इसीके अनुसार प्रथम समि 
सनक, सनन्दून आदि भगवान्‌ ब्रह्माके जो चार मानस पुत्र हुए उनमे सच्त्वगुणकी 


. पराकाष्ठा होनेसे खष्टिको इच्छा ही नहीं हुईं। इसके बाद दूसरे अधिकारमे 


मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य आदि सात ऋषि उनके मानस पुत्र रूपसे उत्पन्न 
इं, उनमें aft करनेकी इच्छा हुईं, किन्तु मनोबछ, योगबळकी विशेषताके 
कारण उन्होंने भी मानसी सृष्टि की । यह ale केवल ब्राह्मणोंकी हुईं, क्योंकि 


उस समंय, भी ब्राह्मण॒प्रकतिम सत््वगुणका ही प्राधान्य था । वे सब ब्राह्मण . « 


AAAS पुष्ट तथा सूयं और. अग्निकी तरह तेजस्वी थे । उस समय वर्णोकी 
विशेषता नहीं थी, सभी ब्राह्मण थे । किन्तु धीरे धीरे प्रकृतिकी गति नीचेकी ओर 


w . 
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होने लगी, जिससे रजोगुण, .तमोगुणका भी . विकाश.होगया, और श्वेत वणे 
MATS स्थानमे कामभोगप्रिय, कठिन प्रकृति, क्रोधी, साहसी, रक्तचर्ण क्षत्रिय, 
कृषि-गोरक्षासे जीविका करनेवाले पीतवणे वैश्य और शौचाचारशन्य, दिसादि: 
प्रिय, छृष्णवणं शूद्र उत्पन्न होगये | स्वधर्मत्यागका प्रभाव इन सबके मनपर पड़ 
| जानेसे 'अरा' का रङ्ग भी चद्ल गया था, और तद्नसार शरीरका भी रङ्ग बदळ 
| गया था, जेसा कि इन स्छोकांमे बताया गया है । इसी प्रकार प्रथम समे 


| ब्राह्मण और तद्नन्तर अन्य तीन वर्णीकी उत्पत्तिका प्रमाण चेद्मं भी मिळता 
p है, यथा :-- 


का AG वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ | तळ योरूपमन्य- 
रजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो 
शृत्युरीशान इति-**“स नेव व्यभवत्स विशमस्रजत यान्येतानि देवजातानि 
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति | स यैब 


A Ne 


व्यभवत्स Mis वर्णमछ़जत पूषणमिमं च पूषयं हीद॑ सर्व पुष्यति यदिदं किञ्च |? 
( ब्रह. उप. ४ ब्राह्मण ) 


| प्रथम सष्टिके समय सब ब्राह्मण थे, अन्य चर्ण नहीं थे । इससे काम 

| न चला, तब परमात्माने पालनादि कार्यके लिये ज्ञत्रियवर्णकी सृष्टिको, जिनका 

शी नाम पृथिवीम क्षत्रिय हुआ और स्वर्गमे इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, 

| ईशान इत्यादि हुआ। इससे भी काम न चछा, क्योंकि पाळनके लिये अर्थकी 
आवश्यकता पड़ी । इस लिये परमात्माने वैश्यवणेकी उत्पत्ति की, जो मलुष्य- | 
लोकमे इसी नामसे और देवळोकमे Ty’ नामसे कहे जाते हैं। देवताओंम अष्ट- 
घखु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, त्रयोदश विश्‍वेदेवा और उनचास पवन इसी 
गणमे हें | किन्तु जब इससे भी काम न चला तो सेवाके लिये परमात्माने शद्रः . 
वर्णको सृष्टि की | देचलोकमें पोषणकारिणी पृथिवी इस adt है और महुष्य 
लोकमें शद्रजाति है | 


| 
| 
| 
| 
| 
| असाधारण हेतुके द्वारा एक ही जन्ममे वर्ण बदलनेकी सम्भावना होने 
ú पर भी साधारणतः सात जन्ममें चरे बदल जाता है जेसा कि महसंदिताफे 
` mna १० में लिखा दैः 


a 
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qarat त्राह्मणाज्जात! श्रेयसा चेत्मजायते | 

अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्डत्यासप्मात्कुलात्‌ ll 

शद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्च ति शूद्रताम्‌ | 

क्षत्रियाज्ञातमवन्तु विद्याद्वश्यात्तथव च | 
अर्थात्‌. शद्रा SAA MATA उत्पन्न कन्याके साथ यदि और कोई ब्राह्मण 


विवाह करे और उस वित्राहसे. उत्पन्न कन्याका पाणिग्रहण और कोई ब्राह्मण 
करे, इस प्रकारसे ब्राह्मणका सम्बन्ध क्रमशः सात पुरुष तक हो तो सातवे 


.. जन्ममे वोय्ये प्राधान्यके कारण वह बण ब्राह्मण होजाता है । इस प्रकारसे शूद्र . | 


ब्राह्मण होनेको तरह, आहण भी शूद्र होसकता है | क्षत्रिय site वैश्योंके लिये भी 
जातिपरिवर्तनका यही सांधारण नियम है । किन्तु इस पकार असवणं विवाह- 
का निषेध कलियुगमे महर्षियोंने कर दिया है। सात जन्मफे साथ सस्चन्धकी क्या 
विशेषता हैं इस विषयमें जैसा कि पूर्व अध्यायमें कहा गया है हग्सले साहबकी 
तरह और. भी अनेक पश्चिमी विद्वानोने बहुत कुछ खोज निकाला है । यथा-- 


For many years it was believed that every 7 years there 
was.a complete renewal of all outworn tissues in the human 
body. Dr, Herman Swoboda claims to have discovered that 
every’seventh year, overand above the fact that it marks 
some change, either retrogressive or progressive in the life’ 
of the individual, the period has still greater importance 


attaching thereto 


Every person embodies in his character and organism 


traits and resemblances derived from long generations of 


-~ ancestors and it is the theory of Dr. Swoboda that: every 


seventh year we have the power to transmit these traits to 
offsprings. 


-_, Bismarck is a brilliant example of the correctness 


of the Swoboda theory. The doctor claims that, along with | 
other traits, the tendency to certain diseases can be, transi 


We. 
* ka 
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mitted from parent'to child only in years divisible by 7. 
( The Sacred Seven by Artic Mae Blackburn —Kalpaka-a|25) 


aga TT तक लोगोंका यही विश्वास रहा कि, प्रति सात वर्षके बाद 
मजुष्यशरीरकी पुरानो पेशियां वदल जाती हैं। डाक्टर हर्मन स्ववोध कहते हैं कि, 
प्रत्येक सात वष॑में महुष्यजीवन पर अच्छा या बुरा कुछ परिवर्तन तो होता 
ही है, अधिकन्तु और भी आवश्यक बातौका सम्बन्ध सातके साथ है। 
प्रत्येक मलुष्यक्रे चरित्र तथा अवयघोमै अपने अनेक पिठपुरुषोंसे जन्म 
जन्मान्तर क्रम द्वारा प्राप्त चरित्र और अवययोका सादश्य रहता है | डाक्टर 
स्ववोधका सिद्धान्त है कि, प्रत्येक सात वर्षमे हम लोग अपनो सन्‍्तानोंके भीतर 
इन सब साइश्याँके समावेश करनेमे समर्थ हो जाते हैं | 


डाक्टर विस्मार्कके सिद्धान्तसे डाक्टर स्ववोधके सिंद्धान्तकी सत्यता 
अच्छी तरह प्रमाणित हो जाती है । उनका कहना यह है कि अवयव और 
चित्रके अतिरिक्त खास खास वीमारियोके संस्कार भी सातके द्वारा विभक्त 


रुकुमका 


होनेचाले asta पिता मातासे सन्तानको प्राप्त हुआ करते हैं। (कल्पक २-२५) | 


उपदंश, उन्माद, अशे, अपस्मार Alle रोग सात सात पुरुष तक चलते 
हें यह हमारे यहांके वेद्यगास्त्रका सिद्धान्त ही है। 

वर्णाविज्ञानके साथ AC? और रङ्गका सम्बन्ध बताकर अब ब्रिगुणमयी 
प्रकृतिका सस्बन्ध बताया जाता है। 

वणैधर्म्मे क्या वस्तु है ? जातीय जीवन की सब प्रकारकी उन्नतिके 
साथ वर्णुव्यवस्थाका किसी प्रकारका सम्बन्ध है वा नहीं ? चणब्यचस्था प्राचीन 
है या किखीकी कपोलकरपना वा नवीन है.? इसको प्राचीन समझकर रखना 
चाहिये या नवीन तथा देशके लिये हानिजनक समकर उड़ा देना चाहिये ? 
इत्यादि शङ्खाय आजकल प्रायः लोग करते है | 

किसी चस्तुके रहने या न रहनेके चिषयमे विचार तथा मतामत प्रकाशित 
करनेसे पहिले, विचारवान्‌ पुरुषको देखना चाहिये कि उस वस्तुके अस्तित्वके 
साथ प्रकृतिका कुछ मौलिक सम्बन्ध है यां नहीं ? क्योकि जिस वस्तुका 
मौलिक सम्बन्ध प्रतिके साथ है, उसका प्रकतिसे यावद्दव्यभावित्व सम्बन्ध 
रहता है; अर्थात्‌ जबतक प्रकृति रहेगी तबतक वह वस्तु भी रहेगी इसमे कुछ 
भो सन्देह नहीं है | 
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quand किसी agam बनाया हुआ धर्म नहीं है; परन्तु प्रतिके 
जिगुणाउसार स्वभावसे उत्पन्न स्वाभाविक वस्तु है। प्रकतिके सत्त्व, रज और 
तम ये तोन गुण हें | जीव तमोगुणके राज्यमे उत्पन्न होकर रजोगुणके भीतरसे 
क्रमशः सत्त्वगुणकी ओर चलता है और अन्तमे सत्त्वगुणक्री पराकाष्ठापर पहुँच- 
कर गुणातीत ब्रह्ममें लोन हो जाता है । यह जो तीन गुणोंके भीतरसे जीवको 
उन्नतिका क्रम है इसीको वर्शाधर्म कहा गया. है। जबतक जीव तमोशुणम रहता 
है तबतक शुद्र कहळाता है, जब और कुछ अग्रसर होकर रजोमिंश्रित तमोगुणके 
अधिकारको पाता है तब वेश्य कहलाता है, जब और भी उन्नत होकर रजो 
मिश्रित सत्त्वगुणकी अवस्थाको लाभ करता है तब क्षत्रियवर्णा होता है और 
` तदनन्तर रजस्तमोहीन शुद्ध सत्त्वुणको जो अवस्था है वही ब्राह्मण वरां है। 
इस प्रकारसे संसारके GAT तीन गुणोंके अछुसार चार घर्णा स्पष्ट तथा अस्पष्ट 
रूपसे देखनेमें आते हैं । जहां प्रकृतिकी पूणाता है वहां प्राकृतिक तीन शुणकी भो. 
पूर्णता है, इसलिये घहांपर चार वर्ण स्पष्टरूपसे देखनेमे आते È और समाजकी 
प्रचलित व्यचस्थामै भी उसकी गणना होती है। जहांपर प्रकृतिकी qatar नहीं 
है, वहां जिस गुणकी या जिन गुणोंक्री प्रधानता है उसी या उन्हींके अहुसार 
चर्णाधर्मका अरप प्रकाश देखनेमे आता है । इष्टान्तरूपसे समभ सकते हैं कि, 
भारतवर्षकी स्थूळ, सूचम, कारण तीनों प्रकृति ही पूर्णा है । स्थूळ प्रकृतिकी पूर्णता 
होनेसे यहांपर षघद़ऋतुओका पूर्ण विकाश आदि अनेक लक्षण .देखनेम आते हैं 
aan अर्थात्‌ देवी प्रक्ृतिकी पूर्णता होनेसे यहांपर देच पीठ तथा अनेक भगवद्‌- 
वतारोके आविर्भाव होते हैं और कारण अर्थात्‌ आध्यात्मिक प्रकृतिकी qatar 
होनेसे यहांपर महदर्षियोकी शुद्ध बुद्धि द्वारा ज्ञानभएडार वेद्‌ तथा ब्ह्मश्ञानका 
विकाश हुआ है। इसलिये जब भारतवर्षम प्रकतिकी ही पूर्णाता है तो तीनों 
शुणोकी भी quate और इसी कारण भारतीय हिन्दुसमाजमे चारवर्णाकी 
स्वाभाविक व्यवस्था है । इस स्वभावके नष्ट करनेकी चेष्टा करनेपर हिन्दुजाति 
उन्नति नहीं कर सकेगी, परन्तु स्वभावके नाशसे नष्ट ही हो जायगी | पृथिवीके 
अन्यान्य देशोम प्राकृतिक पूर्णता न होनेके कारण तीन गुणोकी qatar नहीं है! 
इसलिये उन देशौकी जातियोमे भी -वणाधर्मकी स्वाभाविक समाजगत 
व्यवस्था नहीं है। और इसी कारण जन्मान्तरके तत्त्व, BTR बाद जीवाकी 


कूर्माहुसार गति तथा पुनः प्राक्तन कर्मालुसार मलुष्यलोकमे उत्तम अधम SUGE 
जन्म इत्यादि तर्वोका पता उन S को नहीं लग सका है और उनके धर्ममत्थो 


à 
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में भी इन विषयोका वर्णन नहीं देखनेमें आता है । थे जन्मको केवल accident 
of birth अर्थात्‌ विना कारण अचानक जन्म हो गया, यही कहते हैं। किन्तु 
पहिले ही eas स्पेनसरका प्रमाण दिया गया है कि, यह विचारको अपूर्णता 
मात्र है। संसारमे बिना हेतुके कोई काय ही नहीं होता है। तथापिं तीन gait- 
का आंशिक विकाश होनेके कारण चहांपर भी वणेधमका अस्पष्ट विकाश है, 
जो सामाजिक व्यवस्थामे परिगणित न होनेपर भी विचारवान्‌ सूच्मदर्शी पुरुषके 
नेत्रमे after होता है | केवळ इतना ही नहीं अधिकन्तु समस्त संसार 
त्रिगुणमयी प्रकृतिका विकाशरूप होनेके कारण अस्पष्टरूपसे मनुष्यके नीचेकी 


“आह्मणो मजुण्याणां अजः पशनां” “राजन्यो मह॒ष्याणामविः पशनां” “श्यो 
मजुष्याणां गावः पशनां” “शूद्रो महष्याणां अश्वः पशनां” अर्थात्‌ मजुष्यकी तरह 
पशुयोनिमें छाग आदि ब्राह्मण पशु, भेड़ सिंह आदि क्षत्रिय ag, गौ आदि 
चैश्य पशु और अश्च आदि शूद्र पशु हैं। पक्तियोमे भी शुक कबूतर आदि ब्राह्मण, 
बाज तीतर आदि क्षत्रिय, मोर आदि वैश्य और काक गीध आदि शूद्र पक्षी 
हैं तथा बुक्षोमे भी वट अश्वत्थ आदि ब्राह्मण, शाल सागवन आदि क्षत्रिय, 
आम कटहर आदि बैश्य और बांस आदि शूद्र वृक्ष हैं, ऐसा कह सकते हैं । 
काएके भीतर तो चार घर्णौक़ी व्यवस्था शाख्रमे बताई ही गई 21 यथा 
वृत्तायुचेदर्मे-- ; Pe.) 
A 
लघु यत्‌ कोमलं काष्ठं सुघटं ब्रह्मनाति तत्‌ | p 
zm लघु यत्‌ काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोमलं गुरु यत्‌ काष्ठं वेश्यजाति तदुच्यते | 


ey गुरु यत्‌ WE शूद्रजाति तदुच्यते ॥ a 


जो काष्ठ Ba, कोमल और दूसरे काष्ठसे सहज ही मिल सकता' है वह 
ब्राह्ममजातीय है। जो काष्ठ छघु और इढ़ है तथा अन्य काष्ठसे मिल नहीं सकता 
चह चात्रियजातीय है । कोमळ और भारी काष्ठ वेश्यजातीय तथा eg और भारी 
काष्ठ शद्रजातीय है | काष्ठकी तरह ett चार वणे देखे जाते हैं, यथा-- 
श्वेतवर्गाकी मिट्टी आहण, छालवर्णकी fret क्षत्रिय, पीतवरांको मिट्टी वैश्य 
और कृष्णवर्णकी मिट्टी शुद्र है । मलुष्यके hd योतनियांकी तरह ऊपरकी देवः 
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Ta पधथल पख् NANNAN NANANA AA ४५/४४/१५८१. mr 
NNNNNANN 


anne nanannananananr: ~ 


योनिंयोमे भी चार वणी हैं, यथा-तैत्तिरीय संहिताम-“अग्निदेवता अन्वसज्यन्तः? ` 


“seat देवता अन्वखज्यन्त” “विश्वेदेवां देवता अन्चखज्यन्त” “भूयिष्ठा हि 
देवता अन्वसुज्यन्त” इत्यादि | देवताओं अग्नि आदि देवता ब्राह्मण हें, इन्द्रादि 
ळोक्रपाळगण क्षत्रिय हैं, विश्वेदेवा वेश्य देवता है अर अनेक BAR देवता 
शूदर. हैं | देवताओं के चार घर्णाके लिये बृहदारण्यकका भी प्रमाण दिया जा चुका 
है। अतः यह सिद्धान्त हुआ करि. जिगुणमयी प्रकृतिके सर्वत्र a त्रिगुणांठुसारं 
चार वर्ण कहीं स्पष्टरूपसे और कहीं अस्पष्टरूपसे विद्यमान हे । इसलिये इस 
प्रकार स्वभावसिद्ध.वर्णा धर्म नाशसे. जाति उन्नत न. होकर नाशको हो प्राप्त हो 
« MAT | इसको नष्ट न करके इसक्रा सुधार तथा देश काळ पात्रालुखार खामञ्जस्यं 

करना ही दूरदर्शिताक़ा काय्यं होगा । ै 
eatery का विस्तार बताकर अब उसकी गंभीरता बताते हैं। TTT जब प्रकृतिका 
स्वाभाविक धर्म है तो प्रकतिके सकळ अङ्ग तथा भावोंके साथ इसका अवश्य ही 
सम्बन्ध होना चाहिये; अर्थात्‌ जहां तक प्रकृतिका प्रवेश है वहां तक वर्णाधर्मका 
भी सस्बन्ध मानना चाहिये.। मनुष्य के स्थूल, सूदम, कारण तीनो शरीर त्रिगुणमयी 
प्रकृतिके उपादानसे ही उत्पन्न हुये हैं । अतः त्रिगुणानुखार वर्णार्मका भी 
सम्बन्ध तीनों gets अथवा अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत तीनां भावोके 
साथ अवश्य होगा । बल्कि- तीनौकी पूणातासे ही वर्शाधर्मकी पूर्णता समको 
'ज्ञायगी । जन्मका सम्बन्ध स्थूलशरीरके साथ, कर्मका सस्बन्ध सूदम शरीरके 
साथ और ज्ञानका सस्बन्ध कारण शरीरके साथ है; . अर्थात्‌ जन्मका सम्बन्ध 
आधिभौतिक, कर्मका सम्बन्ध आधिदैविक और ज्ञानका सम्बन्ध आध्यात्मिक 
है। अतः कोई भी वणा जतक जन्म, कर्म तथा श्ञानमें पूर्ण न हो तबतक ga 
चर्ण नहीं कहळा सकता | पूरा ब्राह्मण वही होगा जो जन्मसे भी ब्राह्मण हो, कमेसे 
_ भी ब्राह्मण हो और ज्ञान भी ज्राह्मणोंचित हो। पूर्ण ger adi होगा जिसमें 
जन्म, कर्म तथा ज्ञान तोनों ही क्षत्रिय वर्णोचित होगा | इसी प्रकार और दो वर्णौके 
विषयमे भी समभचा चाहिये | इसीलिये महाभारतके अहुशासनप्वंमे कहा है-- 
तपः श्र॒तश्च योनिथाप्येतदूंब्राह्मणफारणमू |...“ 

त्रिभिगणे; सम्मुदितिस्ततों भवति व द्विजः॥ ._..... - 

` तपस्यादि कर्म, ज्ञान और जन्म तोनोसे युक्त होनेपर तब ब्राह्मण पूण 
ब्राह्णहोगे।औरभी- [ :।। 5 यय नर 


t 
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तपः श्रुतश्च योनिश्च त्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌।. . ... 
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव स; ॥।(महामाष्य RIRIS) 
Aft यस्यांवदातानि विद्या योनिश्च कम च। ` ` ` ˆ 
`` एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणाग्रथस्य लक्षणमू ॥ ४।१।४८ ` ` ` 
कर्म, ज्ञान और जन्म इन तीनौको पवित्रतासे श्रेष्ठ ब्राहमण कहलाते हैं। 
RATA ब्राह्मण जाति ब्राह्मणमात्र है। यह महर्षि पतञ्जलिका मत हे | 


, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णोकी पूर्णाताके लिये तीनों गुणोकी अपेक्षा हैं। 


यदि इन diate किसीकी कमी रहे तो पूणा वणे नहीं weet सकते, यथा 
यदि केवळ जन्मसे ही ब्रह्मण हो किन्तु ्राह्मणोचित' कमे न करे अथवा ज्ञानी” 
:न हो तो :पूर्ण ब्राह्मण नहीं कहळा सकता । इसी प्रकार क्षत्रियादिके विषयमे 
भी समझना उचित है। इसीलिये श्रोभगवान:  मछुजीने कमहोन और शानहीन 
प्राह्ममौके विषयमे कहा. है-- Ta ; í SST 
. यथा काष्ठमयो हस्ती यंथा चममयों मृगः। - 
-qa विप्रोऽनधीयानस्नयस्ते नाम विंश्रति Ul 
यथा पण्डोऽफल; ST यथा MA चाफला | SS 
` ` यथा चाङ्गेऽफलं दानं तथा विप्रोऽचोऽफलः | ˆ ` | क 
` (न्य अध्याय) 
जिस प्रकार काउका हाथी और चमका AM नकछो है उसी प्रकार मूख | 
ब्राह्मण भी नाममात्र ब्राह्मण हे । जिस प्रकार wth लिये नपुंसक, गोके लिये गो 
और अश्ञको दान देना निष्फळ है, उसी प्रकार अशानी आहाण निष्फळ है, 
अर्थात्‌ पेसे ब्राह्मण केवळ शरीरसे ही ब्राह्मण हैं, कमे और शानसे अब्राह्मण हैं | 
इसी प्रकार अन्य वगोके विषयमे भी समझना चाहिये | . 
` 'यहांपर यह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है “कि जन्म, कर्म और 
ज्ञान इन तीनोके साथ बणेधमेका सम्बन्ध रहनेपर भी. जन्मके साथ वणंधमेका 


'लाक्षात्‌ और अतिघनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि, पूर्वजं्ममे मनुष्य जिस प्रकार कमे 
करता हे, उसीके agan ही ब्राह्मणादि ai उसका जम्म होता है। ओसग- 


चान. पतज्ञलिने योगदशेनमे कहा है-- 


erst SIII 


yates 
of SE ree 
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ABF धमं-विज्ञान। 


OSs 
पारब्ध कर्मके Yet रहनेसे उसके . फलरूपसे जीवको जाति. आयु > 
और भोग, ये तोन seat मिळतो हैं। ज़िलका पूर्वकर्म सत्त्वणुमप्रधान है 
उसका जन्म ब्राह्मण पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकम रजःसक्त्वप्रधान है 
उसका जन्म Gere पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकर्म रजस्तमःपरधान है 
उसका जन्म वेशय पिता मातासे होता है और जिसका पूवकमे तमःप्रधान है | 
उसका जन्म gg पिता मातासे होता है। इस प्रकारसे सत्त्व आदि त्रिगुण | 
तथा पूवकर्मासार जीवका ब्राह्मणादि वर्ण तथा आय, अनाय आदि जातिमे॑ | 
) “जन्म होता है । इसीलिये श्रोभगवानने गीतामे भी कहा है-- ख्य 
ASA मया IS गुणकर्मविभागशः FPS 
n OS, रजः, तम ये तीन गुण तथा तद्चुरूप कर्मोंके विभागके ager 
are बर्णाकी ate की गई है । मनुष्य कर्म करनेमे स्वतन्त्र होनेसे एक वर्णका 
मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो अन्य वर्णके मनुष्यका कमे थोड़ा बहुत कर सकता 
है, किन्तु पूवंगुणोंके अनुसार जो स्थूळ शरीर बन चुका है उसका परिवर्तन | 
एकाएक नहीं हो सकता है। इसलिये एक वर्णका मनुष्य अपना कर्म उन्नत 
या अवनत करता हुआ दूसरे ma अन्य वरणा बन सकता है, किन्तु उसी 
जन्मे नहीं बन सकता है। हां, यदि विश्वामित्र, नन्दिकेश्वर आदिकी तरह 
असाधारण तप आदि कमे करे और उसके फळसे स्थूळ शरीरका उपादान 
5 तक बद्छकर उच्च वर्णका बन जाय तो एक ही जन्मभे वर्ण बदल सकता है। 
परन्तु ऐसा असाधारण कर्मका अधिकार बहुत ही विरळ है ओर इस तमःप्रधान | 
कलियुगमे तो एक तरहसे असम्भव ही है। 
जन्मके साथ वर्शाधमंका. इतना सम्बन्ध होनेके कारण ही सन्तानकी 
उत्पत्तिके समय देवता तथा पितृगण जीवको इतनी सहायता करते हैं। 
सन्तानोत्पत्तिके निमित्त गर्भाधानके समय state प्रति देवता तथा ata 
सहायता बहुत ही रहस्यमयी है । जिस प्रकार प्राणशक्तिके आवर्चरूपी पीठमें 
देवता या अपदेवता तथा मूर्ति, यन्त्र आदि मन्त्रसिद्धः पीठौमें देवता आकृष्ट 
होते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भाधानके समय ख्रोशक्ति और पुरुषशक्तिके संघर्ष 
द्वारा उनके शरीरमें स्वभावतः ही पीठ उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उत्पन्न होने 
वाले अनेक जीव तथा उनको सहायता देनेवाले देवता और पितुगण आहृष् 
होते हैं । जितने जीव उस पौठमें आर्ट होते हैं उनमेंसे जिसका कर्म उस प्रकार 


र 
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पिता माताके द्वारा उत्पन्न होने योग्य होता है. वह तो बहां रह जाता है और 
पिताके चीर्यके द्वारा माताके गर्भेमे प्रविष्ट हो जाता है, बाको जीव अन्यत्र 
चले जाते हैं । पितृगण उस जीवके योग्य स्थूळशरीरपातिमे..खहायता करते हैं 
और देवतागण उसके प्राचीन कर्मको देखकर agar गर्भम उसे स्थापन 
करते. हैं इस प्रकारसे स्थूलसूक्मशरीरयुक्त वह जीव कर्मानुसार जन्मको लाभ 
करता है, यथा श्रीमज्ञागवतमे-- 


HAM देवनेत्रण जन्तुदेहोपपत्तये । 
स्रिया! प्रविष्ट उदरं get रेतःकणाश्रयः ॥ 


( भागवत ३।३१ ) 

देबताओके द्वारा सश्चालित कर्मके अनुसार शरीर अर्थात्‌ जन्म ळाभके . 
लिये जीव पिताके शुक्रको आश्रय करके माताके गर्भमे प्रवेश करता है । उसका 
पूचंकमं जिस वर्णम जन्म देने योग्य होता है, उसी वर्णके माता पिताके द्वारा 
उसको स्थल शरीरकी प्राप्ति होती है और स्थूळ शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यक 
भी पूर्वकर्मानुसार ही होता है. । अतः सिद्ध हुआ कि, जन्मके साथ घर्णका 
सम्बन्ध अति घनिष्ठ है और पूर्व कर्माचुसार स्थूळ शरीरके किसी वर्राम बन 
चुकनेके कारण एकाएक qatar परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता हे और 
इसी कारण मन्वादि SARA AHA ही नामकरण, उपनयन आदि 
परवत्ती संस्कारौका विधान किया है. | यथा-- 


` नामधेयं दशम्यान्तु द्वादश्यां वाऽथ कारयेत्‌ । 

पुण्ये तिथौ gee बा नक्षत्रे वा गुणान्बिते ॥ 
माङ्गल्यं ब्राह्मणस्यस्यात्‌ कषत्रियस्य बलान्वितम्‌ ` ` 
चेश्य स्य धनसंयक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ 
aigis? कुवीत त्रा्मणस्योपनायनम्‌ | 

: गर्भादेकादशे राज्ञो Tata विश! ॥ 

(ago शय अध्याय ) 
जात बाळकका नामकरण जन्मसे दसवें दिन या बारहवे दिनमें करना 
चाहिये अथवा पुण्यतिथि, JE या छम agan करना चाहिये. | आह्मणका 


नाम मंगलवाचक, चिया बळवाचक, बैश्यका घनवाचक और यबा 
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दीनताचाचक होना चाहिये | TAR आरम्भकाळसे अष्टम ITT त्राह्मणका, 
एकादश वषमे क्षत्रियका. और द्वादश वर्षमे वेश्यका उपनयन ` होना चाहिये । 
इन सब MBN द्वारा. जन्मके साथ चार वर्णका स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित होता 
है | अतः च॒र्णान्यवस्थामें जन्म ही मुख्य है यह सिद्धान्त निश्चित हुआ | 
जीवके जन्म तथा कर्मका रहस्य न जानकर आजकल कोई कोई मघुष्य 
केवल इस जन्मके कमंखे ही वर्णाकी व्यवस्थाको मानने लगते हैं ओर कहते है 
कि इस जन्ममँ जो जैसा कर्म करेगा Fat ही उसकी जाति कहलावेगी। इस 
प्रकारका सिद्धान्त सर्वथा भ्रमथुक्त है | प्रथमतः पूर्व कर्माजुसार देवता तथा 
fractat सहायता द्वारा किस प्रकारसे जीवको आगेका शरीर मिलता है इस 
रहस्यको जाननेपर कोई ऐसा नहीं कह सकता किं पूवेकर्मके साथ जातिका 
` कोई सम्बन्ध नहीं है । द्वितीयतः मज्ञस्खतिका उपनयन आदिके विषयमे जो 
प्रमाण दिया गया है उससे भी जन्मसे जाति स्पष्ट सिद्ध होती है । अतः 
एकाएक इस प्रकार कल्पना कर डालना ठीक नहीं है । इस जन्मके कमांनुसार 
जातिका विचार करना कितना भ्रमात्मक हे सो साधारण विचारके द्वारा ही 
मालूम हो सकता है। शुभाशुभ संस्कारानुलार इस जन्ममे जीव किस किस 
तरहसे कार्य करता है इस विषयमे महाभारतके शान्ति Tha लिखा है 


बालो युवा च TSA यत्करोति शुभाशुभम्‌ | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फल प्रतिपद्यते ॥ 

पूर्चजन्ममे बाल्य, योवन या वाद्धक्य जिस जिस अवस्थामे जीव जो जो 
शुभाशुभ कर्म संस्कार. संग्रह करता है, आगेके जन्मभे ठीक उस उस अवस्थामे 
उन उन संस्कारोंका भोग होता है. | : इस शास्त्रोक्त सिद्धान्तके अनुसार कुछ 
भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि किसके जीवनमें किस समय कैसे कर्मका 
उद्य होगा; क्योकि जीवाके प्राक्तन संस्कार प्रायः तीनों गुणोंके मिले जुले 
होते हैं; अर्थात्‌ बाल्य, यौवन, बार्ड्धक्यके बीचमें संग संस्कार आदिके बश होकर 
जोव नाना प्रकारके सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन शुणके कर्म करते हैं 
और उन उन अवस्थाऔमे उनके संस्कार nega भी होते हैं । पूर्वजन्मके 


बॉळंकपनमे किये हुएं सदसत्‌ कमौंका फळभोग आगे जन्ममे बाल्यावस्थामे ही 
होता है, यौचनकालमें किये हुए. सदसत्‌ कमौंका फळभमोग यौवनावस्थामे ही 
होता है इत्यदि | अतः इस बातको कोई नहीं कह संकता दै. कि aaah 
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जीवनमे किस समय कैसे कमका उदय होगा | darat भी देखा जाता है 


कि घोर पाप कर्म करनेवाले भी अचानक परम महात्मा बन जाते हें और 
संदाचारी महाशय ब्यक्तिका भी पतन हो जाता हे! :अतः यदि इसी जन्मके 
कर्मानुसार वर्राव्यवंस्था करनो हो तो एक ही -मनुष्यके एक ही जीवनमें 
कई प्रकारके वर्ण बन सकते हैं, यंथा--कोई ब्राह्मण देशकाळके प्रभावसे 
ब्राह्ममवृत्तिके न चलनेके कारण यदि वाणिज्यादि कार्यमें छग जाय तो वहःचैश्य ` 
हो जायगा, फौजम भरती होनेपर क्षत्रिय हो जायगा, पुनः किसीकी नौकरी 
कर लेनेपर शुद्र हो जायगा इत्यादि इत्यादि | इस प्रकारसे एक ही घरमें कितने 
प्रकारके. waa जायेगे -इसका क्या ठिकाना . है ? इसमें . पिताकें चराके 
साथ gah वर्णंकी एकता . अनेक समयपर नहीं हो सकेगी । . क्योंकि 
डुकानदार अर्थात्‌ वैश्य वर्णाके पिताका पुत्र पढ़ लिखकर ब्राह्मण: बन सकता ' 
है। एक पितासे उत्पन्न सहोद्र भाइयौमे भी कई प्रकारके बणे चन सकते हैं । 
स्त्री पुरुषके तथा माता पुत्रके ada भी प्रभेद हो सकता है । अतः इस द्शामें 
घरकी कैसी व्यवस्था होगी और वेश्य पिताका. ब्राह्मण .पुत्र॒पितृ:मात-भक्ति 
किस प्रकारसे करेगा इन सव वातोपर चिन्ता . तथा विचार करनेंसे इस जन्मके 
कर्मानुसार चर्णाधमैनिरणंयकी कल्पना संपूर्ण भ्रमयुक्त प्रमाणित हो. जायगी ।. 
अतः केवळ इस जन्मके कर्मानुसार वर्शाधर्म मानना अशास्त्रीय, .अदूरदशितापूर्रा 
तथा भ्रमात्मक है । 

चणाधर्म आर्यजातिका प्राणस्वरूप है | इसके बिना आर्येजातिका संसारमे 
कदापि अस्तित्व नहीं रह सकता है.। आर्येजातिके ऊपर हजारो वर्षोसे विजातीय 
अत्याचार तथा आक्रमण होनेपर भी आजतक जो यह जाति जीवित 2 इसका 
भी मूळकारण चर्राधर्म ही 2) अतः ऊपरी दष्टिसे देखकर इसके प्रति उपेक्षा न 


करके, धोर होकर सूच्मदृष्टि द्वारा चर्णाधर्मकी महिमा तथा उपकारिताका 


तच्चान्वेषण करना चाहिये | तभी आयजातिका कल्याण होगा | नीचे संक्षेपसे 
वर्गाधर्मंकी उपकारिता तथा आवश्यकताके विषयमे कुछ विचार किया जातां 21 

` भह्तुष्यके शरीरमे जितने अङ्ग हैं, त्येक अङ्गौके साथ विचार करनेपर उन i 
सभीको चार भागोमे विभक्त कर सकते हें. यथा--मुजमएडछ या मस्तक, 
इस्त, उरूदेश या उदर और. चरण । मह॒ष्यशरीरकी cas लिये जिन जिन 
बस्तुओंकी आवश्यकता होती: है. वे सब इन चारोके द्वारा ही संग्रहीत हुआ 
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करती हैं । दिमाग सोचकर शरीररक्ताका उपाय निर्णय करता है । हुस्त 
उसका संग्रह तथा उसकी बाधाओको दूर करता है, उद्र संग्रहीत वस्तुओको 
पकाकर मस्तक, हस्त, पद GST शक्ति पहुंचाता है और चरण सेघकरूपसे 
सारे. शरीरको वस्तु संग्रमे सहायता करता है । अतः सस्पूर्ण शरीरकी 
Tain लिये इन चारो अक्ञोंकी विशेष आवश्यकता है। इनमेंसे एक अङ्ग दूसरे 
अंगका कार्य कदापि नहीं कंर सकता है, यथा--मस्तकका जो चिन्ता करना-रूप 
कार्य है वह हस्त, उद्र या चरण किसीके द्वारा भी नहीं हो सकता है, और मस्तक. 
भी हस्त, चरण आदिका क्रार्य नंदी कर सकता है । उद्रका कार्य उद्र हो 
कर सकता है, अन्य किसी अंगके द्वारा वह कार्य नहीं हो सकता है. । इसलिये 
अपने अपने कार्यके विचारसे चारों ही अङ्ग आदर करने योग्य है और चारोकी 
„ परस्पर प्रीति तथा समवेत सहायताके द्वारा ही सम्पूणं शरीरकी सुरक्षा और 
स्वास्थ्यरक्षा होती है । जिस प्रकार व्यष्टि शरोरकी रच्ताके लिये ऊपर लिखित 
चार अंग हैं, ठीक उसी प्रकार समंष्टि शरीररूपी समाजकी रक्षाके लिये चार 
बणे चार अंगरूप हैं । ब्राह्मण हिन्दुसमाजके विराट्‌ शरीरका सुखरूप या 
मस्तकरूप है, क्षत्रिय उसकी भुजा है, वैश्य उदर है और शूद्र चरण है। सभी 
विराट्‌ पुरुषके अंग हैं और समाजकी रक्षाके लिये सभीकी परम आवश्यकता है। 
इसीलिये श्र॒तिमे. चार वर्णोंकी उत्पत्ति विराद्‌ पुरुषके,चार अंगाँसे बताई 
गई है, यथाः षी 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी द्बाहू राजन्यः कृतः | 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदुभ्यां शूद्रोड्जायत ॥ 

( Ago Bo ३१ Fo. ११ ) 

man विराट पुरुषका मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वेश्य उरु है ओर शूद्र 


चरण है। इन चारोकी शक्तियाँ परस्परकी सहायिका बनकर कार्य करें और . 


. अपने अपने काय्येमे अधिक्रारानुखार तत्पर रहें तभी समाजमे शान्ति रह 
सकती है | इसीळिये महर्षियोने इन चारों वर्णोंकी स्थळ सूदम तथा कारण 
शरीरकी प्रकृति प्रवृत्ति तथा अधिकारको देखकर चारोके fea पृथक पृथक्‌ 
कत्तेन्य निदेश कर दिये हैं, यथा भ्रीमहूगवर्द्गीतामे-- 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणाश्व परन्तप | 
प्रविभक्तानि स्वभावप्रभबगणः ॥ 
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शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज्जवमेव च । 

्ञानविज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌॥ 

शौय तेजो Rated यद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 

दानमीशवरमावशच क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ || 

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 

परिचर्यात्मकं कमे शदरस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 

ee ( १८ अध्याय ) 
पूवेकर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इन चारोके कमं निर्देश किये गये हैं । ब्राह्मणोका स्वाभाविक कमे शम, 
दम, तप, शौच, ज्ञान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्यसूलक है। 
क्षंत्रियौका स्वाभाविक कर्म वीरता, तेज, धैय, दक्षता, युद्धमेसे न भागना, दान 
और इंश्वंरभाव मूलक है । वेश्यौका स्वाभाविक कर्म कृषिकार्य, गोरक्षा और 
'बाणिज्यसूंळक है । शूंद्रौका स्वाभाविक काये. सेवासूलक है । edgier 
सिद्धान्त है कि चतुवेरामेसे gaat प्रकृति कामप्रधान, वैश्यको अर्थप्रधान, 
'क्षत्रियकी धर्मश्रधान औरं ब्राह्मणकी मोक्षप्रधान होती है । आजकळ नाना 
'कारणांसे स्वंभावका विपयेय हो जानेके कारण चार वणोमे प्रकृतिके 
अनुकूल कत्तेव्यपालन अनेक स्थानमे नहीं देखा जाता है । उसमे वर्णाधमंका 
कोई दोष नहीं है, परन्तु धर्मीके कर्मविपर्यय तथा जन्म विपर्ययका ही दोष 
है । aii व्यवस्था सम्पूर्णारूपसे प्राकृतिक है, इसमें agma 
सन्देह नहीं है। ` | ee 
“अत्येक ` समाजकी शान्तिमयी स्थितिके लिये सदा ही चार -वस्तुओंकी 

अपेक्ता रहती है।(१) जातिको आत्माकी ओर उन्नत करनेके लिये ज्ञान 
तथा saaan] (२) विदेशीय अत्याचारसे वचानेके लिये तथा भीतरी 
शान्तिरक्षाके लिये स्थूळ बळ तथा शासन शक्ति। (३) स्थळ कलेवरकी 
रक्षाके लिये अन्न तथा अर्थसंग्रह । (४) 'स्थूळ आरामके लिये नाना ्रकारकी 
Qar इस प्रकार श्रमविभाग ( Division of labour ) के साथ जो समाज 
था जाति अग्रसर होती है तथा प्रकृति प्रवृत्तिके अछसार चार प्रकारके 
महुष्य इन चांरौ कमौमे नियुक्त किये जाते हैं उस समाज तथा जातिमे कदापि 
कोई अवनति यां विप्लवकी सम्भावना नहीं होती है और धीरे घोरे ऐसा समाज 
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अवश्य ही उन्नतिकी ओर अग्रसर होता है। महंर्षियोंने इन चार चस्तुआकी 
झावश्यकताको देखकर प्रकृति प्रवृत्तिके ATA आरयेजातिमे चार वराका 
कर्तव्यनिर्ददश किया था। शूद्रमे तमोगुण अधिक है। तमोगुणयुक्त बुद्धिका 
लक्षण यह है कि अधमेमे धर्म समझे तथा aA अधमं समभे | जहां ऐसी 
विपरोत बुद्धि हो वहां स्वाधोनरूपसे कार्य करने पर प्रमाद अनथ आदि अवश्य 
ही उत्पन्न होंगे । इस कारण शूद्र .वर्णके लिये महर्षियांने यह आज्ञा की है कि 
चह स्वतन्त्र कार्य न करके त्रिवर्णाके आज्ञाचुसार उनको सेचारूपसे कत्तव्य 
पाळन करें । इस प्रकारखे कर्तव्य पालन करनेपर शूद्र शीघ्र ही जम्मान्तरमे 
वैश्ययोनि प्राप्त होंगे | बैश्ययोनिम रजोगुण तथा तमोणुंण दोनोकां” आधिक्य 
S| रजोगुणका आधिक्य होनेसे धनछालसा वेश्यमे होना स्वाभाविक है। 
इसलिये उस्रं धन छालसाके द्वारा जिससे अधोगति न हो इस कारण. वेश्य 
जातिको गोरक्ता, चार वर्णका पालन आदि सत्कमेमें उस धनको उपयोग 
करनेकी आशा की गई जिससे धनके द्वारा कामका .पोषण न होकर TARA 
द्वारा वैश्यजाति उन्नत योनियांको छाम कर सके। वेश्यजाति इस प्रकारसे 
स्ववर्णोंचित कत्तव्य पाळंन द्वारा अवश्य ही शीघ्र क्षत्रिय वण प्राप्त करेगी | 
क्षत्रियवर्ण में रजोगुण सक्त्वगुणकां प्राधान्य है। रजोगुणका प्राधान्य -होनेसे 
रांजशक्तिका उदय दोना क्षत्रिय में स्वाभाविक है । किन्तु वह राजशक्ति धमां 
दुकूल न चछनेपर पंजा पीड़न, अन्यजाति तथा राज्यपर अत्याचार आदि 
अनर्थं उत्पन्न कर संकतो है । इसलिये सत्त्वगणके साथ france तदल्लुसार 
क्षत्रिय वणाको धर्मानकूल राज्य पाळनकी, ब्राह्मण वर्णकी रक्षाकी तथा विज्ञा 
तीय अधार्मिक अत्याचारसे राज्यरक्षाकी आज्ञा की गई है। क्षत्रियवर्ण यदि 
इस प्रकारसे स्वधर्मानष्ठान करे तो शीघ्र ही ब्राह्मण योनिमें उसका जन्म 
होगा । ब्राह्मणयोनि संत्त्रशुणप्रंधान है । इसलिये तपस्या, साधना,. जिते 
न्द्रियता, संयम, आत्मानसंघान, आत्मज्ञानलाभ--ये ही सब ब्राह्मण बर्णाके 
स्वाभाविक कत्तव्य हैं । ब्राह्मण जाति अन्य तीन वर्णोको ज्ञानधनसे धनी 
करेगी, अन्य वर्ण इसकी सेवा ग्रासाच्छादन तथा रक्षा दारा इसको. JE 
करेंगे यही ्राह्मणोके साथ .त्रिवर्णका कत्तव्यत्रिनिमय है । इस प्रकारसे चार 
चरणा परस्पर. सहायता द्वारा समाज रच्षाके लिये श्रमविभाग कर लेनेपर तथ! 
अपनी अपनी प्रकृति-प्रवृत्तिके अनसार स्वधर्मानृष्ठान करनेपर समाजमे. अवश्य 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. + 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


वणेविज्ञान और स्पृश्यास्पृश्य विचार | ३५३ 


OLLI ILI BI DILL I OILED LIP ५४५४८४ PO PE III DWN UII III. AAR RAAB A ARARAARAY 


ही विद्रोहका अभाव] अनधिकार चर्चाका अभाव और चिरशान्ति aut 
आध्यात्मिक उन्नतिकी प्राप्ति हो सकती है। 


पूज्यपाद महर्षियोने इस प्रकारसे चार वणाँमे श्रमविभागकी विधि 
बताकर खानदान या रोडीवेटीके साथ भी. वर्णाध्मका सम्बन्ध बताया है, 
क्योंकि -अच्छी हो या वुरी हो खानदानी वस्तु बहुकाळस्थायी होतो है | 
खानदानो रोग. उपदंश, उन्माद, यद्मा आदि प्रपितामह, पितामह, पिता, पुत्र, 
पौत्रादि mrt कितने ही वंश तक लगे रहते हैं। खानद्रानो क्षत्रिय चोर 
क्षत्रिय होते हैं, खानदानो. वेश्य व्यापारम बड़े निपुण होते हैं. । खानदानी 
गाने बजानेवाले गोत वायकलामे बड़े कुशल होते हैं । इतना तक कि खान- 
दानी सोनार Stare आदि भी अपने अपने काममे पूरे योग्य होते हें इस 
fat खानदान stark योग्य वस्तु नहीं 21 खानदानक्रे साथ जातिगत 
विशेष भावका सम्वन्ध होता है जिसकी खास विद्युतशक्ति खनके दारा 
चंशपरम्परा क्रमले बहुत दूर तक अपनी जातिमे चली जाती है। खनका 
सम्बन्ध रोटी बेटोसे है । इस कारण खानदान ठोक रखनेके लिये चर्णाधर्मके 
साथ शेटीबेटीका सम्बन्ध ठोक रखना अत्यावश्यकोय है। नहीं तो किसी 
वमे भो पूणे योग्यताके मन्तव्य उत्पन्न नहीं हो सकते । इष्टान्तपर ध्यान 
देनेसे यह रहस्य अच्छी तरहसे TAMA आ जायगा। TH खानदानी वेश्य 
है जिसके खनमे रगरेशेमे बुद्धिमे aa कमाना और अर्थोपाजेनको विद्युत्‌ शक्ति 
भरो हुई है । एक ब्राह्मण है, जिंसका धर्म यह है कि धनको कुछ न समझकर 
उसे त्यागे और तपस्याको तथा अध्यात्मज्ञानको ही धन समभकर उसे Hara | 
अब इन दोनौमे यदि रोटो वेटोका सम्बन्ध होगा तो इस सम्बन्धसे उत्पन्न 
सन्तानकी कैसी प्रकृति होगी ? क्योंकि धन कमानेवाली वेश्यप्रकति और धन 
छोड़नेवाली त्राह्मणभक्वति दोनोके मेलसे जो खिचड़ीसी प्रकृति उत्पन्न होगो उसमे 
न धन छोड़ना ही पूरा आवेगा और न धनं कमाना ही पूरा आंवेगा । अर्थात्‌ 
इस प्रकार . च्णसङ्करं सस्तान न पूरी ब्राह्मण ही बनेगी और न पूरो चैश्य ही 
बनेगी । इसी प्रकार सहनशोळता, तितिक्षा आदि ब्राह्मणका धमं है, किंन्तु अपं- 
मानका बदला लेना क्षत्रियका धर्म है। अब इन दोनों वर्णोके विवाह सम्बन्ध 
द्वारा उत्पन्नः संन्तानमे कौन प्रकृति उत्पन्न होंगी? ऐसी सन्तान ज्षत्रियवीरकी 
तरह न तो लड़नेवाली ही वनेगी औरं ने अह्मणकी तरह संहनशीछ तपस्वी ही 
३५ 
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बनेगी | फलतः इस प्रकार चार वर्णौमे रोटी बेटीके सम्बन्ध द्वारा कोई भी वण 
ठीक नहीं रह सकेगा और पेखा चलते चलते सौ दो सौ वर्षो चारो वर्णोका 
नाश होकर जाति ही नष्ट हो जायगी। यही कारण है कि पूज्यपाद gei 
महर्षियोने आर्यजातिको वर्णसङ्करता दोषसे बचाया है और चार वर्गाको आपस 

में ओजन तथा विवाह सम्बन्ध-करनेको मना किया है। श्रीमगवान्‌ मचुजौने भी 
equa द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि' इत्यादि तृतीयाध्यायके वचनोके द्वार 
अपने auld: विवाहादिको ही उत्तम तथा वर्णंखंकरकारी असवर्ण विवाहको. 
अधम कहा है | अथर्ववेदर्मे भी 'श्राह्मण एवं पतिने राजन्यो न चैश्यः' (५-२७-६) 
इत्यादि मन्त्रोके द्वारा ब्राह्मण ख्रीका ब्राह्मण ही पति होना चाहिये, इस प्रकार 
कहकर सवर्ण विवाहकी ही पुष्टि की गई R | 

 _ इस प्रकारसे गंभीर विश्वानयुक्त वर्शधर्मकी यदि रक्षा न हो तो संसारमे 
क्या अनर्थ उत्पन्न होतां है इसके विषयमे भी आयेशास्त्रमे अनेक विचार किये 
गये हैं। महावीर अर्जुन, कौरवौका असह्य अत्याचार सहन करते हुए भी क्‍यों 
युद्धसे डरते थे इसके विषयमे कहा गया है। उनको प्रधान भय यहो था कि 
युद्धमें पुरुषौके मर जानेपर feat अधर्म पौल जायगा और इससे घर्णाधर्मका 
नाश होकर चर्ासङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति हो जायगी । वणासङ्कर प्रजाको उत्पत्तिसे 
कुलनाश, जातिनाश, नरक प्राप्ति तथा पितृपुरुषोंका पिरडळोप हो जायगा | 
महावीर अर्जनकी यह आशंका अशास्त्रीय नहीं है। क्योंकि थोभगवान Ag 
महाराजने स्पष्ट कहा है 

. - चत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वणदृषकाः । 
राष्ट्रिकः सह तद्राष्ट्र क्षिपमेव विनश्यति )। ( १०-६१ ) 

. चर्णधमेके नाशसे वर्णासङ्कर प्रजा जिस राज्यमे उत्पन्न होती है, वहां 
कुछ दिनोमे ही प्रजा तथा राज्य दोनौका ही नाश हो जाता है । केवल मनुष्य 
राज्यम ही नहीं. अधिकन्तु पशुराज्यम भी देखा जाता है. कि वर्णसङ्कर पथका 

dg नहीं चळता है। गधा तमोगुणी. और घोडा सत्त्वणुमो. है । इन दोनोंका 
वंश कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु इन दोनोंके सम्वन्धसे जो खच्चर ( अश्वतर ) 
की जाति बनाई जाती है उसका ay कदापि नहीं चळता है | इस प्रकार 
अन्य़ान्य पशुपक्षी तथा seat तकमें भी देखा. जाता है कि घर्णसङ्कर aa 
प्रकृति स्वयं ही आगे चलनेसे रोक देती है। इसका कारण यह है कि प्रकृतिके 
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स्वाभाविक तोन शुणोंक्रे अनुसार चार. चणा हो सकते हैं और प्रकृतिकी 
समस्त शक्ति प्राकृतिकरूपसे इन तीनो गुणोंके द्वारा चार वरणकी चार धाराओंमें 
ही बॅरी हुईं है । अतः इन चार धाराओमेंसे किसी भी धारामें जीव 
वह चले तो प्रकतिमाता निजशक्ति द्वारा उसे उन्नत करती हुईं aaan पहुंचा 
सकती है । परन्तु इन चारोके बीचमे यदि कोई अप्राकृतिक पांचवीं धारा 
जवरद्स्तो बनाई जाय तो उसे आगे बढ़ानेके लिये चारों घारोमे हुईं 
प्रकतिकों चार शक्तियोंक्रे सिवाय और कोई पांचवा शक्ति है ही नहीं। यही 
कारण है कि वह अ्रप्राकृतिक वर्णङ्करी पांचवीं धारा आगे नहीं चछती और 
चारोके ही वोचमें लय हो जातो है! अत: विचारके द्वारा देखा गया कि 
मनुजीके कथनाघुसार बरासङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति होनेपर राज्यनाश तथा प्रजा- 
नाश हो जाता है । प्रत्यक्षरूपसे देखा भी जाता है कि उच्चकुलोमें बरासङ्कर 
चंशका नाश हो जाता है। पितृगण ऐसे पापमय अग्राकृतिक वंशाको चलने 
नहीं देते। एक आध पुरुषके बाद ही da वंश नष्ट हो जाते हैं । इसलिये 
किसी जातिके चिरजीवनके लिये वर्णुधर्मका पालन होना एकान्त आवश्यक है । 
संसारम शत शत जातियोके नाश होने पर भी आर्यजाति केवल चर्णाधमके 
कारण ही इस दीन हीन दशामे भी जीवित है और जबतक इंसका वर्णाधर्म 
अट्ट रहेगा तबतक सहस्न चेष्टा करनेपर भी कोई इसको नष्ट नहीं कर 
सकेगा। iage प्रजोत्पत्तिके द्वारा पितरोका श्राद्ध नहीं. होता हे यह भी 
विषय quiere विश्ञानसूछक है । क्योकि aa पितरोके आत्माके साथ 
MAA WHA पुत्रके आत्मा तथा मनका सम्बन्ध होता है और इसीसे 
पितृगण श्राद्धस्थानमें आकर श्राद्ध ग्रहण करते हुँ। यह काये तभी सम्पन्न 
हो सकता है जब सन्तानका अन्तःकरण पिता माताके अन्तःकरणसे ठोक मिळां 
हुआ हो किन्तु adage प्रजामे पेखा हो नहीं सकता है। क्योंकि उसमें 
पिता एक वर्णका तथा माता अन्य aa दोनेसे उन दोनोके विलोम सम्बन्ध 
द्वारा उत्पन्न संन्तानका मन ने पितासे हो ठोक मिळ सकता और न मातासे 
ही ठीक मिल सकता है। अतः उसके किये हुए थ्राद्धसे पितरोको तृप्ति, प्रेतः 

योनिसे उनकी मुक्ति न होकर उनका पतन होता है। यही वैज्ञानिक सत्यता: ` 
युक्त भय अर्जनको था और यही सकल शाख्रोमे वर्णित किया गया I 
पितरोकी असस्वद्धनासे देशम स्वास्थ्यभंग, दुभि, महामारी, अतिदुष्ट 
अनावृष्टि आदि नाना प्रकारके TAT उत्पन्न होकर देश रसातलको. जाता है। - 
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पितरोकी सस्वर्द्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ब्रह्मराज्यभे अग्रखर होने- 
के लिये चर्णंधर्मका अस्तित्व और परिपाछन आर्यजातिके लिये सदा सर्वथा 
कत्तव्य है.। i 
अब यह शंका हो सकती है कि देशकी adma gifs के समय इस 
प्रकार भेद्भावफे द्वारा एकता और हिन्दू जातिको उन्नति कैसे हो सकेगी ? इस 
प्रकारकी शंकाओका समाधान महर्षियाने स्खति MAT अच्छे प्रकारसे कर दिया है | 
प्रथम तो व्यक्तिगत कर्मके साथ जातीय उन्नति अवनतिका सम्बन्ध मिलाना ही 
युक्तियुक्त नहीं है क्योकि पूर्वेळिखित येगदर्शनके सूजके अछुसार जाति जब 
पूर्व जन्मके कर्माठसार ही मिळती है at जिसका जैसा कर्म था उसकी जाति भी 
ऐसी ही बनी है और उसीके असार खान पान आदिकी व्यवस्था भी रहनी 
चाहिये | इसलिये जबतक सब वर्ण तथा aga जाति एक साथ खानपान या 
विवाह सम्बन्ध न करेंगे तबतक देशका उद्धार न होगा एसी कल्पना करनेसे 
देशका उद्धार तो कभी भी नहीं हो सकेगा । क्योकि सत्त्व रज तम इन तीन 
quid ही जब वैषम्य है और sath परिणामसे जब जातियां बनती हैं तो 
सब वर्ण या जाति पक तो कभी नहीं हो सकती है। एक पिताके अनेक प्रकार 
प्रारब्धवाले कई एक पुत्र होते हैं | कोई मेजिप्टेट होता है, कोई सामान्य He ही 
रहता है | इसमें यदि यह कहा जाय कि मेजिष्टेर और He दोनोकी तनखा 
तथा इंज्ञत जबतक बराबर न होगो तब तक पिताको सेवा दोनो. मिलंकर नहीं 
कर सकेंगे तो पिताकी सेवा कभी नहीं हो सकेगी | अतः . प्राकृत 
ब्यक्तिगत कर्मके साथ जातिगत समष्टि कर्मका मेल कभी नहीं करना 
चाहिये | अच्छे बुरे उच्च नीच सभी एक भारत माताको सन्ताने हे, इस कारण 
ब्यक्तिगत भावसे पृथकता रहनेपर भी जाति भाई रूपसे सब मिलकर माट 
भूमिकी सेवा कर सकते हैं और करना चादिये। वर्णधर्सकी मर्यादा रखते इए 
इसी प्रकारसे एकता तथा देश सेवा हो सकती है और होनी चाहिये । इसके 
सिवाय आपत्कालके घिचारसे तथा विशेष विशेष काळ विचारसे 
उदारता भी बहुत कुछ की गई है जिसका विचार आगे किया जायगा | 
अब इन सब विषयौ पर पश्चिमी विद्वानोंकी खम्मति बताई जाती है 


122, 5G 
. Mr, Sidney Low in his recent book, A VISION OF 


A 
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INDIA, says —““There is no doubt that it is the main cause 
of the fundamental stability and contentment by which 
Indian Society has been braced for centuries against the 
shocks of politics and the cataclysms of Nature. It provides 
every man with his place, his career, his occupation, his 
circle of friends, It makes him, at the outset, a member of 
a corporate body; it protects him through life from the can- 
_ker of social jealousy and unfulfilled aspirations; it ensures 
him companionship and a sense of community with others 
e in like case with himself. The caste organisation is to the 
| Hindu his club, his’ trade-union, his benefit society, 
his philanthropic society, There are no work-houses 

_ in India and none are as yet needed. The obligation to 
provide for kinsfolk and friends in distress is universally 
acknowledged; nor can it be questioned that this is due to 

| the recognition of the strength of family ties and of the 
bonds created by associations and common pursuits which 

| is fostered by the caste principle. An India without caste, 


- as things stand at present, it is not quite easy to imagine.” 


“The system of caste”, says Sir Henry Cotton, “far 
from being the source of all ‘troubles which can be traced in 
Hindu society, has rendered most important service in the 


past, and still continues to sustain order and solidarity.” 


“Caste in India cannot be either abolished or extinguish- 


ed. The system will last for untold centuries, because 


it suits India on the whole. Hindu Society without caste is 


a aii TEI ta — 


inconceivable Reformers must be content to make the best 


‘of a system which cannot be destroyed.. The deep waters 


फ़ 
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DE 
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of Hinduism are not easily stirred. Ripples on the surface 


have the depths unmoved.” “ 
i (V. A. Smith) 


सिडने साहब अपने ग्रन्थमे कहते हैं कि अनेक आघात लगने पर भी 
हिन्दुजाति जो सहस्रो वर्षोसे जीवित है ओर उनको जातीय fafa मजवृत 
तथा उनमें शान्ति है इसका पकम कारण वर्णव्यवस्था ही है. । इसके द्वारा 
प्रारम्भसे ही प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक स्थिति और सामाजिक जोबनकॉ 
सीमा निर्दिछ हो जातो है, जिससे पारस्परिक deal, द्वेष या अपूर्ण आशा-' 
जनित gam उद्य समाजमै नहों हो पाता है । भारतमे चणंहीन हिन्डुजातिका 
अस्तित्व कल्पनामे नहीं आ सकता | इत्यादि । खर हेनरी काटन साहब कहते 
हैं-यह बात मिथ्या है. कि वर्ण॑ब्यवस्थाके द्वारा हिन्डुसामाजिक जीवनमे अनेक 
Saat उद्य हुआ है, बलूकि घाचोन खमयमे इसने जातिको TST खेचा को है 


ओर अब भी इसीके द्वारा सामाजिक जीवनमें NES तथा संगठन बना हुआ ` 


है । भी. प. स्मिथ साहब कहते हैं--“भारतवर्षमे बर्णधर्मका नाश नहीँ हो 
सकता और न यह उठा ही दिया जा सकता है। Tad भारतबर्षमें अनन्तकाल 
तक रहेगा, क्‍योंकि यह भारतीय प्रकृतिके अहुकूल है। वर्राविद्दीन हिन्डुसमाज 
‘mara नहीं आता | जब यह नष्ट नहीं हो सकता तो सुघारवादियाको 
इस व्यर्थ प्रयलमे न पड़कर इससे जो कुछ फायदा होसके उसीका उपाय करना 
चाहिये | दिन्डुसमाजसिन्धुका गभीर तलदेश शोघ्र चञ्चछ नहीं होता है, ऊपर- 
की लहरोंका प्रभाव नीचेतक नहीं पहुंचता है ।? 
खानदानके साथ वर्णके सस्वन्धको भी बहुतसे पश्चिमो विद्वानौने अनु- 
सन्धान कर जान छिया है, यथा-- 


The whole history of man as well as that of the 
organic world is simply the history of the evolution of new 


_ faculties one after the other. (p.308. Cosmic Consciousness.) 


In the self-conscious human being as we know him 


today, we have the psychic germ of not one higher race only, 
but of several. ( Ibid. ) 
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We are all an omnibus on which our ancestors ride. 
The good and the bad traits of character inherited and deve- 
loped by ‘each person are shown in the face and head; these 
may be modified by changing the habits of thought 
and life, 


( Dr. Oliver Wendell Holmes - Kalpaka 1-23. ) 


The law of heredity is far more important for the pre- 
servation of race character and its promotion in the posses- 
sion of the race than that of variation simply. 7 

(W. Cecil Dampeer Weithem. ) 
Every person embodies in his character and organism traits 
and resemblances derived from long generation of ancestors, 
and every seventh year we have the power to transmit 
these traits to offsprings. | 
(.Artic Mae Blackburn— Kalpaka. ) 


All our ancestral doings are represented in our being 
and do ina real sense constitute in us a deeper and vaster 
order of consciousness than our own individual consciousness, 

(Ed. Carpenter.) . 
बके साहब अपने ग्रन्थमे कहते हैं-मनुष्य जाति तथा व्यवस्थित विश्व- 
का यही इतिहास है कि इसमे परम्परासे नवीन गुणोंका विकाश हुआ करता है 


और इन सव gute संस्कार केवळ एक पितुपुरुषसे नहीं, किन्तु कई एक 
पितृपुरुषसे प्राप्त होते हैं । डाक्टर अलिभर वेन्‌डेल साहब कहते हैं-गुणचिकाशमे 


हम सब अपने पितरोके वाहनरूप हैं। qasita प्राप्त अच्छे या बुरे गुणोके . 


अनुसार सुख और सिरकी आकृति बनती है. । जीवन और चिन्ताके अकारको 
बदळनेसे इनमे भी परिवर्तन हो सकता है । सेसिळ डेमूपियर विधेम साहबका 
कहना है किं-जातीय प्रकृति और जातीय चरित्रकी रक्षा तथा समुन्नतिके लिये 
घशपरम्पराकी विशेषतया आवश्यकता होती है। केवल व्यक्तिगत अभ्यास बदलने- 


x 
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से उतनी सफळता नहीं हो संकती है। आर्टि मी ब्लाकबर्न साहब कहते है--प्रत्येक 

मनुष्यके अवयव तथा स्वभाचमे ऐसे अनेक गुण मिलते हैं. जो जन्मजन्मान्तर- 

के पिठपुरुषोंक्षे द्वारा उसे मात हुए हैं। प्रत्येक सप्तम चेमे वह स्वयं भी अपनी 

ara उन गुणोक्रा समावेश कर सकता है । कारपेन्टर साहबकी उक्ति 2 
कि--इसारे जीवनमें अपने qdsth गुणकर्म स्वभाव विशेषरूपसे प्रकाशित 
होते हैं। ज्ञानशक्तिकी स्फूर्तिम अपने व्यक्तिगत genit अपेक्षा पूर्वजोसे प्राप्त 
गुर्णोका दी अधिक प्रभाव रद्दता È । 

वरीव्यवस्थाको स्पष्ट माननेमे असमर्थ होने पर भी जीवजगतूर्मे उन्नति- 
के क्रम चार ही होते हैं इस प्रकारको चिन्ता कई एक प्रसिद्ध पश्चिमो विद्वानो- 
ने की है, यथा-- 

Science has divided the human race into those branch- 
es, known as the deer, peasant and hunting types. To one 
of these categories every person belongs irrespective of 
race, colour, climatic conditions or environment. The pea- 
sant and hunting types are hard materialists who set goal 
for themselves and attain it by sheer hard work, The deer 
type comprises intellectual dreamers, poets and artists. 
The hunting type is lively and versatile. He or she hasa 
sharp look and asa general rule an arched nose. 


( Prof. Heinrich Hartwein—German Scientist. ) 


जर्मनदेशके वैज्ञानिक प्रोफेसर हिनरिच हारडुईन साहबका कथन है कि 
सायन्सने मनुष्यजातिको तीन श्रेणियौमे विअक किया है। यथा-छुगश्चेणि, कृषक 
ओणि और शिकारी णि । इन्हीं तीन भ्रेणियोमे संसारके समस्त मनुष्य विभक्त 
किये जा सकते हैं । कृषक शेणिके छोग स्थूळ परिशचमके द्वारा उन्नत होते हैं| 
«शिकारी अणिवाले भी स्थूछशरोरखे पुष्ट होते हैं किन्तु उनकी प्रतिभा विशेष 
होती है। वे तोचण नेत्र, तथा उत्तम नाकवाले होते हैं.। सग श्रेणिके wager बुद्धि 
जीबी, विद्वान, कचि और सूकमकलाप्रबीण होते हैं । इस प्रकारसे RaRa 
साहबने तोन विभाग करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चुका ही आभास 
बताया है | ह) हा 
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इसी प्रकार अगस्ट Ras साहबने भी . मंचुष्यजातिको याजक, शासक 
और वणिक इन तोन विभागोमे विभक्त कर राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेके 
धर्मका ही आभास दिया है । वैज्ञानिक बके साहवने तीनसे. आगे बढ़ कर 
मछष्यजातिको चार श्रेणियामे विभक्त किया है, यथा--. 

Thus we have four distinct stages of intellect all 
abundantly illustrated in the animal and human worlds 
about us-all equally illustrated in the individual growthof the 
cosmic conscious mind and all four existing together in that 
mind as the first three exist together in the human mind,-the 
mind made up of precepts or sense—impressions; second, the 
mind made up of these and recepts—the so-called receptual 
mind or in other words, the mind of simple conciousness 
third, we have the mind made up of precepts, recepts and 
concepts, called sometimes the conceptional mind-or 
otherwise the self-conscious mind-the mind of self-conscious- 
ness; and fourth and last, we have the intuitional mind-the 
mind whose highest element is not a recept.or a concept, 
but an intuition. ‘This is: the mind in which sensation, 
simple consciousness and self-consciousness are supplemented 
and crowned with cosmic consciousness; 

( Bucke’s Cosmic Consciousness, p. 13 ) 


बक्के साहवके चार विभागके अनुसार अन्तःकरणका क्रमविकाश.है । 
प्रथम agit अन्तःकरण केषल इन्द्रिय सम्बन्धों संस्कारोको प्रकट करता है । 
द्वितीय दशामै उसमें इन्द्रियके ऊपरकी अवस्थाका साधारण ज्ञान प्रकट होता 21 
तृतीय दशामें आत्माका स्व॒ल्पज्ञान प्रकट होता है और चतुर्थ दशामें आत्माका 
विशेष व्यापक ज्ञान प्रकट होता है। मनको यह. चार दशा, क्रमशः शुद्र, वैश्य, 
क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णके ERS है। ... . . 

अब इन चार विंभागोंके न मानने पर क्या. हानि है इस विषयमे पश्चिमीय 


विद्वानोकी सम्मतिं बताई जाती है-- ; 
४६ 
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SARS नणय RRARRRERRPDSS क्र 


An eminent doctor by name, Leon ‘Normét, a Director 
of the French Colonial. Laboratory at Hue has been making 
elaborate experiments on human blood for the purpose of 
discovering a serum which may be manufactured to replace 
the transfusion of blood frorn dhe human body. into another 
in cases of need. 5 

He found four different types of blood grouped as four 
separate varieties. He stated that it was fatal to mix-them 
wrongly in transfusion and that in selecting the donors of 
blood for-transfusion, care must be taken that their groups 
should be'ascertained beforehand. He definitely states that if 
blood is transfused ‘to a patient from a donor of the wrong 
group, the two fluids, instead of blending, would clot and 


death would be instantaneous: 


Elaborate arrangements are made in some hospitals in 
the continents where the donors of each type are listed and 
grouped separately to make adequate selections when cases 
dfise; some instances have come in Our view in this “courtry 
also where such transfusion of wrong bloods has caused in 


some cases perpetual ailment, if not immediate death. 


.. “क्रान्सदेशीय औपनिवेशिक चिकित्सागारके डाईरेक्टर सुपसिद्ध डाक्टर 
feat नमेंट साहब आंजकल मनुष्यशरीरके रुधिरके विषयमे पूण अनुसन्धान 
कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि इन रुधिरोमैसे कोई जळोय पदार्थ 
निकाला जाय” जिसके रंक्तके बदले शरीरमे प्रवेश कराने पर रक्त प्रवेशका ही 
कल छाम हो सके । इस अनुसन्धानमे उन्हें यह पता ळग गया है कि सकल 
प्रकारके रक्त केवळ चार प्रधानः अणियोमें ही विभक्त किये जा सकते हैं. और 
श्रेणोका विचार न रख कर यदि भिन्न श्रेणीके रक्त एकसाथ मिळाये;जांय तो 
चे रंक मिळते नहीं हैं, गांठ बँथ जाते हैं और जिसके शरीरम रक्त प्रवेश 
कराया जाता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिये किस श्रेणीके रक्ते 
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ara किस श्रेणीको मिछाना चाहिये इस विषयमें पश्चिम देशक्गे agra AET- 


ताळोमें झाजकळ विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योकि इस देशमै भी ऐसी कई 
एक घटनाएं हो चुकी हैं जिसमे अनमेल जूनके जबरदस्ती-मिछाने पर तात्काः 
लिक सत्यु तो हुई नहीं, किन्तु सदाके लिये रोगी बीमार ही रह गया है।” 
वरण चार ही हो सकते हैं और चरणंसंकरी Ge चलती नहीं है, इस ऋषिवाकयका 
यह अकाट्य प्रमाण है | 


AT १९२० से १६२६ तक एमेरिकाके Scientific ‘American शर 
इङ्गलेएडके Science: 811025 नोमक दोनों watt Dr. Ernest Albert 
Abrams, Professor of Eugenics, Chicago University ( डाक्टर 
WAS अल्वर॑ अब्रामस्‌ ) के यन्त्रोके विषयमे अनेक प्रबन्ध . प्रकाशित इप थे । 
उनके प्रधान पांच यन्त्रोके नाम Oscilloscope, Oscillophone; 
Oscillogram, Oscillograph और Oscillomitre = | इन सबके द्वारा 
विभिन्न श्रेणीकी : रक्तपरीक्षा पूर्णगोतिसे हो सकती है और इसी कारण 
प्मेरिकाकी . अदालतोमे मान्ययन्त्रोमे. इनको .गणना हो चुकी है 1 किसी 
प्रतिष्ठित पुरुषको नीचा दिखानेके लिये यदि कोई उसका शत्रु किसी नीच 
ज्ञातिको AA एक बच्चेके साथ अदालतमे पेश कर देता है तो इस 
यन्त्रके द्वारा रक्त परीक्षा कर यह बताया. जासकता है कि ca पुरुषका 
यह बच्चा है कि नहीँ इत्यादि | आजकल इन यन्त्रोके द्वार और विशेष 
कर इनमेंसे 'असोलोस्कोप' यन्त्रद्वारा वर्णाग्यवस्थाके सिद्धान्त विषयमे बड़ा ही 
चमत्कार प्रकाशित हुआ है | इस यन्त्रमे घड़ीके पेएडुछमकी तरह दो AGTA, 
होते हैं, जिनमें रक्तविन्डुके रखने पर वे. हिळते हुए परस्पर मिलने लगते हैं। 
इसमें यह स्पष्ट देखा गया है कि अतिदूर जातिके पुरुष और.स्रीके खन. यदि 
दो पेण्डुळमूमे रख दिये जायं तो वे अतिवेगके साथ मिळते हैं, किन्तु इसमे 
आश्चर्य यह देखा गया है कि इस अतिवेगवान मिलनेमे उन खनोमे जो खराब 
मसाले होते हैं वे ही ऊपर प्रकट होते हैं, अच्छे मसाले नीचे छिप जाते हे. और 
इनका मेल भी एक ही बार होता है, पीछे दोनों पेण्डुळम्‌ अळग अलग होकर 


' पुनः मिलते ही नहीं। द्वितीयतः यह देखा गया है कि एक ही खानदानके 


Siga खून यदि मिलाये जांग्र तो; बे बड़े धीरे धीरे मिलते हैं और एकही बार | 
मिलते È । तृतीयतः यहद देखा गया है कि समान खानदान भी नही और अति 
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दूरची भिन्न जाति भी नहीं इस प्रकारके ख्ीपुंरुषके TH यदि दोनों NESA 
पर रख दिये जाय तो वे अति उत्तमताके साथ मिलते हैं और नियमितरूपसे 
आर बार मिलने लगते- हैं। इन तीन परीक्षाओके द्वारा निम्नलिखित तीन 


सिद्धान्त निर्विवाद प्रकट हो जाते हैं, यथा १-- 
. (१) gadi भिन्न जातीय विवाह द्वारा उत्पन्न वर्णसंकर प्रजामे 


पितामाताके giu प्रकट होते È और वह सृष्टि आगे चलती नहीं। भगवान 
मनुने भी यही कहा है- * 

अनायेता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता | 

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कछुषयोनिजस्‌ ॥ 

Ra a भजते. शीलं मातुर्वोभयमेव वा | 
न कथश्चन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ 
कुले TSA जातस्य यस्य स्याद योनिसंकरः | 
` संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ १०।५८-५९-६० 


qida प्रजामे विषयमलीन अनार्यभाव, नियता, क्रूरता, जड़ता 


आदि दोष होते हैँ । स्वभावतः सन्तानमे पिंताके, माताके या दोनो ही के गुण 
प्रकट होते हैं, किन्तु वर्णसंकरमे ऐसा कभी नहीं होता है, उसमे वर्णसंकरी 
विरुद्ध प्कतिके अनुसार पिताके, माताके या दोनों ही के डुगुण प्रकट होते ŽI 
चर्णसंकर सन्तान अपने उत्पत्तिदोषको कभी छिपा नहीं सकती है । किसी 
उत्तम कुलमें भी यंदि घटनाचक्रसे कोई वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होजाय 
तथापि वह प्रजा अपनी वर्णसंकरी डु त्तिको अर्थात्‌ पितृदाषको थोड़ा बहुत 
प्रकट किये बिना नहीं रहेगी | i 
(२) समान खानदान या एकही गोत्रमे विवाह होने पर सन्तान कमः 
जोर और बुद्धिहीन होती है । इस प्रकारको सृष्टि अधिक दिन चछती भी नहीं 


है | क्योंकि रक्तोके उपकरणम कुछ प्रमेद न रहने पर SEAT वेग ( motion ) 


नहीं आ सकता है। महर्षि आपस्तम्बने कहा है: 


समानगोजप्रवरां संपुदवाह्योपगम्य च। | 
तस्यायुत्याय चाण्डालं अंक्मण्यादेव हीयते ॥ 
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एकही गोत्र तथा प्रवरमे विवाह और सन्तान उत्पन्न करने पर सन्तान 
भी खराव होती है और पुरुषको भी अधोगति होती है । े 

(३) fra गोत्र प्रवर किन्तु एकही aut विवाह होने पर uleat 
धारा ठोक तौर पर चलती है । यथा मनसंहितामे:- 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमेणि मेथने ॥ 


जो कन्या माताको सपिण्डा और पिताकी सगोत्रा नहीं है, विवाह और 
प्रजोत्पत्तिके लिये वही ठोक है । 


इस प्रकारसे चार वर्णको सत्यता और वर्णासङ्करकी निन्दाके विषयमें 
गवेषणापरायण पश्चिमी विद्वानौने भी बहुत कुछ चिन्ता कर लो है, जिससे 
पश्चिमी शिक्षाप्रिय खी पुरुषको अवश्य ही लाभवान्‌ होना चाहिये | 

अब अन्तम यही विषय विचार. करने योग्य रह गया कि यदि तीन शुणौ- 
के agan ही महुष्यमरूति वनतो है तो इससे विपरीत धर्म ब्राह्मणादि quilt 
wat पाये जाते हैं। यह बात अवश्य सत्य है कि यदि ब्राह्मण अपने कर्मों पर प्रतिष्ठित 
रहते, AMAT, नीच या शद्रको तरह आचरण न करते तो कदापिइस प्रकार सन्देह 
नहीं होता और न जन्मके उड़ानेकी इच्छा ही किसीमे होती | महृष्य कम्मोसे 
भ्रष्ट हो गये हैं, कोई A अपने कर्स्मांठलार आचरण नहाँ करते तभी “जन्मसे 
जातिका सम्बन्ध है? इस reat इतना सन्देह उत्पन्न .होगया है। प्राचीन 
कालमे जब चारो ही चर्णा अपने अपने कम्मापर प्रतिष्ठित थे तब इस प्रकारका 
सन्देह कभी नहीं उत्पन्न होता था । अब विचार करना चाहिये कि इस प्रकार 
चारों चणोमे कस्म॑ग्रष्ठता या विपरीतकर्म्मका कारण क्या है और विपरीत 
छक्तणोके होनेसे वत्तमान देशकाळमे वणुंव्यवस्थाका आदर्श किस प्रकारे 
स्थिर रह सकता है । 


आजकल जो इतर Tails सी उच्च वर्णोंके गुण कस्मे स्वभाव पाये जाते हें 
और ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण भी वहुधा अपने अपने आचरणसे गिर गये हैं 
जिससे इतना गड़बड़ मच गया है, विचार करनेपर पता छग जायगा कि 
इसमें तीन कारण हैं | यथा--वर्णासङ्गरता, आरूढ़पतन और मिभ्रसंस्कार | 
भागे तीनोका विस्तृत बर्णन किया जाता दै। 
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कलियुग तमम्प्रधान है, पापका स्त्रोत प्रवल. वेगसे बह रहा है, Rit 
शिक्षाके अभावसे या दोषोसे तथा अन्य अनेक कारणासे पातिव्रत्य घस्मका हास 
हो गया है, gati भी विषयवुद्धि बढ़नेसे परदारगमनमवृत्ति TEA देखनेमे 
झाती है, इन सब कारणोंसे वर्णसङ्कर प्रजा बहुत उत्पन्न हो गई है और इसीसे 
'कम्मेसडरता भी फैल गई है। इष्टान्तरूपसे समझ. सकते हुँ कि कोई goei 
ब्राह्मणी grat किसी aq उपपतिसे सम्बन्ध कर पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र 
पूरे ब्राह्मणके गुण कम्मं कैसे प्राप्त करेगा ? विषय गुप्त होनेसे किसीको पता 
नहीं om, वह सन्तान :ब्राह्मण ही कहलाने लगी, परन्तु उसके बहुत कम्मं 
'ब्राह्मणकी तरह होंगे और अनेक कम्मं शुद्रकी तरह होगे। उसी प्रकार mata 
भी आह्मणके व्यभिचार द्वारा उत्पन्न सन्तान साधारण TRA और प्रकारका 
कस्म करेगी | उसमे कुछ ब्राह्मणका भी कम्मं दिखाई देगा। कलिके प्रभावसे 
आजकळ ऐसा बहुत हो गया है जिससे नीच ब्राह्मण भी मिलते हैं. और अच्छे 
qa भी मिलते हैं | . 
द्वितीय कारणका नाम आरूढ्पतन है । कस्मोंका भोग संस्कारोकी 
प्रबळताके AGGIE होता है। मजुष्य अपने जीवनमे कई प्रकारके कर्मं करते 
हैं । ब्रिगुणमयी मायाके राज्यमें सात्त्विक, राजसिक, ताससिक पेसे बहुत 
प्रकारके कर्म हो जाते हैं, उनमेंसे जो कम्म सबसे बलवान होता है वही प्रारब्ध 
बनकर-प्रहिले फल देता है। ओभगवानने गीतामे कहा है *-- 
उदु्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः 
eran wate स्वर्गादिलोक-प्रासि, राजसिक कर्मोंसे परथ्वीलोकमे ही 
मुष्यादिरूपसे जन्म और नीच तामसिक कमसे अधोलोकोमे जन्म या पश्वादि 
नीच योनि प्राप्ति होती हे। इसी सिद्धान्तके अज्लसार यदि कोई मजुष्य ऐसे 
अनेक कर्म करे जिनसे उसको स्वर्ग मिलना चाहिये, ऐसे अनेक कर्म करे 
जिनसे उसको TÄ ही मनुष्यजन्म मिलना चाहिये और ऐसे अनेक कमं करे 
जिनसे उसको. नीच पशुयोनि प्राप्त होना चाहिये तो .इन तीनो. प्रकारके 
कर्म[मेंसे जो कर्म सबसे बलवान होंगे. वे ही उसको सृत्युके समय प्रारब्ध कर्म 
बनकर चित्ताकाशको आश्रय करेगे और उन्हींके अनुसार उसका जन्म होगा । 
गीतामे लिजा है: | 
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यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 


WAR समय साधारणतः सूच्म शरीर gee हो: जाता है, इसलिये 
डुब्बल सूचम शरीरको वे ही कर्म आश्रय करते हैं जो कि सचसे बलवान होते हैं 
ओर जीव उसी भावमे भावित होकर चैसी ही योनिको प्राप्त करता है। इससे 
यह सिद्धान्त निकलेगा कि यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म अच्छे करनेपर भी कुछ 
कर्म मन्द्‌ करे और वे कर्म प्रवळतम हाँ तो उन मन्द कर्मोंका भोग पहिले होगा | 
यथा-किसी ब्राह्मणने ब्राहमणोके सदश अच्छे कर्म अनेक किये, किन्तु मोहवशात्‌ 
कुछ कमं WAH सदश भी कर दिये और वे कर्म अन्य अच्छे कर्मोसे प्रवळ हुए 
तो मरते समय वे ath सदश किये हुए कम ही उसका मारब्ध बनकर IT 
शरीर उत्पन्न करंगे-। चह श॒द्रके घरमें उत्पन्न होगा | इन शद्ग सदश natn 
भोगके वाद यदि ब्राह्मणसदश कर्म जो पहिले किये थे वे ही प्रवळ हो तो पुनजन्म 
ब्राह्मणक होगा; परन्तु इस प्रकार शूद्र माता पिताके द्वारा शुद्र शरीर मिळनेपर 
भी पूचंजन्ममें किये हुए ब्राह्मणसडश कर्मोका संस्कार उसके कर्माशयमें 
TEAR कारण चह साधारण VFS उन्नत होगा क्योंकि उसके कर्माशयमे 
स्थित ब्राह्मण कर्मका प्रभाव अवश्य ही उसके चित्तपर पड़ेगा | वह शरीरे 
शूद्र होनेपर भी भाव तथा आचारसे ब्राह्मणके सदश होगा। शरमद्गागबतमें 
जड़भरतका जो पूर्वेजन्मका Gara लिखा है वह इसी प्रकार आरूढ़पतनके 
कारणसे हुआ था | महाराजा भरत बहुत तपस्या करनेपर भी awa 
कुछ दिन पहिले एक aad इतने आसक्त हो गये थे कि उसोको स्मरण करते 
करते मरे और खूगयोनिको प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण anita बहुत 
अच्छे थे क्योंकि तपस्याका संस्कार चित्तमे था। इसी प्रकार अन्यान्य जीवोौमें 
समय समयपर असाधारण बातें जो देखनेमे आती हैं और ngati भो जो 
इतर वर्णोंम कमी कभी उच्चवर्णकी तरह शक्ति और गुण कर्म स्वभाव देखनेमे 
आते हैं उनका यही रहस्य है; अर्थात्‌ ये ही सब आरूढ़पतनके दृष्टान्त हैं। 
चे सब पहिले जन्ममे 'उच्चचणके थे, - परन्तु कुछ प्रवल कमे नीच वणेकी तरह 
कर दिया था "जिसका प्रभावं स्थळ शरीरपर पडनेसे स्थळ शरीर नोच मिला 
हे; परन्तु चित्तमें उच्चसंस्कार और प्रकारके रहनेसे आचार तथा कम उच्च 
adat तरह बहुतसा दिखाई देता है। जिस प्रकार भरत राजा रूगयोनिके 
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बाद ही पुनः Ged तपस्याके फळसे भरत ऋषि बन गये थे; उसी प्रकार चे 
लोग भो मन्द कर्मका भोग नीच योनिमे समाप्त होनेपर आगामी जन्मभे कर्माशय 
स्थित अन्य उच्च कर्मके कारण अच्छो योनि प्राप्त करेंगे | कलियुग तमध्मधान 
है, देशं काळ और सङ्गं इसमें बहुत विरुद्ध हैं, इसलिये कलियुगमे अच्छे 
मनष्यासे भी बहुत बुरे कर्म होजाते हैं, अतः कलियुगमे इस प्रकार आरुढ़पतन 
होनेकी बहुत ही सम्भावना है। यही कम्मसझुरताका दूसरा कारण 2 
कस्मैसङ्करताका तीसरा कारण मिश्रसंस्कार है | प्रकृतिके तिगुणमयी 
होनेसे महुष्योंके सब कर्म सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन भागोँ- 
में विभक्त होते हैं । अन्य gata जव. भावकी गंभीरता थी तब महुष्योमे प्रायः 
एक ही गणके कर्म प्रबळ होते थे, अन्य गुण दये रहते थे इसलिये कर्मोंकी 
प्राकृतिक गतिं प्रायः एकसी होती थी और महुष्य भी प्रायः एक ही ढंगको 
प्रतिके होते थे; परन्तु कलियुगमे भावकी गम्भीरता कम होनेसे और देश- 
कोळका प्रभाव महुष्यप्रकृतिपर TAA कर्मसंस्कार कलियुगमे प्रायः तीनो 
गणोके मिलेजुले होते हैं। सात्त्विक संस्कारके साथ भी राजसिक तामसिक 
कमौके संस्कार होते हैं । इसी प्रकार तामसिक aged at और दो गुणोके 
कर्म देखनेमै आते हैं; अर्थात्‌ मिश्चसंस्कार्‍युक्त महुष्य पायः इस युगमे उत्पन्न 
होते हैं। मलुष्य इन तीनों प्रकारके कर्मोमेंसे प्रबलतमे कर्मानुसार आगामी 
जन्मको पाते हैं, किन्तु अन्य गुणके कर्म भी साथ ही स्सथ रहनेसे प्रकृति fret 
sat होती है जिससे अच्छे चुरे सभी संस्कार उनमें पाये जाते हैं। आजकल 
कलियुगके प्रभावसे मिश्चकम्मंवाले लोग बहुत होते हें इसलिये इतर aniti भी 
नीच आचरण करनेवाले लोग मिलते हैं | न 


आजकल चारौ awit कर्मसहकरताके ये ही seis कारण हैं जिनके 

कारण इतना सन्देह तथा गड़बड़ मचगया है. । अब इस प्रकार वर्णसङ्कर और 
adage कलियुगमे एक ही उपाय है जिससे वणंब्यवस्थाके आदर्शको 
पूर्ण रखते हुए भी देश काळानुसार व्यवस्था हो सकती है । आदश वणेव्यच- 
स्थाकी बीजरक्ता अवश्य ही करनी होगी क्योंकि वीजरच्ता न होनेसे ATES 
देशकालमे पुनः वरणधम्मेकी पूरण प्रतिष्ठा नहीं हो सकेगी और ऐसा न होनेसे 
अर्थात्‌ वर्णव्यवस्थाके नष्ट हो जानेसे आय्येजातिकी किस प्रकार सत्ता नाश होगी 
सो पहिले कहा गया है और साथ ही साथ देश काळपर भी ध्यान रखना कत्तेब्य 
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` है क्योंकि ऐसा करना. प्राकृतिक तथा धम्मांहुकूल है । इसलिये यही उपाय 
अब होना चाहिये कि एक वर्णके साथ अन्य वर्णका द्वेष. या घृणाभाव 
न रख कर जिस वरॉके महुष्यमं जिस शरीरकी श्रेष्ठता देखी जाय setter 
योग्य सस्मान करना चाहिये और उसको ऐसा ही अधिकार देना चाहिये । 
जिसका स्थूळशरीर शुरू अर्थात्‌. उच्च बणेका है. उससे स्थळशरीरसम्बन्धीय 
काय्यं उच्च वर्णासे लेने योग्य जो.हो सो लेना चाहिये .| ऐसा ही जिस 
किसीका सूदमशरोर उन्नत है उससे सूचमशरीर विषयक . उन्नत काय्यं 
कराना चाहिये | उसका स्थलशरीर निकृष्ट होनेपर भी सूदमशरीरके 
विचारे ऐसा ही करना चाहिये । इष्टान्तरूपसे समझ.सकते हैं कि पूर्वकथित 
कारणोंके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण स्थळशरीर- सम्बन्धसे ब्राह्मण हो परन्तु 
उसका मन बुद्धि आदि सूच्मशरीरका भाव .साधारण हो. अर्थात्‌ बह निंबद्धि 
हो तो उसके साथ बैठकर ब्राह्मण भोजन, कर, सकता है. या उससे भोजन 
बनवाकर खा सकता है क्योंकि भोजन करना या बनवाना स्थूलशरीरसे ही 
सम्बन्ध रखता है। किन्तु वह ब्राह्मण यदि कमसे बहुत ही हीन हो तो उसके 
हाथका भोजन भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मन॒जीने अन्नशोचको ही प्रधान 
शौच कहा है, यथा 
सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्ृतम्‌ | 
` योऽन्ने शुचिः स हि शुचिने मद्वारिशुचिः शुचिः || ५-१०६ 
और इसी कारण महर्षि at maya दस भेद बताकर नीचकर्मा 
पांच प्रकारके ्राह्मणोके हाथका अन्न खाना निषिद्ध किया है, यथा. . : 
देवो युनिद्विँजो राजा वेश्यः शूद्रो निषादकः | 
पशु्म्लच्छोऽपि चाण्डालो विमा दशविधाः स्मरताः ॥ ` ` ` 
सन्ध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌। ` 
अतिथि वेरवदेवश्च देवब्राह्मण उच्यते ॥ 
"शाके पत्रे फळे मले बनबासे सदा रतः | 
` निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्नो युनिरुच्यते ॥ 
- ` बेदान्तं पठते नित्यं सब सङ्गं परित्यजेत्‌ ।. o :. . : . . ` . 
- साँख्ययोगविचारस्यः स विप्रो द्वि उच्यते।| ` 
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'अद्लाइताथ घन्वानः संग्रामे सवेसम्सुखे । 
आरम्भे निर्मिता येन स विमर क्षत्र उच्यते ॥ 
कृषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालकः | ` 

_ बाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते ॥ . 
लाक्षा-डवण-संमिभ्र-कुसुम्भ-क्षीर-सर्पिषास्‌ | 
विक्रेता मधुमांसानां स विमः शूद्र च्यते ॥ 
Ser तस्करश्चेव सूचको दंशकस्तथा | 

' भत्स्यमांसे सदा छुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥ 

_. >अक्मतस्व॑न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गितः |. 

तेनेव च स पापेन विप्र! पशुरुदाहतः ॥ 
वापीकूपतड़ागानामाराप्रस्य सरःछु च | 
निःशंक रोधकश्चेव स विगो म्लेच्ड उच्यते। 

` क्रियादीनश् qa सवधमविबजितः | ..... 
निर्दयः सबेभूतषु विप्रश्नाण्डाल उच्यते ॥ (२६३-३७३ ) 


` देव, सुनि, fas, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, स्लेच्छ और 
'चांण्डाल-ये दसप्रकार ब्राह्मण होते हैं | सन्ध्या, स्नान, जप, होम, पूजन, अतिथि- 
सेवा, वैश्वदेवरत ब्राह्मण देवव्राह्मण कहलाते हैं । शाकफलमूलभोजी, वनवासी 
पितुश्षाद्धपरायण ब्राह्मण 'सुनित्राह्मण हैं | चेदान्तपाठी, निःसङ्ग, सांख्ययोग 
विचाररत ब्राह्मणः बिजब्राह्मण हैं । संग्राममे विजयी, शत्रुको अखद्वारा रोकने - 
वाले क्षत्रियत्राह्मण हैं | कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य व्यवसायी वेश्यत्राह्मण Ë | 
लाख, BAY, दूध, घो, मधु, ala आदि वेचनेवाले शूद्रत्राह्मण हैं । चोरो 
डकैती करनेवाले, असूयापर, परपीड़क, मछुळोमांसमे लोमी निषादब्राह्मण हैं। 
प्राह्ममपनको कुछ भी न जान कर केवळ जनेऊके घमण्डमे मत्त पशुत्राह्मण 
कहलाते हैं | जो दूसरेको ताछाब |r आदिमे जळ पीने.न द्‌ या बगीचेमे घूमने 
न दें ऐसे बृथा दुःख देनेवाले स्लेच्छत्ाह्मण हैं। क्रियाहीन, महामूखे, सब घमंसे 
हीन, निष्ठुर ब्राह्मण चारडालआहाण कहलाते हैं। इन दसमेसे पीछेक्रे पांचके हाथका 


=. 
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अन्न भोजन नहीं करना चाहिये। यही कर्मानुसार शांस्रंव्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार 
यदि कोई शुद्र सूच्मशरोरसे अच्छा हो तो उससे शास्त्र तथा विद्यासस्ब॒न्धीय काय्यं 
ले सकते हैं क्योकि ऐसा विचार केवल सूक्मशरीरसे ही सस्वबन्ध रखता है। 
परन्तु उसके साथ एक पंक्तिमे बेठकर द्विज लोग भोजन नहीं कर सकते हैं. 
और न उसके हाथका अन्न ही खा सकते हैं क्योकि उसका स्थलशरीर पू 
कहे हुए कारणोमेसे किसीके द्वारा शूद्रका हो गया है|: इसलिये स्थुलशरीरसे 
वह अपूण है, अतः स्थूल स्पशे-दोषका सम्बन्ध अवश्य है इस कारण स्थूल 
शरीरका कार्य उससे ब्राह्मण नहीं ले सकते । और वह स्थुलूशरीरसे शद 
परन्तु सूदमशरोरसे ज्ञानी पुरुष यदि यथार्थशानोी तथा विचारवान्‌ होगा तो. 
ऐसा करना भी नहीं चाहेगा क्योंकि जब कम्मंके वेचित्र्यसे उसको यह इतरः 
योनि प्राप्त हुई है जिससे प्रमाण होता है कि पूव जन्ममे और कमे उन्नत 
होनेपर भी कुछ स्थुलशरीरखस्बन्धीय कर्म उसके खराब थे जिससे स्थलशरीर 
शूद्र मातापितासे उत्पन्न हुआ है तो उसका कत्तव्य है कि पूवेकस्म का भोम 
स्थूळ अंशमे ऐसा ही निभाया करे और सूच्मशरीरसे उन्नत आचरण करे 
जिससे आगामी जन्ममे उसको स्थूळ शरीर भी उन्नत TÅR प्रास होजाय । 
उसको चणेन्यचस्थाके प्राकृतिक सिद्धान्तपर धक्का नहीं देना चाहिये क्योंकि 
ऐसा करना अज्ञानका कार्य होगा; परञ्च यथावत्‌ स्थूल सूच्म शरीरके चिचारसे 
जिस शरीरम जितनी योग्यता है. उस शंरीरसे उसी प्रकारका काय्य करना 
चाहिये | प्राचीन ज्ञानी पुरुषौने इसी प्रकारके धम्मंका पालन किया है । यथा- ° 


- ्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च | = 
तस्माच्डक्ती न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌॥ रा. बा, काण्ड | 
परशुरामके अनुचित आचरण पर भी ब्राह्मण होनेके कारण श्रीमगवान 


ज्षत्रियकुलोत्पन्न रामचन्द्रने उनपर seat नहीं किया था । feat 
ज्ञानी होने पर भी “शंद्र्योनावहं जातो नाऽतोऽन्यद्‌ वक्तुसुत्सहे ( म. सा. प्रजाः 


गर पर्व ) ऐसा कह कर शूद्रखन्तान होनेके कारण क्षत्रियराजा श्रतराषट्रको 


म्रह्मज्ञानका उपदेश नहों दिया था'। अन्य पत्तमे समस्त ऋषि शृद्रसूतके TA 
gmin सुनते थे क्योकि सूत शद होनेपर भी ज्ञानी थे; परन्तु उनके साथ 
ऋषियोने स्थळशरीरका कोई व्यवहार नहीं किया था। मनजीने भी नीच वणेसे. 
अपरा विद्या सीखनेको कहा है परन्तु उससे स्थूळ SAAT करनेको नहीं कहा दै]. 
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यही सत्य सिद्धान्त है। कोई शुद्रशरीरधारी यदि ज्ञानी तथा सच्चरित्र हो तो 
ज्ञानका विषय सिखा सकता है. परन्तु वेदके मन्त्रभाग पढ़ने पढ़निक्ा उसको 
कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि घेदिक मन्त्रौके उञ्चारणाके साथ स्थळशरीरका 
सम्बन्ध है और वह यथार्थज्ञानी होगा तो ऐसा करेगा भी नहीं क्योकि ऐसा 
करना अज्ञान है | यही सब वत्तमान देशकाळमे वर्णाव्यवस्थाके आद्शेको रखकर 
उन्नति करनेकी युक्ति है। किसी वर्णाके प्रति घृणा न की जाय, किसीकी उन्नतिमे 
बाधा a-at जाय, जिसका जो शरीर जिस अधिकारका है. उसके उस शरीरकी 
उन्नति उसी अधिकारके अनुसार की जाय, स्थूळ शरीरकी उन्नति उसीके अधि- 
कार तथा योग्यतानसार और सूच्मशरीरकी उन्नति उसीकी शक्तिके अनुसार की 
जाय एवं. सबका सम्मान अधिकाराजुसार किया जाय, तभी यथार्थमे भारत 
वर्षकी उन्नति होगी और इस घोर कलियुगमे वर्णाव्यवस्थाकी बीजरच्ता होगी । 


_ अर्वाचोन पुरुषाने वणंब्यवस्था-प्रकरणमें अनेक थ्रुतिमन्त्र तथा रुछतिके 
इछोकोका गलत अर्थ करके जिशासुओके चित्तमे भ्रम उत्पन्न कर दिया दै। इस 
लिये प्रसज्ञोपात्त श॑का-समाधान रूपसे कुछ विषय कहे जाते हें । प्रथमतः बके 

साथ जन्मका सम्बन्ध नहीं है. केवल इस जन्मके केका ही सम्वन्ध है यह 


उनका कहना और दृष्टान्तमे जावालि ऋषि, विश्वामित्र तथा मतंगका नाम लेना. 


सर्वथा असत्य है। जाचाछिका प्रकरण छान्दोग्य उपनिषदुके To ४ खण्ड ४ में 
आता.है | saa केवळ इतना ही लिखा है. कि सत्यकामकी माता जवाछाने 
ग्रहकार्य्यम अधिक व्यग्रताके कारण अपने पतिसे गोत्र कभी पूछा नहीं था, 
पश्चात्‌ उनकी सत्यु हो गई, जिससे गोत्रका पता नहीं लगा | आचार्य गौतम- 
ऋषिने सत्यकामे सुखसे इस सरल उत्तरको खुनते ही समझ लिया कि सत्य- 
काम आह्मणका बाळक है । अतः सत्यकाम अज्ञातकुल थे विद्या पढ़कर ब्राह्मण 
हो गये, यह कहना मिथ्या है | .विश्वामित्रकी कथा महाभारतके AINAT 
अध्याय ३ में स्पष्ट ही है, कि चरुपरिवर्तनसे पिताका अंश ब्राह्मणका उन्हें 
पहिले.ही मिला था और माताके क्षत्रियांशकों बदळनेके लिये उन्होने . कितने ही 
बषो तक असाधारण तपस्या की थी, तव ब्रह्माजीने उन्हें ब्राह्मण स्वीकार किया था, 
यह असाधारण धर्म है, साधारण विधिमें प्रयुक्त नहीं हो सकता है। सतंगका उपा- 
SUA महाभारत अल्लशासनपर्व अध्याय २७ से २६ तकमें है, उसमे. यही लिखा है 


कि उसने ब्राह्मण होतेके निमित्त तपस्या तो की थी किन्तु इन्द्रदेवने उसे ब्राह्मण - 
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होनेका वर नहीं दिया | -अतः अवाचीन पुरुषोके ये तीना दृष्टान्त अप्रासङ्ञिक 
तथा मिथ्या हैं | द्वितीयतः यजुवेदके 'ब्राह्मणो5स्य सुखमासीत्‌? इत्यादि मन्त्रके 
द्वारां भी इस जन्मके शुण-कमे द्वारा वणे विचार करना ada असत्य है। 
थोड़ी चुद्धिवालें भी सोच सकते हैं कि इल मन्त्रम जब “अजायत पद्‌ है तो 
जिन क्मौके द्वारा ब्राह्मणादि विराट पुरुषके भिन्न भिन्न अङ्गौसे प्रकट हुए थे 
चे कर्म प्राक्तन अर्थात्‌ Gea अवश्य हैं नहीं तो चे उत्पन्न ही कैसे हो सकते 
थे । अतः इस मन्त्रके द्वारा भी जन्मसे हो वर्णाव्यवस्था सिद्ध होती है 
इस जन्मके गुण कमसे ही नहीं | इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद के Alo उप० 
प्र० ५ खण्ड १० में मन्त्र आता है. | यथा-- 


यथा हि रमणीयाचंरणा अभ्याशो ह यचे रमणीयां योनिमापः 
द्रन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल- 


योनि वा। 

- अर्थात्‌ जिनके पूर्वकम अच्छे होते हे उन्हं राह्मण, क्षत्रिय वैश्यकी 
झच्छी योनि मिळतो है और मन्द प्राक्तनवाले श्वान, शकर, चाण्डालादिं नोच' 
योनियाको पाते हैं । ये सभी वणेन पूर्वकर्मांइसार आगामी जन्म पानेकें 
विषयके हैं । इसके सिवाय मनु, आश्वळायन आदि स्द्रतियोमे जो श्रिवणेका 
नामकरण, उपनयन आदि संस्कार भिन्न fea प्रकारसे भिन्न fra saat 
करनेकी आज्ञा मिलती है और यहां तक कि इनके जनेऊ, मेखला, दणड आदिम 
भी वर्णानुखार भेद बतायें गये हैं सो सब जन्मके साथ सम्बन्ध बिना तो बन ही 
नहीं सकते हैं | यदि विद्या पढ़नेके बाद कर्मानुसार वणे निर्णय करना होगा 
तो कितने qa ब्राह्मणको जनेऊ उतार देना होगा, उनके लिये पहिले किया 
. हुआ संस्कार सब व्यर्थं हो जायगा, कितनेका कपासका जनेऊ तोड़ सनका या 
सनका तोड़ ऊनका बनाना होगा और सारा संस्कार बद्छ देना होगा इसका. 
क्या ठिकाना ळग सकता है । अतः विचारकी दष्टिसे देखनेपर अर्वाचीन 
पुरुषोके ये सभी सिद्धान्त भ्रममात्र दिखाई देते हैं। यदि केवळ विद्या पढ़नेसे 
ही ब्राह्मण हो जाता तो चिश्वामित्रके पढ़े लिखे होने पर भी इतने तप करनेका 
प्रयोजन क्या होता ? और विद्या तथा तपस्याहीन ब्राह्मणको मनुसंहिता और 
सहाभाष्यमें शुद्र न कहकर जातिब्राह्मण क्यो कहा जाता ? अतः ये सभी मिथ्या 
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कपोलकटिपत युक्तियां हैं | यदि इस जन्मके गुणकर्ममात्रसे जाति बनतो तो इतनी 
लड़ाई करनेपर भी परशुराम तथा द्रोणाचायं क्षत्रिय क्यौ नहीं कहळाये और 
गीताके उपदेष्टा होनेपर भी श्रीकृष्ण ब्राह्मण क्यों नहीं कहलाये, इतने बड़े 
तपस्वी और ज्ञानी विदुर शद्ग ही क्यों बने रहे और इतने परिडत होनेपर भी 
करणको “मैं ब्राह्मण इं” ऐसा झूठ बोलकर परशुरामके पास AST सीखनेको. क्या 
ज्ञाना पड़ा ? ये सभी विचारनेकी बाते हैं । 


इसके अतिरिक्त अवाचीन पुरुषौने जो विद्यासभा और राजनियमके 
awe सूखे ब्राह्मणधुत्रको शूद्रके घरमे और पढ़े लिखे शूद्रपुत्रको आ्रह्मणके' 
घरमै डाळ देनेको कहा है, यह बड़ी विचित्र बात है। अदूरदर्शी होनेके कारण 
उन्हे यह नहीं Gar कि ऐसा कंरनेसे ग्रहस्थाअसम कितना अनर्थ तथा frag 
उत्पन्न होगा और स्नेह, वात्सल्य आदि भावोका कैसा .सत्यानाश होगा | 


प्रथम तो--अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मासि पुत्र. 


mam: स जीव शरदः शतम्‌ ॥' सामवेदके ब्राह्मण भाग २ के इस मन्त्र द्वारा 
पिताके अङ्ग अङ्गखे निकळा हुआ आत्मारूप पुत्र अन्यवर्णका हो ही नहीं सकता 
है और न अन्य वर्णका पुत्र अपना ही हो THAT है | आमंके वीजसे आम ही होता 
है, चाहें उसका वृत्त बहत बढ़े या न बढ़े। द्वितीयतः श्राद्ध तर्पण पिए्डदानका 
अधिकार और पिताकी सम्पत्तिपर अधिकार अपने घर्णाके औरस पुत्रका ही होता 


है, दूसरे वर्णके पुत्रका नहीं होता है, यही प्राचीन-शास्त्र-निर्दि्ट दायभागकी : 


व्यवस्था है, यथा- | 
ज्येष्ठ एव तु ग्रहीयांत्‌ पित्र्यं धनमदोषतः 
शेषास्तयुपजीवेयुयंथव पितरं तथा ॥ 
' जयेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः 
पितणामऱ्रणश्चैव स तस्मात्सवेमहति॥ ( अ० ९ ) 


अर्थात्‌ पिताके सब धनको औरस ज्येष्ठ पुत्र ही ग्रहण करे, बाकी और. 
सब सन्तान sada पिताके सामने जैसे खाते.पीते रहें । जयेष्ठ पुत्रके उत्पन्न . 
होनेखे ही पिता पुत्रवान्‌ कहलाता है क्योंकि आर पिण॒डदानका अधिकारी | 
होनेसे उसीके द्वार पिता पितऋणसे सुक्त होता है; अतः पिताकी सम्पत्तिपरः 
उसीका अधिकार है. | यही दायभागकी व्यवस्था है । अर्वाचीन पुरुषीका.. 
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सिद्धान्त मानने पर इसे aq शास्त्रीय व्यचस्थाओम बडा ही गड़बड़ पड़ 
जायगा और ग्रहस्थाध्रमको शान्ति तथा सुख एकब/रगी नष्ट हो जायगा | अतः 
ऐसी कल्पना भ्रममात्र है। 
कहीं कहीं प्रायश्चित्त विवेकके श्लोकका पाठान्तर करके भी लोग गडवड 
करते हैं । यथार्थ शलोक यह है--- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैटवि उच्यते । ` 
वेदाभ्यासाच्च विप्रत्वं त्रिभिः ओत्रिय उच्यते ॥ 
WHS ब्राह्मण, उपनयनादि संस्कारोसे द्विज, वेदाभ्याससे विप्र और 
-इन तीनो झी पूणेतामें 'श्रोन्रिय' ब्राह्मण कहलाता है | इसमें जो-- 
3 ‘TAA -जायते शूद्रः संस्कारेद्विज उच्यते? इत्यादि MEAT किया जाता 
-है सो भूल है। | 
अवाचीन gant मंलुसंहिताके अनेक श्लोकौसे केवळ कर्मके द्वारा ही 
'ज्ञातिनिर्णाय करनेकी चेष्ठा को है परन्तु उनकी यह चेष्ठा सर्चथा प्रमयुक्त है। 
'क्यौकि मछुजीने ऐसा कहीं नहीं छिखा है किन्तु उन्हीं सब छोकौके द्वारा 
मछुजीने चीय्यंका या जन्मका प्राधान्य बताया है। यथा-- 
TAA ब्राह्मणाज्ञात! श्रेयसा चेत्मजायते । 
अश्नयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ ॥ 
AL त्राह्मणतामेति व्राह्मणश्चेति शद्रताम्‌ | 
` क्षत्रियाज्जातमवन्तु विद्याट्रश्यात्तथेव च ॥ ( अ० १० ) 


शुद्रा ख्ीमे ब्राह्मणले उत्पन्न कन्याको यदि और कोई त्राह्मम विवाह 
करे ओर उस विवाहसे उत्पन्न कन्याको दूसरा ब्राह्मण विवाह करे, इस प्रकांरसे 
ब्राह्मण सम्वन्ध क्रमशः सात पुरुष ( जन्म ) पर्यन्त होवे तो.सातवे जन्ममे 
वीयेके प्राधान्यके हेतु वह वर्ण आहण दो जाता है । इस प्रकारसे जैसा कि 
शूद्र ब्राह्मण होता है ऐसा ही .ब्राह्मण भी शुद्र हो सकता है और क्षत्रिय और 
वैश्यके विषयमै भी यही नियम जानना चाहिये । इन सछोकोमे स्पष्ठरूपसे 
HHA जाति और वीयेका प्राधान्य चराव्यचस्थाके साथ दिखाया गया है | इसमें 
:और किसी प्रकारकी व्याल्याका अवसर :नहाँ है। मलुजीने ऐसा हो और भी 
“कहा है कि ts 
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३९६ घमं-विश्षान | 


oj अअ 


/९/५.३/५/५/५/५/५/१/५” 
ANN 
RAARRAAN AAN ARAA ANAN AANA AAA NAAN AANA AAI OLA A 


स्वाध्यायेन aAa सुतः 

महायज्ञेत्र यञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनः ॥ ( रय अध्याय ) 
इससे पहिले और भी दो स्छोक इसी विषयके हैं, यथा 

वैदिके; कम्मभिः पुण्येनिषेकादि द्विजन्मनाम्‌ | 

कायैः शरीरसंस्कारः पावन! परेत्य चेह च ॥ 

गार्महों मेजा तक म्मेचौ ड़ मौज्जी निवन्ध ने: । 

बेजिकं गामिक चेनो द्विजानामपमृज्यते ॥ 

.: इन तीनो aiater क्रमशः अर्थ यह होता है कि बैदिक पुण्य काथ्ये 
द्वारा द्विजगणका गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये । ये सब वैदिक 
संस्कार इहळोक व परलोकमें पवित्र करते हैं. । गर्भाधान, SAF, 
चड़ाकरण व उपनयनादि संस्कारॉके द्वारा fasts बोज च गर्भजन्य -दोष 
नष्ट होते हैं. । स्वाघ्याय, अरत, होम, त्रेविय ब्रत, म्रह्मचर्यदशामे देवर्षिपित 
तर्पण, ग्रहस्थमे सन्तानोत्पादन, पञ्चमहायज्ञ और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ द्वारा 
मद्॒ष्योका शरीर ब्रह्मपदपासिके योग्य होता है | इसमे. पहिले दो . wate 
` श्जोवीय्यसे उत्पन्न स्थळ शरीर-शुद्धि और तीसरे शछोकसे सूच्म च कारण 

शरीरकी शुद्धि बताई गईं है । क्योकि जीवको अह्मपद्प्राप्ति तीनो शरीराकी 
शुद्धिसे ही हुआ करती है। द्विजातिगण इस प्रकार त्रिविध शुद्धि द्वारा ही 
मुक्तिपद प्राप्त कर सकते हैं | अर्वाचीन पुरुषाने पहिले दो शछोकोका अर्थ 
छोड़कर और तीसरेका अर्थ बिगांड़कर जन्मके उंड़ामेको चेष्ठा की है at 
सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार आपंस्तस्वके सूत्रके विषयमे भी अव्वांचीन 
छोगौने भ्रान्तिसे कहा है कि “उसमे केवळ कस्मंखे ही जन्मकी व्याख्या की 
गई है” | उसका अर्थ ऐसा नहीं है | बह सूत्र यह है :-- 

3 धस्मचय्यया जघन्यो वृण Fed पूव्व॑ ` 

वणमापद्यते जातिपरिष्रत्तौ । l 


अधम्मंचय्यया FEU वर्णो जघन्यं जघन्यं 
वर्णमापद्यते जातिपरिटृत्तौ | 


धर््मांचरणसे नीच वर्ण पूर्व पूव उच्च वको प्राप्त होता है और ऐसा 
ही अधस्मांचरणसे उच्च वण भी नीच वर्णको प्राप्त होता है ।- यहां धंम्म व 
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अधमं संस्कारका प्रभाव बताया गया है; परन्तु इसमें एक ही जन्ममें वर्गा 
बदलता है ऐसा नहीं कहा गया है | क्योंकि, 'जातिपरिवृत्ती' शब्दके द्वारा 
जन्म बदलनेसे आगेके जन्मौमे क्रमशः उच्च नीच aden होना बताया है। 
इस कारण--चत्वारो वणां ब्राह्मणत्तत्रियचैश्यशद्राः । तेषां qh gal जन्मत 
WAT ( ११॥१) आपस्तस्वके ये भो दो सूत्र हैं जिनमें ‘seta: star बता 
कर अपने ही मतको पुष्टि को गई है .। अतः इसमें अन्यथा अथे करना भ्रम- 
सूछक है ऐसां जानना चाहिये । इस प्रकारसे जातिके साथ जन्म व कर्म 
दोनोका ही सस्वन्ध रक्‍खा गया है और जब आयय्योमें ही नोच वर्ण, सात 
dada उच्चवर्णका वीय्येसस्वन्ध पाने पर, तव saad बन सकता है तो 
अनार्य्यैको शुद्ध करके आय्ये बनाना कैसा उन्माद व अज्ञानका कार्य्य है, इसको 
विचारवान पुरुष सोच सकते हैं। भगवान्‌ ATA कहा है कि: 


जातो नाय्यांमनाय्यायामाय्यादाय्यों भवेद्गणेः । 
जातोःप्यनाय्यादारय्यायामनाय्ये इतिः निश्चयः ॥ (१०) 
अनाय्ये SA आय्ये पुरुषसे उत्पन्न पुत्र गुणसे आर्यं होते हैं और आय्य 

att अनाय्यं पुरुषसे उत्पन्न ga अनाय्ये होते हैं. । इसमें पहिले प्रकोरके ga 
आय्यें-वीय्येके कारण STAT गुण प्राप्त करेंगे परन्तु आय्येको जाति उनको 
नहीं होगी और दूसरे प्रकारके पुत्र जो अनाय्ये पुरुषसे उत्पन्न होंगे उनमे 
वीय्येका भी प्राधान्य न रहनेसे वे जाति और गुण दोनोंहीसे अनाय्ये होंगे, 
यही शास्त्रका सिद्धान्त है । इसलिये अनाय्यौंको शुद्ध करके आय्य बनाना 
संथा शासत्रविरुद्ध और अन्याय | हाँ, यदि कोई add आर्य्यघर्म्मके 
महत्त्वको जानकर इसके अन्तगंत होना चाहें तो होसक्रता है, किन्तु चतुर्वण- 
में उसकी गिनती नहीं होगी। ऐसे ही यदि कोई आस्यंधर्स्मावलम्बी जो भूलसे 
अन्य घम्मंमे चले गये थे, पुनः आय्यंधस्मेमे. आना चाहे, यदि उनका ऐसा कोई 
उत्कट दोष नहीं हुआ हो जिसका प्रभाव स्थूळ शरीरपर भी पड़ गया हो 
ओर स्थूळ शरीरको अनांय्य॑भांवोंसे ग्रस्त कर द्या हो, तो उनको प्रायश्चित्त. 


आदि शास्त्रीय विधानोंसे शुद्ध करके पुनः HIA ले सकते हें. । अथवा कोई 


चतुरव॑र्णसे ही कम्मं द्वारा पतित होकर अवान्तर. वर्ग, बन गया हो और उसका. 

कर्म अब शुद्ध व उन्नत वर्णका जिससे कि वह गिर गया था होगया | 

हो तो उसको भी, यदि ठीक ठीक प्रमाण मिल जाय तो अपने चणा 
ga 
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शुद्ध करके ले सकते हैँ, परन्तु ये सव कार्य्यं बहुत ही विचार और शास्त्रीय 
आज्ञा घ अजुसन्धानके साथ होने चाहिये जिससे एक वर्णके साथ दूसरा चण 
मिळनेसे कहीं वर्णसङ्करता न फैल जाय | आजकल स्वदेशहितेषिता और 
दिन्दुऔकी संख्याबुद्धिके बहानेसे कोई कोई लोग अनायांको शुद्धकर आर्थ्यं 
बनाने ळग पड़े हैं और वे लोग नीच वर्णको और धर्ममे चले जानेके डरसे 
उच्च वर्ण बना देते हैं। आरयोंकी,संख्याबुद्धि और देशका हित हो यह खबका 
प्रार्थनीय विषय है, परन्तु ये सब कार्य्यं आय्यंत्वको स्थायी रखकर करना चाहिये | 
आय्यौकी मलाई. व उन्नति आर्यं रहकर ही हो सकती है, आय्यंत्वको. नष्ट 
करके अनार्यं बनकर नहीं हो सकती है। यही यथार्थ स्वदेशहितचिन्ता है। 
धर्म व आश्य॑त्वको छोड़कर स्वदेशहितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं है, 
परन्तु amaga अहितचिन्ता है । आर्य्ये यदि आर्ये ही न रहे तो उसकी 
उन्नति किस कामकी होगी, इस प्रकार अनाय्याँको आय्ये बनाकर संख्यावुद्धि 
करनेसे आय्यंत्व प्रष्ट हो जायगा, हिन्डुजाति अहिन्डुं हो जायगी। इसलिये 
इस प्रकारकी शुद्धि व संख्यावुद्धिका विचार संथा gage है और अन्य 
धस्मंमे. चले जानेके डरसे नीच बणंको उच्च वर्ण बना देना भी इसी प्रकार 
शास्त्र च जातीयताखे विरुद्ध है। इससे वर्णसङ्करता-बुद्धि होकर आश्येजाति 
नष्ट हो जायगी | deals अच्छी वस्तु है, परन्तु धस्मकों छोड़कर संख्या- 


वृद्धि ठीक नहीं है । आर्य्येजातिकी जातीयता व उन्नति घम्मंभूछक होनी' 
चाहिये, अन्यथा. उन्नति कभी नहीं हो सकती है। पूर्व विज्ञानसे सिद्ध किया _ 


गया है कि, एक जाति थोडीसी शुद्धिसे ही अन्य जाति नहीं बन सकती है, 
HAR अच्छे होनेसे अगले जन्ममे जाकर बन सकती है | इसी सिद्धान्तको 
लक्ष्यम रखकर इन जातियाँको शिक्षा देनी चाहिये, उनसे gar नहीं करनी 
चाहिये, उनको विद्या पढ़ानी चाहिये, थे दरिद्रता या लोभसे दूसरे धम्मंमें जाते 
हैं इसलिये उनकी गरीबी हटानी चाहिये और उनके अधिकारके अछुसार उनको 
सतूशिद्ता देकर उन्नत करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे उन्नत और शिक्षित भी 


होगे और. भिन्न धम्मोंमे नहीं जायँगे । इस प्रकारसे धर्म्मकी भी रक्षा होगी भौर , 


स्थानान्तरमँ और भी विचार किया जायगा |: एः 


`  नणंब्यवस्थाके विषयमे कहीं कहीं यह भी शंका की जाती है .कि इसने 
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ot तथा ya वर्णको बहुत नीचा दिखाया है और उनको उन्नतिके पथपर जाने 
से रोक दिया है, क्योकि स्सतिंकाराने उनके लिये वेदपाठ, बैदिक संस्कार आदि 
सब कुछ निषेध कर दिया है | यह कटाक्ष ठीक नहीं है | क्योकि ot तथा शद्रके 
fea वेद्पाठका निषेध महर्षियांने पक्षपात या निष्ठुर्तासे नहीं किया है, किन्तु 
कृपानिमित्त दूरदर्शिताके साथ किया है । महाभाष्यमे लिखा है: 

दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह। 

स बागवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो5पराधात्‌.॥ 

वेदमन्त्रके उश्चारणमें जो उदात्त अद्चदात्त, लाघव गौरव, स्वर तथा 

चर्णा . आदिका विचार रखना होता है, उसके बिना यदि कोई वेदमन्त्रका 
अशुद्ध उच्चारण करे तो उससे उसकी तथा उसके कुळको हानि होती है । सभी 
लोग जानते हैं कि, fats करठले सब स्वर ठीक ठोक उच्चारित नहीं हो 
सकते और तमोभावके आधिक्यके कारण असम्पूरा शरीर तथा अपूणैकण्ड 
NTH द्वारा भी मस्त्रौका यथार्थ उच्चारण हो ही नहीं सकता है। अतः इनके 
द्वारां अशुद्ध वेदोच्चारणसे इन्हींकी तथा इनके वंशकी हानि हो सकती है, ऐसा 
जान कर दूरदर्शी दयालु महर्षियांने मम्त्रभागको छोड़कर इन्हें और सब शास्त्र 
पढ़ने कहा है और महाभारतादिं ग्रन्थ जो कि पञ्चम चेद्‌ कहाता है, इन्हीको 
wer करके बना दिया है, यथा भागवतपुराणमे-- 

ख्रीशद्रद्विजमन्धनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। 

कमश्रयसि महानां श्रय एवं भवेदिह | s% 

इति भारतमाख्यानं कृपया झुनिना कृतम्‌ Il 

सत्री, शूद्र और अधम ब्राह्मणोंको वेद पढ़ना या सुनना नहीं चाहिये, इसी 

लिये महामुनि. व्यासदेवने इनके कल्याणके अर्थ पञ्चमवेद्रूपी महाभारतकी 
रचना कर दी । इसमें शुद्रौको तरह नीच ब्राह्मणको भी वेद पढ़नेका निषेध 
किया गया है । cata महर्षियोका पक्तपातरहित उदार समदर्शी भाव विदित 
हो सकता है । अर्वाचीन पुरुषाने इस रहस्यको न जानकर कहीं. तो 
सुञ्ुतके प्रमाणसे age लिये जनेऊ और वेद्पाउका निषेध कर दिया है 
और कहीं पर वेदमन्त्रका उळटा अथ करके वेदका पढ़ना भी कह दिया है | 
य़॒था “शूदरमपि कुळणुणसम्पन्नं मत्त्रवजँमहुपनीतमध्यापयेत्‌? सुञ्र॒तके सूत्रस्थान 
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के दूसरे अध्यायका यह वचन है। इसमें कुलीन शभलक्तणथुक्त शुद्रको चेदके 
मन्त्रभागको छोड़कर शाख्पाठकी आज्ञा दी गई है, सो ठीक ही है । किन्तु 
“यथेमां वाचं कल्याणोमाबदानि जनेभ्यः' इत्यादि यज्जः अ० २६।२ के मस्त्रका 
गळत अर्थ करके at ug सभीको जो वेद पढ़नेके लिये कहा गया 2 
यह भूछ है । मन्त्र निम्नलिखितरूप है, जिसको उन खोगोने पूरा कहा 
ही नहीं है :-- 
यथेमां वाचं ` कल्याणीमावदानि ` जनेभ्यः  ब्रह्मराजन्याभ्यां 
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणाये 
दातुरिह भूयासमय मे कामः समृध्यतायुपमादो नमतु ॥ 
हे जनाः! जनेभ्यः अहं राजा ब्रह्मराजन्याभ्यां शद्राय आयाय 
स्वाय अरणाय च यथा इमां कल्याणीं वाचं आवदानि, देवानां 
दक्षिणाये दातुः यथा च प्रियो भयासं यथा च अयं मे कामः 
समृद्धचतां यथा च उप, मा, अदः, नमतु, तथा मद्राज्यस्थिता 
भवन्तः कुवन्तु | जनेषु इभ्यः पूज्यः राजा इतिं भावः । ` 
इस मन्त्रमें राजा अपनी समस्त प्रजाओको एकत्रित कर कहता है--हे 
मजष्यो | जिस प्रकार में राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, वैश्य अरण इन सबोके प्रति 
«इनके कल्याण करनेवाली चाणीका उपदेश कर सकं, जिस प्रकार देवताओं 
पर दक्षिणा चढ़ानेवालौके लिये में प्यारा बनं, जिस प्रकार यह मेरी 
कामना पूणे हो और जिस प्रकार परोक्ष सुख JRR प्राप्त हो उस प्रकार तुम 
काम करो | इसमें केवल राजा प्रजाका संवादमात्र हे, इसमें इश्वर या वेद 
पढ़ने पढ़ानेका नाम भी नहीं है । क्योंकि ईश्वरके लिये 'कामना पूणे हो! 
‘ga प्राप्त हो' आदि शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकता है | इसमें अर्वाचीन 
छोमोंने नीरे गलत अर्थ करके अपना पक्षपात पूरा करना चाहा है, शुद्रवर्राके 
लिये वेदनिषेधका मन्त्र अथवेवेद १६७११ में भी मिळता है, यथा-- 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयता पावमानी द्विजानाम्। ` 
आयः माणं प्रजां पशुं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवचस महं दत्वा ब्रजतु ब्रह्मलोकस्‌ ॥ 
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मैंने चर देनेवाली वेद्माता गायत्रोकी स्तुति की है, वह मुझे शुभकार्यमे 
प्रेरित करे । ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्यरूपी डिजौको. पवित्रकरनेवाली वह 
मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, A, धन, ब्रह्मतेज देकर ब्रह्मलोकको चली 
जावे। इसमें ager अधिकार द्विजकों ही बताया गया है, शद्रको नहीं | 
अतः उपनयन तथा AR अधिकार शद्रको नहीं हो सकता | इसी कारण 
मज्ुजीने भी कहा है :-- 
TAS पातकं किश्विन्न च संस्कारमहेति | 
नास्याधिकारो धर्मेडस्ति न धर्मात्‌ प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः | 
मंत्रवर्ज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 
यथा यथा हि सबुष्टत्तमातिष्ठत्यनसयकः। 
तथा तथेमं चामुं च लोक प्राप्नोत्यनिन्दितः॥ ( १०म अध्याय ) 
हीन जाति होनेके कारण पाप शूद्रको नहीं लगता है, उनके लिये उप- 
` नयनादि संस्कार नहीं है, उनका उच्च धर्मम अधिकार भी नहीँ हे और सामान्य 
aad निषेध भी नहीं है। धर्मश, सद्बृत्तिसस्पन्न शुद्र घर्सकी इच्छा करके 
यदि पश्चमहायज्ञादिक अनुष्ठान बैद्क मंत्र छोड़कर करे तो प्रशंखाकें ही पात्र 
होते हैं और इस तरहसे उत्तम आचरणमे रहनेपर इहलोक as परलोकमें 
उन्हे कल्याण प्राप्त होता है। इन वचनौसे यही प्रमाणित होता है कि, उपनयन 
तथा चेदादिका अधिकार न होनेपर भो अच्छे आचरणमें रहकर शद्रजाति 
विशेष उन्नतिको प्राप्त कर सकती है.। आभगवान्‌ वेद्व्यासने भी वेदान्तसन्रमें 
शद्रौको चेदाध्ययनादिका निषेध किया है, यथा-- 
संस्कारपरामशात्तदभावाभिळापाच । अ. १ पा. ३ सूत्र ३६ 
श्वबणाध्ययनाथमतिषेधात्स्ृते्। ,, , » ३८ 
उपनयन संस्कार बिना वेदाधिकार नहीं होता है, शूद्रका उपनयन नहीं 
है, अतः वेदाधिकार भी नहीं है। शूद्रको वेदका श्रवण तथा अध्ययन इन 
दोनौका निषेध है और स्मरति भी इसी बातका समर्थन करती हे । कात्यायन 
औतसूधच १।१।१. में ˆ मी--अज्नहीनाओजियषणएडशूदवरजम' अथात्‌ अकृहीन, 
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अश्रोत्रिय, नपुंसक और शूद्रका यक्षमें अनधिकार वताया गया है । इस के सिवाय 
'वेदाक्षरविचारेण शूदश्वार्डालतां ब्रजेत्‌’ इत्यादि कितने ही स्सतिवचनाके 
द्वारा ऊपर लिखित विज्ञानके अलुसार पूज्यचरण महर्षियोने शद्रवर्णको az 
न पढ़ाकर अन्यान्य Mets पठनपाठन द्वारा उन्नति करनेकी जो आज्ञा दी है, 
सो उनके कल्याण-विचारसे ही है इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । यही अर्वाचीन 
पुरुषोंके द्वारा उपन्यस्त शंकाओंका यथाशासत्र समाधान है | स्रीजातिके वेदपाठ 
तथा वैदिक संस्कारादिके विषयमे gf प्रकरणसें पहिले ही चर्चा की जा 
चुकी है | अब प्रश्नोत्तररूपसे स्पृश्यास्पृश्यादि कुछ आवश्यक विषयौ पर विचार 
किया जाता है । 
प्र०--अस्पृश्य जातियां कौन कौन हें और कैसे हैं ? 
०—प्रतिलोम संकरतासे उत्पन्न कई एक जातियां 'अस्पृश्य' कहाती 
हैं । संकरता again और प्रतिछोम दो प्रकारकी होती है। उञ्चवर्णाके पुरुष और 
निम्नवर्णकी SUR द्वारा उत्पन्न सन्तान अठुछोमसंकर कहाती है और उच्च वर्णकी 
faai बिगड़. कर निम्नवर्णा के पुरुषौसे जो सन्तान उत्पन्न करतो हैं, वह प्रतिलोम- 
संकर कद्दाती है | सतीधमंप्रधान आर्यशासत्रमे खियोका व्यभिचार अति 
निन्दूनीय बताया गया है | इस कारण ऐसी सन्तान भी-अति aaa तथा 
अस्पृश्य कहाती है। इनके शरीरकी बिजली ( Magnetism ) बहुत खराब 
होनेसे उच्च वराके ager अपने शरीरको उत्तम बिजळीकी cars लिये इन्हे 
स्पर्शे करना अनुचित समभते हैं । वेदमे भी इस विषयका मन्त्र मिलता है जैसा 
कि पहिले बताया गया है, यथा-- 


“य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि - 


वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि घा” । अर्थात्‌ निन्दति पापकम जन श्वान, 
शकर, चाएडालादि निकृष्ट योनियोमें जन्मलाभ करते हैं । अतः वेदमतानुसार 
चाएडाळादि योनि नीच योनि सिद्ध इई | किस प्रकार प्रतिलोम सम्बन्धसे ऐसी 
जातियां उत्पन्न होती हैं इस विषयमे मन्वादि स्सृतियामे अनेक प्रमाण 
मिळते हैं, यथा-- 


शद्रादायोगवः क्षता चाण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ 
वेशयराज्ञन्यविमासु जायन्ते बणसंकराः || म० १०-१२ 
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- क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः। 

वैश्यान्मागधवेदेहौ राजविभाडनासुती ॥ १०-११ 

MAUS देश्यकन्यायामस्बष्ठो नाम जायते | 

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते || १०-८ 

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते | १०-३६ 

शूद्र पुरुषे वैश्य खमे उत्पन्न सन्तान 'आयोगच', क्षत्रिय eit उत्पन्न 

सन्तान “TA और ब्राह्मण Set उत्पन्न नराधम सन्तान “चाएडाळ' कहलाती 
है। क्षत्रिय पुरुषसे ब्राह्मण att उत्पन्न सन्तान 'सूत', वैश्य पुरुषसे क्षत्रिय 
ata उत्पन्न सन्तान 'मागघ' और ब्राह्मण. खीमें उत्पन्न सन्तान Ske’ कह 
छाती है । ब्राह्मणपतिसे वैश्यकन्यामे उत्पन्न सन्तान "अम्बष्ठ! और शद्रकन्यामे 
उत्पन्न सन्तान 'निषाद' या 'पारशव' कहळातो है । ऐसे निषाद पुरुषसे 
वेदेह alt उत्पन्न सन्तान 'चर्मकार' या ‘ame कहलाती है । ‘Sta ag? 
ये सब चाण्डाळके ही भेदमात्र हैं | चमार, डोम, भङ्गो, चाएडाल ये सभी 
प्रतिछोमसंकर जातियां ऊपर लिखित कारणसे. 'अस्पृश्य' कहलाती हें । 


प्र०—क्या इन जातियाँके उच्च जातियोके साथ लौकिक वर्तावके विषयमे 
Meta कुछ प्रमाण मिळते है ? 


उ०--बहुत प्रमाण मिलते हैं | AJANA et अध्यायका २२३बाँ 

ञ्छोक हे-- 
_ नांबाच्छूद्स्य पन्नं विद्वानभराद्धिनो द्विजः | 
आददीताममेवास्मादृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ 

विद्वान्‌ ्रा्मणको शूद्रके हाथका बनाया हुआ THT भोजन नहीं करना 

चाहिये | कदाचित्‌ भोजन न मिलनेकी हालतमे एक दिनके निाहमात्रके लिये 

MAS कच्चा सीधा ले सकते हैं। आपर्तम्यके A २, पटल २, Go २, सूत्र ७ मे जो 

“आर्या अधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कत्तांरः स्युः' ढिला है इसका अर्थ यह नहीं है 

कि शुद्र जाति ब्राह्मणाके यहां रसोई करे जैसा कि अर्वाचीन लोगोने लिखा है 

किन्तु केवळ संस्कार करना अर्थात्‌ घरमे. झाड़ छगाना, Ada साफ करना 

आदि कार्य ही इसके द्वारा सूचित होते हैं | ओर जब शद्रके हाथका खाना 
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met मना है तो अस्पृश्य जातियौके साथ सहभोजन. तो कदापि NA- 
सम्मत नहीं हो सकता. है. ।. अतः इन जातियाको जनेऊ देना, TE वेद पढ़ाना, 
इनके हाथका जळ पीना या इनके साथ सहभोज करना सर्वथा निषिद्ध है। 
पराशरसंहिताम लिखा है-- 
चाण्डालदशने सद्य आदित्यमवलोकयेत्‌। 
चाण्डालस्पशने चेव TAS स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चाण्डाळ कहीं इष्टिपथमे आजाय तो सूर्यदेवको देखकर पवित्र होना 
चाहिये | चाणडालसे स्पर्श होजानेपर ade स्नान कर शुद्ध होना चाहिये | 
agaat लिखा है-- _ 
चाण्डालश्वपचानां तु बहिग्रामात्‌ प्रतिश्रयः 
अपपात्राश्च RAAT धनमेषां श्वगदभम्‌ || १०-५१ 
न तैः समयमन्विच्छेत्‌ घुरुषो धर्ममाचरन्‌। 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाह! सदृशः सह ll १०-४३ 
ayers और श्वपचाको ग्रामके बाहर निवासस्थान देना चाहिये 
इनका भोजन किया पात्र जलाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता है, कुत्ता और गधा 
इनका धन है। किसी धर्मेकार्येके समय इन्हें सामने नहीं आने देना चाहिये । 
इनका ळौकिक व्यवहार तथा विवाहादि आपसमे ही होना. कत्तव्य है । 
इत्यादि इत्यादि अनेक प्रमाण शास्त्रमे मिलते है | 
प्र---क्या यह सब अस्पृश्य जातियोंके प्रति शासत्रौका अछुचित आदेश 
नहीं है ? l ० 
उ०--प्रथम esa अनचितखा प्रतीत होने पर भी धोर होकर विचार 
करनेसे महर्षियौकी दूरदर्शिता ही इसमें झळकती है। आजकलके डाक्टरी- . 
arrat संक्रामक रोगों [ Contagious diseases ] के-विषयमे कैसे कैसे 
विज्ञान निकले हैं यह सभी लोग जानते हैं। चेचक, प्लेग, इनफ्लुयेनजा, हैजा, 
मलेरिया आदि सभी रोग आजकल संक्रामक बताये जाते हैं और ऐसे 
रोगियाके ada बचे रहनेको डाक्टर लोग कहा करते हैं । आर्यशास्त्रमे भी. . 
इस वियषम स्थल सूचम बहुत कुछ विचार किया गया है। यथा gat 
निदानस्थानके ५म अध्यायमें-- é 
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TANS गात्रसंस्पशालि/श्वासात्‌ सहमोजनात्‌। 
सहरय्यासनाचापि. ब्नमाल्यानुळेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठं ज्वरश्च शोषरच नेत्राभिस्यन्द एवं च | 
औपसगिकरोाश्‍च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌॥ | 
एकसाथ आलाप, शारीरिक स्पर्श, श्वास, एकसाथ खाना, सोना यां 
बेठना, पहननेका कपड़ा या माळा--इन सबके द्वारा कुष्ट, ज्वर, शोष, आंजो- 
का आना, चेचक, हैजा, प्लेग आदि संक्रामक रोग एक शरीरसे अन्य शरीरमें 
जाते हैं। कूर्मपुराणंमे महर्षि बृहस्पतिने नौ प्रकारके संसर्गदोष बताये है 
एकशय्यं(सन॑ पंक्तिभाण्डपक्ान्रमिश्रणम्‌ | 
यांजनाध्यापनं योनिस्तथा च सहभोजनम्‌ ॥ 
नवधा संकर? प्रोक्तो न कत्तव्योऽधमेः सह | 
समीप चाप्यवस्थानात्‌ पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥ : 
(Tào १५) 


एक शय्यापर सोना, एक आसनपर बेठना, एक पंक्तिप्रे भोजन, भोजन 


. पात्र या अन्नका मिळाना, याजन, अध्यापन, योनिसंसर्ग. और सहभोजन a 


नौ प्रकारके cat कहलाते हैं. । नोच जनोक्रे साथ ऐसे संसर्ग नहीं: होते 
चाहिये | समीप cata एकका, पाप. दूसरेमे जाता है. | महर्षि पराशरने 
कहा है-- i 

आसनाच्छयनाइ्‌ यानाद्‌ भाषणात्‌ सहभोजनात्‌ | 

संक्रामन्ति हि पापानि तेळबिन्दुरिवाम्भसि ॥ | 
: जिस प्रकार जलमे तेल फैल जाता है ऐसा ही एक साथ बैठने, सोने 
जाने, बोलने और भोजन करनेसे एकका पाप दूसरेमें फैछता है. 4 महर्षि 
देवलने कहा है-- 

संलापस्पशनिःश्वाससहशय्यासनाशनात्‌ | 

` ` याजनाध्यापनाइ्‌ यौनात्‌ पापं संक्रमते दृणाम्‌। 

TRAE आलाप, स्पशे, निःश्वास, एकत्र शंयन, -बैठना; भोजन, थाजन, 
अध्यापन और योनिसम्बन्ध द्वारा एक शरीरसे TILA पाप जाता है । महर्षि 
छागलेयने- कहा है-- - 

8६ 
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MANE maii ATA सहमोजनात्‌ | 
सहशय्यासनाध्यायात्‌ पापं संक्रमते TT ॥ 
आळाप, गात्रस्पर्श, ' निश्वास, . एकत्र भोजन-शयन-उपचेशन तथा 
अध्ययनसे एकका पाप दूसरेमे प्रवेश. करता है । श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासने 
झाहिक आचारतत्त्वमें कहा है- ` 
अप्येकपंक्तो नाश्नीयात्‌ संहतः स्वजनरपि | 
को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं महत्‌ ॥ 
भस्म-स्तम्ब-जल द्वारमागे प॑क्तिं च भेदयेत्‌ ॥ 
अन्यकी तो बात ही क्या, अपने जनोसे भी एक पंक्तिमें भोजनके समय 
भस्म, तूण या जळले पंक्तिभेद कर लेना चाहिये । क्योकि कौन जाने किसके 
भीतर कौन पाप छिपा हुआ है | 
इन सब पुष्ट प्रमाणोसे शंका समाधान अच्छा हो जायगा । अस्पृश्य 
जञातियोके शरीर मलिन होनेसे उनके द्वारा स्थूळ रोगादिका और जन्म पाप 
मूलक दोनेखे उनके संस्पर्श द्वारा अनेक सूम रोगोका फेळना बहुत सम्भव है! 
संसारमे अच्छे बननेकी अपेच्ता बुरे बननेकी आशङ्का ही अधिक रहती है । इसी 
इन जातियौके विषयमे इस प्रकारकी आशज्ञाएं आर्य्यशास्त्रमे मिळती है | 
. अब स्पृश्यास्पृश्यके विषयमे पश्चिमी विद्वानोंके अनुभवके कुछ प्रमाण 
दिये जाते हैं, यथा; । 
Lately in “The Indian Thinker” there was an article 
reporting the experiments of a great European scientist, 
which demonstrated that every man according to his cul- 
fure and race carries an etheric envelop about him, which 
is acentre of peculiar emanations, peculiar to the individual 
Another who may come within his.range of that emanation 
may be affected even psychically In a previous number of 
' this very Journal, a note about the menstruating woman 
appeared which showed that apart from medical considera- 
tion there is in that woman a sort of magnetic disturbance 
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capable of affecting even plants in her contact.’ The psy- 
chic researches amply prove that contracts should be forbid- 
den on spiritual grounds, in order to safeguard and to grow.’ 
the intégrity and virtues of a particular individual or caste.’ 
This idea of segregation.on spiritual or psychic basis, of 
caste and individual, was so nicely carried by ourancient 
Rishis, who were perfect masters of knowledge, that it was 
adopted in their science of engineering and town planning.: 
y ( Sanatanist 11-3-29 ) 
इण्डियन थिङ्गर' नामक पत्रिकामें एक पश्चिमी वैज्ञानिकका अनुभव प्रका- 
शित हुआ था | उन्होंने यन्त्रके द्वारा यह विषय प्रमाणित कर दिया है कि प्रत्येक 
मनुष्य अपनी जाति तथा शिक्षाके अनुसार अपने शंरीरमें. एक प्रकारको. 
चेद्युतिक शक्ति धारण करता है, जो कि उसके शरीरके चारो ओर फैली दुई 
रहती है और जो महुष्य उख शक्तिके दायरेके भीतर आजाता है उसपर उस 
शक्तिका प्रभाव अवश्य ही होता है। ऋतुमती सीके भीतरसे कैसी बुरी विद्यत्शक्ति 
निकलती है, जिससे वृक्षके फूछ, फल, पत्ते तक नष्ट हो जाते हैं इसका प्रमाण 
पहिले ही . दिया जा चुका है । पूज्य महर्षियोंको इन सब वैज्ञानिक तथ्योका' 
पूरा agua था, इसी कारण सभी व्यवहारामें चे इन सबका प्रयोग करते थे | ” 
si एक शरीरसे अन्य शरीरमें स्पर्श द्वारा दोष जानेके विषयमे अति ee” 
प्रमाण पराशर भाष्य सप्तम अध्यायमें मिलता है, यथा :— ; 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छता। 
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्‌ केन कर्मणा ॥ 
चतुर्थेऽहनि संरा स्पूशेदन्या तु तां खियमू। 
सा सचळावगाह्ापः स्नात्वा चव पुनः स्पृशत्‌ ॥ 
दशद्वादशकृत्वो वा आचामेच पुनः पुनः 
अन्ते च वाससां त्यागस्ततः शद्धा भवेच सा ॥ Wo 
(aÑ उशना)  .. 
A ' ` ज्वरप्रस्ता ऋतुमती oft बिना स्नान किये कैसे शुद्ध हो सकती है. इसका. 
| उपाय यह है कि कोई दूसरी खी उसको स्पश करती रहे और ate स्नान 
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करती रहे: am हाथ, पांव, सुख घोती रहे, इस प्रकारसे दस बारह वार. 


करनेपर रजस्वछाके सब. दोषको स्पर्श द्वारा दूसरी खी ले लेगी और उस . 
दोषको स्नान तथा हस्तपद्‌ प्रत्तालन आचमन द्वारा वह जळमें छोड़ JÜ I: 
इस प्रकारखे 'एकका दोष दुसरीमे और दूसरीसे जळमें जाकर लय होगा ।: 


स्पृश्यास्पृश्य विशानकी सत्यताका यह अकाट्य दृष्टान्त है| 


Miss Helen M. Mathews of the University of British ` 


Columbia demonstrated that bacili were readily transferred 


from one to another by even hand-shaking or, shake-hand. 


केवल हॉथके साथ हाथ मिळानेसे हज़ारों कोटाणु एक शरीरसे . दूसरे 
शरीरमे चले. जाते हैं, इस सत्यको कलम्बिया विश्वविद्यालयकी fra हेलेन 


साहेबाने यन्त्रके द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है। अभी हालमें ही किसी दुसरे . 
चैज्ञानिकने प्रमाणित किया था कि gat सुख.छगाने पर भी हजारो कीटाणु . 


एकसे दूसरेके शरीरमे प्रविष्ट हो जाते हैं.। . 


How true it is:that one’s personality is. not cribbed, : 
cabined and confined within the limits of the visible flesh, To : 
come in contact with, to touch another it is not necessary to ` 


handle him, Even to shake hands may at times be incon- . 


venient 0110059019 objectionable, 


Perhaps, as you have learnt:by sad experience, he has” 


a grasp as of the | ‘mailed fist’ or going to the other extreme 
he merely extends an open ‘paw’. So you just wrap yourself 
in his aura’ and if you.are at all sensitive, there is a 
‘very real spiritual communion. 


To get en rapport with our affinities is to draw upon 
a larger reservior of energy. And some are-s0 magnetic, 
* advanced far beyond the primitive personal consciousness, 
that they make friends everywhere, with every one,: and 


so have at command a stupendous force which is every: © 
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irradiating into the auras, the ethers, the atmospheres that 
surround everything in creation and particularly in’ the 
Kingdorn of Mankind. 


(Frederic, W. Burry—Kalpaka 12-1928 ) 


यह ठीक सत्य है कि महुष्यकी सत्ता केवळ उसीके रक्तमांसकी सीमाके 
भीतर व्याप्त नहीं रहती है । किन्तु अपनी शक्तिको महुष्य वहुत दूरतक फेला 
सकता है | केवल स्पशे करने या हाथ मिलानेमें ही कभी कमी बड़ी अघुविधा 
होने लगती है। यह अनुभवसिद्ध सत्य है कि किसी किसीम अच्छी बुरी ऐसी 
शक्ति होती है कि बह शेक हैएड' नहीं वल्कि अपने aged दूसरेको Gar ही 
लेता है। और जिसको वह स्पर्श करता है, वह निःसन्देह-उसकी 'अरा? के आव- 
रणके भीतर आ ही जाता है। ऐसे उत्तम शक्तिमान पुरुष जहां जाते हैं वहां सबके 
संब उनके मित्र बन जाते हैं, उनकी असीम शक्ति अपनी अरामे, उससे वाहरके' 
que में और सर्वत्र वायुमएडछ तथा आकाशमणडलमे व्याप्त होती रहती है। 
इस प्रकारसे समस्त सृष्टि और विशेष कर मनुष्यजगंतम- उनकी उत्तम शक्ति 
व्याप्त हो जाती हे । ( ARa बरे-कल्पक ) 


aaa संहिताम इसी सत्यका प्रमापक मन्त्र मिलता है, यथा; 


` “यन्मनसा Age तदू वातमपि गच्छति’ जो कुछ मनमे चिन्ता होती है 
उसकी शक्ति वायुमण्डलमें व्याप्त होती है ओर उसका प्रभाव दूसरेके ऊपर 
पड़ता है | Thought exists in a sense in the vibrations of the 
air’ चिन्ताका तरङ्ग पवनके स्पन्द्नमे बह जाता है ऐसा अलिभार छज साहबने 
भी कहा है। 


“This is the magnetism you are developing. for the 
purpose of healing, This development will require several 
months of earnest practice. This will give you the 
psychic force to heal at a mere touch, and the muscles 
all through your body will vibrate with this power when 
you treat the sick and cure disease in a very short period of 
time, You:will feel the streams of psychic currents leaving 
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your finger tips like a flow of water and you will be én- 


abled to heal any disease, even at touch. 
(Prof, R. E. Dutton—Kalpaka. 7-1924 ) 


प्रोफेसर आर. ई. डटन साहबने रोग आराम करनेके लिये शक्ति लाभ 


करनेके वाद कया होता है सो ही कहा है । आप कहते हें कि कई महीने तक 


अभ्यास द्वारा जब अपने भीतर विद्युत्‌ शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो केवळ रुपश 
द्वारा कठिन रोगोंसे मनष्यको आराम किया जा सकता है | उस समय अपने 
शरीरके भीतर उस शक्तिका अनभव होने लगता है और जलकी धाराकी तरह 
शक्तिकी धारा हाथोंकी agheate निकल रही है ऐसा मालूम पड़ने छगता है । 
और भी-- 


Both desease and health are catching. If you mingle 


with unhealthy people and thoughts you will become un-. 


healthy. If you mingle with persons of great health and 
strength and live in such thoughts you become likewise. 
(Ibid. Kalpaka 6-24 ) 

'रोग और स्वास्थ्य दोनों ही स्पर्शसे सस्बन्ध रखते है । खरांब शरीर 

तथा अन्तःकरणवाले मलुष्यके साथ मिलनेसे शरीर तथा मन दोनो ही खराब 
होते हैं और अच्छेके साथ अच्छे होते हैं | ` ` ( कल्पक ६-२४ ) | 

स प्रकारसे पश्चिमी चिद्वानोने स्पृश्यास्पुश्य रहस्यको प्रमाणित कर 


दिखाया है। अतः अस्पृश्य जातिके मनुष्योके विषयभे उनकी आश्ञाएं सब ठोक 


तथा वैज्ञानिक सत्यता पर प्रतिष्टित हैं | 
प्र०—क्या देश, काळ और मनष्यकल्याण घिचारसे इन आज्ञाओमे 


ag शिथिलता नहीं की जा सकती है ? 


उ०--भवश्य की जा सकती है और आर्यशाख्रमे cata लिये अम कल्प . 


तथां आपत्कल्पका विधान किया गया है। 


प्र«--अनकरप, आपत्कल्प या आपद्धर्मका लक्षणं क्या है औरं इसके. 


बिषयमे आरयंशा्रमे कौन कौन विचार किया गया है ? ae 
. उ०--पूज्यपाद महर्षियोंने धर्मके चार भेद किये हैं, यथा--साधारण, 


विशेष, असाधारण और आपद्धम | अमके २४ अङ्ग तथा ७९ अज्ञरूपसे यक्ष, | 
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तप, वानादिका जो वर्णन greta पाया जाता है और घरति, क्षमा आदि जो 
दुस छत्तणात्मक घर्म मजुसंहिताम लिखा है यह सब साधारण धर्म है। इसमें 
पृथिवीके सब महुष्योंका अधिकार है, इस कारण भी वे साधारण धर्म कहाते हैं | 
gara, नारीधमे, aAA, आश्रमधम, प्रवृत्तिधर्म, निन्नत्तिधर्म, aera, अनाये- 
धर्म इत्यादि सब विशेष धमं हैँ। इनमें विशेष विशेष व्यक्तिका अधिकार रहता | 
तीसरा असाधारण धर्म कुछ विलक्षण ही है। जैसा विभ्वासित्रका ब्राह्मण होना, 
द्रौपदीका पश्चपति होना, नन्दिकेशवरका देवता होना इत्यादि । यह aa 
असाधारण शक्तिसे सम्बन्ध रखता है । इसका वर्णन वेद तथा पुराणोमें कहाँ 
कहीं आता है | चतुर्थे--अर्थात्‌ आपद्धर्मं सबसे विलक्षण है | देश, काळ, पात्र 
तथा भावके असार इसका निर्णय हुआ करता है | आपत्तिसूळक ara ca 
घर्मेनिणयके विज्ञानमे सम्मिलित रहता है | इस कारण इसको आपद्धमं कहते 
हैं। तात्पर्य्यं यह है कि आपत्तिकी अप्लुविधाओंको सम्मुख रखकर देश, काळ 
तथा पात्रके विचारानुसार ARTA अवलम्बनसे जो धर्म-निर्णय होता है 
उसीको आपद्धमे कहते हैं । कलियुगमे जीवोकी प्रकृति प्रवृत्ति साधारणतः 
बहुत ही निम्नाधिकारकी है और कलियुगका देशकाळ भी धर्मांचरणमें 
प्रायः प्रतिकूल है । इसलिये सुख्य कल्पके बदले इस युगम प्रायः अनकल्पका 
विधान तथा मुख्य धम्मंके. स्थानपर आपद्धमंका हीं पालन सस्भवपर होता है | 


आपद्धमंपाळनमे भावकी सुख्यता है | अर्थात्‌ आपत्काळमे यदि कोई 
साधारणतः गर्हित कमं भी करना पड़े तो अन्तःकरणमें भावकी शुद्धि रहनेसे 
असतूकरम भी. सतकम बन जांता है | अतः उससे पतन न होकर उन्नति ही 
होती है । भाष-श॒द्धिके दष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि, कामादि पाशविक 
क्रिया अत्यन्त नीच दोनेपर भी देश तथा वंश सझुज्वलकारी सुसन्तानोत्पत्ति- 
के सञ्गाचको लेकर अनुष्ठित A कारण सतकर्ममे परिणत हो जाती 
है। इसी प्रकार जीवहिसा महापाप होनेपर भी राज्यरक्षा या 'अधिक जीवकी 
कल्याण-कामनासे आचरित जीवहिसा धर्मरूपमे परिणत हो जाती है; नीचका 
अन्नग्रहण महापाप होनेपर भी जीवित रहकर जगतूकी सेवा करेगे, इस शुद्ध 
mae डुर्भित्तादि आपत्कालमे गृहीत नीचका अन्न भी आत्माको अवनतिका 
कारण नहीं बनता है .। येही .सव  आपद्भमं.पालनमे भावकी मुख्यताके 
दृष्टान्त है । ene 
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महाभारतके शान्तिपदंमे आपत्कालमे. जीवनोपाय वर्णन करते समय 
श्रीभगवान्‌ भीष्म पितामहने कहा है-- 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः 
सर्वोप/येरुपायज्ञों दीनमात्मानसुद्धरेत॥ ` 
एतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ | 
जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो. भद्रमश्नुते ॥ 
विद्वान्‌ व्यक्ति आपद्ग्रस्त होनेपर सभी प्रकारके उपायौखे अपनेको 
आपतूसे सुक्त करे क्योकि प्राणकी रक्षा होनेपर महुष्य पुण्य-सश्चय द्वारा 
आपत्कालीन अवैध-कमं-जनित समस्त दोषको दूर करके कल्याणके अधिकारी 
हो सकते हैं। इसके अनन्तर धमाधिकारीको सावधान करनेके लिये उन्होने 
कहा है-- | 
विश्वेदें वेश्च साध्येश्व ब्राह्मणेश्च महर्षिमिः । . 
amg मरणाद्भीतेविंधिः प्रतिनिधीकृतः ॥ 
प्रम! प्रथमकल्पस्य यो5नुकल्पेन वर्तते) 
न साम्परायिकं तस्य दुर्गतेविद्यते TET ॥ 
देवता, विश्वेदेवा, साध्य, ब्राह्मण व महर्षिगण आपत्कालमे. सृत्यु-भयसे 
भीत होकर मुख्य कल्पके स्थानपर अछुकल्प द्वारा जीविका-निर्वाह कर सकते 
हैं। परन्तु मुख्य कल्प-पालनमें समर्थ दोनेपर भी जो अजुकल्पके छारा जीवन - 
निर्वाह करना चाहते है उनको परलोकम कोई भी सुफल नहीं प्राप्त होता | 
श्रीभगवान. Aga भी कहा है-- 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेञनापदि द्विजः | . 
स नाऽऽप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 
जो द्विज अनापत्‌काळमे भी आपद्धमंका अहुष्ठांन करते हैं वे परछोकमें 
उस. कर्मका फल नहीं पाते हें । इसलिये सब . ओर विचार करके महर्षि ara- 
बहक्यजीने कहा है झला 
क्षात्रण कमंणा.जीवेद्विशां वाप्याप्रदि द्विजः 
निस्तीय तामयात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ 


Eo CDR 
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:'ब्राह्मण आंपत्कालमे क्षत्रिय अथवा वैश्यजनोचित कर्माचुष्टान द्वारा 
जीचनमात्र fats करेगे | परन्तु आपन्पुक्त होते ही अलुकल्प बत्तिको परित्याग 
करके sa दीनदशासे अपने आत्माको सुक्त करगे | पात्रके चिचारसे 
आपत्कालीन कत्तंव्यनिणेय प्रसङ्गमे ओो मगवान्‌ मचुने कहा है :-- 

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण! स्वेन HAT | 
जीवत्‌ क्षत्रियधमंण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः | 
उमाभ्यामप्यजी वस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ | 
कृपिगोरक्षमास्थाय जीवेद्‌ वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ 
` जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः | 
न त्वेव ज्यायसीं इत्तिमभिमन्येत कहिचित | | ˆ 
यो लोभादभमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मेभिः | 4 
तं रागा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयत | 
वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः | `. 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्य: पतति जातितः | ` | 
_ वेश्योड्नीवन्‌ स्वधर्मेण शृहृत्त्यपि-वत्तयेत्‌। 
अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ । 
o अआशक्नवस्तु.शुश्रषां शद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ | 
पुत्रदारात्ययं Stat जीवेत्‌ कारुककमंभिः || 
ये; कमभिः प्रचरितः शुश्रष्यन्ते द्विजातयः 
तानि कारुककमाणि शिल्पानि विविधानि च || ( १० अ० ) 
यदि ब्राह्मण अपने स्वाधिकाराचुकूळ कमे द्वारा जोविकाका निर्वाह 
करनेमे असमर्थ हो तो त्रिय वृत्तिके द्वारा जीविकां निर्वाह करे, क्योकि यही 
उनकी आसन्नबुत्ति है | यदि स्ववृत्ति व क्तत्रियवृत्ति दोनोहोके द्वारा जीचिका 
निर्वाह असम्भव हो जाय तो इस दशामें कृषि गोरक्षा आदि वेश्यवृत्तिके द्वारा 
जीवन धारण कर सकते हैं । ब्राह्मणकी तरह gira भी आपत्कालमे कृषि, 
वाणिज्य आदि पैश्यवृत्ति द्वारा जीवन fate कर सकते हे. । परन्तु कभी 
yo 
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ब्राह्मणवृत्ति नहीं कर सकते | यदि कोई अधम जाति उत्तम जातिकी वृत्तिसे 
जीविका निर्वाह करना चाहे तो राजाका. कत्तेव्य है कि उसका caer हरण 
करके उसे देशसे निर्वासित कर दे । अपना धम, निकृष्ट होनेपर भी अनुष्ठेय है 
आर परधर्म उत्कृष्ट होनेपर भी अनष्टेय नहीं है, क्योकि उच्च जातिके धर्म 
द्वारा जीवन घारण करनेसे मनष्य शीघ्र ही अपनो जातिसे पतित हो जाता है। 
वैश्य अपने धर्म द्वारा जीवन घारणमे अरूमर्थ होनेपर अनाचार परित्याग करके 
Ragan agate द्वारा जीविका निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु आपन्मुक्त 
होते ही agate परित्याग करना होगा । शूद्र यदि निज वृत्ति द्वारा परिवार 
प्रतिपालनम असमर्थ हो तो कारु कार्य आदि द्वारा जीवन धारण कर सकता 
है। जिस कार्यके द्वारा द्विजसेवा हो सकती है, इस प्रकारके कार्य च शिल्पकार्य 
इस दशामे शद्रको करने होंगे | इस प्रकारसे प्रत्येक aga लिये आपत्काळमे 
जीवनोपाय निद्धारित करके श्रीभगवान. मलुजीने सभी चर्णोंके लिये कुछ 
साधारण रूपसे आपत्काळीन वृत्तियोंका निशेय कर दिया है, यथा :-- 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिमैंक्ष्य कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥| ( १०-११६ ) 
विद्या, शिल्पकार्य, नौकरी, सेवा, गोरच्ता, वाणिज्य, कृषि, afer (जो 
अवस्था हो उसीमे सन्तोष ) भिक्षा व सूदग्रहण Aga प्रकारके जीवनोपाय 
आपत्कालमे छुविधा व शक्तिके अनुसार सभी वर्णोके लिये विहित है। 
देश च काळके अनुसार आपद्धर्मका विचार करते हुए महर्षि पराशर- 
जीने अपनो संहितामे कहा है :- 
देशभङ्ग प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्ववि । 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धमे समाचरेत्‌ ॥ 
येनकेन च धर्मेण मृदुना दारुणेन च | 
उद्धरेद दीनमात्मानं समर्था धमेमाचरेत l 
. आपतकाले तु सम्प्राप्ते शोचाचारं न चिन्तयेत्‌। 
स्वयं THAT पश्चात्‌ स्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥ ` 
< देशमें विप्छव या gia आदि उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी आदिका 
भय .होनेसे पहिले शरीरकी रक्षा करके पश्चात्‌ धर्माहुछान करें। आपतकाळमे 
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ag या दारुण किसी भी उपायसे दीन आत्माकी car करनी चाहिये | 
तदनन्तर जब सामथ्यं हो तब धर्मानुष्ठान करना चाहिये । पहिले विपं्तिसे 
अपनेको बचाकर पश्चात्‌ शौचाचारानुकूळ घमांलुष्ठान करना चाहिये | आपत्‌ 
कालमे भोजनादिके चिषयमें लिखा है-- 


आपद्गतः सम्प्रगहन भज्ञानो वा यतस्ततः | 


न लिप्यतेनसा विप्रो ज्वळनाकसमो हि सः Il PE 
'( मिताक्षरा ) 
आपत्काळे ठु विभेण भुक्तं शद्र्रहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत्तु दुपदां वा शतं जपेत्‌ ।| 
( पराशरः ) 


आपत्तिमे पड़कर ब्राह्मण यदि जहां कहींसे अन्न ग्रहण करे या भोजन 
कर लं तो अग्नि और सूर्यके समान होनेके कारण चे पापभागी नहीं होगे । 
झापत्कालमे ब्राह्मण यदि शूद्रके घरका अन्नजा लें तो. पश्चात्तापसे या सौ गायत्री 
' जप करनेसे शुद्ध दोगे | केवळ इतना ही नहीं, इस विषयमे Aaa सी अनेक 
प्रसङ्ग आते हैं यथा छान्दोग्योपनिषद्के प्रथम अध्यायके दशम खरडमे-- 

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह .जाययोषस्ति ह चाक्रायण इभ्यग्रामे 
प्रद्राणक उवास | 

स हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं बिभिक्षं, तं होवाच नेतोऽन्ये विद्यन्ते, 
यच्च ये म इम उपनिहिता इति। ` 

एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मे मददो इन्तानुपानमिति, उच्छिष्ट 
वमे पीतं स्यादिति होवाच | i 

न स्विदेतेःप्यच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखादक्षिति होवाच 
कामो म उद्कपानमिति | 


स .ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार, साग्र एव सुभिक्षा बभूव, 
तान्‌ प्रतिग्रद्म निदघो | 


. . स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच-यद्‌ वताज्नस्य लभेमहि, रमेमहि घनमात्रां 
राजासौ यक्ष्यते, स मा सर्वेरात्विज्येह णीतेति। 
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त॑ जायोवाच इन्त पत इम एव कुंल्माषा इति, तान्‌ खादित्वामुं यह 
विततमेयाय । ग 
` इनमन्ञौका तात्पर्य यह है कि कुरुदेशके चजाग्निदर्ध होनेपर उचस्ति 
नामक एक ब्राह्मण डुर्दशाग्रहत होकर TANT इभ्यग्रामे निवासार्थं जाने 
छगे । रास्तेमै उन्होंने देखा कि एक खुनिमेल seat ( झरना ) की धारा 
बह रही है. और उसके पास वेठकर एक TENTA (gaara) मसूरकी दाळ 
खा रहा है। कई ate उपचाखो ऋषिने प्राणधारणके लिये और कोई भी | 
उपाय न देखकर उस नीच जाति हस्तोपकसे ही उसको उच्छिष्ट दाल भिक्षा 
मांगी और saat आंधा स्वयं खाकर आधा पलीको दे दिया । उच्छिष्ट 
दाल खानेके बाद उसने जब उच्छिष्ट जल देना चाहा तो ऋषिने उसे ग्रहण 
करना अस्वीकार किया और कहा--“मैं तुम्हारा उच्छिष्ट जळ नहीं पिऊंगा 1” 
हस्तीपकने थोड़ा हंसकर कहा--“आपकने उच्छिष्ट दाळ तो खाली उससे आप 
पतित नहीं हुए. और उच्छिष्ट जळ पीनेसे ही पतित हो जायंगे ?” इस वातको _ 
खुनकर ऋषिने उत्तर दिया--“मैं अनाहारसे मर रदा था इसलिये आपत्कालमें 
प्राणरक्षार्थ तुम्हारी उच्छिष्ट दाल भी खायो है, परन्तु जल तो सामने ही 
झरनेसे आरहा है इसलिये जलका क्लेश नहीं है । इस कारण उच्छिष्ट जल 
पौनेका प्रयोजन नहीं है।” इस प्रकारसे उस दिनके लिये प्राणधारणका उपाय 
हो जानेपर फिर आगे भिक्षाके लिये पतिपत्नो चले | परन्तु दूसरे दिन कहीं 
` कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ | उस समय अनाहार पतिको सृत्युसुखमे अग्रसर 
देखकर ऋषिपलोने अपने कपड़ेमे बंधी हुई पहिले दिनकी दाल निकालकर उन्हे 
दे दी। ऋषिने चकित होकर कहा “क्या तुमने कळको दाळ नहीं खाई थी ?” 
इसपर ऋषिपलोने उत्तर दिया “आपने तो कहाथा कि अनाहारसे gana 
होनेपरं ही आपने हरुतीपकका उच्छिष्ट अन्न खा लिया था, में कळ gana नहीं 
थी, इसलिये उस उच्छिष्ट अन्नको नहीं खाया था। मैं और एक दिन बिना खाये 
बच सकती हूं, परन्तु आपका प्राण जारहा है इसलिये आप इस उच्छिष्ट दाळको 
खाइये |? इस कथाके AC आपत्कालमे कत्त॑व्यनिर्णयका दृष्टान्त अच्छी तरहसे 
सिद्ध हो जाता है और स्वधर्मसे नीचेका धर्म तथा शौचाचारसे विरोधी व्यवः 
हार भी आपत्कालमें विहित आचाररूपसे परिंगणित हो सकता है इस विज्ञानकी 


सम्यक्‌ सिद्धि हो जाती हे | 
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प्रण--छुआछूतके frat इस समय aga प्रकारके, मतभेद हैं इस 
सस्बन्धमे शास्त्रोके क्या क्या सिद्धान्त हैं ? 
उ०--देशकाळानुसार अनेक कारणासे Targa जैसे आचारोमें तार- 
तम्य हुआ करता है इस सस्वन्धमें शासत्रोमे स्पष्ट आज! विद्यमान है. | यथा 
तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविसवे । 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ 
( बृहस्पति ) 
_ अर्थात्‌ तीर्थस्थानमे, विवाहोत्सवकालमे, रेल आदिको यात्राओमे 
galai, राष्ट्रविप्लवमें, नगर या ग्राममे जब आग लगे उस समयमें, छुआळूत- 
का दोष नहीं लगता । 


देवयात्राविवाहेष यज्ञमकरणेष च | 
उत्सवेष च AAT स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते ॥ 
प्राकाररोधे विषमप्रदेशे, सेनानिवेशे भवनस्य FR | 
आरब्धयज्ञेपु महोत्सवेष, तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ 
( अश्रिस्सति ) 
देवताओको शोभायात्रा ( सवारी ) मे, विवाहोत्सचकाळमे, यश्ञोत्सचके 
समय और सब प्रकारके उत्सवोके समय छुआळूतका दोष नहीं हुआ 
करता है | 
किला घिर जानेपर, देशमे उपद्रव उठनेपर, सेनाओंसे घेर लिये जाने. 
पर, घरमे आग लग जानेक़े समय, यश्चके समय और कफ़िसो बड़े उत्सव के 
समय छुआछूतका दोष नहीँ लगता | 
इसलिये इस समय आपद्धमं और राजनेतिक परिस्थितिके विचारसे 
सनातनधर्मावलम्बिगण नोचवणे और आचारप्रष्ट या अन्त्यज अथवा विध- 
मिंयोके साथ समासमितिमे, रेल वगैरहमें, उत्सवकायोमे, युद्ध, राष्ट्रविप्लव 
अथवा ऐसे ही अन्य किसी कामें यदि- छुआछूतका पूरा विचार न करे तो 
चे प्रायश्चित्ती न होगे | किन्तु यह समय यथार्थमे आपत्काल है या नहीं 
और राजनैतिक परिस्थितिको देखते हुए. बिना ऐसा किये काम चल सकता 
है या नहीं, इसका खूब विचार करके तब अहुकश्प या ,आपद्धमंका आश्रय 
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लेना चाहिये, नहीं तो अवश्य पातित्यदोष होगा | सम्लुद्रयात्राके विषयमें 
भो यहो विचार समभना चाहिये | 
प्र०-"जिन -जातियामे विधवाविवाह प्रचलित नहीं है, एकादशीबत 
चगैरह किया जाता है, देवता और ब्राह्मणोकी भक्ति और विधिपूर्ठक Raa 
इत्यादि किया जाता है, सविधि नामकरण और विवाह होता है, जिनके यहां 
अनेक शताब्दियासे सदाचार प्रचलित है, ऐसी जासियौका जलग्रहण किया 
_ जा सकता है कि नहीं ? 
उ०--पऐसी सदाचारसस्पञ्न जाति और जिनके यहां अनेक शताब्दियो- 
से सदाचार विद्यमान है, अवश्य ही उनका जळ ग्रहण किया जा सकता है। 
पंजाव, राजपूताना, उत्तरभारत और विहार आदि प्रान्तोमें अनेक tet 
जातियां हैं, जिनके यहां सघवाविवाह, विधवाविवाह दोनों ही साधारणतः 
प्रचलित हैं, यहांतक कि उनके यहाँ सपे और ater अखाद्य मांसभक्षण भी 
किया जाता है, तथापि वे सब जातियां इन सब देशामे सर्वेसाधारणमे जला- 
चरणीय समझी जांती हैं । ऐसी कदाचारसस्पन्न जातियां काशी आदि 
स्थानोमे जब जडाचरणीय समभो जा सकती हैं, तो पहिली जैसी सदाचार- 
सम्पन्न जातियां अवश्य जळाचरणीय होंगी । ऐसी जाति यदि भारतके 
किसी स्थानमे हो, तो इस समय बह जलाचरणीय समभी जा सकती है | 
प्—जळाचरणीय जाति किन जातियोको कहा जा सकता है? 
उ०--सतूशुद्र मात्र हो जळाचरणोय है । खूमाजमें जो लोग असत्‌ 
mg कहे जाते हैं, उनमैसे अनेक शताब्दियोसे जिनके यहां सदाचारका पालन 
होता है, उन लोगोको भी. जछाचरणोय कहा जा सकता है.। जिन जातियोमें 
पहिले लिखे हुए प्रश्नोत्तरोंक्रे अनुसार सदाचार विद्यमान है, सामयिक आपद्धः 
मानसार यदि उन छोगौको भी जळाचरणीय माना जाय तो AAEE 
न होगा | - - w 
प्र--राजपूतानेमे चमड़ेके डोलका TS और काश्मीरमे मुसलछमानोका 
छुआ हुआ जल सदाचाएसम्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहां भी चलता है, gi 
यह प्रथा निन्दनीय नहीं है ? i RS 
उ०-देश कालके अनुसार आचार विच्रार भी इुआ करता है, यह = 
भावसिद्ध दै .। काश्मोर देशमें केवळ दो ही जातियां विद्यमान हैं, ब्राह्मणः 
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सुसळमान, तीसरी कोई जाति नहीं है, इसलिये मुसलमानोंको ही वहांपर 
हिन्डुओने शूद्र जाति मान ली है | मुसलमानोका जल वहां व्यवहारमें आने- 
पर भी gasna लोग वहांपर जळपान्न छू नहीं सकते और खुळी जगहमें 
जळको WIS शुद्ध करके सदाचारसस्पन्न हिन्दू लोग sa जलका व्यवहार 
करते हैं । ` ( वायुशुद्ध अर्थात्‌ चमड़ेके मशकमें छाया हुआ जल दूरूरे awa 
या fete बतेनोंमे डाळ दिया जाता है। ) बहांके ब्राह्मणोंने जलाचरणके 
सम्बन्धमे यही मीमांसा की है कि वायुसे जल शुद्ध हो जाता है । उसी प्रकार 
राजपूतानेम जळशुद्धिके सस्वन्धमे यही रोति प्रचलित है कि स्रोत डारा जळ 
शुद्ध हुआ करता है । इस प्रान्तके अनेक स्थानोमें जहां जळकी कमी है, 
अस्पृश्य जातिके लोग ऊंटोकी सहायतासे चमड़ेके डोळखे Hulda जळ 
निकाळते हैँ और एक कुण्डमे जळ भरते हैं, उस कुण्डमेंसे बहकर जल दूसरे 
कुण्डमे जाता है और इस प्रकार प्रवाहित होते ही वह शुद्ध माना जाता है। 
आपद्धमालुसार इन सब सदाचारोंकी सार्थकता मानी जा सकती है। भारतके 
अन्य स्थानोमें ASR जलके सस्वन्धर्मे भी यही नियम माना जा सकता है। : 


“ घ०--अनुन्नत जातिके छोग आक्षेप किया करते हैं कि “सदाचार और 
कदाचारके ST जाति स्पृश्य अथवा अस्पृश्य होती है। हमारे पूर्वजलोग 
कदाचार करके पतित हुए थे किन्तु इस समय हिन्दुओमे उन्नतलोग कदाचार 
करके भी क्‍यों पतित नहीं होते ? और हम भी सदाचारी होनेपर अस्पश्य 
क्यो रहेंगे ?” 

उ०--उन्नत लोगोंको भी कदाचार करनेसे पतित होना चाहिये किन्तु 
ऐसे पातित्यको स्थिर करनेके लिये समाजबल और संघशक्तिकी आवश्यकता 
होती है । जो लोग किसी समय वास्तवमे सदाचारसस्पन्न जातिके अन्तर्गत थे 
और सदाचारविरुद्ध आचरण करके पतित हो गये हैं, ऐसी जाति सदाचारसस्पन्न 
होकर अवश्य ही सदांचारसम्पन्न जातिम परिणत हो सकती है । किन्तु वह 
जाति किस प्रकारके. कदाचारसे पतित इई थो इस बातकी विवेचना अवश्य 
करनी होगी | अनाय जातिके लोगोके साथ योनि सस्वन्ध हुआ था या नहीं 
इसकी चिवेचना भी करनी चाहिये । 

प्र०-दक्षिण देश ( मद्रास आदि प्रान्तो ) मे जिन जातियोके प्रति ब्राह्मण 
छोग घृणादष्टिसे देखते हैं उन जातियोके प्रति क्या व्यवहार होना उचित है ? 
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. उ०--उन-लोगौका आचार देखकर उनसे व्यवहार करना उचिते है. 
दाक्षिणात्यमे ब्राह्मणसे अतिरिक्त कोई जाति जलाचरणीय नहीं है यह भी पड 
सङ्गत नहीं है । ser meat क्षत्रिय, चैश्य और कायस्थादि जो लोग = 
अपने सदाचारझी वहुत दिनांसे रक्षा करते चले आते हैं, उनके साथ डघरके 
manita इघरके ब्राह्मण जैसा वर्तांव होना चाहिये । ख्बमत्यन्त गहिंतम्‌ | 
उस प्रान्तमें जो शंद्रादि जातियां हैं, साधारणतः उनका जल ग्रहण नहीं . होना 
चाहिये, किन्तु उस पान्तमे यदि ऐसे शूद्र हौ जिनमें विधवाविवाह प्रचलित 
नहीं है और जो लोग देवता तथा ब्राह्मणमे भक्ति रखते-हैं, Ramari करते 
हैं और खाद्याखाद्यका विचार रखते हैं, तो ऐसे egret जातिका जळ 
अवश्य ग्रहण करना उचित है। ; 


go-go देशमै {कहीँ कहीं पेखी प्रथा प्रचलित है कि चहांकी शुद्र 
कन्याये विवाहिता होनेपर सबसे पहिले [ब्राह्मणौकी.भोग्या होती है. यह बात 
शास्त्र और युक्ति-सङ्गत है कि नहीं ? 

उ०--ऐसी कुप्रथायें] अत्याचार-सूछक और अशास्त्रीय हुं तथा इनका 
संशोधन होना अत्यावश्यक है, क्‍योंकि ऐसी प्रथाओसे केवल शुद्रौकी ही हानि 
नहीं है, बल्कि ब्राह्मण लोग भी इससे पतित होते Ši 


प्र०--आजकल अनेक स्थानोमे हिन्दू स्त्री और पुरुषौको जवरदस्ती 
अथवा धोखा देकर धर्मच्युत किया जाता है, क्या ऐसे लोग फिर हिन्दुसमोजमें 
लिये जा सकते हैं ? ; 


go -शान्तिप्रिय उदार हिन्दु जातियौपर अनेकवार ऐसे अत्याचार 
किये जा चुके हैं, इस समय भो हो रहे हैं. और भविष्यतमे भी होना सस्भव है l 
दक्षिण देशमे मोपला नॉमंक सुसंलमान जातिने राजद्रोहके समय  बहुतसे 
हिन्डुआको जबरदस्ती मुसलमान वना डाळा था, इस arra यही आज्ञा ae 
गई थो कि यथायोग्य प्रायश्चित्त करके ऐसे धर्मच्युत fergatat fe 
पुनः ले लेना चाहिये | ऐसी आपत्ति उपस्थित होनेपर केवल इसी व्यवस्थाका 


अवळस्बन करना चाहिये । स्लेच्छौने यदि जबरदस्ती धर्मच्युत कर दिया हो 


. तो सनातनधरमांचलम्बी लोग निम्नलिखित प्रायश्चित्त करके फिरसे mE Ate 
ग्रहण करने योग्य हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनका यज्ञोपवीतं.संस्कार हा gat 
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हो, उनका यज्ञोपवीत संस्कार फिरसे होना विशेष आवश्यक होगा | 
महर्षि देवलने कहा है :-- 
वलाइसीकृता ये तु स्लेच्छचाण्डालद्स्युभिः | 
अशुभे कारिता कर्म गवादिप्राणहिंसनम ॥ 
 उच्छिमाजेनं चेव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ | a 
खरोष्ट्रविडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌॥ य 
तत्‌ स्रीणां च तथा संगस्ताभिश्च सह भोजनम्‌ | 
मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ || 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वयवा भवेत्‌ |. 
चान्द्रायणं पराकम्वा चरेत्‌ सम्बत्सरोवितः॥ ee 
सम्वत्सरोपितः शूद्रः कुच्छ्पादेन शुद्धयति । , cae 
उर्ध्वे सम्वत्सरात्‌ कल्प्यं प्रायश्रिचं द्विनोत्तमेः || 
सम्वत्सरेश्वतुमिश्र तद्भावं स निगच्डतिं।। ; 
स्लेच्छ, चाण्डाल, डाकू आदि जो gu जातिया हैं वे यदि बलपूर्वक 
सनातनधर्मियौको अपने वशमे रखकर उन लोगोंसे ऐसे अविहित कार्य 
कराच जेसे गोहत्या, AS बतेन माजना, जठा खाना, . गधा, HE आदिका मांस 
खाना, उनको fata संग या सहभोजन tat हालतमे एक मास तक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध हौगे। यदि पेसे et 
अत्याचार अग्निहोत्री ्राह्मणोपर हो तो उन्हं चान्द्रायण अथवा पराक व्रत 
करना होगा | यदि ऐसे ही अत्याचार एक वर्ष तक ela Te तो उस अवः 
स्थामे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा अर्निहोत्री सबको ही चान्द्रायण अथवा. 
पराक व्रत. करना होगा। यदि शूद्र. वणेपर एक. वषं पर्यन्त Ce अत्याचार 
होते रहे .तो चह इच्छ्पादके द्वारा शुद्ध हो. सकेगा.। एक.वर्षेसे अधिक दिन. 
बीत जानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्णके ळोगौका प्रायश्चित्त हो सकता | 
है, किन्तु चार वर्ष बीत जानेपर प्रायश्चित्त नहीं हो सकता क्‍योंकि तब चे | 
छोग.तङ्गाच प्राप्त हो जाते हैं.। देवलादि स्खतियोम सामान्य दोषोके eas . ® 
कहीं कहीं इससे भी अधिक उदारता पाई जाती है, यथा . :- ..,. . | 
४१ ` आ 
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TAN यो बळान्म्छेच्छः पश्वषट्सप्त वा समा! | 
दशादिर्विशति यावत्‌ तस्य शुद्धिर्विधीयते ॥ | 
प्राजापत्यद्रयं तस्य शुद्धिरेषा विधीयते ॥ | 
अर्थात्‌ कोई स्लेच्छ यदि बलपूर्वक किसी आयको अपने पास रख ले | 
और बह स्लेच्छुफ़ै साथ सामान्य संस्पर्शादि सस्बन्ध करे तो पांच, छ, सात | 
या दश वर्षसे लेकर बीस वर्ष पर्यन्त उसको शुद्धि हो सकती है १ उसको दो । 
प्राजापत्य ब्रत करने पड़ेंगे । | 
प्र०--घर्णाधर्मकी मूल भित्ति क्या है ? किस विज्ञानके ager हम | 
बर्गाधर्मके सम्बन्धमें कर्तव्याकतंब्य निश्चय कर सकते हैं ? 
—aquiniat qe भित्ति रजोवीयंकी शुद्धि है । ज्ञानके द्वारा | 
अध्यात्मशुद्धि, कर्मके द्वारा अधिदैव शुद्धि और रजोवीर्यके द्वारा अधिभूत 
शुद्धि हुआ करती है । यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मफळाहुखार ऊपर कही हुई 
तीनों प्रकारकी योग्यता मुष्यको प्राप्त हुआ करती है, तथापि पहिले कही | 
हुई दो प्रकारकी योग्यताएं पुरुषार्थलाध्य हुं, किन्तु रजोवीर्यकी शुद्धि 
साधारण पुरुषार्थसे साध्य नहीं हो सकती | श्रीगीतोपनिषद्र्म भगवानने 

कहा है-- 

„ `. --“चावुवण्य मया सष्टं गगकमविभागशः | 
o गुण और कर्म-विभागके अलुसार मैंने चार वणौकी सृष्टि की है। इस -- 
भगवत्‌ वाक्यके FITC कर्म पुरुषार्थसाध्य हो सकता है, किन्तु त्रिगुणका' | 
आधारस्वरूप स्थळ शरीर पुरुषार्थसाध्य नहीं हो सकता है, वह gäst ` 
किये हुए. कर्मोके अज्चुसार हुआ करता है। महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है | 
३4 RR “सति मूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगः | 
(0554 जन्मजन्मान्तरमे जैसे संस्कार मञ्ञष्योके होते हैं उन संस्कारोके | 
. ` फलस्वरूप ही जाति, आयु और भोगोत्पत्ति हुआ करती है | अतएव वर्णाधमं 
 .सस्बन्धीय कर्तेव्याकतंव्यनिण॑य भी ऊपर लिखे ga विज्ञानके असार a 
` समकना चाहिये | A 
.._ paa सम्बन्धमे हिन्दू A अनेक प्रकारके roi z 
_ mma ऐसी आज्ञाओंका यथानियम पालन होना सम्भव 


ag विषये धमशा किल प्रकारके प्रमाण मिलते हैं? _ 
3 ____ इस विषयमे धर्मशाल्त्र माण, मिळते, स 


क 
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उ०--आपद्धमंके AACA सद्गावके AERA पापकर्म भी कतंव्यकर्मम 
परिणत हो सकता है, वेदशास्त्रोमं इसके अनेक प्रमाण È । आपदुश्नस्त महर्षि 
विश्वामित्रने चाण्डाळके घरमे. जाकर कुत्तेके मांस खानेकी इच्छा की थी, 
महाभारतमे ऐसा लिखा हुआ है | 
भगवान्‌ मजुने कहा है :-- 
जीवितात्ययंमापत्नो यो5न्नमंत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव पंकेन नं स पापेन लिप्यते ॥ < 
श्वमांसमिच्डन्नातोऽत्तं ध्माधर्मविचक्षणः | | 
4 प्राणानां परिरक्षार्थ वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ 
क्षुधाचतंत्रातुमभ्यागाद्विश्‍वामित्रः श्वजाघनीम्‌। द 
धर्म्माधम्मविचक्षण 
चाण्डालहस्तादादाय ;॥ "ककः | 
(Boo) ` .' 
यदि 'प्राण जानेको आशंकासे कोई व्यक्ति जहां तहां भोजन करे, तो | 
पंकके sat आकाशकी तरह वह कदापि पापलिप्त नहीँ होता है । धर्मा 
धके ज्ञाता चामदेवने चुधाके वशीभूत होकर कुत्तेके मांस खानेकी इच्छा को 
थी, परन्तु उससे वे पापके भागी नहीं इण थे | उसी तरह धर्माधमेके ज्ञाता 


महर्षिं विश्वामित्र gare पीडित होकर चाण्डाळके घरमे कुत्तेके जंधास्थलकें 
A मांस खानेके लिये प्रस्तुत हुए थे। 


परन्तु जहां उत्तम कल्प अथवा अठुकल्पकी सहायताले धर्माचरणकी 
* सम्भावना हो, WAT आपत्‌काळको कल्पना नहीं करनी चाहिये | ड 
` प्र०--बंग देशमै नाई अर्थात्‌ इज्ञाम छोग सुसळमानोंका चौर बनाते हैं, ._ 
किन्तु “नमः शद्रा” का नहीं बनाते, क्या यह चाळ धर्मसंगत है ? i 
O ड०--कदापि नहीं । यद्द अत्याचारसूछक कुप्रथा .है । ऐसी Se 
maè अनेक प्रान्तोम है । दक्षिण भारतमें ऐसी चाल है कि सुसलमान | 
`या ईसाइयोको ब्राह्मणोके wath रास्तेपर चळनेको आज्ञा दी जाती है और . 
O _शूद्रौको उस राहसे चलनेकी आज्ञा .नहीं दी जाती | इन सब कुप्रथाओका 
___ -समाजके नेतागण द्वारा दूर कराना अवश्य कतेब्य है । हमछोग विघर्मियोसे 
A स्पर्शादिके सम्बन्ध जैला आचार रखते हे, अचुन्नत जातियोके साथ उससे ` fom, 
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कम रखना किसी प्रकारसे उचित नहीं है. । क्योंकि पेला. करना प्रकारान्तरसे 
agaa जातियोको व्रिधर्मी बननेक्रे लिये प्रोत्साहित करना है जो कि हिन्दु 
समाजके छिये अवश्य हो हानिजनक है । अवश्य पदमर्यांदाको ओर दृष्टि. 


रखना भी युक्तियुक है इसमें सन्देह नहीं । ; : 
्र०-वर्ततमान अछूतोद्धार या अन्त्यजोद्धार कार्यमे शाख्नमर्यादाको 


` अटद रखते हुए हमें कहांतक अपना कर्तव्य पाळन करना चाहिये ? 


उ०--कोई जाति चाहे कितनो ही होन क्यो न हो समाजके विराट 


शरीरका एक अङ्ग अवश्य है | इस कारण उच्च नोच खभो matè प्रति ` 


हमारा बहुत कुछ कत्तव्य है | आजकल देखा जाता है कि अनेक स्थानोमे 


. उच्चवर्णके हिन्डुओके अचुदार . निष्ठुर वर्ताचके कारण अनुन्नत जातिके लोग 


प्रायः विघर्मियोके सुळावेमे आ जाते हैं, जिससे दिन पर दिन हिन्डुजातिको 


` संख्या घटकर यह जाति gaat होती जारहो है। हिन्डुजातिको इस डुर्वछतासे 


अवश्य बचाना चाहिये । भङ्गो, डोम, चमार, Tat आदि अनुन्नत जातियो के 
साथ पक पंक्तिमे भोजन करना, उनके हाथका खाना या जळ ग्रहण करना, 


कम उदारता इन जातियों के प्रति हमें कदापि नहीं दिखानो चाहिये । इनके लिये 
देवदर्शन, विद्याळयमे साधारण शिक्षा प्राप्ति, FIA जल त्रण आदिको सुविधा 
शास्रमयादा रखते इण हमै अवश्य कर देनो चाहिये । इनके भीतर रामायण, 


महाभारत, पुराणोकी कथाका प्रचार, व्याख्यानादि द्वारा सनातनधमेकी जाग्रति 


अवश्य करते रहनी चाहिये। प्रयोजन होनेपर पथक्र्‌ विद्यालयादि खोलकर 
इनके लिये हिन्दी आदि भाषा शिक्षा, इनके 'अधिक्रारानुलार satire, 
सदाचार frat, नेतिकशिक्षा, जातीयशिक्षा. और राजनैतिक शिक्षाका प्रवन्ध 


* अवश्य करा देना चाहिये, जिससे राम, कृष्णादिकी महिमा, सनातनधर्मकी 
_ महिमा .और भगवानके प्रति भक्ति इनके भोतर बढ़ जाय और अपने चरित्र, 


सदाचार आदिकी सुरक्षा कर विधर्मियोंके म्लोभनले ये जातियां बच सक l 


a सनातनधर्मकी सकळ श्रेणिकी सभा. समितियां तथा उच्च वरणाकें सनातन- 
धर्मिगण इस आवश्यक करत्त्यकी ओर उदारताके साथ अग्रसर होंगे तो इस 
जातीय डुदेशाके दिनोमे हिन्ढुजातिको विशेष लाभ पहुंचा सकेंगे इसमे अणुमात्र _ 

` सन्देह नहीं है। -Se Pi 
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प्र०--क्या शुद्धि आन्दोलन शास्त्राजुकूल है ? 

उ०--अशुद्धको पवित्र बनानेके लिये पुरुषार्थ करना अवश्य ही शास्त्र 
तथा छौकिक प्रथाक्रे भी अनुकूल है। मलिन ae छोग शुद्ध करते ही हैं । 
किन्तु मलिनताके तारतम्यानुक्षार शुद्धिमे भी कई भेद होते हैं। खामान्य ater 


आदिसे वस्त्र मळिन हो तो wesc ही उसे शुद्ध किया जाता है । . 


कोचड़ आदिके ळग जाने पर जलसे धोकर शुद्ध किया जाता है, अधिक 
मलिनता, दाग आदि आजाने पर थोवीके घर भेजकर उसे gers 
शुद्ध किया जाता है। कहीं कहीं ऐसी भी मलिनता आ जातो है कि इन 


लौकिक उपायौसे वस्त्र शुद्ध होता ही नहीं। उस समय बञ्जको फेक ही देना | 
होता है । अथवा ऐसा भी यदि मौका हो कि सूतके वस्त्रको रेशमो ae 
' बनाना पड़े तो इसके लिये जबतक TAR उपादान 'सूत्र' पूरा न वदला जाय 
` ,तबतक वस्की शुद्धि नहीं हो सकती है | इसी दृष्टान्तपर शुद्धिविज्ञानको 
समक सकते हैं । और इसी कारण मन्वादि wale wed शुद्धिके अथे 


तरह तरहके प्रायश्चित्त बताये गये हैं | महापातक, संसर्गज पातक, उपपातक 
आदि सभीके पथक्‌ पृथक प्रायश्चित्त होते हैं और कहो कहीं पर मरणान्त 
प्रायश्चित्त भी बताये गये हें । बलसे, छलसे, प्रलोभनसे यदि विघमिगणने किसी 
हिन्डुको अपने घर्ममे फंसा लिया हो तो Tada न्यूनाधिक्यके अलुसार वीस 
वर्षतक ऐसे हिन्दु उचित प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके अपने धर्म लिये जा 
सकते हैं, इसका देवलादि स्मृतिका प्रमाण पहिले ही दिया जा चुका है ॥ इसी 


प्रकार कोई विधर्मी भी यदि आर्य्यंधर्मकी उत्तमताको अहुभवकर "हिन्दु? | 


बनना चाहे तो वह हिन्दु बन सकता है, किन्तु आर्यजातिके साथ एकाएक 
उनका 'रोटी बेटी? का सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । ऐसी sage जातिका एक 
पृथक्‌ 'पन्थ' बन सकता है, जिसको हम हिन्दु अवश्य कहेंगे और उनके 
लिये एक पञ्चम वणका विधान हो सकेगा | यदि वत्तेमान अनेक पंथोमेसे कोई 
एक पन्थ इस कार्य्यैको हाथमे ले ले तो इस आपत्कालम बड़ा ही लाभ होगा | 


प्र-इन विषयोके सिवाय हिन्डुसमाज तथा हिन्डुजातिकी उक्षतिके 
लिये और किन किन खुधारौकी आवश्यकता है ? 
o ड०--हिन्दु समाजमे विवाहादिके सम्बन्धसे जो बड़ी बड़ी कुरीतियां 
प्रचलित हैं उनकी ओर हिन्डुनेताओंको सबसे पहिले ध्यान देना उचित है। 
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आये जातिकी पवित्रता भ्रष्ट करनेवाली तथा उसको बड़ा भारी धक्का देनेवाळी 
कुरीतियौसैसे सबसे बड़ी कुरीति वरसे कन्याकी आयुका अधिक होना है। 
अनेक स्थानोमे देखनेमे आता है कि कुलमर्यांदा तथा अर्थकामके विचारसे 
कन्याको आयु वरसे अधिक होने पर भी माता पिता ऐसे विवाहके करनेमे 
पाप नहीं मभते हैं । दर्शनशास्त्र तथा eager दोनोका ही यह सिद्धान्त 

` है कि इस प्रकारका विवाह केवळ पापजनक ही नहीं है. किन्तु आय्येजातिको 
नए भ्र ओर ळोप करतेवाळी है । इस कारण सबसे प्रथम सनातनधर्म नेता- 
अको इस कुरीतिको एकदम रोक देनेका प्रयत्न करना चाहिये | बहुत स्थानांमे 
ऋषिगोत्रके भूल जानेसे लौकिक गोत्रके प्रचार होनेसे प्रमादसे अथवा अर्थ- 
ara ata स्वगोत्र्म विवाह करना भी पापजनक नहीं समझा जाता | 
दर्शन-शाखद्वारा यह स्पष्ट रूपसे प्रमाणित है कि सगोत्र विवाह द्वारा जाति 
“atc वंश अवश्य ही नष्ट हो जाता है । ANEA हाथ उठाकर कहता है 
कि सगोत्रा कन्या माताके तुल्य है । अतः आर्यजातिके Agata जहां तक 
होसके आर्ष MAH प्रचार कराने तथा सगोत्र विवाहके चन्द करने के विषयमे 
सदा प्रयल करना उचित है । कन्या विक्रयका पाप गोहत्याके तुल्य स्घृति- 
शास्त्रमे समभा गया है | अतः कन्याविक्रयीको सनातनथर्मी समाज पतित 
समभे पेखा प्रयत्न सदा होना उचित है । और ऊपर लिखित सव पापोके 
लिये गुरुतर समाजद्रडविधान होना उचित है । काळप्रभावसे आर्य जातिकी 
adele इतनी बढ़ गई है. कि meatal उच्च वर्गोमे fren और पण 
SUR नामसे वरपक्तवाले कन्या TAA इतना धन बलपूवेक वसूल करते है 
कि जिससे हिन्डुसमाजकी बड़ी सारी क्षति और निन्दा देखनेमे आ रही È | 
वस्तुतः यह प्रथा भी अशास्रोय, अक्रीतिकर और घूणित है । इल प्रथाके द्वारा 


दिनदिन सद्ग्रहस्थगण दरिद्र और नीच वनते जाते हैं, तथा विवाहके पवित्र | | 


लक्ष्यको एक वार ही भूलते जाते हैं और कुड़म्वोमे आत्मीयता नाश और 
अशान्ति कळहकी वृद्धि होती जाती है | अतः सत्र ak नेतृवर्गकों egaa 
होकर इस सामाजिक कुप्रथाके दूर करनेमे पुरुषार्थे करना चाहिये और साथ 
ही साथ अपने इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण चाहनेबाले संत्रंधमेनिरत 


स्वदेशददितेघी युवकोको विवाह करते समय स्वयं इस प्रथाको सामने न आते 
देना चाहिये। धार्मिक युवकगण यदि चाहे तो स्वतः ही प्रतिज्ञाबद्ध होकर 


इस कुपथाको अति खुगमरीतिसे दूर करं सकते हैं । एक अच्छी प्रथा जो. 


pin 
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इस समय कुप्रथामै परिणत हुईं है उसका उल्लेख इस स्थानपर अवश्य ही 
करना उचित है | ब्राह्मणजातिमें एक कौलिन्य प्रथा प्रचलित है जैसा कि 
AMS तथा उत्तर-पश्चिम देशके कान्यकुच्ज ब्राह्मण तथा मेथिल ब्राह्मणोर्म अघ 
भी प्रबळ रूपसे देखनेमे आतो है | प्राचीन कालम फौलिन्य मर्यादा तप, 
बिद्या, विनय और सदाचार आदि युणाचलीके अवेस्वनसे चलाई गई थो | 
अब उन शुणाचलियाँके ऊपर विचार न करके केवळ wale पीटी जाती है 
जिससे अब भी समाजमे अनेक अनथं होते हैँ । अतः शास्त्र, युक्ति और न्याय 


पर ध्यान देकर इस प्रथांको उठा देना उचित होगा और जिससे गुणको | 


पूजा समाजमे अधिक ag जाय उसके लिये प्रयत्न करना उचित होगा! 
उत्तर-भारत और राजपूतानेमे विवाहके समय अति घृणित गाली बकना 
आदि जो घृणित कुरीतियां प्रचलित हैं इस प्रकारकी कुरोतियोको बछपूर्वृक 
ag शासनके साथ बन्द करना उचित है | इस विषयको सब थेणिके लोग | 
ही स्वीकार करेंगे | वक्तव्य यह है कि सबसे प्रथम सामाजिक कुरोतियाँको 
दूर करके तब अन्यान्य गुरुतर विषयांमे ध्यान देना उचित होगा । कुरीतियोँके 
दूर करनेसे समाजमे आत्मवलक्र परासि होगी और तब अन्यान्य गुरुतर समाज 
संस्कार सम्वन्धीय विषयौमें सफलता हो सकेगी | 


GD CSG 
उपासनातत्त ओर मन्त्रशास्त्र । i 


ada विविध विषय तथा प्रधान धर्मानज्नपी कर्मकाएडके अनेक विषयों 
पर प्रचुर विवेचन करके अब उपासनाकारडके कुछ aan ATA पर 
विवेचन किया जाता है | tip 


अभावकी पूर्ति करनेके लिये महुष्योकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाकर घनाभावकी पूर्ति करना चाहता 
है, जिसके पास ज्ञान नहीं है. वह ज्ञानी बनकर ज्ञानाभावको मिटाना चाहता 
है इत्यादि । यही जब जीवका स्वभाव है, तो -अल्पायु जीव चिरायु बनना 
.. अवश्य ही चाहेगा, अज्ञानी जीव ज्ञानी बनना अवश्य ही चाहेगा, शक्तिहीन 


ज़ीव शक्तिमान्‌ बनना अवश्य ही चाहेगा और दुःखी जीव आनन्दी बनना 


शक 
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अवश्य ही चाहेगा | जीवमे इन सभी घस्तुओंका अभाव है, परमात्मा . 


ये सभी gi पूर्णरूपसे विद्यमान हैं. । परमात्माकी आयु अनन्त है, 
शक्ति अनन्त है, ज्ञान अनन्त है और आनन्द अनन्त है | इस कारण 
परमात्मासे मिळकर, उनके पास पहुंच कर इन चस्तुओके लाभ करनेकी 
लालसा dadi लगती है । यह जो उनके पास पहुंचनेकी लाळसा 
है इसीको उपासना कहते हैं | 'उप? अर्थात्‌ समीप, और 'आस' धातुका 
आर्थ प्राप्त होना है । अर्थात्‌ परमात्माके समीप जाने(या उनके खामीप्य लाभ , 
करनेके उपायोका नाम उपासना या साधना È | 
| . इस उपाखनाकों भिन्न भिन्न जाति, अधिकार तथा घर्मके HJA 
अपनी शक्ति और योग्यताके aga ही कर सकते हैं । यही कारण है कि 
भिन्न भिन्न धर्ममतौमें तथा मित्र भिन्न अधिकारके ngA उपासनाकी 
_ अलग अलग. रीतियां प्रचलित हैं | ये सभी सत्य हैं, क्योंकि साक्षात्‌ या परोक्ष- 
रूपसे इन सबकी गति अद्वितीय महाससुद्रकी ओर शत शत नदियोंकी भिन्न 
भिन्न पथव्राहिनी गतियोंकी तरह अद्वितीय परमात्माको ओर ही है । महिम्नः 
eat यही लिखा है-- 
रुचीनां वैचित्र्यात्‌ ऋजुङुटिलनानापथजुषाम्‌ | 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ | 
अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्तिके अछुसार रुचिके भेदसे किसी धर्मेमतका पथ 
कुछ सरल और किसीका कुछ कठिन है । किन्तु जिसप्रकार सकळ नदियौकी 
एकमात्र गति समुद्र हो है, ऐसा ही सब साधनाओका अन्तिम लच्य परमात्मा at 
है । श्रोमगधानने गीतामे भी यही कहा है-- न 
O झेड्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ 
अहं हिं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च |. 
ag मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्व्यवन्ति ते ॥ .. 
area देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृव्रताः | 


~ 
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और भी-- 
कामस्तस्तह तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया N 
यो यो यां यां.तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
| तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव बिदधाम्यहम्‌ ॥ 
| aft स तया ASA युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
| लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
अन्तवत्तु फलं तेपां तइभवत्यल्पमेधसाम्‌ l- 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ (७) ` 
Ey किसी देवता, उपदेवता या अपदेवताकी पूजा करो, परीक्तरूपसे. 
| . `. परमात्माको ही पूजा होती है, क्योंकि ये सभी सात्विक, राजसिक या तामसिक . 
| रूपसे परमात्माकी ही भिन्न भिन्न विभूतियां हैं, केवळ पूजाकी विधिम उच्च या ee 
| नीच प्रकार भेंदमान्र है। इन सभी यक्षांके भोक्ता साक्षात्‌ या परम्परारूपसे 
परमात्मा ही होते हैं, इख रहस्यको जो उपासक नहीं समझता है वही मतवादके 
चक्कर तथा सङ्कीणंतामे पड़कर हीनगतिको पाता है। देवोपासक देवळोकको, 
पितरौका उपासक पितृछोकको, प्रेतोपासक प्रेतलोककों पाता है; और जो 
साक्षात्‌ रूपसे परमात्माकी उपासना करता है उसे ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। | 
इसो “प्रकार उन्होंने और भो कहा है, यथा--अपनो प्रतिके वमे होकर 
वासनावद्ध जीव छोटी छोटी देवताओंकी पूजा करता है। परमात्मा जीवकी 
रुचिके अहुसार उसी पूजाम उसके चित्तको लगा देते हैं और इस प्रकार पूजासे 
MAR जो कुछ सकाम फल मिला करता है, सो परमात्माका ही परोक्षरूपसे á 
' दिया हुआ फल है किन्तु इस प्रकारके सव सकाम फल थोड़े दिनोके लिये होते ८ 
हैं, इस कारण अइपबुद्धि मानव ही सकाम फलके लिये सामान्य देवताओकी E 
पूजा करता है और दूरदर्शी साधक मोक्षफलके लदयसे अ्रस्मात्माकी खाक्षात्रूप- 
से उपासना करते हैं । अतः यही सिद्धान्त निश्चित हुआ कि, सभी पूजा, सभी 
धर्ममतकी सभी साधना ठीक है, केवल अधिकार भेदाह्लसार उच्च नीच कोटिका: 
तारतस्यमात्र है । इन्हीं बातो पर विचार कर चिन्तांशील मेक्समूलर साहबने भी 
कहाहे¬ .. en sy iy 
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“There never was a false god, nor was there ever really , 

a false religion, unless you call a child a false man | We are | 
in different classes of the great life-school and we are happi- | 
est when we associate with those in our own class or con- | 
sciousness.” | 
( Graphology—Kalpaka 12-1924 ) i 


«जिस प्रकार Prat वालकको चाहे वह कितना ही छोटा हो महुष्य न | 
कहना असत्य है, इसी प्रकार किसी धर्ममत या उसके इष्टदेवता चाहे वह | 
कितना ही साधारण क्यों न हो धमं या देवता न कहना असत्य और agaa 

' हे। dared मिथ्या देवता और मिथ्या धर्म कोई भी नहीं है । जीवोके अधि- 

O क्वारानसार सभी धर्मोंकी कहीं न कहीं पर स्थिति अवश्य है। जीवनके महान्‌ 

oe विद्यालयमें हम लोग अलग अलग श्रेणोके विद्यार्थी हैं और जो श्रेणी हमारे 

` लायक अर्थात्‌ हमारी शक्तिके अल्ुकूछ है उसमे रहना ही हमारे लिये उचित 

तथा सुखदायक है।” अव नीचे क्रमशः इन उपाखुना श्रेणियाका विचार किया 
जाता है। ; 

श्रोभगवानकी सबसे निकृष्ट विभूति भूत प्रेत योनि है । इसलिये भील, 
कोल आदि असभ्य जातिके लोग प्रेतोपासक होते हैं । उनके पिता मरनेके वाद 
प्रेत हुए हैं, उनमे बड़ी शक्ति आगई है, वे पूजित होकर उन्हें उन शक्तियो द्वार | 

. मद्व दे सकते हैं, ऐसा समझकर वे अपने मकानोके निकटवत्ती किसी Ta पर . 
४ > `` उन प्रेतौंका स्थान निर्देश कर रखते हैं और वलिदान, गाना बजाना, स्तुति, 
` प्रार्थना आदि द्वारा उनकी पूजा किया करते हैं । वे कभी कभी किसी खो था 
पुरुष पर उन प्रेतोंके आवेश करानेका प्रयत्न करते हैं और आवेश होगया है ऐसा 
जब मालूम होता है तो प्रेताविष्ट नर नारीले कई प्रकारको प्रार्थनाएं करते हें । ` 
“tac आर. ई. डटन साहबने इस प्रकारसे ‘eae’ बुलानेकी एक विधि l 


O बताईहै,यथा- , | 

| Make your body as passive as you can at certain times; 

F ; corresponding to each day of the week and hour of the days 

Eo Before this practice give yourself in prayer to spirits 17 P 
ane ou can never develop psychesin without s ; 


earnest; y 


pirit . s 


Eee” : PELA # 
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aid and they will always aid any mortal and heed his 


` prayers if made in true faith. 


ae 


You are to magnetise a black cloth large enough to 
cover you. You must always use this cloth, covering it 
over your head when offering your prayer because it acts as 
the conductor of magnetism. The prayer and mental force. 
sent will thoroughly magnetise the article and the spirit can 


come closer to you when using it. 


This magnetised cloth method is a powerful method 


for the developing of mediumship. The prayer must be 


क 


given in strong faith and the strength of the method depends = g 


upon your belief and strength of faith. In this way you + 


develop stronger than by the ordinary method and if you 

sit in total darkness you will finally have the cloth lifted 

from your head by a spirit who will stand revealed in a 
luminous light. 

(Duttonism—Kalpaka 8-1924) 

“प्रति सघाहके भीतर किसी दिन और उसमें भी किसी नियत समय 

पर अपनेको निष्क्रिय उदासीन आवमे रजनेका अभ्यास करो | और इस 

अभ्याससे पहिले कुछ दिनो तक स्पिरिट अर्थात्‌ किसी परलोकगत आत्माकी पूजा 


“= 


कड 
+ 


करते रहो | इस प्रकार पूजाके बिना खूदम शक्ति आतो नहीं और यह भी निश्चय 


है.कि सच्ची श्रद्धा विश्वासके साथ पूजा करनेपर परळछोकगत आत्मा उपासककी 
सहायता अवश्य ही करते हे | ५ 

“पूजा पर Ast समय तुम्हे एक बड़ा काळा कपड़ा अपने सिरसे नीचे 
तक डाल रखना होगा | तुम अपनी मानसिक शक्ति तथा पूजा शक्तिका जितना ही ' 
प्रयोग करोगे उतना ही वह कपड़ा मेगनितिज अर्थात्‌ सुचम बिजली शक्तिसे 
भरपूर होता जायगा | इसी कपड़ेसे उपासनाके समय तुम्ह . सदा ही अपनेको 
ढाकना पड़ेगा | और ज्या ज्यो वह कपड़ा बिजळीसे पूणं होता जायगा त्यो त्या 


स्पिरिट तुम्हारे निकटवर्ती होते ज़ायंगे। * oo 
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४१३. घर्म-विज्ञानं | 


८बिजलोभरा यह चसन स्पिरिट बुळानेमें बड़ा ही सहायक होता 21 ड 
सांथ ही साथ अद्धा विश्वासकी गभीरता भी परलोकगत झात्माको पास दुळानेमे | 
परम सहायक बनती है । इस प्रकार अभ्यास करते करते किसी Ra जच | 
अत्धकारपूरो स्थानम अपनेको चल्लाइुद करके तुस उपारना करोगे तो 
अकस्मात्‌ परलोकगत एक आत्मा आकर तुम्हारे aam उठावे और अपने 

- ज्योतिर्मय शरीरसे get दशन देंगे ।” यह भेत पूजाकी उत्तम विधि RI 

इसंसे उन्नत सभ्यताको दशामै पितर सब मर कर प्रेत ही होते हैं और 
वृक्तपर निवास करते हैं, इस प्रकार छुद्दभाव agus नहीं रता 214 
उन्हे चन्द्रलोकवासी उत्तम शरीर Uran fraser कह कर उनको उपासना 
बड़े प्रेमके साथ करने लगते हैं । जापान, चीन आदि देशवासिंगण इस पितृपूजा ॒ 
( Ancestral worship ) को बड़े प्रेमके साथ करते हैँ ओर इन्हीकी छपासे E 

. उन्हें सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति होती है ae भी उनका विश्वास है । आर्यशाखमें 
राद्ध तर्पण विधिके द्वारा इन नैमित्तिक पितरोंकी पूजा होती है जिसका ada 
पहिले ही किया जा चुका है । प्राचीन ग्रीस तथा wae चीरणूजा ( Hero 
worship) के नामसे इसी पूजाका प्रचार था | कारलाइल साहबने अपने 
( Hero and Hero-worship ) mun इसी उपारूनाका बहुत कुछ 
ada किया है। 


इसके बांद्की उन्नत सभ्यता-इशामे नेमित्तिकके स्थान पर नित्य पितर, 
नित्य देवता और नित्य ऋषियोंक्री उपासना होने लगती है | उन्नत भावके 
agamo यह विचार करने लगते हैं कि पृथिवी, जल, वायु, अग्नि आदि. 
जड़ वस्तुओको!जो नियमित गति देखनेमे आती है, किसी नियामिक (Regulator) 
.. के बिना यह नियमित गति ( Regular movement ) केसे बन सकती 2? 
जड़ efaaat गाड़ी खींचनेकी शक्ति. तो है, किन्तु चेतन सञ्चालक ( Driver ) 
San गाड़ी ठीक नियम से चल नहीं सकती | स्टेशनमें ठहरना, भयके स्थान « 
` _ पर मन्द॒ गतिसे चलना, कहीं कम कहीं दुत ara चलना इत्यादि कोई भी. 
कार्य जड़, अचेतन गाड़ी चेतन ड्राइवरके बिना नहीं कर सकती | और जब ; 


र इतना साधारण कार्य भी--बिना चेतनकी .सहायताके जड़ वस्तु नहीं कर 
EPN 


सकती तो समस्त विश्वव्यापी जळ, वायु, अग्नि आदि जड़ वस्तु DE 
F नियमित कार्यको किसी न किसी चेतन नियामकके बिना कैसे कर सकेगी | 
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उंपासनातच्च ओर AANE l ४१३ 


इसप्रकारसे चिन्ताका तरङ्ग उठते उठते अन्मे यही सिद्धान्त निश्चित हो जाता है 
| कि.समस्त विश्वके सञ्चाळनके gee तीच चेतन शक्तियां विद्यमान हैं जिनमे पर- 
| मात्माकी ही तीन शक्तियां व्याप्त रह कर कार्य कर रही है | यथा-अध्यात्मञ्चान 
राज्यके AAR ऋषिगण, अधिदैच कम्मराज्यके सञ्चालक देवतागण और अधि 
भूत स्थळ राज्यके सञ्चालक पिठ्गण हैं। मजुष्य केवल स्थलराज्यपर आधिपत्य 
। कर सकता है । परन्तु जो स्थूळ और सूच्मराज्य-दोनोपर समान-रूपसे आधिपत्य 
कर सके वही देवता है। ऋषि, देवता और (ras यही दैवी शक्ति विद्यमान है | 
इसी कारण वे दैव जगतूके तीन विभागोके चाळक हें | जिस प्रकार स्थूळ जगतूमे 
भी साप्ताज्यके अधिपति सम्राट सबके ऊपर होने पर भी उनके अधीनस्थ भिन्न 
भिन्न विभागोंके सश्लालक उन्हींकी शक्तिको लेकर कितने ही काम करनेवाले होते 
हैं ऐसे ही इशवरकी विभूतियोंसे युक्त देवता, ऋषि, पितराके विपयमे समभना 
चाहिये । देवो-शक्तिका पूरा पता न लगने पर भी जो कुछ लग सका है उसीके 
agar पारसी छोग समुद्र, अग्नि आदिकी अधिष्ठात्री :देवताकी पूजा करते हैं 
जिसका विधान उनके जोरोष्टियन धर्मम है । इसी प्रकार रोमन कैथलिक लोग 
भी Tae (A ngil) की पूजा करते हैं जो एक प्रकारकी देचो-विभूति ही है । 
| आर्यशास्त्रमे इस विषयपर पूर्ण विवेचन करके कहा गया है कि, प्रत्येक 
प्रह्माएडके नायक ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूपी त्रिमूति ही उस ब्रह्माएडके सगुण इश्वर 
हैं, इस कारण ये तीनो, देवता होनेपर भी, अन्यान्य देवताओंकी श्रेणीमे इनकी 
a गणना नहीं हो सकती । प्रधान देवता तेतीस È | यथा--आठ sa, द्वादशादित्य, | 
| एकादश रुद्र और इन्द्र प्रजापति | z 
| यज्ञुबंद ( अ० १४ मं० २० ) मे भी :--“बसवो देवता! रुद्रा देवताः। _ हि = 
| आदित्या देवता! त्रयख्रिशा! पुरा: |? 
| आदि कहकर तंतीस देवताओंका वर्णन किया गया हे | इनके नाम 
| यथा महाभारतमे :-- 
| “भगो ्शश्‍्चायमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 

सविता चेव धाता च विवस्वांश्च महाबळ! | ||: 

| त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णरुच्यते। | 
YA इत्येते द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसम्मवा; ||” 
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पूषा, इन्द्र और विष्णु-ये द्वादश आदित्य दे 
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४१७ `  अस-विज्ञालं | 


सग, झंश, अर्यमा, मित्र, बण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, त्वष्टा, 
| agate नाम महाभारतम :-- 
घरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चेवानिलो$नळः | 
TATA प्रभासश्च AAAS क्रमात्‌ स्पृताः | 
घर, aah सोम, विष्णु, अनिळ, अनल, मत्यूष और प्रभास ये अष्टवसु 
हें | एकादश रुद्रके नाम श्रीमहलागवतर्म :-- 
“अजैकपादहित्रध्नो विरूपाक्षः सुरेश्‍वरः | 
जयन्तो बहुरूपश्च त्र्यम्वकोऽप्यपराजितः l 


A en??? 
वेवस्वतश्च सावित्रो हरो VAT इमे स्मृताः N 
अजैकपाद, akam, विरूपाक्ष, खुरेश्वर, जयन्त, बहुरूप, ज्यम्वक, 


अपराजित, वैवस्वत, सावित्र और हर--ये एकादश रुद्र दै । ` 


थे ही date देवता प्रत्येक त्रह्माएडके रक्षकरूप प्रधान देवता हैँ | इनके 
अघीन अनेक देवता हैं; वे सब देवता सात श्रेणी और चार aaa विभक्त हें ।. 
इनके चार वणै--यथा--महाभारतके शान्तिपषंभे — 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा | 
अरिवनो तु स्मृतो Tat तपस्युग्रे समास्थितो 
स्मृतास्त्वङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चय । 
` ais चितम्‌ 
इत्येतत्‌ सर्वेदेवानां Aaa प्रकी त्तितम्‌॥ } 
आंदित्यगण क्षन्रियदेबता, मरुद्गण चेश्यदेवता, अश्विनीगण शूद्रदेवता 
और आङ्गिरस देवतागण ब्राह्मणदेवता-इस प्रकारसे देवताओके चार वणे È | 
grat कहीं कहीं तेतीस करोड़ देवता हैं ऐसा भी कद्दा गया है। ' 


PI gfe 


w 
E 


व्रत्येक बह्माएडम देवताओंकी संख्या क्‍या तंतीर करोड़ ही नियमित है? 
इस प्रश्नके उत्तरमें सिद्धान्त यही हो सकता है कि, विज्ञानवित्‌ शास््रकारोंने 


प्रकतिके परिगामक्े. कमरे अडुसार और करस्मोंकी गतिके साधारण सेदके . 
अनुसार देवताओं की संख्या अधिकसे अधिक तेतीस करोड़का होना आभातं 
किया है | इससे यह नदी समा जा संकतों कि प्रत्येक mesa तेतीस 
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वेदादि शाञ्जौमे देवताओंकी संख्या तथा स्वरूपके विषयमे अनेक वर्णन 
मिळते हैं । यजुवेंदू ( अ० १४ मं० २० ) में चरणन है :-- 


| रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवंता 

| इन्द्रो देवता वरुणो देवता ।”! 

इस मंत्रमें देबताओंको अनेक श्रेणियोंका नामोल्लेख है | 

पुनश्व- “जयो देवा एकादशत्रयस्तिंशाः सुराधसः हृहस्पतिपुरोहिता 

देवस्य afta: सर्वे देवा देवेरवन्तु मा |” (go मं० ११ अ० २०) | 

| “समिद्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पूर्वे कृद्धाहधानः त्रिमिदेबेखिशता; 
वजूवाहुजेघान aT बिदुरो बबार ।!? ( sto २, मं० ३६) 


प्रधान तीन देवता, एकादश रुद्र या तंतीस देवता खुरगुरु बृहस्पतिको | 


| आगे करके अपनो देवशक्तिके प्रभावसे सूर्य प्रेरणासे यक्षानुष्ठानमे sae मेरी 
। रक्षा करें | तेजस्वी वजूधारी इन्टरने सूय्यको तरद प्रकाशवान्‌ तंतोस देवताओंके 
| 

| साथ मिलकर वृत्रका हनन किया । देवताओं की संख्याके विषयमे उसी aAA 
| लिखा 2:— 


र त्रीणि शतानि त्रीणि सहसाण्यग्निन्‌ fq देवानवचासपर्यन?? 

| ( अ० ७ tio ३३ ) 
तीन हजार तीन सो उनताळीस देवता अग्निकी परिचर्या करते हें । 

शाकल्य ब्राह्मणमं- . द 


2 


. 
“aq त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति महिमा न एवेपामेते 


इस प्रकार कहकर तंतीस देवता ही प्रधान हैं, वाकी शत Geer देवता- 
गण सच इनकी विभूतिरूप है--ऐसा ही वर्णन किया गया है । अन्यत्र यह भी 
ada है :-- l 
“Ra कोट्यस्तु रुद्राणामादित्यानां N ` 
अग्नीनां gii तु ५ गा ps | 
F र र हे कटे. 
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४१६ घमे-विज्ञान | 
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एकादश रुद्रौको विभूति तीन कोटि देवता हैं, द्वादश आदित्यौकी 
विभूति दस कोटि देवता हैं । अग्नि देवताके पुत्र पौन्नोकी तो संख्या ही नहीं 
हो सकती | तदनन्तर अक्षपादने कहा है-- 

cafa यानि तान्येव शतानि विन्दुजययुक्तानि, पुनस्तान्येव 
aafaa सहस्राणि च विन्दुचदुष्टययुतानि तथा त्रयद्धिंशत्कोटय इत्यर्थः”? | ` 


` इस प्रकारसे तेतीस करोड़का हिसाब बन सकता है | महाभारतके 


. आदिपधेके प्रथम अध्यायमें लिखा है-- 


“यस्िंशत्‌ सह्ताणि त्रयस्िशच्छतानि च । 
qa देवानां ष्टिः संक्षेपलक्षणा ॥” 


संक्षेपसे देवताभकी संख्या तेतीस हजार तेतीस सौ तैंतीस होती है ।. 


निङक्तके वैचतकारडमें देवताओंकी संख्याके विषयमे वर्णन है | यथाः— 
. “तिसन एव देवता इति नेरुक्ताः । | 


` «ग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः दयो चुस्थानः । ” ` 
`. दासां महाभाग्यादेकं कस्या अपि वहूनि नामधेयानि भवन्ति है 


र्क “अपि वां कमेपृथकर्वाद्‌ यथा होताध्वयेब्रह्मोदुगातेत्यप्येकस्य सतः I 
“अपि बा पृथगेव स्युः Tata स्तुतयो भवन्ति \” 
“तथाभिधानानि। _ 


देवता तीन हैं । यथा--भग्नि, वायु या इंद्र और सूय्ये । . अग्निका. 
स्थान पृथ्वी है, वायु या इंद्रका स्थान अंतरिक्ष है और सूर्यका स्थान admi . 


~ TT AAAAAAANAANT AANNANNNNNNNNNNAN 


है । इन तीन प्रधान देवताओंके ऐश्वययोगसे अनेक देवता होते हैं, जिनके « « 


`~ Cla ~ a ; ८ होते s ~ 
नाम अनेक प्रकारके हैं । कर्मकी पृथकताके कारण भी अनेक भेद होते el: 


यथा- होता, अध्चर्यु, ब्रह्मा उद्गाता इत्यादि । इसके सिंचाय और प्रकारसे | 


भी पृथक्सत्ता देवताओंकी होती है, जिस कारण पृथक पृथक देवताओं 

पृथक्‌ पृथक्‌ स्त॒तियां भी होती हैं | इस प्रकार पृथकसत्ताके अहुसार 
के X So wee Ne * 

पृथक पृथक्‌ नामं भी होते | 


ek सा यदि 
यजुबेदके ( अ० ३९ मं० ६) म यश्चित्ताइति 


करणे frat हे - 
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उपासनातच्य और मन्त्रशाख्र | ४१७ 


he POIPIPPP IAD ISDA PID LILI DID DPI ILD III PIO DIPLO IP OPIS SISSY, 


“सविता प्रथमेहन्यग्निद्वितीये वायुस्तृतीय आदित्यश्चतुर्थे : | 

` ` चन्द्रमाः पञ्चम ऋतु; षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे .. | 
वरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे ।'” ` 

प्रथम दिनका सविता देवता है; gat दिनका आग्नि, तोसरे दिनका | 


7, 


| 
| वायु, चौथे दिनका. आदित्य, पञ्चमका. चन्द्र, षष्ठका ऋतु, स्का मरुत,  * 
| 


अष्टमका बृहरुपति, नवमका मित, दशमका वरुण, पकाद्शका इन्द्र, द्वादशका 
| विश्वेदेवा । इन देवताऑके निमित्त १२ दिनोतक प्रायश्वित्तके लिये आहुति दी 
| जाती है. | इन देवताओंके स्वरूप तथा वासस्थान कहां होते हैं, इसके विषयमै 
Y 

P ऋग्वेद्‌ (मं० १ Go ६३ अ० ५) मे लिखा है i 


| TATA अनमिंषंतो अहंणा बृहददेवासो अग्रतत्वमानशुः | 
ae ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोवष्माणं वसते स्वस्तये॥ 

कमके नियन्ता, अनिमेषनेत्र द्वारा जीचोौके प्रति दृष्टियुक्त, देवताओने 
जीवकी परिचर्याके निमित्त अमरत्वको. प्रात fear’) दीतिमान रथसे युक्त, 
` स्थिरबुद्धि, पापरहित देवतागण स्चर्गलोकके उन्नत देशमे निवास करते हैं। 
और भी :— ; ser 


“सम्राजो ये gan यज्ञमाययुर॒परिहता दधिरे द्विक्षयमू । ` 


प्रभुतायुक्त, अतिवुद्धिशाली देवतागण जो age आते हैं उनका निवास 
दिव्यछोकम है | देवताओंके प्रभावके विषयमें निरुक्तके देवतकाएडम लिखा हैन | 


“आत्म देषां रथो भवत्यात्माश्‍व आत्मायध आत्मेषव आत्मा. | 
सव देवस्य देवस्य |” 
आत्मा ही देचताऔका अश्व, रथ, आयुध, वाण और सच कुछ होता 
Ri इनके रूपके विषयम ऋग्वेद (Fo ३ अ० ४ Go ५३ म० 5) मे लिखा हे += 
Sey रूपं मघवावो भवीति. मायाः कुण्वानस्तन्वं परिस्वान्‌। 


Rata: परिश्ुहूतमागात्‌ स्चमत्रेरश्तुवाच्ृतावा |” 77 fe जी 
o मधवा.( इन्द्रदेव ) जिस, जिस रूपके धारण. करनेकी.इच्छ्वाः करते हैं वही | 
रूप उनका दो जाता है, उनमे अनेक रूप धारण करनेकी. शक्ति है । 
इन्द्रको मन्त्र डास स्वत. ब, स तुम w 
s हु, टची े -ia 
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४१६ धर्म-विज्ञान | 


अनेकरूप धारण करके अनेक यज्ञम उपस्थित हो सकते हैं।. देवताओके अनेक 
रूप धारण करके एक ही TAT अनेक gat उपस्थित होनेके विषयमे वेदान्त 
दर्शनका भी सूत्र है | यथा 
“विरोध! कमेणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनात्‌ | 
B. यदि बनी के विषयमे इस प्रकारसे विरोध माना जाय कि, एक. समयपर 
प्रक Raat अनेक स्थानोमे कैसे उपस्थित रह सकते है, तो इसका उत्तर यह है 


TH 
att ऐसी शक्ति है कि एक ही समय पर अनेक रूप धारण .क 
के को चे दर्शन दे सकते हैं। देवताओके रूप कैसे होते है, इसके विषयमे 


निरुक्तके देवतकार्डमे लिखा हैः . 
; ४अथाकारचिन्तन॑ देवतानास्‌।' ` 
६ पुरुषविधा! स्युरित्येकम्‌ ।” 
“अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ । ”' 
“अपि वोभयविधाः स्युः ।” 
देचताऔके रूप कैसे होते है अर्थात्‌ किख रूपमे वे दशन देते हैं, इसके 
विषयमे यह कथन है. कि कोई उनको पुरुषके रूपमे दर्शन . देनेवाले, कोई 
उनको खीके रूपमे या और किसी रूपमे दर्शन देनेवाले और कोई उनको इन 


दोनौः ही रूपौमे दर्शन देनेवाले कहते हैँ । इन्द्रके कार्यके विषयमे निरुक्तमे 


feat? 
“अथास्य कमे रसानमदानं TATAL-A च का च बळकृति 
Ramia तत्‌ |” 


वर्षांदि कराना, FATT और बलसम्बन्धीय अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेव = 


का है; क्योकि, वे देवताओके राजा हैं। इन सब प्रमाणोके द्वारा स्पष्ट सिद्धान्त 


होता है कि विद्वानको ही देवता कहनेकी और. चतुर्वेदश्ञाताको ही ब्रह्मा कहनेकी . | 


जो eral अर्वांचीन पुरुषोने की है वहं उनका भ्रान्तियुक्त उन्मत्त प्रलापमात्र है 
“बिद्रांसो हि देवा! ।” ` (शतपथ ब्राह्मण ३।७-३।१० ) 


इस मन्त्रका अर्थ अर्वाचीन पुरुषौने ठीक नहीं किया है। इसका अर्थ 


यह नहीं है कि विद्वान, ही देवता होते हैं; परन्तु यजुवद (o ६, मं ७) में 
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उपासनातत्त्व और TTT | ७१६ 


7८५८८४४८८९” 


“देवान देवीविंश प्रागुरुशिनो वहितमान_।? 
इस मन्त्रके अ्थेमे “द्व्यगुणयुक्त” यह पशु अग्नीषोमादि देवताओंके 
पास गमन करे, जो देवता विद्वान्‌ और अग्नि द्वारा हविकी इच्छा करनेवाले 


होते हैं, ae जो मंत्र है, इसपर ही शतपथ ब्राह्मणको श्रुति है fA 


“विद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजो वहितमानिति)?  « 
देवता विद्वान, हैं, इसीलिये उनको उशिज आर. वहितमान्‌ कहा गया है. । 


Raam नाम ही देवता है, यह उस श्रति अथवा ब्राह्मणका अर्थ नहीं है । . 


बकरीकी चार राँग होती हैँ इसलिये जिस पशुकी चार राँग हां वह 


बकरी है ऐसा कहना जिस प्रकार मिथ्या है ऐसा ही विद्वान होते ही उसे 


देवता कहना मिथ्या है। और चार वेदके ज्ञाता ही ब्रह्मा हैं ऐखा कहना और 


भी maga है । ऐसा होनेपर वेदव्यास वशिष्ठ आदि वेदवेत्ता सभी « 


ऋषियोंको ब्रह्मा कहना पड़ेगा | 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभव विश्वस्य कत्ता भवनस्य गोप्ता | (सेण्डक) ` 


हिरण्यगर्भः समवत्तेताग्रे यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्वस्‌ । ( श्‍वेताश्वतर ) 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेळोकपितामहः (मड) 
इत्यादि प्रमाणां द्वारा ब्रह्माकी पृथक स्थिति सिद्ध होती हैत | 
grea नित्य देवता ओर नेमित्तिक देवता दो प्रकारके देवतां कहे 
गये हैं । 
नित्य देवता वे हैं, कि जिनका पद्‌ नित्य स्थायी है। ag, aqua, 
आदित्यपद्‌, इन्द्रपद्‌, वरुणपद्‌ आदि पद्‌ नित्य हें । ये पदसमूह केवल अपने 
ब्रह्माएडमे ही 'नित्यस्थायी नहीं हैं; किन्तु ऐसा agar किया जाता है कि 
प्रत्येक ब्रह्माएडमे इन. पदौका नित्यरूपसे रहना अवश्य सम्भव है। ये पद्‌ 
नित्य होते हैँ तथा कल्प और मन्वन्तरादिमेद्से इनमें योग्य ब्यक्तियां जाकर 
अधिकार प्राप्त करती हैं। और वे ही देवता क्रमशः उन्नत अधिकारोको भी 
प्राप्त करते रहते हैं। कभी कभी इन पद्घारी देवताओका पतन भी होता है। 
जैसा महाभारतके शान्तिपवॅमे BET गया है$-- | 
. “हित्वा सुखं मनसरच मियाणि देवः शक्रः कमणा ABTA । 


सत्यं धर्म पाळयक्नपरमच्तो दं तितिक्षां समता मियञ्च॥। | 
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३२० घर्म-चिज्ञान। ` 


एतानि सर्वाण्यपसेवमानः स देवराज्यं मघवान्‌ प्राप सुख्यम्‌ ॥ 
क्रतभिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमन च | 
प्रैक्ोक्येश्वयमब्यग्र॑ प्राप्तोऽहं विक्रमेण च | 

मनके प्रिय सुखौको त्याग करके, सत्य, धर्म, दम, तितिक्षा और सम- 


P 


ताके आश्रयसे इन्द्रको महुष्यशरीरसे इन्द्रपद प्रास हुआ था | यज्ञ, तप, 
स्वाध्याय और दमके दवारा wat त्रिलोकका ga प्राप्त किया था | 


_नारायणोपनिषदूर्म लिखा है :-- 


“ज्ञेन हि देवा दिवं गताः” 
seared act शतक्रतविन्द्रद्यम्नितमो मद? (सा. वे. ULAR) 


ama ही देवताओको देवस्वपद्‌. मिळा है और शतक्रतु होनेसे ही | 


इन्द्रपद इन्द्रको प्राप्त हुआ है | ऋग्वेद १११११ में लिखा है 
ear रथं सुकृतं विद्य नापसस्तक्षन्‌। हरीं इन्द्रवाहा हृषण्वसू। 
आँगिरसके तीन पुत्र रथनिर्माणके कौशळसे देवताओको तुष्ठ कर देवत्व 
को प्राप्त हो गये थे । 
“ पुनः महाभारतके अउुशासंनपर्वेमे लिखा है 
“नहुषो हि महाराज राजषिः सुमहातपाः 
देवराज्यमनप्रापंः सुकृतेनेह कमणा ॥ 
अथेनद्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्‌ | 
स ऋषीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः UI 
अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो वामेनाभ्यहनच्छिरः। 
तस्मिन शिरस्यभिहते स जटान्तगतो भग! ॥ 
शशाप बळवत्‌ क्रुद्धो नहुप॑ पापचेतसम्‌ | 
` यस्मात्‌ पदाहतः क्रोधाच्छिरसीमं महाययुनिम्‌ ॥ 
= तस्मादाशु महीं गच्छ सपों भूत्वा TENA | 
इत्यक्त स तदा तेन AT भत्वा पपात ह l” a 
raf पुएयकर्मके फलसे इन्द्रत्व प्राप्त किया था। इन्द्रत्वं प 
लो था और उन्होंने ऋषियोसे अपना शिविकां 
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( पाछकी ) वाहन प्रारम्भ कर दिया था। एक. वार अगस्त्य ऋषि शिविका- 
बहन कर रहे थे, नहुषने उनके सिरपर ळात मार दिया | इस पर aT ऋषिने 
नहुषको अभिसस्पात (.शाप ) किया कि सर्प हो जाओ और नहुष सपे होकर 
स्वर्ग से गिर पड़ा | 


नैमित्तिक देवता थे कहाते हैं, जिनका पद किसी निमित्तसे कायम 
किया जाता है। और उस निमित्तके नष्ट होनेपर चहद पद भी उठ जाता है. । 
नैमित्तिक देवताओके उदाहरणके लिये कुछ प्रमाणोंका विचार किया जाता है । 
प्रथम उदाहरण यह है कि ग्रामदेवता, ग्रहदेवता, वनदेवता आदिका पद | 
ग्रामके स्थापन होनेके समयसे लेकर जबतक ग्राम नष्ट न हो जाय तबतक 
ग्रामदेवताका पद्‌ बना रहता है | एक घनस्थलोके स्थापन दोनेके समयसे लेकर 
HATH उस स्थानमे वनका अधिकार JARTA बना रहता है तबतक वनदेवता. 
का पद वना रहता है और उसके चाद चह पद नष्ट हो जाता है। ग्रहदेवताकों 
भी ऐसा ही समझना उचित है । एक Gan प्रस्तुत होनेपर - यदि 


गृहपति उस get शाख्रविधिके ager ग्रहदेवताकी स्थापना करे तो उस 


गृहदेवताके पीठकी स्थापनाके समयसे लेकर जबतक वह TE बना रहता है 


और जबतक ग्रृहरुथकों श्रद्धा पीठपर बनी रहती है. तवतक उस ग्रहदेवताका | 


पद्‌ बना रहता है और तदनन्तर वह पद्‌ नष्ट हो जाता है । नेमित्तिक देवताओंके 


उदाहरणमे और भी प्रमाण दिये जाते हैं। उद्भिज्ञ, स्वेदज, अएडज और 
जरायुज--इन चार प्रकारके भूतोकी जो अलग अछग श्रेणियां है, यथा-- 
जरांयुजमें गो, महिष, अश्व, सिंह, बानरादि, अण्डजमें कपोत, मयूर, सर्प 


` आदि, स्वेद्जर्म जीवरत्ताके विशेष विशेष कृमि तथा रोगोत्पादक विशेष विशेष 


कृमि और उद्भिज्ञमै अश्वत्थ, चट, बिल्व आदि, इस प्रकारसे चार प्रकारके 
जीवोमें जिस अ्रह्माएडमे जिस प्रकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती हैं, अथवा जिस 
Sait जिस प्रंकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती हैं उनकी रक्षाके लिये एक एक 
स्वतन्त्र-स्वतन्त्र देवताका पद दिया ज्ञाता है और जबतक चे श्रेणियां बनी रहती 
हैं तबतकं बह देवताका पद भी बना रहता है। उसके अन्यथा होनेपर चहद 
पद्‌ उठा दिया जाता है। नैमित्तिक देवताके सस्बन्धम और भी उदाहरण 
दिया जाता है। स्थावर पदार्थ-पव्व॑ंत, नदी आदि--तथा जाना प्रकारके 
भातु और उपभातु आदि खनिज पदाथोके चालक और रक्षक स्वतन्त्र स्वतसक्र 


2. ३ 
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देवता होते हैं। वे पद भी नैमित्तिक हैं । जिस ANISH अथवा जिस 
देश विदेशमे जबतक ये स्थावर पदार्थ अपनी पूर्ण सत्तमे विद्यमान रहते È 
तबतक वे नैमित्तिक देवताओके पद भी विद्यमान रहते = और उसके अन्यथा 
होनेपर वे पद्‌ उठा दिये जाते हैं । यही सव नैमित्तिक देचताओके उदा- 


हरण ÈI 


नैमित्तिक देवताओके विषयमे शाह्ममें भी अनेक प्रमाण, मिळते हूँ । 


7 ENS 
मत्स्यपुराणमे ग्रहवेचताओं अर्थात्‌ वास्तुदेबताओका नामोल्लेख तथा पूजाका 


aaa किया गया है। यथाः . 


““सर्वेवास्तुविभागेषु विश्या नवका नव | 
एकाशीतिपदं कृत्वा वास्तुवित्‌ सववास्तुपु ॥ 
पदस्थान्‌ पूजयेददेवा सिशत्पश्नदशेव तु । 
STATS बाह्यतः पूज्याः पूज्याआन्तत्रयोदश ॥ 
नामतस्तान्‌ वक्ष्यामि स्थानानि च निवोधत। 
इशानकोणादिषु तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥ 
शिखी चेवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः | 
qit भृशश्चैब आकाशो वायुरेव च ॥. 
पूषा च वितथर्चैनं ग्रहक्षतमयांवुमी । | 
गन्घवों aE गः पिठंगणस्तथा ॥” . 


इत्यादि इत्यादि । समस्त चास्तुविभागंमे दोनों ओर नौके हिसावसे 


एकाशीति (८१) वास्तु पद जानना चाहिये | इन पदोम स्थित वत्तीख और. पंद्रह 
तथा बहिर्दिशामे बत्तीस और बीचमें तेरह-इस प्रकारसे समस्त वास्तु देवता" 
आकी पूजा ,करनी चाहिये । शिखी, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध,' A, 
सत्य, भृश, आकाश, वायु, पूषा, चितथ, गरदच्तत, मय, werd, भृङ्गराज, सग, 
पितृगण इत्यादि वास्तु देवतागण हैं, जिनकी पूजा इंशानकोणमे होती. है। 
महामारतके agna मतङ्गप्ुनिका इस प्रकार इतिहास मिलता दै 
fe म्रतङ्गसुनि अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करनेपर भी ae ब्राह्मण जन्म 
नहीं प्राप्त कर [सके और, पश्चात्‌ इन्द्रके वरसे छन्द नामक ने देवता बन 
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Caray देव इति ख्यातः ख्लीणां पूज्यो भविष्यसि। ` 
` ` कीतिश्च तेऽतुला वत्स! त्रिषु लोकेषु यास्यति ॥ 
‘Ud तस्मे वरं दत्वा वासवोऽन्तरधीयत । 
। ` `` ` प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्पाप्तः स्थानपुत्तमम्‌ ।।'? ` _ 
| ` इन्द्रदेवने मतङ्गको वर दिया “तुमे छन्द नामक देवा बनोगे और ai 
| तुम्हारी पूजा करेगी। त्रिछोकमे तुम्हारी अत्यन्त कोति होगी ।? इतना कहकर 
| इन्द्रदेव अन्तर्धान हो गये और शरोरत्यागानन्तर मतङ्ग छन्द देवता नामक 
| उत्तम नेमित्तिक देवताका स्थान प्राप्त हो गये। यही सव देवताओंके विषयमे . . 
7 आयंशासत्रीय विवेचन है । 
| नित्य पितृगण भी एक प्रकारके देवता हैं, उनका चासस्थान पितलोक 
है । उनका wed आधिभौतिक जगत्‌का संरक्षण, आधिभौतिक जगतके पर- 
माणुऔका नियोजन और आधिभौतिक जगतूकी क्रियाओंका यथावत्‌ परिचालन 
है। संसारमे ऋतुओके ठोक ठोक होनेसे ही आधिभौतिक शरीरसम्बन्धीय 
परमाखु तथा शक्तियांका खुप्रबन्ध रहता है | अतः ऋतुओ तककी सम्हाल 
करनेमे पितरौका अधिकार माना गया है । यथा चेदम 
“३७ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , अग्निष्वात्ता! पितरतृप्य 
rary, बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्तामू, सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , इवि- 

| भुज; पितरस्वृप्यन्ताम्‌.; आज्यपाः-पितरस्तृप्यन्ताम? इत्यादि । 
| “नमो वः पितरो रसाय, नमो बः पितरः शोषाय . 
| नमो वः पितरों ऋतंवे, नमो वः पितरो जीवाय | 
| नमो वः पितर! स्वधाये, नमो वः पितरो घोराय ||? 
| सोमसदं नाम ऊ -नित्य-पिठगण ga होवे, अग्निष्वात्ता नामक पितृगण 
| तृप्त होवे, बर्हिषद्‌ नामक प्रितृगण तृस होव, सोमपा नामक पितृगम तृप्त होच, 
| हृविभुक नामक पितृगण तृप्त होवे, आज्यपा नामक पितृगण तृप्त होवें, इत्यादि । 
1 वर्षाधिपति पितरौको नमस्कार, ओष्साधिपति पितराको नमस्कार, ऋतुके 
| अधिपति पितरोको नमस्कार, इत्यादि | š 

ata विपय्थेय 'न होने देना अथवा मनुष्योंके कोके उपयोगी 
ऋतुओके स्वरूपमे , विएय्यय :उत्पन्न- करना,' संसारमे स्वास्थ्यविधान करना, 


ii 
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संसारके स्वास्थ्यमे विपय्येय उत्पन्न करना, ATA स्थूछशरीर माठगर्भमे 
उत्पन्न करना, महुष्यके स्थुलशरीरका स्वास्थ्यविधान करना, Ag शरीरके 
स्वास्थ्यमे विपर्य्यय करना इत्यादि सब कार्य्ये पितृगणकी छपासे|हुआ करते 
$i gad, पिठृगण ही जीवके कर्मभोगके उपयोगी उसके! उत्कष्ट अथवा 
निकृष्ट अधिकारके अछुसार स्थूळशरीर बनानेमे जैसी आवश्यकता हो उत्कृष्ट 


अथवा निकृष्ट Aa चन्द्रलोक अर्थात्‌ पिठलोकसे., पर्जल्यादिके दारा सु- ` 


ena करते हुप यथाक्रम माठृपितृशरीरमे होकर रजवीय्यम परिणत करते 
हुए मातृगर्भमे पहुंचा देते हैं। यही पितृगणके द्वारा महुष्यके , स्थुलशरीरकी 
* तिका वैज्ञानिक रहस्य है । दूसरी ओर जिस प्रकार पितृगण प्रत्येक जीवकं 


> Sn: ~ 5 
amigar तथा उस जीवके मातापिताके कर्म्मांलुखार जैसी _;खन्ततिके,उप- . 
Aa oo) 

योगी स्थळशरीरका मसाला मातृगर्भमे इकट्ठा करते हैं वैसे ही,.यथायोग्य, 


आत्मा अपने सूदमशरीरकरे सहित अन्य सूच्मछोकोसे देवताओंकी सहायताके 
द्वारा ment यथासमय पहुँचाया जाता है । यही जीवके सूच्मशरीरके 


_ जन्मान्तर होनेके सम्बन्धका वैज्ञानिक रहस्य है। इन दोनों काथ्याँमेसे एक 
` काय्यं पितरौका है दूसरा देवताका है | | 


ऋषि, देवता और पितर--ये तीनो श्रेणियां थीभगचानके कार्थ्यंकत्ता 
प्रतिनिधि देवता हो हैं। भेद इतना ही. है कि ऋषियोमे अध्यात्मशक्तिको 
प्रधानता, देवताओमे अधिदेवशक्तिकी प्रधानता और पितरोमे अधिभूतशक्तिको 


_ प्रधानता रहतो है. । नित्य.पितरोके एकनत्रिशत्‌ गण और चार aga विषयमे 


शास्त्रमे अनेक प्रमाण मिलते हैं | यथा मार्कण्डेय पुराण अ० ९६ मे 

| विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मा घन्यः शुभाननः। | 
भूतिदो भूतिकृत्‌ भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥ | 
कल्याणः कल्याणकर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः | 
कल्यताहेतुरवघः षडिमे ते,गणाः स्मृताः ॥ 
वरो बरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा | 
विश्वपाता तथा धाताःसप्तवेते तथा गणाः ॥। ` 
महान्‌ महात्माःमहितो(महिमावान्‌ महाबळ! । 

. 'गणाः पश्च तथैवैते पितणां पापनाशना;॥ 


अकः” 
क e 
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GaN धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भतिद!। ` ˆ `ˆ 
पितृणां कथ्यते चेतत्‌ तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ ae 
एकिशत्‌ पितृगणा येव्यांसमखिलं जगत्‌ । 
ते मेऽनुतृसास्तुप्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ |). . 
विश्व, Reagan, आराध्य, ध्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत्‌. ate 
सूति नामक rach नवविध गण, कल्याण, कल्याणकर्त्ता, कल्य, कल्यंतराश्चय, 
KITT और अवध नामक पितरोंके षड्विध गण, चर, वरेण्य, TA, 
पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता और धाता नामक पितरोंके eala. गण, महान्‌, 
महात्मा, महित, मदिमावान्‌ ओर महावल नामक पितरोंके पञ्चविध गए और" 
सुखद, धनद, धमद्‌ तथा भूतिद नामक पितरोंके चतुर्विध गण यही पकञ्रिशत्‌ 
पितृगण, जो. जगतूमे व्याप्त हैं, ga होकर सवका कल्याण करें| पितरोंके ae 
चर्णके विषयमे महाभारतके आदिपर्वमे लिखा है।-- AR BID 
“शोमपा नाम विराणां कत्रियाणां हबविभृजः। ` ` ७४ 
वश्यानामाञ्यपा नाम शद्राणान्त सुकालिनः ˆ 


सोमपा नामक पिठृगण, ब्राह्मणजातीय हैं, हविर्भक नामक पितृगण 
ज्षत्रियजातीय हैं, आज्यप नामक पितृगण चैश्यजातोय हैं और खुरकाळीन 
नामक पितृगण शद्रजातीय हैं | å 

पितरोका कार्य्यं जिस प्रकार आधिभौतिक खष्टिको' रक्ता आदिंके 
सम्बन्धले माना गया है उसी प्रकार ata GEN संरक्षणका पूर्ण भार 
ऋषियोपर teat गया है। नित्य पितरों और नित्य देवता्थौके सदश नित्य” 
ऋषियोका पद भी प्रत्येक ब्रह्माए्डमे नियत ही रहता है। हां, इसमे ares 
नहीं कि मन्वन्तर और कश्पादिके भेरसे जिस प्रकार अनेक पितर और अनेक * 
देवताके पद्धारो व्यक्तियोका परिवर्तन होता है उसी प्रकार ऋषियों के पद्धारी 
व्यक्तियोंका भी परिवर्तन यथानियम हुआ करता है। कार्य्येशेळीके -विचारसे - 
इतना अवश्य जानने योग्य है. कि.पितरोंके अवतार नहीं होते। जब पितरोको ” 
अपना कोई विशेष कार्य सुसम्पन्न करना होता. है, तो मांतापिताके शरीरमे आविः * 
भूतःहोकर उन्हींको अपना अवतार चनाकर पितृगण अपना विशेष कायं सुसम्पन्नः ` 
करते Tl परन्तु भगवदवतारकी नाई. देचताओ और ऋषियोके. सब प्रकारके 
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अवतार हुआ करते हैं । आऋषियोके विभाग खात प्रकारके हैं। यथाः--महर्षि, 
परमर्षि, देवर्षि, mate, शुतषिं, राजर्षि और काएडरषिं । व्यासादिं महषिं हैं, 
भेळादि परमर्षि हैं, कण्वादि देवषिं हैं, वशिष्ठादि ब्रह्मपिं हे, सुश्षुतादि थुतर्षि 
हैं, ऋतुपर्णादि राजर्षि हैं. और जैमिनि आदिं काणडषिं हैं । प्रत्येक सन्वन्तरमे 
पृथक्‌ पृथक्‌ सप्तर्षि होते हैं । यथा :--स्वायस्मुव naad सरीचि, अधि, 
अङ्गिरा, पुळस्त्य, gee, mg और वशिष्ठ । स्वारोचिष मन्बन्तरमे ऊळ, 
स्तस्भ, प्राण, TAT, ऋषभ, निश्चर और चावेचीर। उत्तम सम्बन्तरमे-प्रमदादिः 
सप्त वशिष्ठके पुत्रगण | तामस भन्वन्तरसे--ज्योतिर्धासा, पृथु, काव्य, चैत्र, 
अग्नि; बलक और पीरव | रैवत मन्वन्तरमै- हिरण्यरोमा, वेद्श्रो, ऊदुध्वंबाहु, 
amg gam, पजन्य और वशिष्ठ | चाचुष मॅन्वन्तरमे--छमेधा, विरजा, 
. हविष्मान्‌, उन्नत, मधु, अतिनामा और सहिष्णु । इत्यादि ये सब नित्य ऋषिगण 
हैं। वेदोके मन्त्रद्रष्टा इस संसारके नेमित्तिक ऋषिगण इन्हीं ऋषियोके अवतार- 
रूपसे समभे जा सकते हैं, यथा निरुक्तके वैवतकाणएडमें--'एबमुच्ावचेरभिप्रायेः 
aint मन्त्रदष्टयो भवन्ति’ अर्थात्‌ उन्नत अवनत अधिकारमे ऋषियोकी मन्त्र- 
दृष्टि होती है। इसी दृष्टिसे युग युगमे चेद प्रकट होता है। अतः इल प्रकार 
कर्म तथा ज्ञानके agian नित्यनैमित्तिक ऋषि, देव, पितरांकी उपासना करना 
- उन्नति चाहनेवाले मतुष्यांका अवश्य कत्तेव्य है । - 


इसके अनन्तर उन्नतिके और भी उच्च स्वरमे यह चिन्ता स्वयं ही आने 
ळगती है कि विश्वका सश्चालन अछग अलग प्राकृतिक जड़ वस्तु पर अधिष्ठान 
करनेवाले अलग अलग दैवी विभूतियोके ही अधीन है, अथवा समस्त विश्वके 


मूलमें कोई अद्वितीय चेतन सत्ता है जिसकी ही थोड़ी थोड़ी शक्तिको लेकर इस . 


प्रकार देवता, ऋषि और पितृगण कार्य किया करते हैं। और यदि कोई इस प्रकार 
अद्वितीय विश्वव्यापी चेतनसत्ता है तो उसका agua हो सकता है कि नहीं | 
gis स्पेत्सरप्रमुख पश्चिमीय परिंडतोने इस प्र्नके उत्तर देनेमे असमर्थ होकर 
यही कह दिया कि it is beyond the range of comprehesion: अर्थात्‌ 
सर्वव्यापक कोई चेतन शक्ति अवश्य है किन्तु उसको जानना असम्भव है। 
आनन्द्की बात यह है कि where their philosophy ends ours begins 


अर्थात्‌ जहाँ उस देशके दाशैनिकगण असमर्थ होकर परमात्मा अहुभचसे परे हैं क 
ऐसा कह करोड़ देते हैं वहींसे हमारे देशके पूज्य महर्षियौकी विचारधारा 
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पारम्भ होती है और शतसुखो गङ्ञाकी तरह बह धारा प्रचण्ड गम्भीर वेगसे 
वहकर अन्तमे सञ्चिदानन्द्‌ ससुदर्मे ही जा मिळती है । उन्नतिकें उच्च स्वरमे पहुंच 
कर ज्ञानपिपाछु जीवको यह पता छग जाता है. कि कोई अद्वितीय चेतनसत्ता 
अनन्तकोटि HAUSA स्त्र व्याप्त है; देवता ऋषि आदिकी शक्ति उसीको शक्ति 
है और चह तीन प्रकारसे खाधकोकी दृष्टि या aguas मागमे आ सकती RI 
एक माया पर अधिष्ठान करके स्थूळ रूप धारण द्वारा यथा श्रोगीतामे-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामू । 

घ्मसंस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ॥ 

जन्मरहित, अव्यय तथा जीवोका अधीश्वर होने पर भी प्रकृतिको 

अपने वशमे करके मायाके आश्रयसे परमात्मा शरीरधारी बनते हैं | सञ्जनोकी 
रक्ता और डुजनौके नाशके लिये और युगाहुसार धमंधाराको व्यवस्थित करंनेके 
लिये इस प्रकारसे प्रति Gat उनका अवतार होता है। ओर-भी अीमद्ागवतमे-- 

कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानं चाखिलात्मनाम्‌। 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 

कृष्ण भगवान्‌ सकल जीवो के भीतर व्याप्त परमात्मा हैं, जगतूके कल्याणके | 

लिये मायाका आवरण ऊपर डालकर शरीरधारीकी तरह दीखते हैं | उनका 
दूसरा रूप सणुण ब्रह्म इश्वरका है जो तत्त्वभेदाचुलार विष्ण, शिव, शक्ति, सूय 
sic गणपति इन पांच मू्तियोमे प्रकट होता है और उनका तीसरा रूप निर्ण, _ 
निराकार अव्यक्त अचिन्त्य Tore जो कि योगियोको निर्विकल्प समाधि 
ama अनुभवे आता है | अवतारके भावको लेकर बौद्धधमंवालोने 
डपासनाका मार्ग निकाळा है और जैनधमंवाछौने भी ती्थेङ्गर आदि विभूतियाँकी 
और उनके आदिपुरुष ऋषभदेवको पूजाकी प्रतिष्ठा की है। अन्य घर्ममतोम कहीं 
पर परमात्माके पुत्र और कहीं पर परमात्माके दूत रूपसे इसी भावका ही इङ्गित 
किया गया है। और सगुण बरह्म तथा निगुण ब्रह्मका यथांथ तत्त्व आयेशास्त्रमे 
ही पूर्ण रूपसे वर्णित तथा योगवळसे अह्लभवगम्य सिद्ध किया गया है।- 
इस ARS उपासनांके क्रमोन्नतः ससत अधिकारोमे परमात्मासे शक्तिळाम 
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करनेकी; ज्ञानलाभ करनेकी और शाश्वत खुखळाभ - करनेकी विधियां चर्णित at 
गई हैं और इन्हीं विधियौके भीतर ही जैसा कि ऊपर बताया गया है, संसारके 
समस्त सम्मदाय, समस्त पन्थ और समस्त मजहब या धर्ममत समाविष्ट किये 
जा सकते हैं । अवतारके रहस्यके विषयमे आगेके प्रकरणमें विस्तृत वर्णन किया 
mAT. 
पहिले ही कहा गया है कि अभावको पूर्तिके लिये मजुष्याकी स्वाभाविक 

प्रवृत्ति होती है । हम लोग अपने ही दोषसे नित्य नवीन अभावौकी ale करते 
हैं। योगशाल्रमे लिखा है-- 

देहाद बहिगतो वायुः स्वभावा द्वादशाजुलि/ । 

गायने पोड़शाजुल्यो भोजने विशतिस्तथा ॥ 

चतुविशाजुलिः पान्थे निद्रायां Rag: | 

Hert षटजरिशदुक्त व्यायामे च ततोधिकस्‌॥ 

आयुक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चान्तराइगते। 


. 0 ó 
` तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 

o मजुष्यौका स्वाभाविक श्वास १२ sigs है. । जिसके ह्साबसे दिनरात 
भरमें २१६०० वार वास चलता है | श्वासके साथ प्राणका सम्वन्ध रहनेसे 
श्वासका परिमाण जितना घटता है आयु उतनी बढ़ती है और श्वासका 
परिमाण जितना अधिक होता है आयु उतनी घटती है । प्राणायामादि द्वारा. 
कुम्भक अभ्यास करंनेखे श्वास घरता है, १२ अंगुलसे ११, १०, 8, ८ इत्यादि 
हो जाता है, fae थोगीकी आयु तथा शक्ति बढ़ती है । किन्तु शरीरम किसी . 
प्रकारंका वेग उत्पन्न होते ही श्वासका परिमाण थढ़ जाता है । इसी कारण 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि चृत्तियोंके वशीभूत खी पुरुष रोगी तथा अदपाय॒ 
होते हैँ | हम लोग बृत्तियौके वशमें होकर रातदिन इख तरह आयु तथा शक्तिको 
खोते हैं, fea इसकी पुष्टि तथा पुनः प्रातिका भी क्या कोई उपाय है ? इसी 
उपायके खोजमें ही सगुण ब्रह्मोपासनाका रहस्य है | 

` केनोपनिषद्में एक मन्त्र आंता है, यथाश _ 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 
मृतेषु भूतेष विचित्य धीरा; मेत्यास्माज्लोकादयृता भवन्ति ॥ 
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agaaa पाकर यदि परमात्माको उपलब्धि हुई तभी जन्म सार्थक 
हुआ, नहीं तो सभी कुछ नष्ट हुआ जानना चाहिये, इसलिये धीर पुरुषगण 


` साधना द्वारा सकळ भूतोंमे aaa AJAT ACh APA लास करते हैं | 


श्रोभगवान्‌ शंकराचार्यने भी कहा है-- 
लब्ध्वा कथश्विन्नरजन्म Gor 
तत्रापि deed श्रुतिपारद्शनम्‌ | 
यः स्वात्ममुक्त्ये न यतेत मुढृधीः 
स आत्महा स्व॑ विनिहन्त्यसइग्रहमत्‌ ॥ ` 
नीचेकी अनेक योनियामे घुमनेके वाद डुलेस HJA जन्म हुआ, JET- 
योनिमें भो जन्म मिला, शास्त्रमे भो प्रवेशळाभ हुआ, फिर भी जो मन्दमति 
जीव मोक्षछाभके लिये, परमात्माके सात्तात्कारके लिये यत्न नहीं करता है, 
वह निश्चय ही आत्मघाती है । इसी आत्मदत्यारूपी महापापसे जीवको 
वचाकर परमानन्द्मय ALATA आस्वादन कराने के लिये खणुणश्रह्मोपासनाके 
अन्तर्गत सूत्तिपूजा हो प्रथम सोपानरूप है | अश्वानोजीवको ज्ञानक्ी पिपासा 
स्वाभाविक है, gis जीवको वलोयान बनेकी लालसा स्वाभाविक है, डुःजी 
जीवको सुखको लालसा स्वामाविक है, अइ्पायु जोबको चिरायुः बननेको इच्छा 
स्वाभाविक है । अतः जिस प्रकार अग्निके समीप जानेसे शरीरे स्वभावतः हो 
उत्तापका सञ्चार ददोता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप, आनन्द्रूप, सर्वशक्तिमान , 
चिर अमर परमात्माके समोपरुथ होकर ज्ञान-जुल-शक्ति-श्रान्ति तथा चिर 
अमरता लाभ करके मलुष्यजन्म को साथ क करने छे लिये हो सूत्ति पूजाका विधान 


किया गया है । इसी सत्यको प्रमाणित करनेके लिये विसचफ साहब. 


लिखते हें, यथा— 

Man is the greater radio and is able to connect himself 
with the Higher Force. When this is once rightly demons- 
trated and understood, it will turn him from slave to Master, 
Then man comes to himself and comprehends the fact that 
he is the Son of Man and knows.that in himself lies all force. 


He is a Master Force and all the elements will hear his voice. 


(Fred, F, Bischoff—Kalpaka 1-1928) 6 
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AGTH भोतर यह योग्यता है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके साथ अपने 
आत्माका सस्वन्ध जोड़ ले | इस TAT ठीक समझने और कर लेने पर ATT 
देवता वन सकता है। उस समय महुष्यकों यह AGATA आ जाता है कि वह 
दिव्यशक्तिका केन्द्र वन गया है, चद स्वयं मदान्‌ शक्तिमान्‌ है ओर तभी 
प्राकृतिक समस्त पदार्थ उसको आक्षासे HA करेगे | 

श्रीमगवान्‌ सुने कहा है-- 

अभिवादनशीलस्य नित्य हद्धोपसेविनः । 

चत्वारि सम्मवद्धन्त आयुविद्यायशोबलय || (मनुः द्वि. अ. १२१) 

बृद्धो तथा पूज्यौके चरणह्पर्श तथा नित्य प्रणाम ` सेवा करने- 
वाळीमे उनकी चार शक्ति-आओु-विद्य-यश-बलकी. प्रवेश करती है । जब 
ळौकिक शुरुओँको पूजा करनेसे आयु, ज्ञान, यश, बळ मिलते हैं तो जगहुगुरु 
परमात्माको पूजा करनेखे ये शक्तियां अवश्य हो प्राप्त होगी और भक भगवान: 
को पूजा करके आनन्दमय MTS अनायास ही कर सकेंगे इसमे अणुमात्र 
सन्देह नहीं है । BE 

` किन्तु परमात्मा दीखते नहीं, बहुत दूर हैं, प्रकृतिसे परे हैं, उनके 
पांस एकाणक कैसे जाया जाय, उपासना किस तरह की जाय, ऐसे प्रशन के 


उत्तरमे हो औओभगवानने अर्जुनकों गीताके द्वादृशाध्यायमं साकार निराकार 


डपासनाका LEST बताया था, यंथा-- _ 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे भक्ततमा मता! ॥ 

थे त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पय्युपासते । 

सवेत्रगमचिन्त्यश्व कूटस्थमचलं भुवम्‌॥ 

संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सत्र समबुद्धयः | 

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सवेभ्तहिते रता; ॥ 
केशो$धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । ` 

. व्यक्ता हि गतिदुःखं देइवद्विरवाप्यते ॥ 

ज्ञो छोग मेरो साकार 'सूत्िमें मन बांधकर पकान्तरति दो प्रेम भक्तिके 
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साथ पूजा करते हैं. वे मेरे भ्रष्ट भक्त हैं । मन, चचन, बुद्धि तथा प्रकृतिसे परे, 
ater, अक्षर, निर्गण, निराकार परमात्माको जो उपासना करता है, वह. 
तभी उनको पा सकता है, जवकि उसकी: समत इन्द्रियां पूरे चशमे आ जायं, 
सर्वच समबुद्धि प्राप्त हो और सकल जोव के हितमे चित्त मग्न हो जाय । इतना 
होने पर भी निराकार ब्रह्मकी माति बहुत ही Bae होती है. । क्योकि 'मेरा 
शरीर, मेरी इन्द्रियां' इस प्रकार देदके प्रति अभिमानसे युक्त जीव निराकार 
ब्रह्मकी प्राप्ति बहुत हो डुःखसे कर सकता है | श्रोमगवानके इन चचनाोसे 
निश्चय होता है कि जवतक इन्द्रियां पूरी वशमे न आ जायं और देहाभिमान 
नष्ट होकर पूणं वेराग्यको प्राप्ति न हो जाय, तवतक निराकारकी उपासना 
असस्भव है | इसी कारण मध्यम अधिकारीको खुविधाके लिये महर्षिर्याने 
साकार सूत्तिपूजा बताई है. । जिस “प्रकार यदि कोई मनुष्य सूर्यका अधिक 
उत्ताप लेना चाहे तो उसके लिये कत्तव्य होगा कि दोनो हाथोमे पंख ata कर 
सूर्यके समीप उड़ कर आनेकी कोशिरा करे ओर यदि इतनी सामथ्यं न हो तो 


सीधा उपाय यह है कि एक आतशो सोला ( medium ) लेकर सूर्यके सामने « 


घरे और जहां उसका उत्ताप केन्दीभूत (focus) हो sata उत्तापको लेवे, 
ठीक उसी प्रकार जिस साधकमे ज्ञान ओर चेराग्यका पंख जम गया है चही 
.सीधा निराकारके पास उड़कर जा सकता है। नदीं तो सूश्तिरूपी केन्द्र या 
आश्रय ( medium ) के द्वारा ही परमात्माकी शक्तिको प्रकट करके उपासना 


करना ही युक्तियुक्त होगा। यही मध्यम अधिकारीके लिये मूत्तिपूजा बतानेका 


हेतु है! 


मूत्तिं तो पत्थर, लकड़ी; लोहे आदिकी होती 21 उसकी पूजासे 
भगवानकी पूजा कैसे होगो ? यह प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह हे 


कि हम मूर्ति 'की पूजा नहीं करते हैं किन्तु सूत्ति 'मे' पूजा करते हे । हम पतिः” 


माके मसाले पत्थर, लकड़ी आदिंकी पूजा या स्तुति नहीं करते है, किन्तु इन 
मसालौसे प्रतिमा बनाकर उसमें परमात्माकी शक्तिको प्रकट कर उस दिव्य 
शक्तिकी पूजा स्तुति करते हैं । श्रीमज्ञागवतमे आठ प्रकारको प्रतिमा बताई 
गई है, यथा /-- 


मनोमयी : म्रणिमयी. प्रतिमाष्टविप्रा स्मृता ॥ | 
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. , : पत्थरकी प्रतिमा, काष्ठनिर्मित ` प्रतिमा, 'लोहेकी प्रतिमा, लेपन. द्वारा 
बनाई हुईं प्रतिमा, चित्राङ्कित प्रतिमा, वालूकी प्रतिमा, मानली प्रतिमा और 
मणिकी प्रतिमा--ये आठ प्रकारकी प्रतिमाएं हैं। इनमें घैदिक प्राणप्रतिष्ठाकी 


प्रक्रियासे परमात्माको शक्ति आकर्षित को. जाती है। कापिळ तन्त्रमे लिखा है।-- 


गवां सर्वाङ्गं सरं रवत्‌ स्तनमुखाद यथा | 
तथा सर्वाग्रतो देवः प्रतिमादिषु राजते। . 


` ` ` जिस प्रकारं गऊ माताके समस्त शरीरमे उत्पन्नं हुआ FT स्तनके द्वारा ` 
निकलता है, उसी प्रकार परमांत्माकी रूवग्यापक शक्ति प्रतिमामे अधिष्ठान, 


करती है। यह शक्ति आती किस विधिसे है इस - विषयमे लिखा है 
आभिरूप्याच्च विस्रस्य पूजायाश्च विशेषतः। 
साधकस्य च विश्वासाइ देवतासन्निधिमवेत्‌॥ ` 
प्रतिमाके भ्यानालुसार सुन्दर तथा ठीक ठीक बननेखे, प्राणप्रतिष्ठा और 


पूजा विशेषरूपसे होनेसे तथा भकोंम श्रद्धा विश्वाल पूरा पूरा दोनेसे -प्रतिमामे” 
दिव्यशक्ति आ जाती है। प्रह्मादमे विश्वास. और भक्तिको शक्ति थो इसीसे 


उन्होंने भगवानकी दिव्य शक्तिको : नुसिंहरूपसे स्तभ्मके द्वारा प्रकर करा दिया? 
था। भगीरथम तपस्याकी शक्ति थी, तभी उन्होंने स्वर्ग से गङ्ञादेवीकी ` दिब्य 


शक्तिको aged आकर्षण किया था। इसी प्रकार पूजाको शक्ति, भक्तोकी 


विश्वास-भक्तिरूपी विषम (negative ) शक्ति भगवानकी समः ( positive) 


शक्तिको प्रतिमारूपी आधार (medium ) हारा आकर्षण करती है | Negative 
positive काः इस प्रकार परस्पर आकर्षण सायन्समे प्रसिद्ध है । इस 
प्रकार ठीक ठीक आकर्षण होनेपर प्रतिमा चमकने .लगती है और उसमें अनेक 
चमत्कार भी देखनेमे आते है, यथा-सामवेदके ३६वें ब्राह्मणमें लिखा है :-- . 


देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति रृत्यन्ति स्फुटन्ति 


स्विद्यन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति । 


देवताओंके स्थान कांपते हैं, देव प्रतिमा हंसती है, रोती है, नाचती है a a 


किसी aga स्फुरित हो जाती है, पसीजती है, नेत्र खोळती है, बन्द करती 
| और और भी अथववेदर्मे-- (२--१३--४) 
एहि अश्मानमातिष्ठ अश्मा भवतु ते.तन | 


# 
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हे भगयन | आओ इस पाषाणनिर्मित प्रतिमामे :अधिष्ठान करो, तुम्हारा 
शरीर यह पांघाणमयी प्रतिमा हो जाय | डी 


_ इन सव प्रमाण तथा विचारोसे सिद्ध हुआ कि हम लोग मूत्तिकी पूजा 
नहीं करते हैं, हम 'बुतपरस्त' नहीं हैं, किन्तु सूत्तिमें भगवानको दिव्य शक्तिको 
प्राण प्रतिष्ठा द्वारा आकर्षित करके उस शक्तिकी पूजा करते हैं. और इस प्रकार 
सुत्तिरपी आधारके वारा परमात्माके समीप पहुंचनेपर हमे आयु, ज्ञान, विद्या, 
शक्ति तथा आनन्द प्राप्त होता है और अन्‍्तमें मोक्ष मिळता है। 


प्राणप्रतिष्ठाके प्रमाणमें .'आमिरूप्याच्य विम्बस्य' यह जो शब्द कहा 
गया है इसका भावार्थ विचार. करने योग्य है। इसका भावार्थ यह है कि 
प्रतिमा यदि सुन्दर तथा ध्यानक्रे अछसार हो तभी उसमे प्राणप्रतिष्ठा द्वारा 
भगवानकी शक्ति आती है। विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश आदिके जो कुछ ध्यान 
qat मिळते हैं. वे किसीकी कपोळकल्पना नहीं हैं, किन्तु प्रतिके 
साथ उन देवताओका जिस प्रकार सम्बन्ध है उसीके अछुसार हो उनके 
'्यानाचुकूल मूत्तियां वनाई. जाती हैं | दष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि. 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी जो मूर्तियां बनाई जाती हें वे उनके ae 
स्थिति प्रलय कार्यके अछुसार ही हैं। इश्वर प्रकृतिके रजोराणके साथ मिलकर 
ब्रह्मारूपसे संसारकी BE करते हैं, सत्त्गगुणके साथ मिलकर विष्णुरूपसे 
संसारकी स्थिति करते हैं और तमोगुणके साथ मिलकर रुद्ररूपसे संसारका 
प्रलय करते हैं । इन्हीं क्रियाओंके अनुसार ही ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी सूक्तियां बनी 
हुई है । सृष्टि रजोगुणसे होती है, रजोगुणका रङ्ग लाल है इसलिये ब्रह्माजीका 
रङ्ग भी लाल है। सृष्टि अन्तःकरणको शक्तिसे होती है, अन्तःकरणके मन बुद्धि 
-चित्त अइङ्कार ये चार अङ्ग हैं, इसी लिये बह्माजीके भी चार सुल हैं। बिना श्ानकी 
सहायताके कर्म ठोक ठोक नहीं हो सकता है, कर्ममें गलती हो सकती है, इस 
कारण ज्ञानशक्तिरूपिणी सरस्वतीको CATH धारण करके तथा _क्षानके सूचक 
चाहनरूपी हंसको सहायतासे ब्रह्माजीने सृष्टि की | यही हंसवाहन तथा सरस्वती 


` देचीके साथ उनके सम्बन्ध बतानेका हेतु 2 i सष्टिका्यमें नासि सुख्य 
स्यान है, नाभिके बसे ही सृष्टि होती है. इसडिये परमात्माकी नाभिले | 
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उनकी क्रियाके अनसार बनाई जाती है। विष्ण स्थितिके देवता और रुद्र लयके 
देवता हैं । स्थिति विश्वकी यौचन दशा और लय बुद्ध दशा है | इस कारण 
विष्णु सृत्ति यौवनमयी तथा महेशप्रूत्ति बुद्ध बनाई जाती है । जो समस्त 
संसारको नष्ट करके श्मशान बनाते हैं. उनका निवास घरमे न होकर शमशानमे 
हो होना चाहिये, इस कारण शिव श्मशानवारू हैं । जीव तथा संखार प्रळ्यमे 
जलकर भस्म हो जाता है । इस कारण शिवजीके वदनमें भस्म लिपा हुआ 
है । शिव नाशकर्त्ता हैं इस कारण नाशकारी कालसप उनका भूषण है। 
चाहे कोई कितना ही बलवान हो काल सभीका वध करता है, इस कारण 
सबसे बलवान्‌ जन्तु शेरकी भी खाल खींचकर शिवजी पहने हुण हैं । अन्य 
qq स्थितिके देवता विष्णु पर्यज्लपर लेटे हुए हें, लक्ष्मी उनकी पदसेचा कर 
रही हैं, उनके सारे शरीरमें रल्मय अलङ्कार हैं, वे सब स्थिति दशाकी शोभाके ही 
सूचक हैं। उनके चार हाथमें धर्म-अर्थ--काम-सोच्त प्रदानके लिये चक्र, गदा, प्च 
और शाङ्ञ हैं। चक्रयुक्त हाथ धर्मका, गदायुक्त हाथ अर्थका, पझयुक्त हाथ कामका 
और NATH हाथ मोक्षका सूचक है। उनके गलेमे माळा इस लिये है कि-- 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 
मयि सवमिद॑ प्रोत॑ सूजे मणिगणा इव || (गीता) | 
जिस प्रकार एक ही Gat माळाके सब दाने रहते हैं, उसी प्रकार 
अद्वितीय भगवान विष्णु सूत्ररूपसे ads व्याप्त हैं और प्राकृतिक जीव उन्हीके - 
ऊपर गूंथे हुए हैं । यही सब ध्यानानुखार विष्खुपूत्ति और शिवमूत्तिका तात्य | 
है। इसी प्रकार डुगांमूत्तिमे भी अपूर्व भाव भरा हुआ है | दुर्गा परमात्माकी | 
शक्ति है। परमात्मा स्वेब्यापक है इस कारण उनकी महाशक्ति भी दशोदिशामे 
व्याप्त है । इसीको सूचित करनेके लिये देचीके दस हाथ हैं। शक्ति धन, बल, 
विद्या और बुद्धि इन चार चस्तुओके विना पूणं नहीं होती है, इस कारण 
मदाशक्तिके एक ओर धनका देवी लक्ष्मी और बळके देवता कार्तिकेय और 
दूसरी ओर विद्याकी देवी सरस्वती तथा बुद्धिके देवता गणपति स्थित हैं । 
इस प्रकार पूणंशक्तिसे सम्पन्न होकर ही देवी महिषासुरको मार रही हैं । | 
महिषासुर तमोशुणका रूप है, तमोगुण रजोगुणके द्वारा ही दबाया जाता RI | 
~ इस कारण रजोशुणरूपी सिंहके द्वारा महिषाखुरको दबाकर सत्त्वगुणमयी देवी 
उसे मार रही हैं। यही देवी सूत्तिका भाव है । गणेश बुद्धिके अधिष्ठाता है 
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इस कारण गजेन्द्रबदन हे. । क्योकि पशुओमे हाथी ही ,सबंसे बुद्धिमान होता 
है और उसी पशुराज्यके साथ गरेशका अधिदैव सम्बन्ध है । गणेश सुवुद्धिके 
देवता हैं, चूहा कुतकका रूप है । क्योंकि जिस प्रकार विषयकी मर्यादा न 
सममकर केवळ उसे काट देना ही कुतकेका लक्षण है, ठीक उसी प्रकार चहा 
भी अच्छे अच्छे Teta काट देता है, सुबुद्धि इस कुतर्कको दबा रखती है, 
इस कारण खुवुद्धिके अधिष्ठाता गणेशने कुतकरूपी चंहाको. चाहनरूपसे दवा 
रकखा है| खुवुद्धि जितनी वढ़ती है; कुतक उतना ही घटता है । यही कारण है 
कि गणेशजी इतने मोटे और चूहा इतना छोटा है । 

महादेवको Wage qian अतिरिक्त शिवलिङ्गकी जो उपासना बहुतायत 
से की जाती है इसका रहस्य समझने योग्य है. | वहुतसे अक्षानी जन इस 
रहस्यको न समभकर सनातनधमियौको 'लिङ्गपूजा' का कलङ्क लगाते È । अतः 
योगशास्त्रके सिद्धान्ताइसार इसकी व्याख्यां की जाती हे | पृथिवी, जळ, अग्नि 
आदि पांच तत्त्वोमेसे gat तत््वके साथ शिवभगवानका अधिदैच सम्बन्ध 
है.। इसी कारण पृथिवीके सार हिमालयके अन्तर्गत कैछासमे शिवका स्थान 
और हिमाळ्यदुद्िता सतीको उनकी शक्ति रूपसे शास्त्रमे बताया गया है.। जिस 
प्रकार खमष्टि जगतूम ऐसे ही मडुष्यदेहमे भी पृथिवीतत्त्वका तथा शिवशक्तिका 
स्थान लययोगशास्नमे बणित है। यथा-- 


अथाधारपञ्च' सुपम्नास्यलगनं 
ध्वजाधो गदोदुध्वे चतु! शोणपत्रम्‌। 
अधोवक्तमुंचत्सुवणाभवर्ण ` 
वेकारादिसा्तेयेतं . बेदवर्णे 
AJRAL घरायाश्चतुष्कोणचक्र i 
i aga शहाष्रकराट्रतं तत्‌ | 
लसंत्‌ पीतवर्णे तडित्कोमलाडू 
AGS समास्ते धरायाः स्ववीजंम्‌ ||¡ 
बजाख्या वक्तृदेशे विलसति सततं कणिकामध्यसस्य, | 
कोणं तत्‌ भेपुराख्यं तडिदिव बिङसत्कोमलं कामरूपम्‌। 


~ 


A e 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
2a E Be x = 


VTA 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


७३९ op अश्र्म-विज्ञान | 


कन्दर्पा नाम वायनिवसति सततं तस्य मध्ये समन्तात्‌; 
जीवेशो वन्धजीवमकरमभिहसन कोटिसयंप्रकाशः ॥ 

' तन्मध्ये लिङ्गरूपी द्रतकनककंलाकोमलः पश्चिमास्यो, 
ज्ञानध्यानमकाशः प्रथमकिशलयाकाररूपः TEA, । ` 
विद्युत्पूर्णन्दुबिस्बपकरकर चयस्निग्धसन्तानहासी-- 
काशीवासी विलासी विलसति सरिदावत्तरूपप्रकारः॥। ` 
तस्योदेध्वे विसतन्तुसोद्रलसत्सक्ष्मा जगन्मोहिनी, 
sanga सुखेन मधुरं संछादयन्ती स्वयम्‌ | 
शह्खावत्तेनिभा नबीनचपलामालाविलासास्पदा, 
gat सपंसमा शिवोपरि लसत्साडंत्रिटत्ताकृतिः ॥ 


* अर्थात्‌ सूळाघार TÄ गुदाके ऊपर लिङ्गसूलके नीचे खुघुस्नाके मुखमे संलग्न 
है। इसमें रक्तत्रणं agda है और इस Tant करणिका अधोसुख है | उज्ज्वल 
` खुवणंकी तरह इन दुलोकी दीति हे और व, श, ष, स ये चार वणे इनमे रहते 
हैं। इस पद्मकी कर्णिकामें चतुष्कोणरूप पृथिवी aves है जो पीतवरी, उज्ज्वल, 
कोमल तथा अष्टशूलके द्वारा आवृत है। उस मए्डलके बीचमें पृथ्वी बीज ‘a’ है । 
. आधार TAR कणिकाऑके गहरमे वजा नाड़ोके सुखमे त्रिपुरखुन्दरोक अधिः | 
छानरूपो एक त्रिकोण शक्तिपीठ विद्यमान है जो कामरूप, कोमल और विद्यतके 
समान तेजःपुञ्ञ | इस त्रिकोणके मध्यमे उसे व्याप्त करके कन्दर्प नामक 
धायु रहता है जो जीवका धारण करने वाला, चन्धुजीवपुष्पले भी अधिक रक्तः 
aq और कोटि सूर्यको तरह प्रकाशमान है ।. उसके बोचमे अर्थात्‌ कन्दर्पं 
qayi कामरूपी त्रिकोणके मध्यमे स्वयम्भू fey विद्यमान है जो पश्चिमसुल, 
तप्तकाञ्चनतुल्य कोमळ, श्ञानध्यानप्रकाशक, कोमलकिशलयाकार, SARAT 
जलावत्तंतुल्य गोलाकार काशी विश्वनाथके रूप है । इस स्वयम्भूळिङ्गके ऊपर 
खुणाळतन्तुतुल्या सुदणा, शंखवेष्टनयुक्ता साद्धत्रिवलयाकारा, सपंतुल्यकुएडलाः 
कति, विद्य॒त्मकाशमयी कुंछकुणंडलिनी अपने qua स्वयम्भूलिन्नसुखको आहत 
करके निद्विता रहती है | लययोगके खाधकको कुण्डलिनी जांगरणके बाद जब॑ 
मूलाधार. पद्य दोखता है तो यहं पूंथिवी तत्त्व, उसके भौतरका त्रिकोण पीड और 
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उस पीठ परका स्वयम्भू लिङ्ग तथा. साढ़े तीन चक्करवाली कुलकुर्डलिनी-सब 
कुछ दीख जाते हैं । यही योगशास्रोय शिवलिङ्ग है और इसोकी पूजा की जाती 
है । अतः पञ्चानन शिव और स्प्रयम्मू fry एक ही वस्तु है और दोनोको पूजासे 
एक ही फल होता है। यथा स्कन्दपुराणमे :-- 
आकाशे ङिङ्गमिस्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका | 
आछयः सबरेवानां लयनाजह्ञिङ्गुच्यते ॥ 
ब्रह्मादिस्थावर यत्‌ सर्वे हिङगेपरतिष्ठितम्‌ | 
९ च्छ 
: तस्यात्सवप्रयत्नेन स्थापयेष्चङ्गमरवरम्‌ ॥ 
और भी लिहृपुराणमे-- - 


लिङ्गवेदी महादेवी लिहु साक्षान्महेश्वरः . 
तयोः संपूजनाक्नित्यं देवी देवश्च पूजितो ॥ 
छयनाज्ञिङ्गमित्यक्तं तत्रेव निखिलं सुरा! ॥ 
झआाकाशरूप ब्रह्म लिङ्ग है और पृथिवोरूपिणो जगदम्बा उसकी पीठिका 
है.। समस्त देवताऔका निवासस्थान. तथा समस्त जोवमावका लय कारण 
होनेसे उसका नाम wes | बह्मासे लेकर चराचर समो ale लिङ्गमे प्रति . 
छित है, अतः सकल प्रयल्ञसे शिवलिङ्गकी स्थापना करनी चाहिये.। लिज्न की वेदो | 
जगद्म्बा और लिङ्ग साक्षात्‌ मदेश्वर है, .इनके पूजनसे प्रकति और परमात्माकी 
पूजा होती है। सकळ भूतोका लयस्थान HAS इसका नाम लिङ्ग है | इन सब 
प्रमाण तथा fate शिवलिज्ञ पूजाका रदस्य उपासकाँको अवश्य ही मालम , 
हो जायगा | 
o ध्यानानसार निर्मित मूत्तिम अद्धा-क्रिया-मन्त्रको सहायतासे प्राणप्रतिष्ठा 
कर उसकी पूजा करनेसे क्या क्या .फल होता है, इस विषयमे पूव पश्चिम 
दोनो. ही देशोमें बहुत कुछ विचार तथा अनुभव प्राप्त दो चुका है-। योगदशंतमे 
महर्षि पतञ्जलिने 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः' इस 'सूत्रक द्वारा. यही. बताया ` 
है कि मन्त्रजप, पुरश्चरण, स्तुति पाठसे इष्टदेवताका दशन होता है। सामवेदस-- 
.. इपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां | धिया विप्र अजायतः। 
. इस मन्त्रके द्वारा यही. रहस्य बताया'गया है कि पवत प्रान्त या. नदीः ` 
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सङ्गमके स्थान पर स्तुति गान करनेसे इन्द्रदेवके दर्शन मिलते हें. । श्रोमज्ञागवत 
में भी लिखा है-- 


` त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज- 
आसूसे श्रुतेक्षितपथो मंन नाथ पुंसाम्‌ | 
ag यद्‌ थिया त उरुगाय विभावयन्ति) 
तत्तद्वपुः प्रणयसे संदनुग्रहाय l 
हे नाथ ! भाव तथा भक्तिके साथ उपासना करने पर तुम भक्तके नयन 
पथमे आते हो ओर जिस भावनासे भक्त तुम्हारी स्तुति पूजा करता है उसीके 
हुरूप GPS धारण करके तुम भक्तको दर्शन देते हो | स्तुति करने पर स्तुतिके 
शब्दके भावानुसार मूत्तिं आज्जातो.है इसका प्रमाण यन्त्रोकी सहायतासे 
पश्चिमियोने भी अब प्राप्त कर लिया है. | .अभी थोड़े दिन हुये फ्रान्‍्ल देशमे पक 
मेडम "फिनलांग' नाम की बहुत अच्छी बिडुषो इई है । इसने अपने जीवनके 
बहुत बड़े भागको वियाभ्यासमे ही लगाया, और seat शब्दचिकार mat 
अच्छी' प्रचोणता प्राप्त को | एक बार उसने इस बातको परोक्षा करनेके लिये 
. स्वयमेव एक 'बीणा? तेयार की ओर नीचेकी' ओर तारांके सिरे पर विधिपूर्वक 
« खुधा; शळाक्राओं ( चांक ) को योजना को और उसके आगे पक छोरा सा बोर्ड लगा 
द्या । फिर उसने MAR अनुसार ठोक उसो स्वर पर 'बीणा” को बजाया, 
उसका परिणाम' यह हुआ कि उन शलाकाओक द्वारा उस बोर्ड पर अस्पष्टरूपसे 
ag चित्रसे faa गये । तब उसने शब्दविकारकी ओर अधिक ध्यानपूर्वक भ्रम 
किया, और यह जान लिया कि प्रत्येक: राग और गानमें प्रतिपादित अर्थके अनसार 
उन सुधा शलाकाओंके द्वारा उस छोटेसे बोर्ड पर कभी मनष्यंकी आकृति 
और wat कभो पशु और :पक्तियोंकी प्रतिकृति faa जातो है । इस 
परीक्षासे उसने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि शब्दोंके भावाहुसार मूत्तिं बन 
सकती है । तद्नन्तर उस विडुषोने रोमन कैथलिक मतके. किसी मनुष्यको अपने 
यहां गीत गानेके लिये.बुछाया | उसने वहां एक गोत गाया, जिसका नाम एव- | 


मेरियां प्रसिद्ध है । इस गीतके गाये जाने पर बोडंके ऊपर गोद्म बालक सहित 
एक स्त्रीका; चित्र खिच गये | यह खरो मरयम' थी और उसकी age बाळक 
‘aig alee’ था । जो ग्रोत रोमन कॅथलिक मदाशयने गाया था, उसमे: यीशु 


= be 


२ 
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खीस्ट' की स्तुति, और चह हमारे ऊपर अनुग्रह करे इत्यादि वर्णन विस्तार पूचेक 
था । उस गीतमें जो कुछ भाव था उसका पूरा चित्र बोडके ऊपर स्पष्ट रूपमें 
झङ्कित हो गया | इसके वाद. उस विद्युषोने एक बङ्गाली विद्यार्थीको जो उस 
समय वहां पढ़नेके लिये गया हुआ था, अपने पास घर पर बुलाया ओर उससे 
यह कहा कि आप अपने धम॑ग्रन्थ वेदोके कुछ मंत्र ठोक स्वर और उच्चारणके 
साथ विधिपूर्वक गाइये | परन्तु वह विद्याथी वेदोका एक मन्त्र मो नहीं जानता था | 
अस्तु उस विद्यार्थीने उससमय यही कहा कि में वेदमन्त्र तो नहीं जानता परन्तु 


सुभे एक संस्कृतका स्तोत्र याद है | बचपनमें' स्कूल-पंवेशक पहिले मेरे पिताने - 


सुभे याद कराया था। यह स्तोत्र आदि शङ्कराचाये प्रणीत 'कांलभैरेवाष्टक' के 
नामसे प्रसिद्ध है। जव उस छात्रने यह स्तोत्र गाया और उस विदुषीने ठीक 
उसीके अल्ुसार अपनी बीणाको IAA, तब उस वोर्डके ऊपर एक HTH साथ. 
बड़ी भयंकरे gfe अङ्कित हो गई । यह वही सूतिं थी जिसका विस्तारपूर्वक 
ada उस CATH अन्दर Mara किया गया है। बनारसमें काळभैरव मन्दिरमे 
जो सूर्ति स्थापित की हुईं है; वह संवेथा उसी प्रकारको है, जैसी कि मूर्ति चीणाः 
के शब्द्‌ द्वारा AS पर अङ्कित Te | यह संमाचार उसी समय ‘ania सिफिटिग्स 
नामक पत्रिकामे प्रकाशित हुआ था | भावके अनुसार सूत्तिद्शनका यह अकांस्य 
प्रमाण है | 


इस विषयमे और भी रहस्य पश्चिमदेशक प्रमाणोंके साथ लिखा जाता है-- 


“Sounds, as we know, ‘are vibrations; and are said to 
give rise to definite forms. . Each sound produces a form in 
the invisible world, and combinations of sounds create 
complicated sbapes, The text books of science describe 
certain experiments which show that notes produced by 
certain instruments trace out on a bed of sand definite 
geometrical figures. Itis thus demonstrated'that rhythmical 
vibrations give rise to regular geometrical figures. The Hindu 
books on music.tell us that the various musical tunes( Ragas 
and Raginis ) haye each a particular shape, which the books 
graphically describe... For instance, the Megha Raga is said 
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to bear a majestic figure seated onanelephant. ‘The Basanta 
Raga is described as a béautiful youth decked with flowers, 
All this means that the particular Raga or Ragini, when ac- 


curately sung, produces aerial and etheric vibrations which 
create the particular shape said to be characteristic of it; 


This view which at first sight seems hopelessly chimerical, 
has recently received unexpected corroboration from : the 
experiments carried on by Mrs.Watts Hughes, the gifted 
author of “Voice Figures.” She recently delivered an illus- 


trated lecture before a select audiencein Lord. Leighton’s ~~ 


Studio to demonstrate the beautiful scientific discoveriés on 
which she has lighted as the result of many years of patient 
labour. Mrs, Hughes ‘sings into a simple instrument called 
an “Eidophone,” which consists of a: tube, a receiver anda 
flexible membrane, and she finds that each note assumes & 
definite and constant shape’ as revealed through a sensitive 
and mobile medium. At the outset ofher lecture, she placed 
tiny seeds upon the flexible membrane and the air vibrations 
set up by the notes she sounded, “danced” them into definite 
geometric patterns. Afterwards she used dusts of various 
kinds, Lycopodium dust being found particularly suitable. 
A reporter describing the shape of the notes speaks of them 
as ‘remarkable revelations of geometry, perspective and 
shadin g. “Stars, spirals, snakes, wonders in wheels, and 
imagination rioting in a wealth of captivating, methodical 
designs—such were what were first shown, Once when Mrs. 
Hughes was singing a note a daisy appeared and dis- 
appeared, and ‘I tried’ she said, ‘to sing it back for weeks 


before at last I succeeded.” Now she knows the precise in" 
flections of the particular ‘note’ that is a daisy, and it 15; 


~- 
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made constant and definite .by a strange method of coax- 
ing—an alteration of crescendo and diminuendo, After 
the audience had gazed enraptured .at a series: of ‘daisies,’ 
some with succeeding rows of ‘petals and some withthe 
petals delicately viewed, they were shewn other notes, and 
these were ‘pansies’ of great beauty.. How ‘wonderful? ‘how 
lovely ! were the audible exclamations that arose in-the late 
Lord Leighton’s studio, as exquisite form succeeded- exquisite 
form on ‘the. screen. The flowers were followed by: “séa: 
monsters? as ‘some ‘one called them—serpentine: forms ‘of 
swelling rotundity: full of light and ‘shade and detail,:feed- 
ing in miles of perspective. After these notes camérothers 
and those were trees, .trees with fruit falling, trees with a’ 
fore-ground of: rocks,’ trees with the sea behind.: ‘Why’ 
exclaimed.. people. in. the. audience, they. are- just like- 


Japanese:landscapes | हिल ४7४४ uh ३9859, SVD 


The above experiments demonstrate the following facts: 
(a) Sounds produce shapes, (b) particular notes give rise ७ 
to particular forms,.(c):if you want to reproduce a particular 
form, you must recite a particular-note in a particular pitch; 


(d) that for that purpose no other note:and no’other pitch; 


chanting even the identical note, will avail. । ©) Sii iu 


Now apply these facts to Mantras and see how they 
bear out the directions given: in the sacred books.’ Let us 
takea conicrete Mantra; Agnim Ila Purohitam—Suppose you 
transpose the words and say lla.Agnim Purohitam or subs« 
titute Bahni for Agni which: is the same thing (both words 
meaning fire), ‘The efficacy of the Mantra.is gone. You 


_canrot;theréfore, transpose:or translate a Mantra, ‘Tf you'do; 
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it will cease to be a Mantra. We therefore find the Rishis, 
for instance Jaimini in his Mimansa Darshana laying special 
stress on this, Ina Mantra, the vibrations to be produced 
by notes are all-important; and the meaning or absence of 
meaning of the words used is of no consequence. And as 
a matter of fact, there are a great many Mantras which are 
absolutely meaningless. To this class belong the Tantric 
: Beeja Mantras and the un-etymological vocables which occur 
in the Mantra portion of the Atharva Veda. From this 
point of view, the supposed puerilities discovered by Orien- 
talists in the Vedas, which have induced them to regard. 
these latter as the babblings of a child humanity become a’ 
matter of indifference. We also see why the ancient writers 
laid such emphasis on the rhythm (Swara) as well as the 
sound ( Varna), of a Mantra for they say that when a Mantra 
is defective either in Swara, or Varna, it is incorrectly तार 
rected and may produce a result just contrary to what was 
intended. 


The Samskrit name for sound is Varna, which literally 
means colour, Why isthisso? Because in the invisible 
world all sounds are accompanied by colours, so that they 
give rise to many-hued shapes. In the same way colours 
are accompanied by sounds. In the Samskrit, therefore, the 
sun, who is the synthesis of all colours is called Rabi which 
is the same word asRaba-sound- We have seen that in, 
the experiments of Mrs. Hughes the shapes produced by her 
notes were characterised by delicate shades of colouring. 


` Webave'also seen that in order to produce a par 
ticular form, a particular note must be used and that differ- 
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ent notes give rise to different shapes. This fact is not lost 
sight of in the science of Mantras, and you use different 
Mantras for the purpose of invoking different gods, If you 
worship Mahadeva, you use a particular Mantra, but in 
worshipping Vishnu or Shakti the Mantra has to be changed. 
What happens when a Mantra is recited? The repeated 
recitation of the Mantra gradually builds up the form of the 
Deva or the special manifestation of the Deity whom you 
seek to worship and this serves as a focus to concentrate 
the benign influence of the being which, radiating from 
the centre, penetrates the worshipper. It is therefore said 
that the Mantra of a Deva is the Deva- This may explain 
the much mis-understood dictum of the Mimangsa philoso- 
phers that the gods do not exist apart from the Mantras 
(mantratmaka Devata). This really means that whena 
particular Mantra appropriated to a particular god is pro- 
perly recited, the vibrations so set up create in the higher 
planes special form which that god ensouls for the time being. 

Thus we see the latest discoveries of Science serving 
to corroborate the ancient teachings of the Shastras, 


(HIRENDRANATH DATTA, Sanatanist 2-4-31) 


इसका संक्षिप्त तात्पयं निम्नलिखित हे--राब्दमात्र हो कम्पनरूप है और 
उससे आकारकी उत्पत्ति होती है । अदृश्य जगतुमे प्रत्येक शब्द्से आकार उत्पन्न 
होता है और कई आकार मिलकर gfe बन जातो है। सायन्सके अन्थामे ऐसे 
प्रमाण मिलते हें कि संगोतयन्त्रले जा शब्द निकलते हैं बालूके ऊपर उनके कुछ 
आकार बन जाते हैं और नियमित राग बजाने पर सूत्ति भी व्यवस्थितरूपले 
बन जातो है। राग रागिणीके रूपके विषयमे आये सह्लीतशाखमें वर्णन भी किया 
गया है। यथा-दस्तीवाहन गम्भीर मूत्ति मेघ रांगकी है, पुष्प सुशोभित सुन्दर 
युबकसूति Tara रागकी है, इत्यादि । ये सब बातें अब तक काल्पनिक मालूस 
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होती थीं किन्तु हाळ हो में शब्द्सूत्ति ( Voice Figures ) नामंक उत्तम ग्रन्थ 
कर्त्री मिस वादस हथघने इस विषयमे मन्त्रद्वारा परीक्षा करके समंस्त सन्दे 
दूर करं द्या है। उन्होंने Sle लोटन शिल्पसंद्नम इस विषयका एंक व्याख्यांन 
दिया था ओर उसमे. संगीतयन्त्रमे बजाकर कई एक आश्वयजनक ASAT श्रोताः 
ओको दिखा भो दी थीं। उनके थन्त्रका नाम IANT है जिसे वह बजाती 
जाती थीं और तरह तरहके रूप बनते जाते थे। पक बार 'डेसी' नामक एक 
सुन्दर फलका आकार देखनेमे आया और उनको यह भी पता छग गया कि 
किस प्रकार बजानेसे ऐसा होगया | दर्शकगण विस्मित होकर डेसीके मधुररूप 
देख ही रहे थे : इतनेमें. 'पेनखी'. नामक मधुर पुष्प देखनेमें आगया | इसके बाद 
क्रमशः समुद्रके : कितने ही जीव,: सपंको तरह ङुण्डलाकार कितने ही जीच 


किंतने ही फलभरे दृक्ष, पत्थर तथा GARR पासके चुक्त--मानो जापानके 


सांगरडश्य ही देखनेमे आगये, जिनने दशंकोको विस्मयसागरमे डुबा दिया । 
geza आकार, भिन्न भिन्न शब्दसे भिन्न भिन्न सूत्तिका विज्ञान इससे स्पष्ट 


प्रमाणित होजाता हैः। 


वेंदमन्त्रौके शुद्ध उच्चारण द्वारा देवता आवाहनका विज्ञान भी इससे 
प्रमाणित हो जातां है। शात्रकी इस विषयमे जो आज्ञा है कि. मन्त्रका उच्चारण 
स्वर तथा वंणके अनुसार ठीक होना चाहिये और उसमें पद्विन्यास भी. ठीक 
होना चाहिये 'अग्निमोले पुरोदितम्‌? इसके स्थान पर ईले अग्निम्‌ या इले हिम्‌ 
इस प्रकार पाठ भेद या विन्यास भेद नहीं होना चाहिये तभी मन्त्रोमे सिद्धि 
तथा देवदर्शन हो सकते हैं, यह खंभो तत्त्व ऊपर कथित विज्ञाने age 
यथार्थ प्रमाणित होजाता है । संस्कृत साषामे 'शब्द' का नाम ‘ad’ है और 
वणका अर्थ रङ्ग भी होता है इस प्रकारसे सूर्यको भी ‘cer कहते हैँ, रवि 


` शब्द ‘ca’ से बना है, जिसका भी अर्थ शब्द होता है और सूर्य या रवि समस्त 


मौलिक रङ्गका आदि कारण है यह भी विज्ञानाबुसार प्रमाणित हो चुका है। 
अतः मिस HATH शब्द और मूत्तिविश्ञान सत्य सिद्ध होगये | 
पञ्चोपासनामे जो मन्त्रजप और स्तुतिगानका विधान है ये सब भी इस 


प्रकारसे सत्य, सार्थक तथा सायन्स अल्लुकूल प्रमाणित हो जाते हैं । क्योकि 
इन देवताओं के arate -जप तथा स्तुतियोका गान करनेसे यह निश्चय 2 कि 


_शब्दोके कस्पनके अछुलार तत्तदुदेवताओंकी मूत्ति बन जायगी, जेसा कि.श्वानः 
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चाइन सहित मैरवकी मूर्ति बननेकी बात पहिले कही गईं है और उसी grat 
मन्त्रशक्ति तथा प्रार्थनाशक्तिके कारण इष्टदेवकी शक्ति ( Positive ) भी प्रकट 
होजायगी जैसा कि पहिले रहस्य बताया गया है । अतः आधुनिक विज्ञानके 
agar anigeatia प्रतिमापूजन और मन्त्र रहस्य पूर्णरूपसे सिद्ध 


. होगया | शब्द और eee विषयमे और भो कई एफ वैज्ञानिकोने अछुसन्धान 


किया है, यथा-- न्‍ 
Dr. H. Lundborg, a Swadish Physician, has bee 
studying the gift of “colour-hearing” in which certain sounds 
induce colour sensation, the same colours being called up 
by the same sounds throughout life. Dr. Julius Donash of 
Budapest observed a person gifted with lively powers of 
both colour smell and colour-hearing. (Kalpaka 7०1024) 
स्यूडेन देशके डाक्टर एच्‌. लणड्वगे इख शब्द-रकृविशानकी चर्चा कर 
रहे हैं और उन्हें मालूम होगया है कि खास खास शब्दौके खास खास रङ्ग हुआ करते 
हैं। बुडापेष्ठ के डाक्टर जुलियस डोनास साहवने पक ऐसे मनुष्यको देखा 2 
जिसमें रक्ञकी गन्ध संघने तथा रङ्गके शब्द खुननेकी शक्ति थी। इसके सिवाय 
ध्यान, पूजा आदिसे साधकको कितनी शक्ति मिलतों है इस पर भी पश्चिमी 
लोगौने विचार किया है, यथा +-- व 


When one enters the state of meditation, the vrillic 


flow is greatly intensified. The deeper one goes into medi- 


tation the more marked is the effect. The concentration of 
the mind upwards sends a rush of this force through the top 
of the head and the response comes as a fine rain of soft 
magnetism. The feeling arising from the downpower sends 
a wonderful glow through the body, and one feels as though 
bathed in a soft kind of electricity. 
i ( Victor E. Cromer—Kalpaka 12-1925. ) 
परमात्माके घ्यानमे निविष्ट होने पर अपने सीतरको aan शक्ति चहुत 
हो बढ़ जाया करती दै । और जितना दी भक्त “ध्यानमग्न होता है उतनी ही 
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वह शक्ति चुद्धिगत होने लगती है। ऊपरकी ओर मनोनिवेश करनेसे शक्तिको 
भी ऊदुध्वंगति होती है और प्रतिक्रियामें भगवत्‌ शक्तिको पवित्र वर्षा अपने 
ऊपर होने लगती है। इसका पेखा सुन्दर अहुभव होता है कि शरीरके भीतर 
आश्चर्यजनक ज्योति मालूम होने लगती है और भक्तको कोमळ भगव हू-विद्यत्‌- 
घारामें स्नानका आनन्द अल्ुभवमे आजाता है। यही सब परमात्माकी सगुण. 
सूत्तिकी उपासनासे प्राप्त परमछास तथा परम आनन्दका दिग्दर्शन है । 
ऽ्यानक्े AAA '्यांता, ध्यान, ध्येयको एकता होने पर समाधि हो जाती है जिसको 
मंन्त्रयोगशाख्रमे भावसंमाधि कहा गया है | इष्टदेवमृत्तिके wae भी मन 
प्राण उसमें विछीनं होकर इस प्रकारको समाधिका उदय हो सकता है। समाधि- 
दृशामें मृत्तिका दर्शन नहीं होता है, केवल साधक आनन्द्मयमे विळीन होकर 
झानन्द्रूप हो जाता है जिसके चिषयमें उपनिषदे लिखा है :-- 


समाधिनि्धूतमछस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌। 


न शक्यते वणयितु गिरा तदा स्वयं यदन्तःकरणेन Tae ॥ 
ओर भी गीतामे- 
यं छब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिंस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
समाधिद्वारा पवित्र तथा आत्मामे निविष्ट अन्तःकरणे जो अपार आनन्द 
होता है उसका वर्णन शब्दके द्वारा नहीं हो सकता है, केवल मंन ही मन उसका 
SAAT होता है । इस अनुपम लाभके सामने और कोई भी लाम अधिक नहीं 
मालूम होता है, इस अनुपम खुखमयो स्थितिमे रहने पर प्रारब्धजन्य कोई भी 
केश साधुको व्यथित नहीं कर सकता है । मन्त्रयोग और सूत्तिपूजाकी यह 
समाधि सविकल्प समाधि कहलाती है। इसके बाद निर्विकल्प संमाधि भमिंमें साधक 
प्रवेशलाभ करता है । इस भूमिमें प्रविष्ट होने पर स्थल प्रतिमादि पूजनकी 
आवश्यकता नहीं रहती है । उन्नत योगी इस अवस्थामे राजयोगकी षोड़श 
प्रक्रियाओके अनुसार सवतोब्या्त निगुण, निराकार सत्‌-चित्‌-आनन्द सत्तामें 
धारणा, ध्यान करते हुए अन्तमें निर्विकल्प संमाधिलाभ किया करते है औरं 
उन्हें "सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन’ सब हो विश्व अह्मरूप है, एक 
wert सिवाय द्वितीय वस्तु कोई नहीं है यही अनभव हो जाता है । रांजयोगका 
अकरण आंगेके अध्यायमे बताया जायगा | 
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शास्त्रमें सगुण ब्रह्म इश्वरको पञ्चोपासना बताई गई है, यथा--विष्णु, 
शिव, शक्तिं, सूये और गणेश, ये पांच सूत्तिं ही इंशवरकी सूत्ति है। इनको देवता 
नहीं समक़ना चाहिये । क्योंकि पञ्चोपासनामें इनका ध्यान इंश्वररूपसे ही 
होता 21 इश्वर एक होनेपर भी उनकी पांच मूर्तियां क्यो बनाई जाती हैं, 
इसका तात्पये यह है कि पृथिवो, जळ, अग्नि, चायु और आकाश इन पांच 
तत्त्वोसे महुष्यका शरीर बनता है, इनमेसे जिसके भीतर जो तस्त्र प्रबल रहता 
है उसीके agan पांचमेंसे किसी एक ghia उसकी स्वाभाविक रुचि होती 
है। यथा कापिल तन्त्रमें 


आकाशस्याधिपो विष्णरग्नेश्वेव महेश्वरी | 
वायोः सूय! क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः || 


आकाशतत्वके साथ aya, अग्नितत्वके साथ महाशक्तिका, वायु 
aah साथ सूर्य भगवानका, पृथिवोतरवके साथ 'शिंवका और जलतस्वके 
साथ गणपति भगवानका सम्वन्ध है। जिसके शरीरमें आकाश तत्त्व प्रधान 
है उसकी रुचि स्वभावसे ही विष्णु या छुष्णकी ओर होती है, जिसके शरीरमें 
अग्नितरव प्रधान है उसको रुचि स्वभावतः EM, कालो आदि पर होती है 
इत्यादि इत्यादि । जिस ght जिसको स्वाभाविक रुचि है उसे उसीकी 
उपासना बताना युक्तियुक्त है, जो सदृगुरु शिष्यकी परीक्षाकर बता सकते हैं। 
यही कारण है कि प्रकृति-भेद तथा तत्त्व-भेदके agar एक ही इंश्वरकी 
पांच afdata उपासना होती है । ये पांच जब इश्वरकी ही मूर्तियां हैँ तो शिव 
बड़े और विष्णु छोटे हैं, विष्णु बड़े और शक्ति छोटी हैं इस प्रकारसे सास्भ- 
दायिक लोग जो झराड़ा मचाया करते हैं सो केवल अश्चानमूछक आन्ति और 
पक्षपात मात्र है । ऐसा पक्षपात उपासनाजगत्मे कभी नहीँ होना चाहिये । 
इससे अपनी भी हानि है और समाजकी भी हानि है I 

अर्वाचीन पुरुषाने मृत्तिपूजाके ऊपरलिखित तत्त्वको न जानकर उसपर 
अनेक कटाक्ष किये हैं; परन्तु वे सब कटाक्ष इतने साधारण हैं कि म॒र्तिरहस्यके 
जान लेनेपर वे खंद ही दूर हो जायंगे | केवळ दो तीन भ्रान्तिजनक कटाक्षोपर 
विचार किया जाता है | वे कटाक्ष निम्नलिखित हैं, यथा-( १) मन्दिरमे 
व्यभिचार होता है इंसलियें मृत्तिपूजा उठा देनी चाहिये, (२) यदि मत्तिम शक्ति 
रहती तो मुसलमानोके आक्रमणसे तथा ae आदिके चढ़नेसे मत्तिने अपनेको 
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बचाया क्यो नहीं, (३) यदि आवाहन करनेसे मूर्चिमे देवता आते तो | 
afd चैतन्य क्यों न हो जाती और इस प्रकारसे मरे हुण पुत्रके शरीरमे staat. 
क्यो नहीं चुळा सकते | प्रथम कटाक्षका उत्तर निम्न 'छिखित है । मन्दिर 
जैसे देवस्थानमें वेश्याका ger, व्यभिचार या अन्यान्य असत्कार्य होना बहुत 
ही निन्दनीय है क्यौंकि इसमें केवल स्थानकी पवित्रता नष्ट होती है और 
दैवीशक्तिका अपमान होता है यही बात नहीं, अधिकन्तु जिस देवमन्द्रिमे इस 
प्रकार तामसिक कर्म और तामसिक .भाव. उत्पन्न होते हैं वहां पर प्रतिमामे 
दैवीशक्ति ठहर नहीं सकती है. और ऐसी प्रतिमाके पूजन द्वारा उपासनाका फल 
. नहीं प्राप्त होता है। यह. बात पहिले ही कही गईं है. कि भावके अनुसार बनी हुई 
मूर्चिमे दैबीशक्तिका विकाश तभी हो सकता है जब उपासक और भक्तोकी अद्धा 
विश्वासकी शक्ति उस मूर्त्तिपर एकाग्र (Concentrated) हो | श्रद्धा विश्वासकी 
साक्त्विके शक्ति ही श्रोभगवानकी adenfiet दैवीशक्तिको मूत्तिके दवारा प्रकट . 
कर लेती है अतः जिस मंदिरके पुरोहित सदाचारी और भक्त होगे, संयमशीळ, 
तथा पूजापरायण और क्रियाकाएडनिपुण होंगे और जिस मन्दिर-स्थित मूत्तिपर 
मनष्योंकी अद्धा और भक्ति होगी वहीं प्रतिमामे दैवीशक्ति आकृष्ट होगी। अन्यथा 
यदि मंदिरके पुरोहित दुराचारी और अभक्त तथा ad होगे और वेश्यागान, 
व्यभिचार आदि तामसिक भावोत्पादक कार्य होगा जिससे छोगामे सात्त्विक. 
भाव उत्पन्न न होकर श्रद्धा भक्ति ही नष्ट हो जायगी तो उस मन्दिरकी प्रतिमामे 
आभगवानकी दिव्यशक्ति कभी नहीं प्रकट हो सकेगी और पूवंप्रकाशित दैवीशक्ति 
भी प्रतिमारूपी केन्द्रको छोड़कर व्यापक शक्तिम मिल जायगी । अतः मन्दिरमे. 
व्यभिचार वेश्याजचत्य आदि डुराचरण कभी नहीं होना चाहिये । परन्तु इससे 
यह सिद्धान्त नहीं होता है कि व्यभिचारके डरसे मन्दिरको ही तोड़ दिया 
जाय | किसीकी आंखमे यदि फोड़ा हो तो फोड़ेके भयसे आंख फोड़ देना 
बद्धिमत्ता नहीं है किन्तु फोड़ेकी ही चिकित्सा करके आराम करदेना बुद्धिमत्ता 
होगी A इसी प्रकार यदि मन्दिरमे व्यभिचार होता हो तो ` व्यवस्थाके साथ, 
व्यभिचारो दूर करना, और वेंश्यानाच आदि कुरीतियोको नष्ट करना ही धमं 
होगा और मूर्ति और मन्दिरको तोड़ देना धर्म नहीं होगा | कळ प्रायः 
देखा जाता है कि धनोलोग मन्दिर बनवाकर्‌उसीमें एक मूख पुरोहितको नौकर 
रख देते और पोछे कुछ पूजा होती है (कि नहीं इसकी खबर नहीं लेते, जिसका | 
यह mesa: होता d कि विद्यामक्तिशज््य वह पुरोहित अपनेको उस मंदिर j 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


पक «i 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


उपासनातत्व और RANEA | 9४६ 


ote 


annann ESS SS SSG SES SEIS 


PPP AAD PIII ४९१ /९/९/९/९/९०९ ०९ ८९८९५९९ ०९५१९ OL LIA 


तथा सस्पत्तियौका मालिक समझ लेता और यथेच्छ आचरण करता है। इस 
प्रकार पुरोहिंतोंके अत्याचारले अनेक मन्दिर भ्रष्ट ददो जाते हैं. ओर देवीशक्तिकी ` 
अवमानना होती है इसलिये मन्व्रिपतिष्ठाताको चाहिये कि इस प्रकार मन्दिरका 
खुधार करें, योग्य पुरुषको पुरोहित cea, नित्यपूजा आदिका प्रवन्ध ठोक ठीक 
करे, सम्पत्तिके कुछ अंशके द्वारा पुरोहिंत-चिद्यालय स्थापन करके योग्य 
पुरोहित प्रस्तुत करे, दर्शक नर नारियोके प्रतिमादशंनको व्यवस्था युक्तिपूवेक 
कर देवें ताकि सभ्यताविरुद्ध किसी प्रकारके व्यवहारका मौका ही न होने पावे 
इत्यादि इत्यादि प्रकारसे मन्दिरौकी व्यवस्था करनेपर व्यभिचार आदिकी. 
सम्भावना, नष्ट हों जायगो और सभी ages अपने अपने अधिकारके अनुसार 
मन्दिरमे देवदर्शन, देवपूजा आंदि द्वारा परम कल्याण प्राप्त कर सके । अतः 
अर्वाचीन पुरुषौका प्रथम कटाक्ष. युक्तियुक्त मालम नहीं होता | उनका दूसरा 
कटाक्ष यह है कि यदि aia शक्ति होती तो सुसळमानांक आक्रमणे तथा: 


` चहे आदिके चढ़नेसे मूत्तिं अपनो रचा अवश्य करती | इस वांतके विचार 


करनेसे पहिले सूत्तिमे जो शक्ति आवाहन को जाता है उसको प्रकृति Ret हैःसो * 
विचार करना चाहिये। संसारमै स्थुल या Gar समस्त शक्ति दी : दो प्रकारको 
होती Fon स्वतः क्रियाशील और दूसरी परतः क्रियाशील इन्हीं, दो. प्रकारकी.. 
शक्तियाको पाश्चात्य fame अनुसार wales (Active) और 'प्यासिव 
( Passive ) शक्ति ( Energy ) कहते हैं | स्वतः क्रियाशोळ शक्ति चहः होती है ` 
जिससे स्वयं कार्य करनेको प्रकृति हो और परत+क्रियाशील शक्ति वह' होती है ` 
जिसमे स्वयं कार्य करनेकी प्रकृति न हो केवल दूसरी ओर॒से प्रेरणा होने पर 
प्रेरणाकी शक्तिके अनुसार उखमेसे फल प्राप्त हो | श्रोभगवानकीः जो देचीः * 
शक्ति समष्टिपक्ृतिकी आवश्यकता और म्रेरणाके अनुसार fret अवतार ay 
विभूतिके द्वारा प्रकट होती है. उसके स्वत!क्रियाशील. होनेक कारण' 

या विभूतिके द्वारा संसारमे धर्मेसंस्थापन और अधमंनाशके लिये अनेक. काय 
होते हैं; परन्तु qa श्रद्धा क्रिया और मन्त्रद्वारा जो व्यापक विंव्य शक्ति 
प्रकट की जाती है. जिसकी - प्रक्रिया ऊपर वर्णित की गई है वह शक्ति स्वतः 
क्रियाशीळ नहीं होती है; परन्तु - अग्निक तरह परतः क्रियाशीळ होती हे! 


जिस प्रकार. अग्निमे दुग्ध करनेकी शक्ति रहनेपरः भो अग्नि स्वेच्छासे : 

किसी चस्तुको दग्ध नहीं करती है या किसीका अन्नपाक नहँ: कर : देती है-;' 

परन्तु जब, दूसरी ओरसे किसी मह॒ष्यके द्वारा इस. प्रकारको प्रेरणा हो wate, 
४७ 
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कोई मजुष्य अग्निके द्वारा किसी चस्तुको दुग्ध करना या अज्ञपाक करना 
“Me तो उस अग्निको अछ्ुकूलताके साथ काममें छाकर स्वकाये सिद्ध कर 


सकता है; ठीक उसी प्रकार सूत्तिमे जो दैवीशक्ति एकत्रित होती है वह स्वयं | 


किसीको शाप या वरप्रदान नहीं करती है क्योंकि उसमें इस प्रकारकी अवतार- 


की शक्तिकी . तरह स्वतः क्रियाशीलता नहीं होती है। बह शक्ति केवळ भाव `. 


SNC पूजाके द्वारा उपासकके आत्माके अलुकूळ किये जानेपर अछुकूछताके 
अल्लसार अर्थात्‌ भाव और पूजाके अछुसार फळमप्रदान करती है। उस फछ- 
प्रदानमें मूर्तिमे विराजमान शक्तिकी, स्वयं चेष्टा कुछ भी नहीं रहती है; परन्तु 
डपासककी भावमेरणा ही उसमें पकमान्र कारण होती है। जहां सू्तिमे 


विराजमान शक्तिके प्रति कोई भाव नहीं है वहां उस शक्तिके ऊपर चाहे चहा . 
ही. चढ़ जाय, चाहे उसके सामने व्यभिचार ही हो और चाहे gasna a 
और कोई पापी उसपर आक्रमण ही करे, उस सूर्सिमें विराजमान शक्तिकी 
ATA कोई भी क्रिया नहीं होगी क्योकि उसपर चढ़नेवाले, कुकर्म करनेवाले 


या आक्रमण करनेवालोकी हृद्यगत शक्तिके साथ सूत्तिगत शक्तिका भावराज्यमे 
कोई भी . सम्बन्ध नहीं है इसमें केवळ इतना ही होगा कि जिस प्रकार किसी 
अग्निमय गोलेको तोड़ देनेपर अथवा उसपर जल डाल देनेपर वह अग्नि 
तोड़नेवाले वा जळ डाळनेवालेको आधात न करके व्यापक अग्निम मिल जाया 
करंती है उसी प्रकार जिस मन्द्रिमें व्यभिचार आदि कदाचार होगा या पापी- 
का आक्रमण होगा या मूर्ति तोड़ी जायगी उस मन्दिरकी मूक्तिम॑ं विराजमान 
शक्ति उस केन्द्रको छोड़कर व्यापक दिव्यशक्तिम मिल जायगी | केवळ अत्या- 
चार करनेवाले age दिव्यशक्तिकी अवमानना करनेके कारण प्रत्यवायी 
होंगे । यही कारण है कि मूर्त्तिपर ak asta भी और सुसळमानोका 
आक्रमण होनेपर भो उसमें दिन्यशक्ति स्वयं कूदकर आत्मरक्षा करने 
नहीं ळग. गई :थी या विपक्षियौसे लड़ने नहीं छग गई थी अतः अर्वा- 
चीन पुरुषोको चहेके डरसे धर्मत्याग नहीं करना चाहिये; परन्तु मृति 
पूजाके यथार्थ रहस्यको समक करके Tater होना चाहिये । अर्वाचीन पुरु 
षाको तीसरा कटाक्ष यह है कि यदि आवाहन करनेखे मर्सिम देवता आते तो 
ata चेतन क्यों न हो जाती, परमेश्वरम आना जाना कैसे सम्भव हो सकता 
है और यदि. सम्भब होः तो मरे हुए पुत्रके शरीरम जीवको क्यो नहीं बुला 


सुकते. इसका उत्तर यह है कि पहिले ही वेद्पमाणके द्वारा बताय़ा- गया È 
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कि मूत्तिमे प्राण-प्रतिष्ठा यथार्थ रीतिसे होनेपर उसमें चमत्कार देखा जाता है। 
यथा मूत्तिं हंसती है रोती है इत्यादि; परन्तु मृत्तिमे आवाहन की हुईं देवी शक्ति 
स्वतः क्रियाशील न होनेसे मज्ञष्यकी तरह चेतनाका काय्यं उसमें आ नहीं 
सकता है. wife मह्लुष्यका शरीर प्रारव्ध कर्मके TE जीबात्मासे युक्त 
होनेफे कारण कर्मशक्तिके द्वारा मानवीय कार्य होता है और ae केवळ 
साधककी श्रद्धा पूजा आदिके अनुसार ब्यापक शक्तिका आविभांव होनेके 
कारण ओर उसमे किसी प्रकार कर्म सम्बन्ध न होनेके कारण उसके द्वारा 
इस प्रकार कार्य दोनेका कोई भी हेतु नहीं हो सकता है । हाँ, जिस समयः 


` चही देवी शक्ति समष्टि प्रकृतिके कर्मसंस्कारको आश्रय करके अवतार या 


विभूतिरूपसे प्रकट होती है तब उसके द्वारा संसारमे aga कार्य होते 
हैं जो मजुष्यके द्वारा भी नहीं हो सकते हैं; अतः सूत्तिमेंसे उस प्रकार 
चैतन्य क्रियाकी आशा विज्ञान-विरुद्ध है । अवश्य भक्त उपासकमे भावशक्तिके 


- झाहुसार सूत्तिके द्वारा जो चाहे सो क्रिया उत्पन्न हो सकती है जैसा कि 


पुराणादिमें भक्तवत्सल भगवानकी अपूर्वं लीलाओऑके विषय और भक्तकी 
प्राथेनाके ACA भगवनमूत्तिके भक्तके साथ अनेक ळीलाविलासके विषय 
पाये जाते हैं; परन्तु इसमें भक्तका भाव ही मुख्य रहता हे और उसी भाचकें 
अनुसार ही इच्छारहिंत और स्वतःक्रियारहित भगचन्मूत्तिमे क्रिया उत्पन्न ' 
होती है । द्वितीय सन्देह अर्थात्‌ परमेश्वरम आना जाना सम्भव कैसे हो 
सकता है इसके विषयमे यह बक्तव्य है कि इसमें आने जानेकी तो कोई बात. 
ही नहीं है, केवळ गोमाताके सर्वशरीरगत डुग्धके स्तनद्वारा क्षरणकी तरह 
सर्वव्यापिनी भगवतूशक्तिका सूर्तिरूपो आधार ( Medium ) के द्वारा विकाश- 
मात्र है। इसमें कहींसे कहीं जानेका कोई प्रयोजन नहीं पड़ता है | केचल 
AAT पूणे भगवानको शक्तिको स्वच्छ केन्द्रके द्वारा प्रकाश होना मात्र पड़ता हे L 
जिस प्रकार सूर्यकी ब्रह्माएडब्यापिनी शक्ति यदि आतशी काँचके द्वारा 
प्रकट हो तो Gada शक्ति कम नहीं हो जाती उसी प्रकार भगवतूशक्ति 
सर्चेतः पूणं होनेसे चाहे कितने ही केन्द्रे द्वारा वद शक्ति विकाशको प्राप्त. 
हो उससे न भगवानकी पूणंशक्तिमे कुछ कमी ही आती और न उखपर.. 
कहींसे कहीं जाने आनेका कलङ्क लगता क्योंकि ये सब बात देशकालवस्तु 
परिच्छिन्न ससीम वस्तुपर ही घटती हैँ और सवेन्यापी असीम वस्तुपर ये बात 
Wat घटती हैं । तृतीय सन्देह अर्थात्‌ यदि aa प्राणप्रतिष्ठा करना 
: e FE a = 3 हज न 
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सस्भव हो तो मरे हुए मनुष्यके शरीरमै जोवको क्यों नहीं get सकते 
इसका उत्तर निम्नलिखित है। महुष्य तसी मरता है जव जिस कब्सेके ag. 
सार जो शरोर मास इआ था उस ANAT भोग उस शरोरके द्वारा समाप्त हो 
जाता है, अतः वह शरीर पुनः उस जीवात्माका भोगायतन बनने लायक नही 
रहता है | इसलिये aa पुत्रके शरोरम पुनः उसके झात्माको घुलाना कस्मे- 
विज्ञानसे विरुद्ध और असम्भव है । हां यदि कोई शक्तिमान पुरुष या योगी 
अपनी शक्तिके द्वारा उस प्रकार शरीरको भोगायतन वना सके तो उसमे. वह 
परलोकगत आत्माको बुला सकता है। इसका दृष्टान्त MA बहुत मिलता RI 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अपने लोकळीळाणुइ छान्‍्दीपन Tita Gagan भीतर 
इसी तरहसे जीवात्माका रून्षिवेश किया था। भगवान्‌ शाङ्करा्चायेने इसी प्रकार 
मण्डनमिश्रकी SS WSs BAR बीचमे एक छत राजाके wit अपने 


आत्माको प्रवेश कराकर उसे जीवित कर दिया था । wal खावित्रीने भी अपने ` - 
aa पतिको इसी तरहसे जिला दिया था, अतः अर्वाचीन छुरुषोंका पेसा . 
कराच निरर्थक है । इसके सिचाय तान्त्रिक शवसाधनमे खुतशरीरके भीतर दूसरी « 


जीषशक्तिको आवाहन करके शवसाधनको रीति अब भी पचलित है और सत्य 
है । इस प्रक्रियामै gate चेतनदेहकी तरह खाने पीने और बोलने लगता है। 
सूत्तिमे प्राणप्रतिष्ठाके विषयमे कोई भी सन्देह नहीं दोना चाहिये | प्रतिमामे 
प्राणप्रतिष्ठाके द्वारा eat शक्ति छानेकी महिमाके विषयमे अथवेवेदमे एक 
(GRC मन्त्र आता हे, यथा-- 


“न घ्नंसस्तताप न हिमो जघान प्रनभतां पृथिवी जीरदानः आपश्रिदस्म 
gafa क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌।” ( ७-१९-२ )। 
` इसका अर्थ निम्नलिखित हे--( यत्र) जहांपर ( सोमः ) प्रतिमानिदित 
देवीशक्ति रहती है ( तत्र) वहांपर ( सद्मित्‌ ) खदा ही (भद्रं ) कल्यांण होता 
21 (sta) सूयं (न तताप) कठिन तथा दुःखदायी उत्ताप नहीं देता है. 


(हिमः ) शिळाडृष्टि (न जघान) आघात नहीं करतो है, पृथिवी ( जीरदाहः ) 


शीघ्र शीघ्र अन्न उत्पन्न करती है ( आपश्चित्‌ ) जळ भी ( अस्मै) उपासकको 
( चृतमित्‌ ) घृत ही ( क्षरन्ति ) देता है ( पनभताम्‌) हे सोम ! तुम आखुरी 


शंक्तिका.नाश करो । इस मन्त्रके द्वारा मूत्तिव्यापिनी देवीशक्ति द्वारा परथिबीका _ f | 
सम्पूर्ण कल्याण साधन तथा झाखुरीशकिका नाश ऊपरलिखित वणेनके अनुसार 
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प्रणाणित होता है | अतः ऊपर लिखित मृत्तिविज्ञानके द्वारा स्पष्ट सिद्धान्त 
हुआ कि श्रीमगवानके अनन्त भावार्मे से कुछ भावोको लेकर प्रकतिभेदानुसार 
साधारण अधिकारी साधकोंके कल्याणके लिये जो मत्तिकी प्रतिष्ठा वेदादि 
meta सिद्ध होतो है उसके द्वारा समस्त मनुष्य ही आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक सव प्रकारके छामझो प्राप्त करते हुए अन्तमै निगुणोपासनाक़े 
अधिकारी वनकर त्रह्मस्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं । 


पहिले ही कहा गया है कि मूत्तिमे ्द्धा-पूजा-क्रियाद्वारा श्रोमगवानकी 
शक्तिको बुलाकर उसके खुरक्षित रखनेसे हो उस मूत्तिफे द्वारा शक्तिलाभ हो 
सकता है | अतः यह सिद्धान्त अनायास ही प्राप्त होता है कि जिन जिन उपायो ले 
ated शक्तिकी रक्षा हो सके उन्हें अवश्य करने चाहिये । अब नोचे कुछ 
आवश्यक उपायोके वर्णन किये जाते है-- 


(१) घूत्तिमे जिस कलाको और जिस प्रकारकी शक्ति है उससे उच्च- 
कोटिके शक्तिवालेको उस सूत्तिको प्रणाम नहीं करना चाहिये | उससे सूत्ति- 
की हानि होती है. अर्थात्‌ सूत्तिको शक्ति नष्ट होजाती है । यही कारण है कि 
किसी छोटी जातिके संकल्प द्वारा प्रतिष्ठित मूत्तिको उच्च जातिके उत्तम पुरुष 
प्रणाम नहीं करते है और उत्तम दण्डो स्वामी किसी भी सूत्तिका शरोरसे प्रणाम 
न करके केवल दण्ड स्पर्श करा देते हैं । नेपालमै ऐसो एक घटना भो हो gat 
है fiat पक द्रडो स्वामोके गणपति मृत्तिको “णाम शरोरसे करने पर वह 
मृत्ति लणिडित होगई थी | Pring 


(2) मन्द्रिमें व्यमिचार, वेश्याचुत्य, खराब गाना आदि नहीं होना 
चाहिये और aback पुजारोकों रूच्चरित्र, सदाचारी, विद्वान्‌ कर्मकारडी तथा 
श्चद्धामक्तिपरायण होना चाहिये । चरस, अफोम, भङ्ग आदि माद्कद्रव्यसैवी 
उसे कभी नहीं होना चाहिये | 


(३) पुजारी हो, मन्दिरका अधिकांरी हो या और कोई भो हो अशुचि 
अचस्थाम मन्द्रिके भीतर किसोको नहीं जाना चाहिये। ऋतुमती AR कदापि 
मन्दिरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिये । 3 


(४) प्रतिछोम संकरतासे उत्पन्न चाण्डालादि जातिके महुष्योको मृत्तिके 


निकरवत्ती स्थानमें नहीं जाना चाहिये। वे उतनो ही दूर तक जा सकते हैं, जहां 


* 
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तक और धर्मवाळीके जानेकी आज्ञा है। इसका कारण 'वणंविज्ञान और स्पृश्या- 


स्पृश्यविचार? नामक प्रबन्धमे पहिले ही कहा गया है। अवश्य उनमें भक्ति प्रेम ` 


श्रद्धा कायम रखनेके लिये देवदर्शनकी खुविधा कर देनी चाहिये। यह तीन 
प्रकारसे हो सकता है-- 
(क ) मन्दिरके पास ऐसा स्थान रका जाय जहांसे देवदशन हो सके। 
( ख ) मन्दिरके ऊपर केवळ दशनाथ भातरका अंखा FAT aft रख दो जाय | 
(ग ) उनके लिये पथक्‌ मन्दिर वना दिया जाय । नहीं तो उनके स्पशे द्वारा 
मतक्तिकी शक्ति लुप्त हो जाने पर मूर्ति पुनः पत्थर ही रह जायगों और ऐसी 
मत्तिकी पूजासे न उनको ही कोई फळळाभ होगा और न अन्य जातिके gA- 
को हो कोई फलळाभ होगा | अतः इस प्रकार FAT केवळ AIA हो है! 
(५) मन्दिरको बनावट, Tage आदि ऐसे होने चाहिये जिसमे afta 
विराजमान दैवो-शक्तिक्रो रक्ता हो सके । आजकल Tat कहीं पर खुन्दर बँगले 
जैसे जो मन्दिर बनाये aed हैं, यद शाखानुकूल नहीं है, यथा: 


_ In erecting temples rules of Silpa and in conducting 


worship rules of Agama Shastras (of which Silpa is a part) 
were followed. A study of the rules proves to us that the 
ancient sages who were perfect masters of all occult sciences 
took particular care to preserve the halo and the psychic 
impressions left by sages within the holy apartment and 
to prevent it from getting poluted or dissipated, The crude 
reforms of certain temple trustees, who introduce the un- 
spiritual notions of ventilation in Garbhagriha and suggest 
opening windows in its walls are all absurd. Sages knew 
ventilation well, perhaps even better than we know; for be- 
hold the wonderful windy halls and tower gates! But for the 
Sanctum Sanctorum they followed spiritual principles of 
tele-reservation and suggestion. The Sannidhya or "the 
living presence of God is very important and can work 


maryels sometimes. Similarly it is also now becoming १ . 


अक CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Se 


शि OANEI, 


Funding: Tattva Heritage Foundation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 


उपासनातत्त्व ओर TEATS । ` . ४५५ 


AANNNNANNNNNNNNNANNANNANNNNNNAANNANNANANNNNNANNNNRNNAANNANNNAANRAAN 2४/५४/४०४० ४”४४७' wn 


. fashion to introduce electrical lights or powerful gas lights 


into our temples. That is again nonsense. We learn from 
psychic science that psychic manifestations surely get dis- 
turbed in such lights; and it is also shown that certain oils 
(if burned) are efficacious in evoking manifestations success- 
fully. These and more ideas were present in the minds of 


our sages when they framed rules for our temples. 
(Sanatanist 23-5-29) 


अर्थात्‌ “मन्दिर निर्माणमे शिव्पनीतिके साथ शाञ्जकी नीति भी महर्षिगण 
काममे लाते थे । सूत्तिकी दिव्य ज्योति और सूदम शक्ति जिससे पूरी बनी रहे 


इसीके agge मन्दिरका निर्माण हुआ करता था | आज गर्भग्रहकों हचादार _ 


बनानेकी जो नई युक्ति सूक रही है वह शास्त्रालुकूल नहीं है। महर्षियाँको स्वास्थ्य- 


: विज्ञानका पूरा पता था और इसी लिये वे मन्दिरका फाटक तथा सामनेका 


MET बहुत ही हवादार, खुला वनाते थे, किन्तु gta विराजनेके स्थानके 
विषयमे जिससे दिव्यशक्ति और देवअधिष्ठानमे कुछ हानि न हो, इसी प्रकारसें 
उस स्थानको बनवाते थे | आजकल गभेग्रहमे गेसको या बिजलीकी रोशनी 
करनेकी जो रीति चल पड़ी है, इससे सूदम शक्तिके प्रकटनम अवश्य ही वाघा 
होती है, सूदमजगतके ज्ञाता लोग इस रहस्यको जानते हैं. । इसके सिंघाय : 
गव्यघृतकी रोशनी तथा विशेष प्रकार तेळकी QINA दिव्यशक्ति प्रकाशनकी - 
शक्ति है, वह भी गेस आदिकी रोशनीमें बिगड़ जाती है।” इत्यादि. अनेक 
कारणोसे शासत्रानसार मन्दिर निर्माण होना चाहिये। 

( ६ ). देवताको चेताने अर्थात्‌ मृत्तिमे चेतन दिव्यशक्ति प्रकट करनेके 
लिये अनष्ठान, पुरश्चरण, अभिषेक, यज्ञ आदि होते रहने चाहिये । ऐसा होते 
रहनेसे मर्सि द्व्यशक्तिकी आधार वन जाती है, कितने ही मनुष्यौको उत्तम 
wan, wana औषधि आदि देती है, उसके सामने प्रार्थना, पूजा, धना आदि 
करनेसे रोगनाश, सस्पत्तिलाभ आदि होने लगते हें । इसके विषयमे बहुत 
प्रमाण भी मिलते हैं, यथा+-- 


Daily hundreds of Hindus to-day pilgrimage to one or. 


another of the sacred shrines in India. . They. hope to be: 
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cured of some physical or psychical malady or other; and 
invariably their hope is ‘not disappointed Tirupati: 
(Balaji), Palni and a few others have become pan-Indian in 
their fame for this purpose, i + pag 
Dr. C. L. D’Avoine recently delivered a lecture point- 
ing out the curative efficacy of one of the, Roman catholic 
Many genuine miracles of cure are re- 
Besides Lourdes, La Salette is 


shrines at Lourdes 


ported and verified there 
It is reported that here till now 40,900 


Lourdes however out-beats it 


widely visited. 
miracles have taken place. 
` to-day. The Doctor said that shrinecures had been known . 
since the dawn of history and suffering humanity had always 


resorted to wonderful .shrines for the cure of their ailments. 


Such shrines abounded in Egypt, Greece, Rome, Crete, . 


Persia and India. 
(Sanatanist 20-5-1930) 


' प्रति दिन शत शत हिन्दु भारतके पवित्र मन्दिरोमे दर्शन पूजाके लिये 
जाते हैं और वहां पर विराजमान मृ्तियौकी दिव्यशक्तिके प्रभावसे स्थूळ सूदम 
अनेक रोग आराम हो जाते हैं यह उनका चिश्वास है | उनका यह विश्वास 
असत्य नहीं है, क्योंकि बालाजी, पालनी आदि कितने ही मन्दिरमे ऐसी शक्ति. 
भारत प्रसिद्ध है। अमी हाल ही में डाक्टर डी. एमैनने लोडेके एक. रोमन 
कैथलिक उपासनालयकी ऐसी शक्तिको वताकर व्याख्यान दिया था | saat 
कितने ही चमत्कार तथा रोगनाशके व्यापार देखनेमें आते हैं । छा सेलेटेके 


उपासनालयमे अब तक चालीस हजार चमत्कार देखनेमें आये हैं. ASA अब 


उससे भी अधिक हो गया है! 
डाक्टर साहंबका कहना है कि अति प्राचीनकाळसे देवस्थानौकी ऐसी 


रोगनाशिनी शक्ति प्रसिद्ध है और रोगग्रस्त दुःजी लोग उनमें gra मिटानेको . 
एकत्रित होते £1 मिसर, ote, रोम, पारस्य, भारत आदि कितने ही देशोमे ऐले 


अनेक देवस्थान विद्यमान हैं | 
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(७) aftact खास खास धूप, दीप, सुगन्ध द्रव्य आदि जलाते रहने 
चाहिये | यज्ञादिकी पवित्र तथा रोगनाशकारी और अपदेवताकी प्रवेशनाशक 
धूम जितनी ही मन्द्रिको चारो ओर व्याप्त रहेगी उतनी ही दिव्यशक्तिका सञ्चार 
मन्द्रिमें बना रहेगा, इसमें इस देशके अतिरिक्त पञ्चिमदेशके विद्वानाने भी 
बहुत कुछ तत्त्व अन्वेषण कर लिया है, यथा :-- 


Material and occult scientists agree that perfumes ex- 
pand the consciousness and, under proper conditions, may 
exalt the sense faculties or craftily selected from -gross and 
sensual ingredients may as powerfully degrade. From ancient 
times incense has been employed to summon discarnate ens 
tities and exorcismal aromatics used to banish demoniac 
spirits We are most careless in our use of odors and par- 
ticularly in. the use of. incense, selecting at:random the least | 
magical, least exalting as well as the:least religious in fa- 
vour of voluptuous and heavy. odors, ‘ignorant of the gross 
base, of these odors and their effect upon our astral bodies 
as well as of the sensual and material -entities which 
they attract. Yeats counsels, us to “steep the mind in 
odors as in color and sound to produce vision.” Oriental 
and occidental occultists improvise: reactions upon. the 
astral plane thru use of incense, inducing entranced reveries 
and stimulating. prenatal memory . andthe. retrospect of 
myriad. incarnations and conjuring psychic visions for i 
“like .a magic: mirror the spirals of filmy vapor unfold 
an aerial perspective of spirit realms.” Certain’ ingredients 
in; incense are rendered magical in effect thru elemental 
influence. The extract of certain plants fermented or 
distilled is a special link between the physical and the 


elemental. life. It: opens the door by which the physica]. | 


ka $ = 
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-and astral worlds are separated. Depending upon the 
nature of incense and perfumes, employed, lofty intelligerices 
ayn invited, or obsessing entities, attracted. -Here- enters 
the law: of. sympathy, and, antipathy and the quality of 


phenomena resulting and,vibratory; conditions induced. _ 


-< “The reason why the rose and the poison oak may grow 
in the same:soil and extract therefrom and from the air differ: 


as Sos Ordos’ 
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+.’ Incertain plants and animals; asin certain ` groups of 


humanity, the-fiery element is concentrated; -in- others the | 


watery, airy:or:earthly: element -predominates "Every ele“ 


meént.must-follow its-seal.. “The sensation produced‘by smell 
taste, sight, etc, is idiosyncratic -in its varying influence, 
individual reaction-depending upon the manner in which-the 
human elerhental.is effected by theseal. Naturally thé human 
elemental is.most:agreeably affected-by: those: gems, colors; 
odorsand tones which have a seal similar-to his-own. ‘Incensé 
‘"identifies:with the fire spirit as renovator and purifier. In 
+ Temple:Teachings-the writer has endeavoured ‘to present the 
the rationale of Incense, outlining its full significance and 
effect, showing precisely-why odor_in‘certain walks of “life 
is so.potently employed for evil. As-a-sanitary measure 177 
censé-is unrivalled. | From the days of the early Christian 
martyrs: who used it as an antiseptic fume in the catacombs; 
its power-Has been recognized-in nullifying devastating eP! 
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‘demics i: Genuine incense is distinctly hostile to all negative 


vibrations suchas worry, inharmony and grief: The mystic 
employs incense in the demagnetization of rooms whenever 
an unpleasant atmosphere has been created of when un~ 
‘desirable astral conditions prevail. That even the Occident 
is being gradually awakened to the subtle influence’ of 
incensé as shown by its use in Roosevelt Memorial. Park, 
the uniqe cemetry in Los Angels where no monument’ or 
other reminder of death will ever rise, but where every 
evening at sunset the world’s largest pipe organ will be 
heard within:a radius of five miles, and as the deep-throated 


tones of the.organ.crescendo into a volume of sound, two 
enormous braziers above the entrance of the building will 


send forth continuous spirals of incense. Inner harmony, 
the attunement of soul to its individual keynote, perforce 
expresses only harmony on the objective plane, The Mystic 
or true Occultist instinctively selects those names, numbers, 
colors, gems, perfumes and incense which are the natural 
expression of his inner being and are attuned to his in- 
dividual key. Many earnest students seeking spiritual un: 
foldment, mental development and material success are 
floundering thru a maze of self-imposed inharmonies, un- 
consciously affording thru an unhappy selection of color, 
gem, number, perfume or similar agency, a perfect channel — 
for the expression of his most malefic planetary influences, 
And so let us remember, that the physical, mental and 
spiritual conditions which environ us are the result of har- 
monies or-discords played upon us by our NAMES, NUMB- 
ERS, the SELECTION of GEMS, PERFUMES, INCENSE, 
etc. Untaught, we may evoke jarring discord which ‘ with: 
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‘UNDERSTANDING we may transform into Sweetest melody 
for “Nature is conquered by obedience and all- her mighty 
forces can be used at our bidding directly we have the 
knowledge to work WITH the LAW and not against it? 
‘And’so when made of gums and essences the undulatory 
rate. of which harmonizes with spiritual devotional 
vibrations, incense burning becomes an invocation, the soft 
prayer of aspiration, of devotion, from which emanates a 
tangible beauty uniting the soul to the Infinite source of 
Beauty, i 


i ( The Necromancy of the Brazier—Artic Mae | 
Blackburn—Kalpaka 10-1924. ) 


.... _ इसका सारांश यह है--स्थूछ सूकम दोनो विज्ञानशास्रके ज्ञाताओंने गन्ध 
seat अद्भुत शक्तिके विषयमें बहुत कुछ कहा है। इन्द्रियोंकी शक्ति. इसके 
उत्तम प्रयोगसे बढ़ती और अधम प्रयोगसे घटती है, भूत पेत आदि अपदेव- 
ताओके हटानेके काममे भी इसका उपयोग होता है। पूर्व पश्चिम दोनों देशोके 
परछोक विद्यावाले कहते हैं. कि सूच्मजगत्‌ पर गन्ध TAR बड़ा ही. प्रभाव 
होता है, क्योंकि स्थूळ सूचम दोनों जगत्‌का परस्पर सम्बन्ध है और इनके अन्तर्गत 


>» y4 


ee aa 


जीव तथा देवताओंका भी परस्पर सम्बन्ध है। गन्ध द्रव्य तथा उसकी धम आदि- . 


द्वारा इस सम्बन्धका विशेष प्रकाश होता है जिस कार 

स्थळजगत्‌मे आकृष्ट होते हैं और पेसी क्रिया सा 30) 
दूर दूरकी बाते सुक जाती हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार तत्त्वोमेसे 
त्येक मनुष्यमें एक न एक तत्त्व प्रबळ रहता है। रत्न CH गन्ध शब्द-इनका 
मभाव इसी तत्त्वके विचारसे मनुष्यों पर पड़ता है. | अग्नितत्त्वप्रधान जीव पर 


` अन्यद्रव्यका अधिक प्रभाव पड़ता है। मन्दिरशिक्षाके विषयमे यह विषय विदित 


ही है कि गन्घद्रव्यके प्रयोगसे भूतवाधा निवृत्ति होती है और स्थल  रुपमें भी 
कोटाणुनाशकी शक्ति गन्धद्रव्यमें आश्चर्यजनक है, जिसका उपयोग ईस इं लोगभी 
करते हैं । चिन्ता, दुःख, विषमता आदिके 'नेगेरिअ' स्पन्दन उत्तम गन्धद्रव्यसे 


शीघ्र नष्ट दो जाते हैं । इसलिये इन कारणोसे तथा सूदमजगत्‌ सम्बन्धी अत्य 
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कारणाँसे वायुमएडल या कोई घर जब खराब होने लगता है. तो सूच्मविद्या 
चाले लोग गन्धप्रयोगद्वारा उसे. दूर कर देते हैं। पश्चिम देशमें गन्घद्रव्यका 
प्रयोग अब अधिक बढ़ने लगा है। और इसका प्रभाव उन्हं अधिक मालूम होने 
लगा है। लज्‌ एनजिलिसके रोजमेल्ट नामक प्रसिद्ध कबरस्थानमे अब कोई 

स्मारकं मकान नहीं बनाया जाता है, केवळ पांच मोल तक शब्द्‌ पहुंचानेवाला: 
एक बड़ा भारी 'अर्गान' वाजा बजता है, और बगीचेके फाटकके ऊंचे स्थान पर 
प्रचुर गन्घद्रव्य मोरे मोटे पीतळके बत्तेनम रख कर खूब धप किए जाते हैं। 

अन्तरात्मा और वहिः्प्रकृतिका सामअस्य ही समस्त शान्ति और आध्यात्मिक 
उन्नतिका सूळ है । इस सामञ्जस्यकी रत्तामें :नाम, संख्या, रज्ग, Ta, गन्ध और 
गन्धद्रन्य इनकी बड़ी ही उपयोगिता हे,. जिसको सूदम विद्यावाले जानते हैं | 

और सभी मनुष्यको स्थूल-सूकम कल्याणके लिये इस तत्त्वका ज्ञान होना 
चाहिये | अतः दैवी शक्तिकी ब्रद्धिके लिये गन्धद्रव्यका प्रयोग अवश्य कत्तव्य है। 


अन्तमें 'बलिदान रहस्य! पर कुछ कह कर इस प्रकरणका उपसंहार किया 

ज्ञायगा। इष्टपूजाके षोड़श उपचारोमेसे बलिदान प्रधान उपचार है जिसके 
बिना पूजा पूरी ही नहीं होती। इसका कारण यह है कि उपासकने यदि उपा- 
खनाके अन्तमे, पूजकने पूजाके अन्तमे उपास्य पूज्य इष्टदेचमे अपना सब कुछ 
बलिदान देकर उपास्यदेबखे अपना भेदभाव मिटा ही न दिया, उपास्यमे चिळीन, 
तन्मय होकर तद्रूप ही न हो गया, “HE वेद अहोच भवति’ 'शिवो भूत्वा शिं 
सजेत्‌? यही भाव न प्रास हुआ, 'दासोऽहं' का.“दा' नष्ट होकर “सोऽहं? ही न 
होगया तो पूजाकी पूणेता क्या हुई ? इसी कारण चलिदान पूजाका प्रधान अङ्ग 
है। वलिदानके बिना न जगन्माता ही प्रसन्न होती है और न भारतमाता ही 
प्रसन्न हो सकतो है। जिस देशमे जितने वलिदान करनेवाले देशसेचक, देशनेता 
उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सच्ची उन्नति होती है.। यह बलिदान चार. 
प्रकारका होता है । सबसे उत्तम कोटिका चलिदान--आत्मवलिदान--कहलाता 
है। इसमें साधक जीवात्माको काट कर परमात्मा पर आइति चढ़ा देता है। 
इस चळिदानके द्वारा परमात्मासे अज्ञानवश जीवात्माकी' जो एथकता थी सो 
पकचारगी नष्ट हो जाती है और साधक स्वरूपस्थित दोकर अद्वितीय अह्यका 
साक्षात्कार करता है | जबतक यह न हो सके तब तक द्वितीय कोडिका बलिदान 
करना चाहिये | इसमे कामरूपी बकरा, क्रोधरूपी भेड़, मोहरूपी महिषका 
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चलिदान किया जाता है. | अर्थात्‌ षड्रिपुका. बळिदान ही fate Rife, 
चलिदान है। तृतीय कोटिमे इतना नःहो सकने. पर किसी न.किसी इन्द्रियपिय 
वस्तुका वलिदान होता है । प्रत्येक विशेष पूजाके अन्तमे जिसको जिस. Tey 
पर लोभ है उसका वलिदान अर्थात्‌ संकल्पपू्वक त्याग कर देना चाहिये | यही 
तृतीय कोटिका बलिदान:है। इस प्रकार ले मिठाई, प्याज, लहसुन, मादक वस्तु 
आदिके प्रति आसक्ति छूट सकती है | यंदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः 
छुड़ानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है, यथा ्रोमङ्गागवतमे-  . - . 


AS व्यवायामिषमद्यसेचा नित्यास्तु जनतो हि तत्र चोदना | ५ 
व्यवस्थितिस्तासु विवाहयज्ञस॒राग्रहैरास निदृत्तिरिष्ठा ॥ . . 


!. ` . मैथुन, मांसभक्षण, मद्यपान--इनमें लोगोकी स्वाभाविक प्र ती. 
है, इसके लिये किसीको बताना या प्रेरणा करना नहीं पड़ता है । an 
मुक्तिरेषा भूतानां, कह कर इसो सिद्धान्तको पुष्टि को है । किंन्वु:/निवृत्तिस्तु 
महाफला' अर्थात्‌ मज॒ष्यको प्रवृत्ति छोड़ कर क्रमशः मोक्षफलदायक निंवृत्तिकी 
ओर अग्रसर होना चाहिये | इसी कारण व्यवस्था बांधकर इन वृत्तियाको 
क्रमशः नियमित करते हुए इनसे निवृत्ति करानेक्रे अर्थ विवाह, यज्ञ, और सोमे 
पान आदिका विधान राजसिक अधिकारमे किया गया है । यही कारण है कि 
विवाहके समय खो पुरुष प्रतिज्ञावद्ध होते हैं कि संसारसे कामभाच उठाकर 
अपनेहीमें केन्द्रीभूत करके क्रमशः निवृत्तिपथक्ते पथिक बनंगेः। राजसिक वेदिक. 
तान्त्रिक aai हिसादिका भो यही समाधान है | अर्थात्‌ स्वभावतः सास्विक 
प्रकृति महुष्योंक्रे लिये यह. यज्ञ नहीं है । जो लोग मांखादि सेवन पहिलेसे करते 
a पूजादिके नियमे वद्ध होकर क्रमशः मांसाहार छोड़ दें यही इसका आशय. 

है। जब वेद qd पुस्तक है. तो इसमें केवल aera नहीं, किन्तु सकळ अधि: 
कारियोके कल्याणके लिये विविध-विधान. होना चाहिये, इसी कारण राजः 
सिक अधिकारीको क्रमशः सात्त्विक बनानेकी इस प्रकारकी विधियां यज्ञरूपसे 

शाखमे बताई गई हैं । किसीके संहार, मारण, सोहन. आदिके लिये. विधिहीन/ _ 
अमन््रक पूजादि तामसिक है । पूजामें भो दक्षिणाचारके sage सात्विक पूजामें: 
पशुवछि नहीं है किन्तु कुष्मारड, इच्त, निम्बू आदिकी वलि है। केवळ वामाचारके 
भढुकूल राजसिक पूजामे पशुवलिका विधान है, यथा महाकालसंहितामे- 
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सात्त्िको'जींवुहत्यां हि कदाचिदपि नाचरेत्‌ | 
इक्षुदण्ड च कूष्माण्डं. . तथा -बन्यफलादिकम्र॥ 
क्षीर॒पिण्डेः शालिचर्णें: पशुं कत्वा चरेद्वलिम्‌॥ 


सात्तिक' अधिकारके उपासक कदापि पशुवळि देकर जीवहत्या नहीं . 
करते हैं, वे इंख, कोहड़ा या अन्य फलाँको वलि देते हैं अथवा Glen, आटा या 
चावले पिरंडका पशु वनाकर' वलि देते हैँ । यह सव भो रिपुआके बलिदानका 
निमित्तमात्र ही है, यथा महानिर्वाणतन्त्रमे-- 


Bony ` कामक्रोधौ दवौ पशू इमावेव मनसा बलिमपयेत्‌ | 
“कामक्रोधौ विध्नकृतो वलि दत्वा जप॑ चरेत”” ॥ 


काम और क्रोधरूपी दोनों विष्नकारी : पशुओका बलिदान करके उपासना 
करनी चाहिये । यही सब शास्त्रोक्त बलिदान रहस्य है। : 
>> - बः मन्त्रशासत्रके विषयमे दिगदर्शन कराया जाता है। आदि मन्त्र प्रणवके 
विषयमे “नित्यकर्म” नामक प्रवन्धमे पहिले ही बहुत कुछ कहा गया है । योगः 
grew लिखा है DIETS 


e. “> 


` _ साम्यंस्थप्रकृतेयेथेव विदितः शब्दो महानोमिति, ` र 
=. > .. झह्यादिजितयात्मकस्य परमं रूपं शिवं ब्रह्मणः 
+: „= ` ` चेषस्ये प्रकृतेस्तथेव बहुधा शब्दाः श्रुताः कालतः, . - 
ते मन्त्राः सञुपासनार्थमभचन्‌ बीजानि नाम्ना तया॥ 
सत्त्व रज तम तोनोकी साम्याचस्थासे जब चेषस्याचस्थाका होना प्रारम्भ 
हुआ. तो सबसे प्रथम हिल्लोल. जो हुआ, जिस समय तोनो” गुण एक साथ 
siaa हुए उस हिल्लोळकी ध्वनि ही ओकार है जैसा कि पहिले बताया गया È ।. 
जिस प्रकार सास्यात्रस्थासे सम्बन्ध रखनेवालो प्रकृतिका शब्द ब्रह्मा विष्खु 
शिवात्मक ऑकार है, उसी प्रकार चैषस्यावंस्थापन्न प्रतिके नाना शब्द हैं, चे 
ही नाना शब्द उपासनाओके अनेक बीजमन्त्र हैं । | 


|“ 


भगवान्‌ , पतज्ञलिने Saat. dea. चाचक. कहा. . है, याः 
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9 
“तस्य वाचक! प्रणवः”? “त्पस्तदर्थभावनस्‌ः : 
“तत! प्रत्यक्चेतनाधिंगमोःप्यन्तरायाभावश्र | 
उकार इश्वरका वाचक है, ŠPA जप . तथा . अर्थभावनाके द्वारा | 
इश्वरपासि तथा . विष्नविनाश हुआ करता है । जिस प्रकार प्रिय नाम लेकर | 
पुकारनेसे लोग प्रसन्न होकर उत्तर देते हैँ उसी प्रकार श्रीभगवानका प्रिय नाम | 
कार उच्चारण करके उनको TRS भगवान्‌ भी प्रसन्न होकर दर्शन देते | 
कार. ही इश्वरका मन्त्र है । ; PET | 
अब वत्तमान प्रकरणका यह प्रतिपाद्य विषय है कि.किख प्रकारसे उपर. | 
लिखित वर्णनोंके अछुसार शब्द राज्यमे कारके साथ इश्वरका और अन्यान्य ; 
मन्त्रोके साथ अन्यान्य-देवताओका.अधिदेंच सम्बन्ध है. जिस कारण ककारके | 
जपसे HAC तथा अन्यान्य मन्त्रोके जपसे तत्तदुदेवता प्रसन्न होते हैं.। यहं | 
बात वेद्सम्मत है कि प्रलयके समय समस्त जीवौका संस्कार प्रश्‍तिमे और | 
प्रकृति ईश्वरमें लय हो रहती है । पुनः प्रछयविछोन जीवोके समष्टि संस्कार | 
फुलोन्सुल होनेसे इश्वरमें यह स्वतः इच्छा होती है कि. “में एकसे बहुत हो | 
जाऊं और संस्कारानुसार सृष्टि करूं? उस समय MANN स्टष्टिका संकल्प | 
उद्य होते ही उनकी अद्वेतसत्तामे निगुण समावेशके अनसार ब्रह्मा विष्णु | 
महेश्वर रूपी त्रिभावको सत्ता परिस्फुट -होने लगती है और उनके संकल्पे ' 
उत्पन्न प्राणशक्तिकी प्रेरणासे अज्याएडप्रक्ृतिमे. जहां पर अभी तक सत्त्वरजस्त- 
मोगुमकी समता थी त्रिगुणका वैषम्य होने छगता है । त्रियुणमयी प्रकतिका | 
गुणसाम्य प्रलयदशाका say है और वैषम्य सष्टिद्शाका लक्षण है । अतः | 
उस समय परमात्माके सड्लल्पके साथ साथ मूल प्रतिमे कम्पन होने लगता 
है, जैसा कि योगशास्त्रमे कहा गया है कि जहां कार्य होता है वहां कम्पन 
होता है और जहां कम्पन होता है वहां शब्द होता है. | इस सिद्धान्तके अनु- 
सार मूल प्रझतिमे सष्टिकार्य की सूचना होते ही त्रिगुणमे कम्पन होता है और 
जिस प्रकार एक थालोमें जलं रखकर थालीके Roma एकवार समस्त जल' 
हिल'उठता है और पश्चात्‌ जलके भिन्न भिन्न देशमें 'कस्पन होकर fre भिन्न 
तरङ्ग उठते हें उसी प्रकार सष्टिकी सूचना होते ही समस्त ब्रह्माएडकी मूल 
प्रकतिके एकदम fe जानेसे कम्पनजनित प्रथम एक. शब्द्‌ होता है.उसीका 
नाम ऊँकार है । इस कारण अधिदेव जगतूमे प्रथम शब्द होनेसे. कारके 
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सांथ इश्वरका वाच्य घाचक्‌. सम्बन्ध है । पहिले कहा गया है कि alee 
समय क्रम यह निश्चय हुआ--परमात्माके अन्तःकरणमे सिखक्ता--तदनत्तर 
gu समतायुक्त -प्रकतिमे वेषस्यजनित गुणस्पन्दन तथा रुकार, नादका 
प्रकाश, अतः ऊॅगकारके साथ परमात्माका साक्षात्‌ दैवसम्बन्ध हे--मानो 
इकार उनका नाम ही दै; क्योकि गुणातीत सास्यावधथा प्रकृतियुक्त निष्क्रिय 
ब्रह्ममावसे जव fag उत्पन्न हुईं तो वही भाव सगुण ब्रह्म, अथांत्‌ ईश्वरः 
भाव कहाया | उसी : भावके साथ जो साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेवाला शब्द 
होगा, सो अवश्य ही इंश्वरका वाचक अर्थात्‌ प्रथम नाम होगा |. इसी प्रकार 
वेषस्यावस्था seta प्रधान विसागोंके सांथ जिन शब्दौका सम्बन्ध है. चे 
बीजसन्त्र हैं । यही कारक अकार, उकार, मकारके साथ : जिदेवसस्वन्ध 
ओर समस्त मन्त्राके. साथ देवताओके सम्बन्धका कारण है | जब प्रकृति 
खुष्टि-अभिसुखीन हो गई तो Fatt पुनः स्पन्दन होगा; क्योकि त्रिगुणोंके 
विकारके द्वारा ही समस्त सृष्टि होती है, अतः आधिभौतिक राज्यम गुण 


इंपन्दन द्वारा पञ्चतत्वं आदिके क्रमबिकाशसे जड़चेतनात्मक जगत्को ate 


होगी. और शब्द्राज्यमे प्रकतिके नाना प्रकारके स्पन्द्नोके द्वारा नाना प्रकारके | 
शब्द उत्पन्न हौगे | यही सब शब्द प्रथम ` अवस्थामे नाना बीजमन्त्र और ` 
उसके AH परिंणाममे देवनागरी चणंमाला और नाना भाषाक शब्द हे । 
प्रकृतिके प्रथम स्पन्दून द्वारां ॐ वीज उत्पन्न हुआ और तदनन्तर 'द्वितीय' 
स्पन्द्नमे आठ प्रकतिके Aga अष्ट बीजमन्त्रकी' उत्पत्ति ge 1 गातामे 


: लिखा a 


भमिरापो5नलो वाय! खं मनो बंद्िरिव च। | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना .प्रकृतिरष्टया ॥ . .. .. .. . 
भूमि, जल, अग्नि, चायु,: आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार, , परमात्माकी 
maga इसी अष्टभागमे विभक्त है |) इसी. प्रकार प्रतिके अष्ट स्पन्दनालुसार 
अष्ट बीजमन्त्र हैं और तदनन्तर प्रकतिके भिन्न भिन्न अङ्गमे अनेक स्पन्दन और 
AAT, अनेक मन्त्र होते हे. और इससे यह भी बात स्वतः सिद्ध हो जाती 
है. कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्माएड प्रकृतिके स्पन्दनजनित शब्द ,ओकारके 
साथ -ब्रह्माएडनायक इश्वरका अधिदेव सस्बन्ध होनेसे. ऑकार. SART. मन्त्र 
है, उसी. प्रकार प्रकतिके जिस विभागके कम्पनसे St मन्त्र उत्पन्न होगे. उस 
-५६ 
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विभागके अधिष्ठाता देव या देवीके साथ उस मन्त्रका अधिदैव सम्बन्ध रहने £ 
से उस देवता या देवीके साधनके लिये वे ही मन्त्र होगे। मंहर्षिगणने जिस 
प्रकार प्रक्ृतिके भिन्न भिन्न विभागमे संयम करके तत्तद्विभागोपर अधिष्ठात्री 
देवताओंकी gfe बताई है उसी प्रकार प्रकृतिके उन विभागोके स्पन्दन द्वारा 
उत्पन्न शब्दको भी संयमद्वारा सुनकर तत्तढुदेवताओंके मन्त्ररूपसे' उन उने 
शब्दोंका विधान किया है । प्रकृतिका जो प्रथम स्पन्दन व्यापक प्रकृतिमे एक 
महान शब्द उत्पन्न करता है उसीके ही परिणामरूपसे अनेक शब्द उत्पन्न | 
होते हैं पेसा सिद्धान्त ऊपरलिखित शब्दोत्पत्ति विज्ञानके द्वारा स्पष्ट होता है। | 
इसलिये प्रथम महान शब्द ओकारसे ही अन्यान्य समस्त सन्त्रौकी उत्पत्ति हुई 
है और संसारके जितने शब्द और वर्णमालाके चणे हैं सभी ओकाररूपी महा- 
शब्दके विकारंसे उत्पन्न हुए È ऐसा समझना शाख्रसम्मत होगा | 


६४४४ 


..... इस प्रकारसे SS लेकर समस्त मन्त्रौकी उत्पत्ति समष्टि प्रकतिकी तरह 
cafe प्रकृतिमें होती है। केवळ इतना ही नहीं अधिकन्तु व्यष्टि प्रकृति समष्टि 
प्रकतिकी ही प्रतिकृति या प्रतिबिम्ब होनेसे समष्टि प्रकृतिके प्रत्येक स्पन्दनका 

` आघात व्यष्टि प्रकतिमे और व्यष्टि प्रकतिके प्रत्येक स्पन्द्नका. आघात समष्टि 
प्रकतिमे होता है और व्यष्टि प्रकृतिके प्रत्येक स्तरका समसम्बन्ध समष्टि 
प्रकतिके उसी अधिकारके स्तरके साथ रहता है। इसलिये इसके नादका प्रति 
बिम्ब उसमे और उसके नादका प्रतिबिम्ब इसमें आ गिरता है । इसलिये साधक 
अपनी व्यष्टि प्रकतिके जिस जिस स्तर पर चित्तको संयत करता है. उसीमे 
ही समष्टि प्रतिके तत्तत्‌ स्तरका नाद सुन सकता है। इष्टान्तरूपसे समझ 
सकते हैं कि साम्यावस्था प्रकृतिका प्रथम शब्द प्रणव होनेसे जिस समय 
साधक अपनी व्यष्टि प्रकृतिको भी साम्यावस्था पर पडुंचावंगे उसी समय 

z अपनी प्रकृतिम ही समष्टि प्रकृतिके प्रथम नाद Sac खुन सकगे वह नाद 

| मूलाधार चक्रस्थित कुलङुण्डछिनीसे निकल कर सहदस्नारमें जा लय at 

जायगा। उसी प्रकार अपनी व्यष्टि प्रकृतिकी पूर्ण साम्यावस्थाके अतिरिक्त जिस 
जिस स्तरपर संयम करेंगे उस स्तरके साथ समष्टि प्रतिके जिस स्तरका सम- 

'सम्बन्ध है उस स्तरके नादका प्रतिबिस्ब अपनी प्रकृतिमें अनुभव करेंगे । rat 

प्रकारसे महर्षिगण अपनी प्रकतिमे ही समष्टि प्रकतिके नादको gat है और 

उन्हीं नादौके अनसार ही श्रीमगवान, तथा उनकी शक्तिस्वरूप भिन्न भिन्न देव 


> 
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ताओके साधनार्थ मन्त्रसमूह और संस्कृत वणेमालाओका आविष्कार उन सब 
अतीन्द्रियदर्शी महर्षियोके द्वारा हुआ है । समष्टि प्रकतिके प्रथम स्पन्दन द्वारा 
मणचमन्त्रकी उत्पत्तिके अनन्तर द्वितीय स्पन्दूनमे जो गीतोक्त वणेनक अनुसार 
अष्टप्रक तिका कम्पन हुआ है. उससे प्रधान अष्ट वीजकी उत्पत्ति हुईं है। इनके 
नाम मन्त्रशासत्रमे, यथा-- 


बीजमन्त्राख्नयः पूर्वे ततोऽष्टौ परिकीतिताः 

गुरुषीजं शक्तिबीजं रमाबीजं ततो भवेत्‌ ॥ 

कामबीजं योगबीजं तेजोबीजमथापरम्‌ । 

शान्तिवीजं च रक्षा च भोक्ता चेषां प्रधानता ॥ aa 

बीजमन्त्र प्रथम तीन और तद्नन्‍्तर आठ हैं, यथा--गुरुबीज, शक्तिबीज, 

रमाचीज, कामबीज, योगबीज, तेजबीज, शान्तिबीज और रक्ताबीज | क, ल, इ 
और मकारसे कामबीजका अज्ुभव होता हे । क, र, ई और मकारसे योगबीजका 
अनुभव होता है | आ, ए और मकारसे गरुबीजका अछुभव होता है। हकार, 
रकार, इंकार और मकारसे शक्तिबीजका अनभव होता है । शकार, रकार, | 
ईकार और मकारसे रमाचीज का अलुभव होता है। रकार, रकार, ईकार और . 
मकारसे तेजबीजका अनुभव होता है । खकार, तकार, रकार, इकार और! 


¥ 


मकारसे शन्तिबीजका अनुभव होता है और हकार, लकार, इकार और मकारसे f 
रक्ताबीजका agaa होता है। योगशास्जमे लिखा है- ` 
अष्टो THAT प्रोक्ता! कारणब्रह्मणो यथा । 
` बामिराविभवेदिदं कायंत्रह्म सनातनम्‌ ॥ z 
तथा प्रधानमूतानि बीजान्यष्टी मनीषिभिः | 


अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताः कायरूपस्य ब्रह्मणः | 


जिस प्रकार कारण व्रह्मकी आठ प्रकृति हे, free कार्यत्रह्म उत्पन्न. 
हुआ है, यैसे ही शब्दब्रह्मके ये आठ बीज आठ प्रकृति हैं। येही प्रधान बी | 
कहाते हैं । ये सब प्रकारकी उपाखनामें कल्याणकारी हैं । शास्त्रान्तरमे इनके 
नामभेद भी पाये जाते हें । इसके अनन्तर प्रकृतिक विस्तारके साथ साथ अनेकः 
मन्श्र निणाँत किये ज्ञाते हैं जो भिन्न भिन्न देवताओके प्रत्यर्थं निदि है। ' | 
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` शास्त्रमे मन्त्रौकी असाधारण शक्ति वताई गईं है, जिससे भगवान प्रसन्न, 
देवता वशीभूंत और अनेक प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यथा योगशास्रमे-- 


` भ्रस्तरयोगी मन्त्रसिद्ध्या तपःसिद्धया हृठान्वित: | 

` ऐशीं विभूतिमाप्नोतिं लययोगी च संयम! ॥ 
मन्त्रसाधनतो देवा देव्यः संयान्ति वश्यताम्‌ । .. 
विभवाश्चेव जगतो . यान्ति तस्योपमोग्यतास्‌ ॥ 


मन्त्रयोगी मन्त्रसिद्धि द्वारा, हठयोगो तपःसिदधि द्वारा और लययोगी 
` संयमसिद्धि द्वारा ऐशी विंभूतियोंको लाभ किया करते हैं । मन्त्रसाधन द्वारा 
देव देवीगण स्वतः ही वशीभूत हो जाते हैं ओर मन्त्रयोगमे सिद्धिधरा्त योगीको 
संसारके सब वैभव सुलभ हो जाते हैं। ्रीभगवान्‌ पतञ्जलिने योगदशेनमे मन्त्रके 
द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है पेसा लिखा है, यथा--. 
` “जन्मोषधिमन्त्रतपःसंमाषिजाः सिद्धयः? ` 3 
“` पूर्व॑कर्मके वेगसे कभी कभी जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती है, औषधिक 
. ` द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, मन्त्रके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है. और तपस्या और 
: समाधिक द्वारा सिद्धि प्रात होती है । प्रकृति श्रीभगवानकी शाक्तिस्वरूपिणी 
होनेसे उनमे अनन्त शक्ति भरी हुई है। उस शक्तिका विकाश सूदमसें स्थूलपयन्त ˆ 
समस्त प्राकृतिक पदार्थमें बिद्यमान है । प्रत्येक वस्तुकी शक्ति जितनी ही वह « . 
वस्तु स्थूलसे सूच्मताको प्रस होती उतनी ही विकाशको प्राप्त होती है। 
दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि अस्तःकरणक विकाशरूपः स्थूलदेहमें जितनी 
शक्ति है उससे अनेकगुण शक्ति -सूच्मदेह. अन्तःकरणमे विद्यमान है। शरीर 
तीन aia जहां पर नहीं जा सकता है, मन शरीरसे सूदम होनेसे इतनी शक्ति 
रखता है कि एक पळमे ही वहांपर चछा जा सकता है | इस तरह अन्यान्य सूंद्म 
घस्तुमे भी समझ सकते हैं। जळमें जो शक्ति है, जलक सूम परिणामरूप बाष्प 
` ततथा बाष्पपुञ्जरूप मेघमें इससे. अनेक अधिक शक्ति है जो बिजलीके रूपसे 
भेघमालामे विलास किया करती है । जब प्रतिके. विविध विकारके द्वारा 
उत्पन्न लौकिक शब्दके भीतर ही इतनी शक्ति विद्यमान है fe उसके द्वारा 
मनुष्य चशीभूत होते È और केवल मनुष्य ही नहीं राग रागिनीके .साथं set 
प्रयोग करनेपर छूर सर्प और मदमत्त स्ती पर्यन्त बशीभूत हो. जाते दै तो 
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प्रतिके विशेष स्पन्दनके द्वारा उत्पन्न दिव्य शब्दौके भीतरः बहुत . ही शक्ति 
होगी इसमें क्या सन्देह हो सकता है; क्यौकि.प्रकतिके स्पन्द्नजनित मन्त्रसमूद 
प्रतिके सूच्मराज्यका परिणाम है. इसलिये: सूम दिव्य नामरूपी watt 
अनन्तशक्तिरूपिणी प्रकृतिमाताकी अनन्तशक्ति भरी हुईं है । जिल प्रकार समस्त 
सूच्म ब्ह्माएडप्रकृतिको HT कर प्रव नादकी उत्पत्ति होनेसे उसमे समस्त 
अ्रह्माण्डप्रकृतिकी अनन्त शक्ति भरी हुईं है; उसी प्रकार अन्यान्य जो मन्त्र 
प्रकतिके जिस विभागको कँपाकर उत्पन्न होता है, उंस मन्त्रमे प्रतिके उस 
gen चिभागकी शक्ति निहित रहती है । प्रत्येक सूचम राज्यके विभागक जो 
झधिष्टठात्री देवता हैं चेही उक्त राज्यसम्बन्धीय शक्तिके अधिनायक हैँ 
क्योकि विना दैवसम्बन्धके शक्तिका प्रयोग नहीं हो सकता है । 'पहिले 
ही सिद्ध किया गया है कि जड़ कर्मके चालक देवतागण हैं 1. देवी 
सहायतासे ही शक्ति उत्पन्न होकर कर्मकी उत्पत्ति तथा कर्मफळकी प्राप्ति 
होती है। अस्तु, मन्त्रके साथ जब देवोशक्तिका साक्षात्‌ सम्बन्ध है तो मन्त्रकी 
सहायतासे यथावत्‌ शक्तिका प्रकाश होना स्वतः सिद्ध है | यही मन्त्रोसे शक्तिके 
आचिमांचका विज्ञान हे । जिन अन्तरोके परस्पर समन्चयसे मन्त्र बनते हैं वे 
इस तरहसे मिलाये जाते हैं. कि जिस प्रकार धातु और राखाथनिक पदाथोको 


> 


विचारपूर्वक मिलानेसे उसमैसे विजलोकी शक्ति प्रकाश होती 2 उसी प्रकार | 


शक्तिमान्‌ उन अक्षरससूहके सूदम विचारपूचंक मिलनेके द्वारा अद्भुत देवी. 
शक्ति मन्त्रमें प्रकाशित हो जाती है । इसके सिवाय fire प्रकार शब्द: 
प्रयोक्ताको प्राणशक्ति और हार्दिक शक्तिके द्वारा शब्दम अपूर्व शक्ति 
आ जाती है जिसके छारा भरोताओके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उसी प्रकार 
साधकके अन्तःकरणकी शुद्धशक्ति, भावशक्ति, प्राणशक्ति और संयमशक्तिके 
द्वारा मन्त्र प्रयुक्त होनेपर उसमें असाधारण शक्ति बन जाती है जिससे वह 
मन्त्र चाहे जंहांपर प्रयोग किया जाय इंप्सित फल प्रदांन किये बिना नहीं रहता 
है; परन्तु fea प्रकार शब्दमे शक्ति होनेपर भी दुष्ट उच्चारण द्वारा तथा 
प्राणहीन, हृद्यहीन मह॒ष्यके द्वारा उच्चारित होनेसे एताइश फळ प्राप्ति नहीं होती 
है, ठीक उसी प्रकार मन्त्र भी स्वरसे या वर्णसे ठोक ठीक उच्चारित न होनेपरः 
तथा मन्त्रयोगकत्ताम .प्राणशक्ति, संयमशक्ति और हार्दिकशंक्तिकी हीनता होने 
पर यथार्थ फलको नहीं दे सकता है. । उल्लिखित किसी प्रकारका दोष यदिन 
हो और अन्तःकरणंकी पूणंशक्तिके साथ साध्य बस्तुको .लक्ष्य करके प्रयुक्त, दो 
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तो अवेश्य ही मन्त्र इप्सित फलको उत्पन्न करेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
वत्तेमान समयमे जो अनेक स्थलपर' मन्त्र ठीक फल नहीं देता है इसके लिये 
ऊपर लिखित प्रयोग-दोष ही कारण है । जिंस साधकने पुरश्चरण आदि प्रक्रिया 


दवारा मन्त्रचैतन्य करके ठीक ठीक साधन किया है वह अवश्य ही मन्त्रशक्तिको . 


अपने अहुकूल करके संसारमें असाधारण देवी शक्तियोंको प्राप्त करेगा इसमें 
अणुमात्र सन्देह नहीं है। वह अपनी प्राणशक्तिके साथ मस्त्रशक्तिका प्रयोग 
करके जो चाहे सो(कर सकेगा | शास्त्रवणित सभी सिद्धियां इस तरहसे प्राप्त 
होती हैं । . मन्त्रशक्तिके बलसे दैवजगत्‌ पर प्रभाव डालकर तत्तत्‌.. पकृतिके 
-अधिनायक देवताको इस प्रकारसे मन्त्रद्वारा वशोभूत किया जा सकता हे और 
आसुर प्रकृतिपर विराजमान पिशाच, दैत्य, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि 
तामसिक शक्तियोको भी इस प्रकारसे मन्त्रशक्तिके द्वारा साधक वशीभूत कर 
सकते हैं। यथा अथवेवेद भूतयोनि सूक्त ८६ मे-_. ` ; 


यो ते मातोन्ममाजे जातायाः पतिवेदनो | 
दुनामा तत्र ATI उत वत्सपः ॥। 


हे बन्छु ! तेरे जन्मसमयमे तेरी माताने जिन gata अलिश घत्सप 

. नामक भूतोको मन्त्रमाजेनसे भगाया था वे इस गर्भावस्थामे तेरे पास न आचें। 
_ सौमन्तोक्षयनमे इस मन्त्रका प्रयोग होता है.। इसके सिचाय विविध. प्रकारकी . 
retake भी इस प्रकारसे मन्वशक्तिके द्वारा हो सकती है जैसा कि आयेशाखमे 

वर्णित.किया गया है । रामायण और महाभारतमे जो दिव्यास्त्र, ARTEL, पाश 
पतास्र, आग्नेया्र आदि seta प्रयोगका प्रमाण मिळता हे सो इसी प्रकारसे 
मन्त्रशक्तिके sa अस्रससूह हैं। मन्त्रसमूहको चैतन्य करके अपनी 
प्राणशक्तिके साथ शत्रुपर प्रयोग करनेसे प्राणशक्ति और मन्त्रशक्तिसे पूर्ण 
अखसमूह लक्ष्यस्थळ पर जाकर अवश्य ही ईप्सित फल उत्पन्न करेंगे 
इसमें कोई भी संदेह नहीं है । कोई कोई अवांचीन पुरुष अञ्जसिद्धि पर इस 
तरह कटाक्ष करते हे. कि जब मंत्रम शक्ति है तो उच्चारण करनेचालौकी fire 
Fa नहीं जल जातो | उनके इस बाळवत्‌ प्रापपर धन्यवाद है! सामान्य 
इष्ठान्तके द्वारा समझ सकते है कि जिस प्रकार सूय्येकिरणमे दग्ध करनेकी 
: शक्ति होने पर भी जहाँ तहाँ वह शक्ति दग्ध नहीं कर सकती है परन्तु. आतशी 
'काँचके द्वारा आकृष्ट होकर जहाँ पर वह शक्ति केन्द्रीभूत (10015) की जाती 
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है घहाँ पर ही वस्तुको wa करती है, उसी प्रकार मन्त्रमे शक्ति होने पर भी 
चंह शक्ति मन्त्रमे साधांरणरूपसे व्यास रहती है परन्तु जिस वस्तु पर लक्ष्य 
करके अन्तःकरणंकी पकांग्रता और पाणशक्तिके द्वारा वह मन्त्र अस्थकी 
सहायतासे प्रयुक्त होता है चहीं जलाना, मार देना, सुग्ध कर देना, आदि 
aga क्रियाआँको कर सकता है. | प्रत्येक . मन्त्रकी सिद्धि, साध्य वस्तु 
प्र भावशक्तिके डारा केन्द्रीकरण (focus ) TAS तब हो सकती है, जहाँ तहाँ 
नहीं हो सकती है । जिस साधकके अन्तःकरणमे भावशक्ति तथा प्राणशक्तिकी 
जितनी प्रवळता होगी, मन्त्रोके द्वारा Bett, मन्त्रसाधन द्वारा आसुरी 
शक्ति तथा देवताओंका वशीकरण और श्रीभगवान्‌. तककी भी प्रसन्नता प्रात्ति 
TE उतना ही कर सकेगा | 


. ; अब इन विषयो पर पश्चिमी विद्वानोके किये हुए विचार उद्धत किये 
जाते हैं -- 


“In Sanskrit, as well as in Hebrew and all other al~ 


phabets, every letter has its occult meaning and its rationale; 


it is a cause and an effect of a preceding cause, and a com- 
bination of these very often produces the most magical effects, 
The VOWELS especially contain the most occult and magi- 
cal potencies. 


(H. P. B.—SECRET DOCTRINE.) 

It is true that when the number-mystic knows the 
vowels’ comprising your name centres, he knows not only 
your weak points, but understands as well your strength 
and possibilities; how you may.unfold your inherent (though 
perhaps undreamed) talents, and how you may attune your 
life to rythmic vibration and at what periods of the day you’ 


are in harmony with the great Cosmic Color Currents: 


sweeping the Earth's surface. = 
In reading music, the keynote governs the musical 


composition and in Number-Mysticism, the VOWELS are 
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. the :keynotes determining: the general trend of planetary’ 
influences. operating thru the name, relating the individual: 
to a definite Cosmic Color Current and indicating the time 
of day of his closest attunement with these mighty forces... ; 

All LOSS -IS THE RESULT OF A SCATTERING 
CONSCIOUSNESS, ‘All GAIN is the result of ACCUMU: 
LATIVE CONSOIOUSNESS—the focused, concentrated,’ 
one-pointed : consciousness, It is thru ‘employment of ‘this 


method, concentrating his powers at his hour of perfect .. 


attunement, that man easily wins victories, develops ‘the 
power or money ‘consciousness and visualizes, develops and 
materialises the things of his desire on the material plane; 
hut. the second form is most desireable. for those who would 
know more :of the REAL SELF,:. who. would..establish; 
UNION with that self, -This latter form is the one employ- 


ed by :those who. quickly develop. -clairsentience, ‘who | 


function, consciously. upon. levels, higher than ‘the purely 
physical, who penetrate the interstellar spaces’ and who 
develop Cosmic Consciousness, 

`., STELLAR-NUMEROLOGY 

ete (ARTIE MAE BLACKBURN, B L.I. — Kalpaka 17-7924.) 


ASA, ब्लाभाटस्कीकी ,सस्मति है- : 


“संस्कृत तथा : fea भाषांमें प्रत्येक. अच्तरके भीतर. . सूम भावपूर्ण अथे. 
होता है, वेकिसी. ga कारणके: कारण: तथा फलरूंपः भी होते हैं और इन अक्तरोके 
युक्तिपूणे मिळनके द्वारा अनेक . समय -जादूकासा' प्रभाव उत्पन्न हो जाता है | 


` व्यज्ञनकी अपेक्षा स्वरवणेकी Gar शक्ति अधिक हुआ करती है I: 


'संख्या रहस्यके जाननेवाले विद्वानंकों यंदि पता लग जाय : कि तुम्हारे 
नाममे स्वरवणं कितने हे. तो A तुम्हारी कमजोरीको भी जान जायेगे और यह भी 
उनको पता लग-जायगा कितुममें कोन-कौन'खास शक्तियां हैं. औरं व्यापक 
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शक्तिके साथ दिनके किस किस समय पर तुम्हारी नेसर्गिक एकता दो जातो. 
है। जिसप्रकार सज्ञोत के कुछ शब्द ऐसे होते हे. जिन पर सारे सङ्गीतका गाना 
निर्भर. करता है, उसो प्रकार नाममें जो स्वरचणे होता है. उसीसे ग्रहका प्रभाव 
तथा समष्टि शक्तिके साथ व्यक्तिगत शक्तिके सामञ्जस्यका भाच चना रहता है | 


, “अपने भोतरको सूदम शक्तिको चारो ओर बिखरी हुई cata ही 
सकल प्रकार हानि होती है और उसे सब रसे बटोर कर एक स्थान पर 
केन्द्रीभृत करनेसे ही सकळ प्रकार लाम होता है | : जो मलुष्य ऐसा कर सकता 


. है उसके लिये; संग्राममे चिजयलाभ, अर्थप्राप्ति, . शक्तिळाम,. सनकी कामनाओं 


की पूर्ति इत्यादि कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती है । इसके अतिरिक्त जो 

ga इस शक्तिकी सहायतासे अतीन्द्रिय परमात्माके राज्यम पहुंचना चाहे 
उसके लिये भी यह बहुत ही सुगम उपाय है और इस प्रकार शक्तिके केन्द्र: 
कारण द्वारा साधकके अन्तःकरणमे असीमवलकी प्राप्ति तथा सवंशकितिमान्‌, 
भगवानको सान्निध्य प्राप्ति अवश्य हो हो जाती है ।” 


(आरि मी ब्लाकषन--कल्पक ११-२४); 


यही सब दिव्यनामरूपो मन्त्रौके ag teers विषयमे प्राचीन तथा” 
आधुनिक वेज्ञानिक विचार है | FAR तरह मन्त्रके आश्रयसे साधना करते ' 
करते अन्तमे मन्त्र और देवताका AT भळकर साधक देवो: प्रकति.पर विराजमान 
इष्ट देचतामे अन्तःकरणको छव॒लीन कर भावसमाधिलाभ करता है । जिस नाम 
और रूपके द्वारा जीव संसारमें बद्ध हो गया था उसी नाम और रूपके खुकोशछ 


पूर्ण अवलस्बनसे जीव इस तरहसे नामरूपनि्ुक्त ब्रह्मपद्‌को ATH: करता है । 


नामरूपमय मन्त्रयोगकी साधनाके द्वारा झन्तमे सविकल्प समाधिरूप महाभाव, 
समाधिको प्राप्त करके साधक चिन्मय निराकार तथा निगंण ब्रह्मकी राजयोगोक्त 
साधनाका अधिकार लाभ करता है और गुरुमागप्रदर्शित नियमित षोडशाङ्गके 
साधनद्व/रा अन्तमे निर्विकल्प,समाधि पद्वीको प्राप्त करके साधक सुक्त हो 
जाता है | यही संकळ साघनाकां अन्तिम फल है। 


वेद्‌ तथा Agama greta ` मूत्तिपूजाके विषयमे अनेक प्रमाण, मिलते ; 
मूरतिविषषक हैं, जिनपर विचार करनेसे साकार मुत्तिके ऊपर किये हुप . 
बैदिक प्रमाण। अर्वाचीन पुरुषोके सभी कटाक्ष व्यथ जान पड़ते हैं,। अब, चोचे 
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४७३ , . धर्म-विज्ञान | 
उदाहरणाथ. कुछ प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं! 'ुददारणयक उपतिषड्के चतुथे 
अध्यायके तृतीय ब्राह्मणमे लिखा है :-- . 
दे वाव ब्रह्मणो रूप मृत्तचेवामृत्तश्च, RANT च+ स्थितं च यत्‌ च। 
ब्रह्मके दो. रूप. हैं--पक सूत्ते दूसरा असूत्त, -एक मत्यं दूसरा अस्त, 
एक स्थिर दूसरा AAS | . 
उभय॑ वा एतत्‌. प्रजापतिनिरुक्तथानिरुक्तथ परिमितशथ्वापरिमितश्च . az 
यदू यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्तं परिभितं रूपं .तदस्य तेन . संस्करोत्यथ 
यत्तष्णीं यदेवास्यानिरुक्तमपरिमितं रूपं. तदस्य तेन संस्करोतीति ब्राह्मणम्‌। 
शतपथ Blo १४, Ao १, Ao -R Ao :१८। 
परमेश्वर दो प्रकारका है; परिमित और अपरिमित, निरुक्त और अनि 


` इकत इस कारण जो यज्ञ उपाखनादि कमं यजुवेदके मन्त्रोसे करता है, उसके 


हारा परमेश्वरके उस रूपका संस्कार करता है, जो निरुक्त और परिमित है 
और जो gut अर्थात्‌ सूच्मचिन्तापरायण है, वह उससे परमेश्वरक उस 
रूपका संस्कार करता है, जो अनिरुक्त और अपरिमित है। इस मन्त्रसे पर- 
मात्माके साकार निराकार दोनों रूप सिद्ध होते हैं । केंनोपनिषदूके तृतीय 
खराडमे लिखा है-- । | 
“स:तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगाम बहुशोभमानाझुमां हैमवतीं तां होवाच' 
इत्यादिः 
देवराज इन्द्रने आकाशमे परमशोभामयी खुबर्णाज्ञी जगन्माता उमाको" 
देला और उनसे बात किया। इस मन्त्रसे देवी डुर्गाका साकाररूपमे दर्शन . 
देना-सिद्ध होता है । 
कैवंल्योपनिषंदुक oa मन्त्रमे लिखा है-- 
उमासहायं परमेश्वर॑ प्रभं त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ | 
` > “च्यात्वां झुनिगेच्छेति भतयोनि संमस्तसालि तमसं परस्तांत्‌॥ . 
देवी उमाके पति, त्रिलोचन, नीळकरठ, प्रशान्तसूत्ति परमेश्वर प्रभु 
शिवका ध्यान करते करते सुनि मायासे . परे परमात्मपदको TT लेते हैं. इसमे 
हरपाचंतीका सम्बन्ध तथा महादेवका साकाररूप बताया गया है । ऋग्वेदक 
Bl ८। १३।-३ मे मन्त्र हे, यथा-- | Se ae 
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उपासनातत्त्व ओर RANA | ४७४५ 


Too 
अदो यद्दारु; प्लवते सिन्धो; पारे अपूरुषम्‌ | 
तदारभस्व दुहेणस्तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
चह जो समुद्र तटपर अछौकिक दारु अर्थात्‌ काष्ठमृत्ति जगन्नाथजीकी 
है, sey अर्थात्‌ कठिनतासे पाने योग्य उस सूत्तिको उपासना करनेपर परमपद 
प्राप्त होता.है। वेदम प्रतिमा” शब्द कहीं देवप्रतिमा या इेश्वरप्रतिमा अथेमे 
और कहीं 'उपमा' अथेमे प्रयुक्त हुआ है | यथा--छृष्णयजुवेद तैत्तिरीया- 
WAF ४ प्रपाठक ५ अज्ञुवाकमे-- 
“मा असि प्रमा असि प्रतिमा असि? 
यहां महाचीरको ईश्वरकी प्रतिमा करके वर्णन किया गया है | 
` “सहस्य प्रतिमा असि'--अ० १५1६५ 
यहां भी परमात्माको खहस्रौकी प्रतिमा. कहा गया है । शतपथ 
११।१।८।३ में है | 
८अपैतमात्मन! प्रतिमामसरजत यद्‌ यज्ञं तस्मादाहुः प्रजापतियेज्ञ इत्या- 
समनो रयते प्रतिमामछ्जत |” 
Seat अपनी प्रतिमा यज्ञनामो उत्पन्न किया, इसलिये कहा जाता है. 
कि, ईश्वर यज्ञरूप. है | 


“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यश।-यज्ञु० अ० ३४ सन्त्र ४३ ` 


जिस परमात्माका नाम और यश महत्‌ है उसको 'उपसा' किसीके 
साथ नहीं हो सकती है। इस wert प्रतिमाका अर्थ उपमा है मूत्ति 
नहीं है । इसको न संमफकर अ्वांचोंन जनोने जो इस मन्त्रमे प्रतिमाका निषेध 
समका है यह उनको पूरी भूल है । वहां प्रकरण देखनेपर भी यही निश्चय होता 
है। इसी प्रकार 
यदुबाचा नाभ्युदितं येन वागभ्य्॒यते। =~ 

तदेव ब्रहम तव॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ` 

इत्यादि केनोपनिषदुके मन्त्रौमै जो उपासनांका निषेध किया: गया 2 
बह निर्गण ब्रह्मके लिये है, सगुण ब्रह्म ईश्वरके लिये नहीं. है, क्योकि मनवाणी 
प्रकृतिसे परे निर्गंण अद्वैत ब्रह्म उपास्य उपासकरुपी द्वेतभावके द्वारा al नहीं दो 
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BR घर्म-चिज्ञानं | ह | 


सकता है| यही इन मन्त्रोंका तात्पर्य है। अतः इसमें भी अर्वाचोन पुरुषोने भल 
की है। ऋग्वेद, अ. ८, अ. ७, व. १८, मं. दे मे लिखा है-- 
“कासीत्‌ मरा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ इत्यादि । 
यथार्थ ज्ञान कौन है, प्रतिमा कौन है, निखिल जगतका निदान कौन है 
और gat समान सार वस्तु कौन है ? इसमें भी प्रतिमाका अर्थ 'इश्वरमूर्ति 
21am, अ. १५ मं ५७ में लिक्षा है-- 
उद्बुध्यस्वाग्ने भतिजाग्रहि त्व॑ इष्टापत्ते संखजेथामयश्व? | 
हे अग्ने | तुम सावधान तथा जाग्र॒त हो, इस यजमानंको भी इष्ट तथा. 
qd ait saa करो | स्खतिशाख्रमें इष्ट और qd कर्मके निम्नलिखित 
लक्षण लिखे हैं-- | न 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानापुपलम्भनस्‌ | 
आतिथ्यं बेश्वदेव॑ च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
बापीरूपतड़ागादि देवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामः पूत्तमित्यभिधीयते ॥ ( अत्रिस्सति ४७-४५) 
: अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदपाठ, आतिथ्य और वैश्वदेव कर्म इष्ट कहाता 
है। छोकहितार्थ बाबड़ो, ga, ताळाव, देवमन्दिर, अन्नदान और बगीचे लगा 
देनेको gd कर्म कहते हें. । अतः देवमन्दिर बनाना वेद्सस्मत सिद्ध हुआ | 
शतपथ maya लिखा हे-- 
. अथ ग्रृत्पिण्डयुपादाय महावीरं करोति--१४-१-२-१७ 
ह . ` अथनान्‌ धपयति- १४-१२-२० 
मुखमेवास्मिन्नेतदधाति- १४-३--२-१७ 
Fg: नासिकेएवास्मिन्नेतइधाति- त्रा, शश १७ 
अक्षिणी एवास्मिन्नेतदधांति-ग्रा, १७. 


ट्‌ इन मन्त्रोने मिट्टीसे महावीरकी सूत्तिं बनानी तथा उसमे सुख, नाक 
- आदिका स्थापन करना लिखा है । ऐसे ऐसे घेदिक प्रमाणौके होते हुए भी. : 
; [का aasa करना केवल gE मात्रहै। . , |. 
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भक्ति और योगं । ४७७ 


vvuvvuvvuvuvuv suet 


अर्वाचीन पुरुषाने सूत्तिको तरद नामको भी निन्दा को है, किन्तु वेदादि 
greta नामको महिमा बहुत कुछ बताई गई है । आग्वेदमें 
सू. २४ मं १ में लिखा हे-- 
“कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम? 
नाशरहित परमात्माके सुन्दर नाम हम लेते हैं। 
“यस्य नाम महद्‌ यशः? यज्ञ. ३२-३. 
जिनका नाम तथा यश महत्‌ हे । छान्दोग्योपनिष द्मे लिखा है-- 
नाम उपास्व, स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते ` “अस्य कामचारो भवति। 
नामकी उपासना करनी चाहिये, नामरूपी अझकी जो उपासना करता 
है चह ada इच्छाजुसार भ्रमण कर सकता हे, जैसा कि देवषिं नारद्‌ करते 
थे। गोतामे भी लिखा है-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


एकाक्तर AAR ॐ मन्त्रका उच्चारण तथा परमात्माका स्मरण करते करते 
प्राण छोड़नेपर परम गति प्रास होती है। नाम नामोका परस्पर सम्बन्ध रहनेखे 
प्रेमके साथ नाम तथा मंन्वद्वारा भगवानको पुकारनेसे भगवानकी SAT होती है । 
और इसी परमझपाको पाकर साधक अनायास ही संसारखिंन्छु पार कर जाता है। 


OGD DES ESE 


भक्ति ओर योग । 


भक्ति उपांसनाँका प्राण और योग उसका शरीर है, इस लिये उपासना- 


नामं माहात्म्य i 


'तत्त्व परं विचार करके अंब भक्ति और योग पर विचार किया जाता है। 


सक्ति सकळ साधनाका प्राण है और योग सकळ साधनाका शरीर दै, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणक बिना शरीर जीवित नदीं कहलाता उसी प्रकार 
भक्तिके बिना उपासना निर्जीबसी रहती है और जिस प्रकार शरीरके पुष्ट होनेपर 
ही उसकी सुन्द्रता है उसी प्रकार योगके द्वारा ही उपासना पुष्ट हो सकती है । 
अंब उपासनाकी प्राणरूपिणी अक्तिके सिषयमे Se कह. कर पश्चात्‌ योगके 
विषयमे कंहा जायगा । | 
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भक्तिका लक्षण क्या है इस विषय पर विचार करते हुए अद्वेतसिद्धिकार 

मधुसूदन सरस्वतोजोने कहा. है कि “दूवोभावपूर्विका मनसो भगवदाकारतारूपा 
सविकल्पवृत्तिभ॑क्तिरिति” अर्थात्‌ भगचदङ्गावसे द्रव होकर भगवानके साथ 
वित्तका जो सविकल्प तदाकार भाव है वही भक्तिका-लक्षण है। इसी तदाकार 
भावका प्रमाण श्रीमङ्गागवतमें बताया गया है | यथा-- 

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि. सर्वगुहाशये | 

मनोगतिरविच्छिक्ञा यथा गङ्गाम्मसोऽस्बुघो ॥ 

लक्षण भक्तियोगस्य निर्गेणस् ह्युदाहृतम्‌ । ` 

._ अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥ 

, गुणगान . सुनते ही भगवानकेः प्रति, समुद्रगामिनी गंज्ञोंकी- अचिराम 
धाराकी नाई चित्तकी जो अहेतुक, अनवच्छिन्न गति है उसीको भकि्तियोगको 
लक्षण कहा जाता है । भक्तिकी रागात्मिका दशामें भगंवानके अति साधककी 
चित्तवृत्ति पेसी ही हो जाती है, जिसके भूरि भूरि दृष्टान्त भक्तिशास्रमे मिलते 
हैं। भक्तजनमुकुटमणि प्रह्मदने चसिहरूपधारो भ्रोमगवानके पास इसी पवित्र 


NNR APR PRR PR PRR RRR 0 


प्रेमकी प्रार्थना की थी | यथा विष्णुपुराणमे-- 


या प्रीतिरविवकाणां विषयेष्वनपायिनी | 
- त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपतु ॥ 


र ha प्रह्मदकी प्रार्थना यह है. कि अज्ञानी .विषयी लोग जिस प्रकार विषयके 


प्रति एकतान होकर प्रीति करते हैँ उसी प्रकार अविच्छिन्न अविनाशी प्रेम 
भगवानके प्रति हो । भगवानके प्रति इस प्रकार प्रेम होना ही भक्तिका लक्षण 
है । भक्ति-दर्शनके सूत्रकार देवर्षि नारद, महर्षि शारिडल्य आदिने इसी 


'सिद्धान्तको लेकर अपने अपने दर्शनोमे भक्तिका लक्षण निर्णय किया है। यथा 
नारंद-सूत्रमे-- 


“सा कस्मिन्परमग्रेमरूपा”. “अमृतस्वरूपा T yiv 
परमेश्वरके प्रति परम प्रेमको ही भक्ति कहते हैं । भक्ति staat नित्या" 


aam अधिकारी भी कर देती है | शारिडल्यस्‌त्रमे feat है-- 


“ar परानुरक्तिरीश्वरे” ५वत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌ re र्‌ न देशावर z 
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Seach प्रति. परम अछुरागको हो. भक्ति कहते हैं 1 क्योकि उनके प्रति 
प्रेम होनेसे ही जीव अम्छतरूप हो जाता है । 


भक्ति भगवानके प्रति अंचुरागरूप'है । ' लौकिक Saget तीन प्रकारके 
हैं यथा स्नेह; Ra और श्रद्धा । अपनेसे छोटोमें अजुरागं स्नेंह, समानमे 
अनुराग प्रेम और sett अहराग अद्धा कहलाता है. । ये तीन प्रकारके प्रेम 
ही लौकिक तथा नश्वर हैं । परन्तु इंससे अतिरिक्त परमेश्वरके प्रति जो 
अंविनश्वर तथा अलौकिक अनुराग है उसे भक्ति कहते हैं। 


भक्तिके लक्षणकों और भो स्पष्ट करनेके लिये यह कहा जा सकता है किं 
ager जितना पशुभावके अधिकारको छीड़ता हुआ देवभावके अधिकारको 
प्राप्त करता जाता है उतना ही उसमें प्रेम-और अनुराग बढ़ता जाता है । अलः 
रागः अथवा प्रेमके पहचाननेका लक्षण यह है कि मनष्य जितना अपने स्वार्थों 
को भूंळकर दूंसरेके स्वाथोको अपना स्वार्थ समझता जाय उतना वह मनुष्य. 


प्रेमिंक : कद्दाता है. 1 माता-पिता, - पुत्रकत्याके . लिये -अपने ` स्वार्थको भूळकर्‌ः ` 


पुत्रकन्याके सुखसे अपनेको सुखी जितना समते हें--उतने ही चे प्रेमिक पिताः 
माता कहलाते हैं । पति खरीके लिये, सत्री पतिके fea, मित्र मित्रके लिये 
जितना अधिक अपना स्वाथ asa करता हुआ एक दृसरेक . दुःख़से अपने 
को दुःखी अनुभव करता है उतना हीं वह प्रेम राज्यका अधिकारी माना जाता 


है | दूसरेके लिये अपनेको भूलना, दूसरेके सुखक लिये अपने सुखको विसजेन ` Fe 


करना, स्वयं दुसरेका बन जाना यही अनुरागकी भित्ति है | यही अनुराग 
लौकिकं जगतमे अद्धा, मेम और स्नेहरूपसे तीन ्रकारका होता है जैसा कि, 
पहिले कहां गया है | निरनगामी स्नेह, ag ध्वगामी श्रद्धा और समगामी प्रेम, 
dist: हीं लौकिक, नाशवान्‌ अवलम्बन होनेसे तीनों ही gaa सूळ हैं । 
परन्तु भक्तिमे पेसा नहीं होता है । भक्तिका अधिकारी भाग्यवान उपासक 


संसारको भलकर अपने अनराग प्रवाहको अलौकिक अविनश्वर नित्यानन्द्रूप" 


भगवानकी ओर प्रवाहित करता है। इसलिये दुःबळवलेश-विहीन.यह अलौकिक 
अनराग ही भक्तिपदवाच्य है।:; .. . - . 


अब भक्तिके अङ्ग परत्यङ्गके वर्णन किये - जाते. हे. । भक्ति. प्रधानतः द्विधा E 5 
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भक्ति परा भक्ति कहलाती है । गौणी भक्तिके पुनः दो भेद हैं, यथा--वैधो और | 
रागात्मिका । | 


“विधिसाध्यमाना वेधी सोपान रूपा” 
विधिके द्वारा जिसका साधन होता हे इस प्रकार तथा उन्नत भक्ति 
भमिके लिये सोपानरूपसे सहायताकारी भक्ति ही वेधी भक्ति है । गुरूपदेशा- 
war चिधिनिषेधके चशवरत्ती होकर वेधी भक्तिके विविध अङ्ञौके नियमित 
साधन द्वारा साधक भक्तिके उन्नत राज्यमें प्रवेशाधिकार प्राप्त करते हैं | चेधी सक्ति | 
पुनः नौ अंगोमे विभक्त है, यथा-- . | 
श्रवणे कीत्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
` अच्चंनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, चन्दन, दास्य, eT और: 
आत्मनिवेदन, चेधी भक्तिके ये नौ अङ्ग कहे गये हैं । श्रीभगवानकी. मधुर 
शुणकथाओके अवणका नाम श्रवण है। यह वेधी भक्तिका प्रथम अङ्ग है | 
्रीमङ्गागवंतमे लिखा है-- yi 
i न यर वेकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। 
न यत्र यञ्गेशमखामहोत्सवाः सुरेशछोकोऽपि न चे स सेव्यताम्‌ । | 
_- जहां पर सुधासिन्छुकी नाई श्रीमगवानकी गुणकथा नहाँ प्रवाहित होती 
है, जहां पर परम भागवत साधुगण नहीं निवास करते हैं, जहां पर यश्ेश्वरके 
« थज्ञका महोत्सव नहीं होता है, इन्द्रलोक होनेपर भी पेसा स्थान सेवनीय नहीं. 
._है। इस प्रकार वैधी भक्तिके श्रवणात्मक अङ्ग-सेषन द्वारा भक्तजनचित्त धीरे धीरे, 
_ श्रीभगवानके चरण-रृमलोमें सन्निविष्ट होने लगता है । det भक्तिके द्वितीय. 
अङ्गका नाम कीर्तन है | भ्रोमगवानके लोकोत्तर मधुर चरित्न-समूहके AT 


नाम कीर्तन है | ्रोमद्लागवतमे लिखा है-- 
सद्जीत््येमानो भगवाननन्तः र बि | 
श्रतानभावों व्यसनं dal [| 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं P. 2 


यथा तमो5कों5श्नमिवातिबातः॥ ` | = 3 l 
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श्रीभगवान. अनन्तदेवकी गुणावलीके कीत्तेन करनेसे अन्तःकरणमे उनकी 
मधुर सूत्ति विराजमान होकर सूर्य-किरणके प्रतापसे अन्धकार अथवा. TATS- _ 
चायुवेगसे मेघम(लाको तरह हृंदयनिहित समस्त व्यसनोंको चिदूरित कर देतों | 
है। भ्रोभगवानने निजसुखसे कहा है-- 
नाहं तिष्ठामि वकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ` 
मैं वेकुरठमे नहीं रहता हूँ और योगियाके हृदयमे भो नहीं रहता हूं । 
मेरे भक्तळोग जहांपर कीत्तेन करते हैं वहां ही में रहता हूँ | इं प्रकारसे 
श्रीभगवानके मधुर नाम-कीत्तेन द्वारा भक्तहृद्यमें 'घीरे घोरे भगवद्गावको 
स्फूर्ति हुआ करती है । Tat भक्तिके तृतीय अज्ञका नाम स्मरण है | श्रीभगवान 
की मधुर Bla, नाम या मधुर भावके स्मरणको स्मरण कहा जाता है | भग- 
वत्स्मरणके विषयमे ्रोमद्भागचतमे लिखा है :-- 
अविस्मृतिः कुष्णपदारविन्द्योः 
क्षिणोत्यमद्राणि शमं तनोति। 
सत्त्वस्य शुद्धि परमास्ममक्ति 
ज्ञानं च विश्ञानविरागयक्तम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌के चरण-कमलाके : निशिदिन स्मरण 'करनेसे अमङ्गलनाश 
और शान्ति, सक्त्वशुद्धि, परमात्मभक्ति और. विज्ञान विरागयुक्त ज्ञानकी वृद्धि 
हुआ करती है। ओभगवानने गोतामे कहा है-- 
` अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
अनन्यचित्त होकर जो सदा मेरा स्मरण करता है उस नित्ययुक्त 
योगीके लिये में बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ । 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न न मियः |. . 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
मैं सकलभूतोमे एकभावसे विद्यमान हूं. । कोई मेरा प्रिय या अप्रिय 


नहीं है । केवळ जो भक्तिके साथ मेरा भजनं करता है चे सुभमे और में 
हु ६ 
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उनसे हूँ । इस प्रकारसे Sat भक्तिके स्मरण-अङ्गके साधन द्वारा भक्तद्ृद्यकमछ . 
स॒गवानको कपाकिरणसे घोरे धीरे प्रफुल्लित हुआ करता दै, जिस कमलासनमें 
शोभगवान. आनन्दके साथ आसीन होते हैं | Tat भक्तिके चतुर्थ अङ्गका नाम 
पादसेवन है | अ्रीभगवानके चरणकमळकी सेवाका नाम पादसेवन है| । 
इसके फळके विषयमे wai कहा है-- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपरिविनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः | 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेघती सती यथा पदाइष्ठविनिःछता सरित्‌॥ 
O जिस प्रकार भगचत्पादनिश्खता जाहबी age वद्धिता होकर संसार: 
की मलिनताको दूर करती हैं. उसी प्रकार भगवच्चरण-सरोजसेवा-प्रवुत्तिके द्वारा 
भी तपस्वियॉके चित्तकी जन्म-जन्मान्तरलञ्चित मलिनता शीघ्र ही क्षीणताको 
प्राप्त हो जाया करती है.। और इख प्रकारसे चित्तकी मलिनता नष्ट होनेपर : 
भक्तचित्तमें भगवद्भावका स्फुरण होने छगता है। यही वैधीभक्तिके पादसेवन 
रूप अङ्गका फल है । वैंधीभक्तिके पञ्चम अङ्गका नाम अर्चन है । सुण्मयी, 
पाषाणमयी आदि स्थूल सूचि बनाकर अंथवां हृदयमें मनोमयी सूत्ति बनाकर 
बाह्य ओर मानस पूजाका नाम अचेन है । भक्तिके साथ इस प्रकार पूजा 
करनेसे भगवत्प्रसन्नता होती है जिससे भक्तद्ददयमे भगवह्तावका घोरे धीरे 
उद्य होने लगता है | यथा गीतामे--- . 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहृतं ग्रह्ममि प्रयतात्मनः ॥ 
पत्र, पुष्प, फल यां जळ जो कुछ हो भक्तिके साथ अर्पण करनेसे a 
सादर ग्रहण करता हूँ । वैधी भक्तिके षष्ठ अकुका नाम चन्दन है । श्रीभगवानके 
चरणकमलोंकी घन्द्नाका नाम चन्दन है, जिसके द्वारा भक्तमै अहङ्कारनाश 
तथा भगवक्वावका उदय होता है | तदनन्तर दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन 
| नामक घैधी भंक्तिके अन्तिम तीन अङ्गौका साधन भक्ति-शास्त्रमे विहित किया 
'गया है | इन तीनौ अङ्गोका वास्तविक विकाश भक्तिकी रागात्मिका दशामे 
होने पर भी चेधी और रागात्मिकाकी ` सन्धिदशामें अभ्यासक तौर पर रागा 
त्मिका दशाकी प्रासिके लिये इन तीनौका साधन. होता. है । दास्यभावमे 
भरावानका. दास बनकर उनकी, सेवाके अभ्यास द्वारा अइङ्कारनाश तथा 
प्राप्ति और सख्यभावम उनके सखारूंपसे एकप्रामता मासिके अर्थ हार्दिक | 
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चयलके द्वारा भकहृदयमे अवश्य ही भगवानके प्रति पुण्यमय मधुर प्रेमका 
चिकाश होने छगता है । तदनन्तर aot भक्तिके अन्तिम अङ्ग आत्मनिवेद्नमावके 
अभ्यास द्वारा भक्तकी शारीरिक और मानसिक सकल चेष्टा भगवद्भावमयां 
ही हो जाती है जिसके फलसे भक्तद्ृदयमे भगवानके प्रतिं अपू दिव्य रागका 
विकाश हो जाता है | आत्मनिवेदन भावके साधनके समय भक्तकी चेष्टायं 
कैसी होती हैं इस विषयमे met अनेक प्रमाण मिलते हैं । यथां 
श्रीमद्गागचतमे :— ; 
स वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि वेकुण्ठगुणानुवणने | 
करो हरेमॅन्दिरमाजेनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये I 
मुकुन्दलिज्ञालयदश ने दशो 
तद्भृत्यगात्रस्परशेऽङ्गसङ्गमस्‌। 
घाणश्च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुङस्या रसनां तदपिते ॥ 
पादौ हरे क्षेत्रपदानुसपेणे 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने | 
कामं च दास्ये न ठु कामकाम्ययोः 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ ` 
- आत्मनिवेदनभावके उदय होनेसे साधकका अन्तःकरण भगवश्चरणार-- 
~ क ¢ 
विन्दरमे, वाक्य भगवद्गुण/छवादम, हस्त उनके मन्दिरोंके . माजेनमे, करा 
भगवदुविषयिणी मधुर कथाओके wand, दृष्टि उनकी मूत्तिके देखनेमे, शरीर 
उनके भक्तौके अङ्गस्पंशेमे, बराणेन्द्रिय तुळसीके आघ्राणमं, रखना उनके प्रसाद्‌: 
ग्रहणमै, चरण उनके तीर्थचेत्रौके गमनमें, मस्तक उनके चरणवन्दनम और काम 


O विषयविलांसमे नियुक्त न हो कर साधुजनौकी तरह भ्रौभगवानकी सेवाम ही 


नियुक्त होते हैं। यही वैधी भक्तिके नवधा विभक्त अज्ञोका साधन है Eei 
भक्तिके नौ Rater स्वरूप दिखाया गया। यह नौ साधन अथवा इनमेसे कुछ 
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कुछ साधन भक्तियोगके साधक शिष्यकों श्रीगुरुदेव प्रथम उपदेश देते है और 
उसके विशेष विशेष साधनोंका अभ्यास कराते हैं। इसी कारण इस दशाकी 
भक्तिको वैधी कहते हैं। इस प्रकार साधन द्वारा भगवत्क्॒पा प्राप्त होनेसे 
साधकको क्या सिद्धि मिळती है सो नीचे बताया जाता है | 
चैधीमक्तिके पूणे साधनसे भगवत्कृपाास, निशिदिन इश्टदेव-पद्‌- 
ध्याननिंमग्न भकतका हृदयकमंळ विकसित होकर श्रीभगवानके प्रति जो 
अविश्रान्त और अपूर्व असृतमयी प्रेमधाराका प्रवाह बहने ळगता. है, जिस 
प्रेमधाराके मधुर आस्वादनसे परितृप्त भगवान्‌ wah हृदयासनमे. विराजमान 
होकर भक्तह्ृदयमें निरन्तर आत्मरति, आनन्द तथा शान्तिका उद्य कर दिया 
करते हैं, उसी प्रगाढ़ भगवत्प्रेमका नाम रागात्मिका भक्ति है। 
रसानुभाबिकाऽऽनन्दशान्तिदा रागात्मिका। 
भक्तिके इस भावमें श्रोभगवानूके प्रति साधकके चित्तकी निरन्तर पीति 
बनी रहती है । जिस प्रकार नवागता कुलवधूको पतिके प्रति प्रेम उत्पन्न 
करनेके लिये उनकी सेवाकी अनेक विधियां प्रथमतः बताई जाती हैं, परन्तु 
जिस समय पतिब्रताक्ा प्रेम पतिके प्रति उत्पन्न हो जाता है,. उस समय वे 
स्वयं ही निशिदिन उस प्रेममें मग्न रहकर विधिफे बिना ही समस्त कर्तव्यको 
पाळन कर दिया करती हैं, उसो प्रकार भक्तिको वेधी दशामे भगवानके प्रति 
प्रेमाभ्यासके लिये अवणकीत्त॑नादि अनेक विधियोकी आवश्यकता होनेपर भी 
भक्तिको रागात्मिका दशामे भगवानके प्रति पतिप्राणः सतीको तरह प्रेम हो 
जानेपर विधियोंके अभ्यासका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। भक्त भगवान 


प्रति पवित्र प्रेमबद्ध होकर उन्हींके चरणकमळके मधुरध्यानम अहरहः निमग्न « 


रहते हे जिससे उनके चित्तमे दुःबडवलेशहीन आनन्द तथा शान्तिकी दिन्यि- 
ज्योत्ह्ना सदा हो IERT रहा करती है | यथा भागवतमें :-- 
. एवं हरौ भगवति seer ` 
भक्त्या द्रबइहृदय उत्पुछकः प्रमोदात्‌ | 
griaa- . 
स्तचापि चित्तबडिशं शनकेबियुदःक्ते 1 
'आभगवानके प्रति मधुर प्रेममावको प्राप्त करके भक्‍तहृद्य द्रवीमूत हो 
ज्ञाता है, आनन्द्से उनका अङ्ग पुलकित होने लगता है ।: वे गलदभु और 
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गदूद्कणठ होकर उन्हींके चरणकमलमे मनोमघुकरको -सदैव निमग्न रखते हैं। 
एतादश भक्तके हृदयमे अपूचे आनन्द उत्पन्न TAA नयनपथ द्वारा अनन्त, 
आनन्दाश्च प्रवाहित होने लगता है और वे श्रीभगवानके प्रेममे उन्मत्त तथा लवः 
छीन हो जाते हैं । इस प्रकारसे इष्टदेवपद्ध्याननिमग्न भक्तको संसारके 
प्रति वैराग्य और भगवद्धाव परासि होती है जिससे साक्षात्‌ परमशान्ति भक्तः 
हृदयम चिरविराजमान हो जाती है। 
भक्तिकी रागात्मिका दशामै साधककी चहिश्चेष्टा कैली रहती है. इस 
विषयमे नारद्सूत्रमे कहा है-- 
“अनिवचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌?? “मकास्वादनवत्‌ 
““शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाच् 
“गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवद्धमानमविस्छिन्न 
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ 
*“तत्माप्य तदेवावलोकयति तदेव शुणोति 
तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति’? 
“यजज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति 
आत्मारामो भवति ।' 
भगवत््ेमोन्मत्त भक्त TENA तथा भक्तिरसाद्वंचित्त होकर कभी 
रोते हैं, कभी हँसते हैं और कभी उन्मत्तकी तरह frets होकर नाचते गाते 


. हैं। इस प्रकारसे भगवद्भक्त संसारको पवित्र करते हैं | उस समय उनकी 


लोकळज्जा आदि सभी बृत्तियां तिरोहित हो जाती हैँ । वे अच्युतचिन्तासे 
कभी कभी रोते रहते हैं, कभी उनके विषयमे. चर्चा करते रहते और कभी 
आत्माराम होकर मौन हो रहते हैं | उस समय भगवत्मेमजनितं आनन्दाश्रुके 
द्वारा उनकी आंखे भर कर निस्पन्द हो जाती हैं । श्रीभगवानुको मधुर गुण- 
कथाओको तथा. उनके विविध अवतांरोकी लीळाओऑको सुनकर भक्तहृद्य 
दुळकित तथा गद्गुगद हो जाता है, वे उच्च स्वरसे गाते, रोते तथा नाचते हैं। 
उस समय लौकिक इष्टिमे उनकी चेष्टा बिलकुल पागळकी तरह होती है, वे 
भगवानका ध्यान करते हैं, संसारको उनका रूप जानकर समस्त जीवको 


प्रणाम करते हैं और Rett तथा आत्ममति दो करके दे हरे हे जगत्पते, हे ` 
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नारायण इत्यादि रूपसे कहा करते हें । उस समय उनके चित्तकी सकळ ९ 
कामना नष्ट हो जाती | काम क्रोधादि समस्त वृत्तियां saat विळोन | 
नंदियौकी तरह भगचत्मेमसघुद्रमे विलीन हो जाती हें. | यथा नारद्सूचर्मे $-- 
तदर्पिताखिलाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयस्‌ | | 
समस्त कमौको आभगवानमे समर्पण करके काम, क्रोध, अभिमान | 
आदि उन्हींके प्रति करना चाहिये। भक्तिको उपरोक्त रागात्मिका दशामे भक्त | 
Rar ही करते हैं। उनका काम भगवत्पेम कामनामे, उनका क्रोध अनीश्वर | 
भावके दमनमे ओर उनका अभिमान भगचानके प्रति पकात्मरतिके अभिमानमें | 
'रितार्थताको प्राप्त हो जाता है जिसके फंलसे पताइंश भक्तके दयकमळमे 
निशिदिन आनन्द-कन्द सब्िदानन्दकी मधुरिमामयी . परमा स्थिति विराजमान | 
रहती है । वे जब चाहते हैं या प्रार्थना करते हैं तभी इष्टदेव भगंवानकी भावमयी | 
स्थूळ सूत्तिको स्थूळ और मानस नेत्रके सामने .देख सकते. हैं । भक्तशिरोमणि 
प्रह्माद, wa आदिको रागात्मिका भक्तिकी इस दशामे ही ्रीभगचानुकी मधुर 
सूत्तिका दर्शन हुआ था | यथा श्रोमङ्गागवतमें :-- 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः = | 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः | | 
Bri प्रियेब व्युषितं विषण्णा | 
. मनोशरविन्दाक्ष Rea? त्वाम्‌ ॥ | 
.. ` पश्यन्तिते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः E 
i.e प्रसन्नवकत्रारुणळोचनानि | = 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
. . साकं वाचं स्पृहणीयां बदन्ति॥ 
_ भक्त भगवानसे प्रार्थना कर रहे. हैं-“हे कमललोचन ! जिस प्रकार 
छोरी चिड़िया अपनी माताके दर्शनके fea छाळायित रहती है, जिस प्रकार 
चुधाकातर छोटासा बछुड़ा मातस्तनपानके ल्यि व्यग्र रहता है और जिस प्रकार 


प्रवासी पतिके ada लिये प्रियतमा ख्रीका चित्त सदैव व्याकुळ रहता है 
उसी प्रकार मेरा चित्त सदा ही आपके दुर्शनके लिये लालायित रहता है।”. 


in 
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इस -प्रकार श्रीभगचानके दर्शनके लिये जव रागात्मिका भक्तियुक्तः मक्तका चित्त 
लालायित होता है तभी उनको अ्रीमगचानका दर्शन होता है। जेखा कि, परचर्त्ती 
श्लोकमे कहा गया है, यथा--इस प्रकार भगवङ्गक्त महात्मा प्रसन्नवदन, मधुर- 
लोचन, अनन्तरूपाधार, परमखुन्द्र श्रीमगवानका दशंन करते हूँ औरं उनके 
साथ प्रिय मध्र आलाप करते हैं । इस प्रकार भगवद्दशनंकां क्या फल होता 
है इसके sa श्रीसद्धागवतभे कहा है 


तदशनध्वस्तसमस्तकिल्विषः | 
स्वस्थामडान्तःकरणो5भ्ययान्युनिः । 
प्रह्टद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः. 
` प्रहृष्रोमानमदादिपूरुषम्‌ ॥ 


श्रोभगवानके दर्शनसे पापसमूद विनष्ट हो जाता है, हृदयमें शान्ति तथा, 
पंचित्रताकी मन्दाकिनी बहने लगती है । भकत भगवानके चरणकमळेकी शरण 
ले लेते हे. और अत्यन्त अक्तिसे रोमाञ्चशरीर होकर श्रीभगवानकों पुनः पुनः 
प्रणाम करते हैं। शान्तस्वरूप भ्रीमगवानम आरुक्तचित्त इस प्रकारके भक्तको 
किसी भावमे भी खुखाभाव नहीं होता दै । चे श्रीमगवानके साथ प्रिय, आत्मा, 
चात्सल्य, सखा, गुरु, BEF तथा इष्टदेव भावसे मधुर रागमूलक प्रेममै आसक्त 
रहते हैं। श्रीमगवानके प्रति इस प्रकार ofa प्रेम होनेसे समस्त संसार 
साधकके लिये आनन्द-कानन वन जाता है। वे जगत्भें सर्वत्र ही भगवत्ममका 
उल्लास देखने लगते हें । उनकी. दृष्टिम समुद्रतरन्ञमे प्रेमका जत्य, नदीके 


प्रवाहमे प्रेमका प्रवाह, THR सञ्चालनमे . उनकी करुणाका प्रवाह, goats . 


विकाशमे आत्मानन्दकी छहरीडीला, खुधाकरके सुखमे प्रेमसुधामय मधुर हास्य, 
नच्तत्रमण्डलमे भ्रेमानन्दकी निर्मोरिणी, भ्रमरगुक्षारमे प्रेमका गुज्ञार, “तथा 


जगज्ञीबौकी निखिल चेष्टाओर्मे प्रेममय भगंवानकी पवित्र पूजा दीखने लगती 


है। रागात्मिकां भक्तिकी इस दशामे भक्त तथा भगवानकी परम घनिष्ठता 
हो जाती है। भक्त भगवानके सांथ मियतम सखा तथा आदरकी आत्मीय 
वस्तुकी नाई हँसते. खेलते रहते हैं, उनपर सब. प्रकारका 'जोर' तथा मान 
करते हैं और भक्तवत्सल भगवान्‌: भी उन सब मान तथा प्यारके लच्तणोको 
' आनन्दुके साथ सहन करते रहते हैं। इसी आत्मीयतामूलक जोरके साथ ही 
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जिस समय श्रीमगवानने भकत सूरदाससे अपना हाथ छुड़ा लिया था उस 
समय सूरदासने कहां था-- 
इसतपनुस्क्षप्य नियांसि बलादिति Pangea | 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 
हे भगवन्‌ | तुम हाथ छुड़ाकर जाते हो इसमे तुम्हारा पौरुष क्या है। i 
यदि हृदय छोड़कर जा सको तभी तुम्हारा पौरुष मानूगा। इसी cE 
जोर तथा अहङ्कारके साथ भक्त उद्यनाचाय्येने कहा था-- 
ऐश्‍वय्यमदमत्तो$सि मामवज्ञाय वत्से | 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति! ॥ ` 
हे भगवन्‌ | तुम dats मदसे उन्मत्त होकर मेरी अवज्ञा करते हो 
और! दर्शन नहीं देते हो, परन्तु स्मरण रकज़ो कि, जब बौद्ध छोग आकर 
तुम्हारी सत्ताके .नाशके लिये उद्यत दोगे तब तुम्हे मेरे ही आधीन होना 
पड़ेगा | क्योकि उस समय में ही नास्तिकताप्रकाशक बौद्धमतका खंडन 
करके तुम्हारी सत्ताको रक्षा करूंगा। यही रागयुकत भक्तका श्रीभगवानके 
प्रति प्रेम तथा घनिष्ठतासूलक सच्चा भाव है। भक्तहृदयमें इस प्रकार प्रेमभावका 
उद्य होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके आधीन, हो जाते हैं । यथा 
श्रीमङ्गागवतमे-- 


अदं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज 
साधुमिग्रेस्तहदयो भक्तभेक्तजनप्रियः ॥ 
` ` ` ` नाहमात्मानमाशासे मद्भक्त; साधुभिविना | 


A . श्रियश्वात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 
` ` ञे दारागारपुत्रापतमाणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 


हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ 

'मयि निबद्वहृदयाः साधवः समदना! | 

- वश Heated मां भक्त्या सत्स्नियः सत्पति यथा ॥ 
साधवो हृदयं महं साधनां हृदयन्त्वह। :. « ` 
` मदन्यत्ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि|॥ ` ` 
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श्रीमगवान कह रहे हैं. “मैं भक्तांका अधीन हूं स्वतन्त्र नहीं हूं । मेरे 
हृदयपर साधुभक्तोंका सम्पूर्ण अधिकार है । मेरे भक साघुओके बिना में 
अपने आत्माको तथा-परमा stat भी नहीं चाहता हूं। में साघुआको ही परम 
गति हुँ । जिन महात्माओने ख्री-पुत्र-परिवांर घनादि तथा परळोककी सुखेच्छाको 
भी छोड़कर मेरा आश्रय लिया है, उनको में किस प्रकारसे त्याग सकता हूँ | 


: जिस प्रकार पतित्रता ait पतिप्राणताके द्वारा निज पतिको वश किया करती है, 


उसी प्रकार समडष्टिपरायण साधुगण भी मुझमें हृदयको बांधकर सुरे वशीभूत 


. कर लेते हैं। साघु मेरे हृदय हैं और में खाधुऑका हृदय हूं, वे सिवाय मेरे 


और कुछ भी नहीं जानते हैं और में भी सिवाय उनके और कुछ भी नहीं 


जानता हूं ।” यही भक्तिकी रागद्शांमे भक्त और भगवानका पारस्परिक _ 


प्रेमसस्वन्ध है. । श्रीमगवानके प्रति इस प्रकार पवित्र रागमूलक भावके 
द्वारा भक्त आध्यात्मिक भूमिमे शीघ्र ही विशेष उन्नति लाभ करते हैं । इसी 
प्रकारके जगत्पचित्रकारी भक्तिरससागरमे उन्मज्जन निमज्जन .करनेवाले 
भक्त . भारतवर्षमे समय खमयपर वैष्णव उपासक, शक्तिउपासक,  शिवो- 
पाखक, गणपति उपाखक और सूर्योपासक आदि सब उपासक-सस्परदायाँमे 
प्रकट हुए हैं, जिनको मद्दिमा उक्त सस्मदार्योके पुराणौमे वर्णित है । प्रकृतिके 
वेचित््याठुसार भावका भी वैचित्र्य होनेसे ऊपर लिखित राग किन किन भावामें 
भक्तके द्वारा विकाशको प्राप्त होता है, सो नीचे क्रमशः बताया जाता है । 


भावमय इश्यसंसार चतुदंशधा विभक्त होनेसे भावपूलक भक्तिरस 
भी चतुदश प्रकारके होते हैं । प्रकतिकी स्वाभाविक विचित्रता' चतुदेश प्रकारलें का 
ही प्रकट होती है। इसलिये भक्तिराज्यके जीवोमें स्वभावतः ही चतुर्दश मकारः 


के भक्तिमाव देखनेम आते हैँ, यथा-- - ३५ - ` 
हास्य आदि रस गोण हैं और दास्य, सख्य आदि रस मुख्य दै | इन शै है; 


दोनों प्रकारके रसोके द्वारा उन्नतिलाभके विषयमे लिखा है, कि-- | 
दास्यादि मुख्य रसोके द्वारा ही पराभकित लाम हुआ करती है, परन्तु. 


उन्नति मुख्य गौण सभी रसोके द्वारा होती है । श्रीभगवान रसरूप होनेसे 
उनकी ही सत्तासे विकाशप्राप्त मुख्य तथा गौण सकळ cata भीतर उनकी 
आनन्द्सत्ता विद्यमान है। इसलिये सकल' wets द्वारा ही उन्नतिछाम हुआ 


* फरता है | केचळ दोनोमे भेद इतना ही है. कि, हास्य, 'बोमत्ल आदि गौण 


६३ 
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रसौके साथ बहिर्विषयोका सम्वन्ध रहनेसे तथा उनके आधारके मलिन 
, अंगारमय होनेसे गौण. रसके द्वारा अद्वैतभावमय निर्विकर्पसंमाधिम्रद्‌ परा-` 
भक्तिल्ञाभ नहीं हुआ करता दै, उनके द्वारा भक्तिर/ज्यमे उन्नति और अन्तमे 
सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो सकतो है । परन्तु दास्यासक्तिं, सख्य सक्ति, कान्ताः 


आधार शुद्धः्एंगारमय होनेसे तथा इनके साथ वहिर्विषयोका सम्वन्ध नहीँ 


TEAS इनके द्वारा साक्षात्रूपसे पराभक्तिछाभ हुआ करता है । अवनीचे | 


गौण तथा मुख्य दोनो cathe ही विविध भावौका aaa किया जाता है। गौण 
रखके सात भाव È यथा--हास्य, वीर, करुण, अद्भुत, भयानक, बीभत्स और 
रौद्र । भक्त अपनी प्रकतिके agar कहीं वीर भावसे, कहीं करुण MTA, 
कहीं रौद्र भावसे और कहीं हास्य आदिं can साथ stata अपने 
चित्तको छचळीन करता है, जिसके परिणामे तन्मयता उत्पन्न होकर भक्तको 
भक्तिराज्यमे उन्नतिलाभ हुआ करता है | Faas रणाङ्गणमे श्रीमगवानका 
MARAT कराकर उनके भक्तघत्सळ नामको IIRA सामने प्रकट कर देनेके 
लिये भीष्मपितामहका जो कृष्णसखा अजुनके साथ घोर संग्रामका भाव था, 
जिस भावके अन्तमं भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी प्रतिज्ञा तकको सङ्ग करना पड़ा 


था घह भाव वीररखका एक अति मधुर cura है । श्रीभगवान. कृष्णचन्द्रके . 


ब्रजधामम ted समय जिस भावके द्वारा गोपवालकगण उनसे मिलते और 
हँसते खेळते थे वह भाष हास्यरसका है | इन सब भावोफे अन्यान्य अनेक 
दृष्टान्त भक्तिशास्रमे पाये जाते है, यथा— 
शृङ्गारी राधिकायां सखिषु सकरुणः चवेडदग्धेष्वघाहे 
बीभत्सी तस्य गर्भ त्रजकुलतनयाचेलचौयें प्रहासी | 
` वीरी दैत्येषु रौद्री कुपितवति तुरासाहि हेंयज्ञवीन- 
` स्तेये भीमान्‌ विचित्री निजमहसि शमीदामवन्धे स जीयात्‌ ॥ 
भेष्मीराधादिरूपेष THT परमोष्ञ्वलः। 
भोष्मो वीरे दशरथः करुणे स्थितिमाप्तवांन्‌॥ _ 
बल्यज्जूनयशोदानां विश्वरूपस्य दर्शने । . 
FAGAN ऋष्णानुगरहतो भवेत्‌॥ = =; 37. 
ES 5, v के 
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गोपालवाला हासस्य श्रीदामोद्रहनादिपु | 
एवमन्यत्र भीत्यादित्रितयेषपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ 


O इन खव म्छोकोके द्वारा गौणरखके विविध cura बताये गये हैं. । 
यथा--राधिकामे ag रस, खखियामें करुण रख, अघासुर वकासुरके 


_ ~ मारनेमे बीभत्स रस, गोपियोके चर्नहरणमें हास्य, Fatt वीर रस, इन्द्रके 


रुष्ट होनेमें रौद्र रख, भाखनचोरीमै विचित्र रख, भीष्मम चीर रस, बलि 
अजेन तथा यशोदाके विश्वरूपद्शंनमें अद्भुत रख, गोपाळ-बालकोमे हास्य रस 
इत्यादि सभी गौण रखके दृष्टान्त हैं | इन सच रोके गौण होनेपर भी इनके 
द्वारा उन्नति तथा सालोक्यादि मुक्ति किस प्रकारसे होती है इसके उत्तरमें 
श्रीमङ्गागवतमे कहा है :-- 

उक्त पुरस्तादेतत्‌ ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः। 

द्विषन्नपि हृषीकेशं किञ्चुताधोक्षजम्रियाः ॥ 

कामं क्रोधे भयं स्नेइमेक्यं सोहूदमेव च। 

नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 

न चेवं विस्मयः कार्यों भवता भगवत्यजे | É 

योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्वियुच्यते ॥ ae 

जिस प्रकार भ्रोभगवानके प्रति डेषबुद्धिसे आसक्त दोनेपर भी चेदिसज | 

शिशुपाळकी मुक्ति हो गई थो उसी प्रकार गौण रसके साधनसे भक्तोंकों मुक्ति 
मिळतो है । श्रीमगवानके प्रति काम, क्रोध, भय, स्नेह, पेक्य या eter आदि 
` किसी भावके द्वारा भी अज्ञुरक्त होनेसे श्रीभगवानकी लोकोत्तर शक्तिके वलसे 
gat भावमे ही भक्तको तन्मयता प्राप्ति हो जाती है । और भगवद्भावमे 
तन्मयता प्राप्ति होकर सत्यु होनेसे भगवज्ञोक प्राप्ति अवश्य ही होती है । 
क्योंकि गीताजीमें लिखा हे-- 

यं य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम। ` 

तं तमेवेति कौन्तेयं सदाः तद्गावमावितः॥ ` ' 
जिस भावको स्मरण करके भक्त प्राणको छोड़ता है, परलोकमे उसीके 

aam गति मिळती दे | अतः किसी भी गौणरसक अवलस्वनसे इष्ददेवमे 


go ड्र į ; n क्क & 
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तन्मय होकर शरीर त्याग होनेसे उन्नति. और सालोक्यादि मुक्ति प्राघ अवश्य 
ही होगी, इसमें सन्देह ही क्या है ? यही हास्य, करुण आदि सत्त गौण रसका 
_ स्वरूप और फल है । अब रागात्मिका भक्तिके अन्तर्गत सत्त मुख्यरसोका वणन 

किया जाता है । उनके नाम यथा--दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, 
कान्तालक्ति, गुणकोर्त्तनासक्ति, आत्मनिवेदनालक्ति और तन्मयाखक्ति । . 
श्रीभगवानके प्रति मधुर रागका विकाश होनेसे भक्त निज निज प्रकृतिक 
agan कहीं. दास waa, कहीं सखा भाषसे, कहीं कान्ता आदि भावसे 
उनके साथ प्रेम करते हैं और इन सव प्रीतियोंके साथ लौकिक भावका नाममात्र 
भीन gata इस प्रकार प्रेमध्रवाहमे अवगाहन करके अक्तहृद्य भावश्राही 
भगवानके उदार आनन्दमय भावभ तन्मयता-प्रात्त हो जाता है और तदनन्तर 
तन्मयभावकी परिपाकदशामे निर्विकल्पसमाधिका उद्य होकर लवत वासु- 
देवात्मक अद्वेत ब्रह्ममय जगत्‌का दर्शन होता है । यही शुद्धरागका छक्ष्य और 
चरम फल है । अब नीचे संक्षेपसे प्रत्येक भावका स्वरूप और परिणाम बताया 
जाता है । रागात्मिका भक्तिके दासभावमें प्रभुभक्त दासकी तरह भक्त अपने 
शरीर, मन, प्राण और आत्माके द्वारा श्रोभगवान और उनके विराट्रूप संसारकी 
सेवा करता है। इसी प्रकार सख्यभावमें सखारूपसे, वात्सल्यभावमे सन्तान 
रूपसे और कान्ताभावमें पतिरूपसे ध्रोमगवानके साथ भक्त प्रेम करता है | 
शुणकीत्तेन wad शुणगानमें ही भक्त मग्न रहता है और आत्मनिवेद्नासक्तिमें 
भक्त भगवानूमे अपने आत्माको निवेद्नकर परम प्रेमका. आस्वादन करता है। 
इस विषयमे गीतामे लिखा है, यथा-- | 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
च ची = 
_ अनन्यनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं TEM मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ | 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | a 
मेवेष्यसि A Q । 
मा यक्त्यवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


स जो मेरे भक्त-समँस्त कर्म मुझमें ही समपण करके मत्परायण होकर å 
झनन्यभावसे ध्यानयोगे द्वारा मेरी उपासना करते हैं, भगवङ्गावततिमानहृद्य | 
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उन भक्तौको मैं शीघ्र ही संसारसिन्धुके पार कर देता इं | मदेकचित्त, मद्भक्त, 
मेरेमे यजनशीळ और प्रणामपर भक्त अवश्य मुझे प्राप्त करते हैं। आत्मनिवेद्ना- | 
सक्तिके द्वारा ऊपर लिखित सभी arate उदय होनेसे भक्त शीघ्र ही आत्मरूप 
तथा आत्मरति होकर siguaet पद्वीको प्रास कर लेते हैं । सचस्व 
समर्पण QAI जीवभावसुलभ अहङ्कार उनका आमूल उन्सूलित हो जाता है 
और भक्तहृदय अनन्त भगवानके अनन्तास्तमय प्रेममे निमग्न होकर पराभक्तिके 
परमानन्द्मय पद्मे सम्यक प्रतिष्ठित हो जाता है । यही आत्मनिवेद्नासक्तिका 
मधुर लक्षण तथा अलौकिक परिणाम È | 
अज्ञुरागके अन्तिमभावका नाम तन्मयासक्ति है। दास्य, सख्य आदि 

भावोके परिपाकमें जिस समय भक्त भगवान्‌के चरणकमलाँका ध्यान करते करते 
See अपने अन्तःकरणको लय करके श्रोभगवानके साथ अभिन्न भावसे उन्हींमे 
तन्मय होकर प्रेम करते हैं तभी वह अहराग तन्मयासक्ति कहलाती है । यह 
आसक्ति अ्ुरागका ACTA और रागात्मिका तथा पराभक्तिका सन्धिरूप है । 
इस भावके उद्य होनेसे भावपयोधिनिमग्न और आत्मसचाकी पृथकताको 
Rea होकर कभो भक्त अपनेको ही प्रणाम करते है और कभी अपनो स्थितिका 
अनुभव करके ओोभगवानुको प्रणाम करते हैं, यथा योगवासिष्ठमे :-- 

नमस्तुभ्यं परेशाय नमो Ta शिवाय च। 

प्रत्यकचेतन्यरूपाय महामेव नमो नमः॥ 

मह्यं तुभ्यमनन्ताय मद्यन्तुभ्यं शिवात्मने | 

“नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 

हे परमपुरुष परमात्मन्‌! तुम्हें नमस्कार और प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप मुझको 

भी नमस्कार । अनन्तशिवरूप देवादिदेव मुझको और तुमको नमस्कार । इस 
प्रकारखे तन्मय होकर भक्त अपनेको और परमात्माको नमस्कार करते रहते हैं 
और भावनिमग्न हो आत्मरूप दो जाते हैं, यथा श्रीमज्ञागवतमे :-- 


- भक्ति हरौ भगवति प्रवहन्नजस्नः 
मानन्दबाष्पकछ्या ुहुरई॑मानः। 
विक्गि्यमानहृदयः पुरुकाचिताी । i 
- . =. नाआनमसारदसाविति इत्ति ० 
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भगचानूकें प्रति भक्तिपवाहकों प्रवाहित करकें अजस्त्रानन्दपू्णहद्य 
. तथा पुलकिताङ्ग होकर भक्त अपनी. पृथक्‌ सत्ताको भूछ जाते हैं और यही 
__ मुक्तिप्रद्‌ तन्‍्मंयभावका लक्षण है. । इस भावका छक्षण सुकुन्दमिया गोपियोके 
चरित्रमे कभी कभी देखनेमें आता था । श्रीभगवान्‌ने भी निज सुखसे कहा है :-- 

.ता मा विदन मय्यनुषङ्गबद्ध- 

धियः स्वमात्मनमदस्तथेदस्‌। 
` यथा समाधौ युनयोग्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे॥ 

मेरे Gat समांसक्तचित्त होकर गोपियां अपनेको, परिजनाको और 


a 


इहलोक परळोकको भी भूल जाया करती थीं। जिस प्रकार सुनिगण समाधिम ' | 


निमग्न होकर अपनी quae Pega हो जाते हैं और नदियां भी ससुद्र्म 
विलीन होकर नामरूपे च्युत हो जाया करती हैं। यही सब भाच तन्मयासक्ति- 
का ही दष्टांन्तरूप है। जैसे कान्तासक्तिको अधिकारिणी ब्रजगोपिकाओमें कभी 
कभी इस प्रकारकी तन्मयासक्तिका भाव प्रकट हुआ था, उसी प्रकार अन्यान्य 
आसक्तियोके अधिकारी भक्तोमें भी समय समयपर यह सर्वोच्च भाव प्रकाशित 
होकर भक्तको पराभक्तिक्रे अधिकारकी ओर अग्रसर करता है। यह अधिकार 
इतना उचच है कि, इसके दष्टान्तके लिये हरिमें हर और हरमे हरिकी तन्मया- 
सक्तिके उदाहरपाके अतिरिक्त और कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता | हरि 
हरमें और हर हरिमें अभिन्नरूपसे पकप्राणताके साथ-जो निशिदिन रत रहते हैं 
यह उन दोनोंमें तन्मयभावका ही लक्षण है, यथा देवीभागवतमे :-- 
शृणु कान्ते प्रवक्ष्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ | 
आशुतोष महेशानं गिरिजावन्नभं हृदि ॥ 
कदाचिदेवदेवो मां ध्यायस्यमितविक्रमः ।- 
ध्यायाम्यहं च देवेशं शहरं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याहं प्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा मम | 
उभयोरन्तरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसो! ॥ 
स्ह - हरि कह रहे हैं “में निशिदिन अपने. CAH. आशुतोष गिरिजावज्ञम 
चःदरका घ्यान करता हूँ। कभी. देवदेव महादेव मेरा ब्यान करते रहते हैं 
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और कभी में भी चिपुरान्तक शूळपाणिका ध्यान करता रहता हूँ। मैं शिवका प्राण हूँ 
और शङ्कर भी मेरे प्राण हैं, तन्मयभावमें अन्योन्यासक्त हम दोनोमे कोई भी भेद 
नहीं है । यही तन्मयासक्तिका अपूर्व तथा अलौकिक cara है। 
इस प्रकार श्रीमगवानमें प्रेमासक्तिकी qaat होनेसे भक्तान्तःकरणो 
Ha धीरे धीरे ध्याताध्यानध्येयरूपी त्रियुटिका नाश हो जाता है और तदूनन्तर 
भक्त भगवदुरूप होकर ada विराजमान अपरिच्छिन्न आनन्दमय सच्चिदा- 
नन्द्‌ सत्ताकी उपलब्धि करनेमे समर्थ हो जाता है। यही अवल्था पराभक्ति 
को है, यथा-- 
“स्वरूपयोतकत्वात्यूणानन्ददा TT” 
झानन्द्मय परमात्माके अखएड स्वरूपके प्रकाशक होनेके कारण परा- 
भक्ति पूणे आनन्द्प्रदा हैम 
“रसस्वरूप एवायं भवति भावनिमञ्जनात्‌' 
भावससुदर्मे निमग्न होकर भक्त रखरूप अर्थात्‌ आनन्दमय भगवानके ` 
साथ तद्रुपताको प्राप्त हो जाते È I 
इस प्रकारसे खुखडुःखातीत gratia और गुणातीत भक्त मायारहित 
परश्रह्मस्वरूपमे परमा स्थितिको प्राप्त हो जाते हैं । उनके आत्माका देह, मन 
आदिके साथ कुछ भी अभिमान या अध्यास अवशेष नहीं रह जाता है । चे 
ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। यही रागात्मिका भक्तिके अन्तमे पराभक्तिप्रास सिद्ध 
. भक्तके आनन्दमय सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूपम अवस्थिति और भक्तिसाधनका चरम 
फल है । इस दशामे भक्त निर्विकल्प समाधिम स्थित होकर अलौकिक Gaga: 
रहित परमानन्द्का उपभोग करते हैं, यथा उपनिषदुर्मे-- 
समाधिनिधूतमछस्य चेतसो 
निवेशतस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते. वरयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रह्मते ॥ 
समाधिके द्वारा निमेल अन्तःकरण आत्मामे विलीन होकर जो परमानन्दः 
का उपभोग करता है. उसका वर्णन वाक्यके द्वारा नहीं हो सकता है, केवल . 
स्वान्तःकरणमे ही उसको एकान्त अलुभूति होती दै । और भी गीतोपनिषद्मे ¬ 
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- सुखमात्यन्तिकं यंत्तइबुद्धिग्राह्ममतीखियम। 
त्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
यं छब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | . 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
aerate दशामें स्वरूपस्थितं होकर भक्त जिस. आनन्द्की उपलब्धि. 
करते हैं वह आत्यन्तिक अर्थात्‌ डुःजलेशविहीन नित्यानन्द है, जो इन्द्रियोसे « 
अतीत और सुचमधुद्धिके द्वारा ही अछुमव योग्य है | इस आनन्द्पर प्रतिष्ठित 
होनेसे महात्मा पुरुष कभी किसी समय अपनी तात्त्विक स्थितिसे विचलित 
नहीं होते, प्रारब्धजनित गुरुतर कष्ट आनेपर भी उनके अन्तःकरण पर उसका 
कोई भी मभाव नहीं होता, और उस परम बस्तुको प्रात्त करके अन्य किसी. 
.बस्तुको उससे अधिक स्पृहणीय नहीं समते । se समय उनकी दृष्टि कैसी 
होती है ? इसके उत्तरम ्रीभगवानूने कहा है-- | 


सरवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः । 
संत्र अद्वितीयद्शी योगयुक्तात्मा was परमात्माको सकल watt 
और सकलभूतोको परमात्मामे देखते हैं और आनन्दमय परमात्माको सर्वत्र 
देख कर सकल अवस्थामें हो समाधिका परमानन्द्‌ पराप्त करते हैं | 
इस प्रकारसे सच्चिदानन्दभावमें ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्ति दशामें आत्मरति > 
होकर प्रारब्धक्षय पर्यन्त संसारमें अवस्थान करते हैं और तत्पश्चात्‌ प्रारब्धा- मु 
वसानमे विदेहसुक्ति लाभ करते हैं। उस समय उनकी mete विराट्‌ प्रतिमे 
और उनको आत्मा व्यापक परमात्मामे मिलकर एक हो जाती है, यथा-- 
उपनिषद्मे-- i ; | ८ 
यथा नद्यः स्यन्दमाना! AgS गच्छन्ति नामरूपे-विहाय। 
. तथा दिद्वान्नामख्पाद्वियुक्तः परात्परं पुरुषयुरेति. दिव्यम्‌ ॥ 
नजर ou मकार समुद्रवादिनी नदी नामरूपखे च्युत होकर समुद्रमे मिल . 
; nt Ta थक्‌ सत्ता नहीं रहती है उसी प्रकार att भक्त प्रकतिजनित 
म और रूपको, त्यागकर विदेहसुक्ति दशामे. परात्पर परबरह्ममे अपनी पथक्‌ 
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सत्ताको भूलकर feta हो जाते हैं । उनके लिये संसारम जन्ममरणचक 
सदाके लिये वन्द हो जाता है। अनन्त दुःखमय संसारमे पुनः Saat आना 
नहीं पड़ता. हे । यही सकल खाधनाका sea और भक्तिमागेका  'चंरम 
परिणाम है | 


उपासना काएडके निम्न अदिकारसे लेकर उच्चतम अधिकार तक भक्ति 


किस प्रकारसे परमावश्यकोय है, किस प्रकारसे भक्तिके विना उपासनाका कोई 
अङ्ग भी पूर्णरीत्या साधित नहीं हो सकता है और बिना प्राणके जिस प्रकार 
शरीर नहीं रह सकता है उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना बन ही नहीं 
सकती,. ये सव vet भांति ऊपर दिखा चुके हैं । अब उपासनाके शरीररूप 
योगका वणन किया जाता है । शरीरके विना जिस प्रकार शरीरी आत्माका 
भोग असम्भव है उसी प्रकार योगकी शैलोके बिना उपासनाका कोई साधन बन 
ही नहीं सकता है. इसी कारण. योगको उपासनाका शरीर कहा है | आवरण, 
विक्षेप. आदि भावोसे अन्तःकरण युक्त, रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट 
नहीं हो सकता है .इस कारण सर्चव्यापी परमात्मा जीवके अन्तःकरणमे 
विराजमान रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हे अथवा यह कहिये कि, अन्तः- 
करणरूप जलाशय सद्सदुवुत्तियौसे तरङ्गायित और आलोडित रहनेके कारण 
परमात्मारूपी QAR यथार्थ स्वरूप उस जलाशयम दिखाई नहीं.पड़ता | जब 
साधककी झुंकौशल क्रिया द्वारा उस जळाशयरूपी अन्तःकरणका. वृत्तिरूपी 
तरङ्ग एकबार ही शान्त हो जाता है तभो सूय, प्रतिबिम्ब अथवा अपना AR- 


„ दशक उसमें देख सकता है । अतः योगशाख्मे कहा है-- PR 


yj 


' जिन जिन साधनौसे इंस प्रकारसे दूर हरे इप 'परमात्मांसें 


“योगश्रित्तरत्तिनिरोध!?? 
“तदा द्रष्टुः स्वरूपऽवस्थानम्‌?? 
चित्तवृत्ति निरोधक झुकोशळपूणे क्रियाओको योग कहते हैं। योगक्रिथां 
द्वारा क्रमशः अन्तःकरणकी saat शान्त होती होती जब पंकबार ही शान्त 
हो जाती हैं उस अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है । उसी अवस्थामें द्रष्टा 
अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थं स्वरूपम प्रकट हों जाते हैं, हम यह दिखा चुके 
हैं कि, चित्ततृत्तियोंक चाञ्चल्यके कारण संचंव्यापक तथा जीव हृद्यविद्दारा 
परमात्मा जीवक हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका जीचसे दूर हट जाना हे | 


अनाथ हुआ जीव 


R 
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उनके -निकट- होकर सनाथ. हो जाता है उसीको उपासना कहते हैं; अर्थात्‌ 
डप--समीप, आस्यते--प्राप्त होता है, अनया--इस साधनक द्वारा; इति उपासना | 
अतः जिन: जिन क्रियाओके अवलस्वनसे परमात्माके निकट दोनेमे जीव समर्थे 

« होता है, उन्हींको उपासना कहते हैं और जव चित्तवृत्तिनिरोध होते होते 
चित्तवृत्तिनिरोधकी पूर्णावस्थामे परमात्मा अन्तःकरणमे प्रकट होकर जोवके 
निकटस्थ हो जाते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि, snama संथा 
सर्वरूपसे सहायक योग उपासनाका शरीर रूप है । 
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योगमार्गके आठ सोपानरूप आठ asta चार बहिरज्ञ और चार 
अन्तरंग कहाते हैं । यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये चार बहिरंग È 
और प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि ये चार अन्तरंग हैं । बहिरज्ञ और 
झन्तरंगको मिळानेवाळा प्रत्याहार अंग है | जीव बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमे 
फॅस कर बद्ध रहता है, इस कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसे वीतराग 
करानेके जो अभ्यास हैं उनको यथाक्रम यम और नियम कहते हैं । इन दोनोकी 
क्रियाशैछी विभिन्न आचायोके मतालुसार विभिन्न प्रकारकी है । इस प्रकारसे 
यम और नियमके साधनोसे उपासनाकाणडका साधक योगंसाधनका अधिकारी 
बनता है। और तृतीय सोपानमे वह अपने शरीरको योगके उपयोगी करता है। 
चाञ्चल्यसे बंधन और धैय्येसे मुक्ति होती है, अतः शरीरको भैर्थ्ययुक्त करनेकी 
जो शेली है उसको आसन कहते हैं । शरीरको धैय्यंयुक्त करनेके अनन्तर 


आणको धेर्थ्ययुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हें । प्राणायाम - 


चतुर्थ अंग है । प्राणायाम अंगके साधनके अनन्तर साधकंको योगके अंतरंग | 


साधनका अधिकार प्राप्त होता है,. क्योंकि, मन और वायु दोनों कारण और 
कार्यरूपसे एक ही हैं | प्रत्याहारसाधनके- द्वारा साधक अपनो बहिरष्टिको 
RATA हटाकर अन्तर्जगतूमे ले जाता है। कच्छप जिस प्रकार अपने अज्ञौको 
समेट लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी पञ्चम अङ्गके साधनसे उन्नत साधक 


बहिविषयसे अपनी विषयवती प्रवुत्तिको अन्तर्‌ राज्यमें खींचकर बहिजंगत्से - 


अन्तजंगतूमे पहुंच जाता है | यही योगका पञ्चम अङ्ग है। अन्तर्जगतमें पहुंच 
कर सूच्म अन्तर्‌राज्यके किसी विभागको अवळम्चन करके अन्तरराज्यमें ठहरे 
mA ही धारणा कहते हैं । इस प्रकारसे षष्ठ अङ्गरूपी धारणा साधन 
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दृष्टा परमात्माके सगुण अथवा निर्गुण- रूपके ध्यान करनेको शक्ति. योगीको 
प्राप्त होती है. । उस समय ध्याता, ध्यान, और ध्येयरूपी जिपुटीके सिवाय और 
कुछ नहीं रहता है। यही योगका सप्तम अङ्ग है | तत्पश्चात्‌, ध्याताध्यानध्येयरुपी 
त्रिपुरीका जव चिळय हो जाता है. और ध्याता घ्यानमें मिलकर दोनों घ्येयमें 
लय हो जाते हैं उसी Bama रहित वृत्तिनिरोधकी अन्तिम अवस्थाको समाधि 
कहते हैं । यही योगका अष्टम अङ्ग है | मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग 
इन चारों योगौकी जो क्रियाशेली पूज्यपाद महर्षियांने कही है, चे संब इन्हीं आठ 
अङ्गौकी सहायतासे निर्णीत हुई हें । Aq इतना हो है कि, किसीम किसी - 
अङ्गका विस्तार है और किसीमे किसी अङ्गका संकोच है । अब नीचे इन्हीं 
चार योगोके विषयमे कुछ विस्तारित वर्णन किया जाता है। 


(सन्त्रयोग)। . i ni बे 


चित्तवृक्तिका निरोध करके आत्मसाक्षात्कार तथा श्रीभमगवानका सानिध्य 
लाभ करनेके लिये जितनी साधनप्रणालियाँ हो सकती हे, उन सर्वाको चार. 
भागाँमे विभक्त किया गया हे | यथा योगतरवोपनिषद्म --- 


योगो हि बहुधा ब्रह्मन, भिद्यते व्यवहारतः 
मन्त्रयोगो ळयश्चेव हठो5सो राजयोगकः ॥ 


योगके क्रियासिद्धांश चार भागोंमें विभक्त होते. हें यथाः-भन्त्रयोग, 
हठयोग, लययोग तथा राजयोग | इन चारोमेसे अधिकारविचाराहुसार मन्त्रः 
योग प्रथम है। पहिले ही बताया गया.है कि, अतिसूकम इन्द्रियातीत परम तत्त्वको | 
प्राप्त करनेके लिये प्रझतिपरायण मानवचित्त एकाएक अधिकार्‍युक्त नहीं हो 
सकता है | इसलिये मन्त्रयोग, हठयोग और लययोग साधनद्वारा धीरे घीरे ' 
स्थलसे सूचमकी ओर चित्तवृत्तिको नियोजित करके अन्तम राजयोगसाधनद्वारा 
अद्वितीय निराकार देशक्रालापरिच्छिन्न परअह्मसत्ताम॑ जीवात्माको चिलीन 
किया जाता है| यही अधिकार भेदाजुसार चारों योगोका साधनक्रम हे, 
क्रमशः नीचे बताया जाता है। 


SIE ; क. 
महर्षि नारद, पुलस्त्य, गंग, वाल्मीकि, अगु, वृहस्पति आदि सुनिगण 
सिद्धान्त EE 2 १ $ ब्रा 
मन्त्रयोगके आचार्य हुए हे । उनका सिद्धान्त यदद है कि, समस्त T * 
है. दक ow a 
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भावका ही विकाशमांत्र है। प्रळयावंस्थाके अनन्तर प्रकृतिके गर्भम स्थित जीवोका 
संस्कार जब GER अडुकूळ होता है. उसी समय परमात्माके अन्तःकरणे 


“एकोऽहं वहु स्याम्‌ प्रजायय 


मेँ कह waa हो जाउँ, UMMA सृष्टि करूं, इस प्रकारका भाव स्वतः 
ही उत्पन्न होता है और इसी भावका. परिणाम नामरूपात्मक यह इश्य संसार 
है। दृश्य संसारके नामरूपात्मक होनेका कारण यह है. कि प्रत्येक भाव ही नास 
तथा रूपके द्वारा संसारमें प्रकट होता है। जिस किसीक्रे चित्तम जो भाव हो, वह 

` डसीके AGAT शब्द द्वारा तथा रूपकदपना द्वारा उसा दृश्यभावको प्रकट करता 
है । प्रेमका भाव मरेमसूलक शब्द तथा प्रेममयी सूतिके द्वारा संसारमै प्रकट होता 
है। चीरताका भाव वीरताव्यंजक शब्द तथा घीररूपके द्वारा प्रकट होता हे 
इत्यादि इत्यादि व्यष्टिभावके विचार दारा यदद सिद्धान्त निश्चय होता है कि, 
प्रकार व्यष्टि जगतूमे प्रत्येक भावका प्रकाश नाम और रूपके द्वारा देखा जाता है, 
उसो प्रकार समष्टि सष्टिमे भी परमात्माके fast aa fea इच्छारूपी 
भाव नामरूपात्मक जगत्रूपसे प्रकट होता है। 


अतः सिद्धान्त हुआ कि परमात्मासे भाव, .भावसे नामरूप और उसका 
चिकार तथा विलासमय यह संसार है। इसलिये जिस mak ager सृष्टि 
हुईं है, उसके विपरीत ania et लंय होगा, यह निश्चय है । अर्थात्‌ परमात्मासे 
भाव, भाषसे नामरूप द्वारा जब सृष्टि हुई हे.जिससे समस्त जीव सं लारवन्धनमे 
आगये हैं, तो यदि. झुक्ति . लाभ करना हो तो प्रथम नामरूपका आश्रय लेकर, 
नामरूपसे भावमे और ATS भावग्राही परमात्मामें चित्तवृत्तिका लय होने पर 
तब मुक्ति होगी | इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके अवलम्वनसे 
साधनकी विधियाँ बताई हैं, जिसका नाम मन्त्रयोग है | यथा योगशाख्रमे :-- 


` नोमरूपात्मिका सृष्टियेस्मात्तदवलम्वनात । 
बन्धनानयुच्यमानोऽयं दुक्तिमाप्नोति साधकः ॥ 
x तामेव भूमिमारूम्ब्य स्खलन यत्र जायते । 
५ उत्तिष्ठति जनः सवों वध्यक्षेणेतत्समीक्ष्यते ।। 
: नामरूपात्मकेभावेबध्यन्ते नेखिछा जनाः 
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अविद्याग्रसिताश्चेबं TEs प्रकृतिवभवात्‌ | 

आत्मनः स॒क्ष्ममकृति प्रहत्ति चा5नुखत्य व। - 
नामरूपात्मनोः शब्दभावयोरवलम्बनात्‌। 

यो योगः साध्यते सोऽयं मन्त्रयोगः प्रकी तितः ॥ 

Sle नामरूपात्मक दोनेके कारण नामरूपके अवलम्वनसे ही साधक 
सुष्टिके बन्धनसे अतीत होकर सुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भूमिपर 
naa गिरता है उसी भूमिके अवलस्वनले पुनः उठ सकता है। नामरूपात्मंक 
विषय जीवको बम्धनयुक्त करते हैं, नामरूपात्मक प्रक्ति-चैभव जीवको अविद्यासे 
ग्राख किये रहते हैं, अतः अपनो अपनो सूदम प्रकृति और प्रवृत्तिकी गतिके Ng- 
खार नाममय शब्द तथा भावमय रूपके अवलस्वनसे जो योगसाधन किया जाय 
उसको मन्त्रयोग कहते हैं। दिंव्यनामं मन्त्र और दिव्यरूप प्रतिमाके विषयमें 
पूर्व अध्यायमँ वहुत कुछ कहा जा चुका है। अब मंन्त्रयोगके १६ अङ्गका संक्तेपसे 
वर्णन किया जाता है। | 


भंचन्ति मन्त्रयोगस्य घोडशाङ्गानि निश्चितम्‌ । 

यथा सुघांशोजायन्ते कलाः षोडश शोभनाः ॥ 

भक्तिः शुद्धि्ासनं च पञ्चाङ्गस्यापि सेवनम्‌। 

आचारधारणे दिव्यदेशसेवनमित्यपि॥ 

प्राणक्रिया तथा मुद्रा तपेणं हवनं वलि! | 

यागो जपस्तथा ध्यानं समाधिश्चेति षोडश ॥ 

चन्द्रकी सोलह कलाको तरह मन्त्रयोग भो सोलह Bata पूणे है। 

ये सोलह अङ्ग इस प्रकार हँ--भक्ति, शुद्धि, आसन, पशञ्चाइसेवन, आंचार,. 


धारणा, दिव्यदेशसेवन, प्राणक्रिया, सुदा, तपण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान 
और समाधि | नीचे संक्षेपसे प्रत्येक अङ्गका रहस्य वर्णन किया जाता दै। | 
(१) भक्ति-भक्तिके तीन भेद हैं, यथा चेधी, रागात्मिका तथा परा । 
इन तीनका पूणे रद्दस्य पहिले ही बताया गया है । भक्त त्रिगुम भेदसे त्रिविध 
होते हैं, यथा--आ, fate, अथार्थी और चतुर्थ ज्ञानी, जो त्रिगुणातीत हैं। 
आभगवानने गीतामे भी लिजा है-- 


a. 
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चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
- आत्तो जिज्ञापुरयांथी ज्ञानी च भरतषभ I 
ज्ञानी भक्त ही ' परामक्तिका अधिकारी हो amare | त्रिगुणभेद्से 
उपासक तीन प्रकारके. होते हें । अल्योपासक बे श्रेष्ठ है । ब्रह्मयुद्धिसे 
सगुणोपासक और ब्रह्मबुद्धिसे अवतारोपासक इसी श्रेणीमे हैं । सकामबुद्धिसे 
ऋषि, देवता तथा पितरोकी उपासना करनेवाले द्वितीय श्रेणीके हैं । और gz 
शक्तियौकी उपासना करने वाले data sate हैं । उपदेवता, प्रेतादिकी 
उपासना इसी निम्नभ्रेणीम समो जाती है | 
(2) शुद्धि-शुद्धिके शरीर, मन, दिक्‌ तथा स्थान भेद्से चार भेद हैं | 
वे ही स्थानशुद्धि, दिकशुद्धि, वाकशद्धि और आभ्यन्तर शुद्धि कहे जाते हैं। | 
E ae i e 
आसीनः प्राड्युखो नित्यं जपं इयाद्‌ यथाविधिः। 
रात्राबुदड्युखः pagari सदेव हि ॥ 
दिक शुद्धया साधकः सिद्धि साधने लभतेऽञ्जसा | 
मनश्च वश्यतां यातीत्यतः काया प्रयत्नतः ॥ 


पूवेसुख अथवा saga वैठकर नित्य यथाब्रिधि जप करे और राजिको 
उत्तर मुख बैठकर देवकार्य सदा करें | दिकथुद्धि द्वारा खाधकको साधनमें 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है और साधकका सन वशीभूत होता है। अतः दिक्‌शुद्धिका 
विचार रखना चाहिये। ` see : 
o कायशुद्धि- ` di 
' साधन क्रियाके अर्थ मजुष्यको स्नान कार्य्य सबसे प्रथम करना चाहिये । 
शास्रमे सात प्रकारका स्नान कहा है-- ी ? 
जानम, भौम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा मानस--रुनानके सात 
भेद हें। “आपोहिष्ठा आदि मन्त्र और जल आदि से जो स्नान किया जाता है उसको 
मान्त्रस्तान कहते हैं । शरीरको वसे भली प्रकार पोछनेकों भौमस्नान कहते 
हैं । अस्मधारण करनेसे' आग्नेयस्नान कहते हैं । गोरजको शरीरपर लेपन 
अथवा शरीरम उसका स्पर्श वायव्यस्नान है । वर्षा होते समय यादि aiat 
आतप ददो तो उस समय बृष्टिजलमें स्नान करनेसे दिव्यस्नान कहाता है और 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Net mists ei sri he be i ७ ही 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


भक्ति और योग | ४०३ 


अनन्तसूर्य्यके समान, प्रमायुक्त, चतुर्भुज सत्त्वगुणमय भगवानके रूपका ध्यान ही: 
मानसस्नान है .। इस प्रकार वाह्मश॒द्धि AK आत्मप्रसाद.तथा KEATS रूपा 
उपलब्ध होती है। . ‘ : 
स्थानशुद्धि-- gy र 
गोमयेन यथा स्थानं कायो गंगोदकेन च । 
पञ्चशाखायुतो देशस्तथा सिद्धिप्रदायकः ॥ 
“ गोशाला वे गृरोगेंहं देवायतनकाननम्‌। 
- सुण्यकषेत्रं नदीतीर॑ सदा पूतं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

: ` जिंस प्रकार गज्ञाजलसे शरीरकी शुद्धि होती हे और गोमयंसे स्थानकी 
शुद्धि होती है.. उसी प्रकार पंचशाखायुक्त स्थान अर्थात्‌ अश्वत्थ, az, विल्व, 
आमलकी तथा अशोक यह पश्चवृक्षयुक्त पश्चबरीके नीचेका स्थान सिद्धियोका: 
देनेवाला है | गोशाला, gere, देवमन्दिर, वनस्थान, तीधादि धुरयत्तेत्र और 
नदीतीर ये सदा ही पवित्र समझे जाते हैं । स्थानशुद्धिके द्वारा पवित्रता तथा 
quate होती है। 

. - अन्तःशुद्धि--. 

अभय, सत्त्वसंशुद्धि, ज्ञानयोग, निष्ठा, दान, दम, यक्ष, स्वाध्याय, तप 

सरलता, अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति आदि जो गीताजीमें दैवीसम्पत्ति 
के लक्षण कहे गये हे उनके अवळम्बन: द्वारा अन्तःशुद्धि अथात्‌ अन्तःकरण निर्मल 
हुआ करता है | गीतोक्त आसुरी. सम्पत्तिको छोड़कर देवीसम्पत्तिका लाभ 
करना ही अन्तःशुद्धि है, जिसके द्वारा इष्टदेवका दर्शन और समाधिकी प्राप्ति 
होती है | 3 
.__.(३.) आखन--मंत्रयोगमे हितप्रद होनेके कारण प्रधानतः दो. आसन 
लिये गये है. ।. यथा-स्वस्तिक तथा पासन | आसनभेद, आसनशुद्धि और 
आसनक्रिया इन तीनोंके, द्वारा आसनसिद्धि होती है ॥.. सकामः निष्काम, 
विचार, उपासनापद्धति और कामनाकें तारतम्ग्रसे आसनभेद .निर्णीत हुए हें L 
Was, कम्बळ, कुशासन, feat और सृराचर्मके आसन अतिशुद्धः कहाते हे. 1 

सब ही सिद्धिफलके देनेवाले है. । .काम्यकर्मके अथे .कम्बळासन रेष्ठ है. 
परन्तु रक्त कम्बलनिर्मित आसन दी सबसे उत्तम समझा जाता है ।. कृष्णाजिन: 


रे 
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अर्थात्‌ काले BTR चमके आसनसे ज्ञानकी सिद्धि, ब्याघ्रचमंसे मोक्षकी सिद्धि, 
कुशांसनसे आंयुकी प्राप्तिऔर चेळ अर्थात्‌ रेशमके आसनसे व्याधिका नाश 
हुआ करता है | और प्रथम चेळ, उसके नीचे अजिन और सबसे नीचे कुशासन 
इस प्रकार गीतोक्त-“चेलाजिनकुशोत्तरम्‌” के क्रमसे आसन निर्माणकरनेसे . 
योगसाधनमें सिद्धिको प्राति होती है। पृथ्वीको आसन वनानेसे दुःखकी प्राप्ति, 
काष्ठासनसे डुर्भाग्यका, उदय, वंशनिर्मित. आसनसे . दरिद्रता, पाषाणनिर्मित 
आसनसे व्याधिकी उत्पत्ति, तृणके आसनसे यशको हानि, was आसनसे 
चित्तविभ्रमकी मास्ति और वस्ननिर्मित आसनसे,जप,. ध्यान और तपकी हानि 
हुआ करती है, इस कारण ये सव आसन निषिद्ध हैं । ' सिंहचमं, व्याप्रचर्म और 
छृष्णसारचर्मपर गुरुदीक्षाविहीन ग्रहीको कदापि बैठना उचित नहीं है । ऐसे 
आसनोंपर ग्रहस्थगण केवळ गुरुआज्ञा पानेसे ही बैठ सकते हैं | परन्तु स्नातक 


ब्रह्मचारिंगणंको इन आसनोपर उदासीनके समान बैठना चाहिये । उचित. 


आसनपर बैठकर 'पृथ्वी' इस मंत्रके ऋषिका नाम उच्चारण पूर्वक, यथा--'मेरुपृष्ठ' - 


आदि क्रमसे छन्द आदिका उच्चारण कर “आसने विनियोगः” इस मन्त्रके द्वारा 
` आसनको शुद्धि करके gaia जप पूजा आदि करनेसे सिद्धिकी प्राप्ति होती 
है और अन्यथा करने से साधनकार्य्य निष्फल हुआ करता है. | इन सब विषर्योका 
प्रमाण योगशास्नम EET है ।. ह 
(४) पञ्चाङ्गलेवन-योगशास्रमें ढिला है-- 
= गीतासहस्रनामानि स्तवः कवचमेव च | 
` हदयं चेति पञ्चते पञ्चाङ्गः प्रोच्यते बघे: ॥ 

E गोता; सहस्रनाम, स्तव, कवच और हृदय इन्हें विद्वानाने पञ्चाङ्ग कहा 
है | स्व स्व उपासना सम्पदायके ATA गीता और स्व स्व पद्धतिके असार 
सहस्रनाम, स्तव, कवच और ETH प्रतिदिन पाठ करनेसे योगो कल्मषरहित 
होता दुआ योगलिद्धिको प्राप्त करता है | पञ्चोपासनाके अजुसार गोता पांच हैं-- 
aagi, गणंशगाता, भगवतीगीता, सूय्यंगीता तथा शिवगीता | इसी प्रकार 


सहस्ननाम भौ प्रथक्‌ पृथक्‌ पांच हैं। और अनेक पद्धतियोंके AGA स्व स्व | 
STENTOR स्तव, कवच और हृदय अनेक हैं, सो साधंकको गुरूपदेशद्वारा प्राप्त 


करने योग्य हैं । सब गीताओंमें जगज्जन्मादिकारणके विचारसे एक झा ; 
विचित्र भाव A के 
विचित्र भावमय विज्ञानका वणेन किया है, क्योंकि पश्चोपासना ना 
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(४ ).आचार--खाधक़ोके अथे. विविध. आचारोका चरणन. आचायोंने 
किया है | यथा--विव्य, दक्षिण और चाम.1 साधकके -अधिकारः .सात कहे: गये 
Sl यथा--दीक्षा, महादीक्षा, पुरश्चरण, महापुरश्चरण, अभिषेक, महाभिषेक और 
तद्भाव | आचारोके विषयमे विस्तृत ada तंत्रग्नन्थाम द्रष्टव्य है। 

(६ ) धारणा-चाह्य तथा आभ्यन्तरभेंद्से 'धारणा दो. प्रकारकी होती 
है। मंत्रयोगमे धारणा परम सहायक है | वहिः पदाथोमे मनके योगसे चहि- 
घारणाका साधन -और सूचमातिसूचम अन्तजंगत्के विषयाँमे मनके योगसे 
अन्तर्धारणाका साधन होता है | धारणाकी सिद्धि अद्धा और योगमूलक है |” 7 

(७) दिव्यदेशसेवन-योगंशा्र में लिखा है -- 

यथा गवां संवशरीरजं पयः... . ` . 
पयोधरान्निःसरतीह केवलम्‌ | 
तथा परात्माऽखिलगोऽपि शाश्वतो ingg 
` विकाशमाप्नोति स दिव्यदेशके ॥ ooi 
जिस प्रकार गौके स्वेशरीरमे दुग्ध व्याप्त रहनेपर भी केवळ स्तनंद्वारा 
ही क्षरित होता है, उसी प्रकार परमात्माकी शक्ति सर्वव्यापक होनेपर भी उसका 
विकाश दिव्यदेशोके द्वारा ही होता है। योगशास्त्रमे सोलह प्रकारके दिव्यदेश 
कहे गये है, यथा-  . ` 

alg, अम्बु, fey, स्थणिडळ, कुड, पर, मण्डल, विशिख, नित्ययन्त्र 
भाचयन्त्र, पीठ, विग्रह, विभूति, नाभि, हृदय.तथा सूद्धा ये ही सोलह दिव्यदेश 
हे । इन दिव्यदेशोमे किंस प्रकारंसे भगवत्शक्तिका विकाश होता है, सो ‘frre 
या प्रतिमारूप दिव्यदेशमे शक्तिचिकाशके प्रसङ्गमे पूर्णरूपले पहिले ही वणन किया 
गया हे | साधकके अधिकाराजुसार इन. दिन्यदेशामे . उपासना. करनेका उपदेश 
उसको प्राप्त होता है। योगसिद्धि प्राप्त करनेमे ये सभी परम हितक्रर हैं.। are 
णाको सहायतासे दिव्यदेशोमे, इष्टदेवताका आविभांव होता. है। सुएमय आदि 
सूत्तिमे प्रथम देवताका आवाहन करके पूजा आरम्भ करना उचित है, परन्तु प्रति* 
छित देव विग्रह, संस्कृत अग्नि अथवा जळमे आवाहन और चिसजेनकी आवश्य- 

- क्रता नहीं रहती... :. . 
(5) आण. क्रिया--मुन, प्राण और वायु ये.तीन पक सम्बन्धे युक्त है] - 
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चायु और प्राण, कार्य और कारणरूप हें । इस कारण प्राणायाम क्रियाके साथ 
न्यास क्रियाका ए॒कत्व-सम्वन्घ है । प्राणायामके विस्तारित भेद हठयोगके आचा- 
aia ada किये हैं जो आगे बताये जायेगे । मन्त्रयोगमें सहित प्रायायांम ग्रहण 
किया गया है और सहज प्राणायामका भी उपदेश कोई कोई आचार्य करते हैं। 
न्यासके कई भेद हैं उनमेंसे सात प्रधान हैं, जो यथाधिकार गुरुदेवसे सीखने 
योग्य हैं | साधारण उपासनामे करन्यास और अङ्गन्यास ही उपयोगी होते हैं। 
विस्तारित उपासनामे ऋष्यादिन्यास तथा मातृकान्यास अवश्य करणीय हें | इन 
सबोके प्रमाण तथा विस्तृत ada योगशाल््रमे द्रष्टव्य हैं । 
(६) सुद्रा-योगशास्त्रमे छिखा है 
मोदनात्सबंदेवानां द्रावणात्पापसन्ततेः। ` 
तस्मान्मुद्रेति विख्यातां सुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥ 
सुद्राओके द्वारा देवताओका, आनन्द्वद्धेने होता है और साधकके पापाँका 
सी नाश होता है ।. इस कारण सुनियोने इनकी सुद्रासंज्ञा की है। पूजन, जप, 
ध्यान, आवाहन आदि कायोमे उन कार्योंके छक्षणाहुसार मुद्राओंका प्रदर्शन 
करना उचित है। आवाहन आदि नौ प्रकारकी मुद्रा सर्वसाधारणी मानी गई È | 
अन्यान्य देवदेवियोके प्रीत्यर्थं अनेक मुद्राओंका वर्णन शास्त्रमे पाया जाता है | 
शानसुद्रा, भक्तिमुद्रा, तपोमुद्रा, कर्ममुद्रा, दानमुद्रा--इन सब मुद्राओसे ऋषि 
गण प्रसन्न होते हैं। वरसुद्रा और अभयमुद्रा आदिसे ऋषि, देवता और पितर 
तथा लोकत्रयवासी प्रसन्न होते हे । 
( १० ) तपण--योगशास्त्रमे वणन है, यथाः 
_ तपणाइवताम़ीतिस्त्वरित जायते यत! 
अतस्तत्तपणं प्रोक्तं तपणत्वेन योगिमि! UI 
देवतागण तर्पण द्वारा शीघ्र तृप्त होते हैं, इस कारण इसका नाम तर्पण 
है । तपण निष्काम तथा सकामभेद्से दो प्रकारका होता है। कामनाके अनसार 
तैपेण करनेके द्रव्य भो स्वतन्त्र स्वतन्त्र होते हैं । तर्पण मन्त्रयोगका एक प्रधान 
अङ्ग है। इष्ट तर्पणके अनन्तर ऋषितर्पण, अन्य देवतर्पंण और पितृतर्पण करनेकी 
विधि है । तपेणकी विशेषता यह है कि, विधिपूर्वक तर्पण करनेसे देवयज्ञ, भूत 
यज्ञ और पितृयज्ञ करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । अपने इष्देवको शीघ्र 
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प्रसन्न करनेकी इच्छा यदि कोई Tea तो विधिपूर्वक प्रतिदिन तर्पण किया करे | 
सुखे तर्पण करनेसे सकळ अभीष्ट पूर्ण होते हैं, मन्त्रकी सिद्धि होती है और 
सम्पूर्ण महापांतक नष्ट हो जाते हैं | gas तर्पण करनेसे पूर्ण आयु होती 21 
` आरोग्य प्राप्तिके लिये डुग्धसे तपेण करना चाहिये। नारिकेलजल्युक्त जलसे 
- तपण करनेसे निखिल अभीष्टोकी सिद्धि होती है । इत्यादि इत्यादि भिन्न 
भिन्न. प्रकार के तर्पणके फल आय्यंशास्त्रमे वर्णित किये गये हैं । 
नः (22) इवन--योगशास्जमे हचनविधि निम्नलिखित रूपसे वर्णित को 
गई हे ; ; 
अध्योदकर्स भूमिशोधन करके तीन रेखा खींचे और विधि पूर्वक अग्नि 
लाकर" क्रव्यादेश्यों नमः TT मन्त्रका तथा सूल मन्त्रका उच्चारण करके 
Stee, स्थरिंडलमे अथवा भूमिपर व्याहृतित्रयसे अग्नि स्थापन करे | स्वाहान्त- 
MAA तीन वार हवन करके TSH हवन करे और स्व स्व सस्प्रदायानुसार 
इष्टदेचका आवाहन करके सूलमन्त्रसे पोड़श आहुति देवे। इस प्रकार हवन 
करके स्तुति करे और चन्द्रमण्डलमे उसका विसज्जेन कर देवे । नित्य होमके 
द्वारा इष्टदेच प्रसन्न होते है, सब देवियोकी तृप्ति तथा अभीष्ठसिद्धि होती. है । 
वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सभी सम्भदांयोके साधकोंको नित्य हवन करना 
उचित है । प्रथम इष्टदेवके प्रीत्यर्थे आहुति देकर अन्य देवदेवियॉको इश्देवके 
अज्ञीभूत समझ कर उनके संवद्धेनाथ भो आहुति प्रदान करना उचित है । 


( १२) वलि-इष्ट उपासनामे बिना विष्नोकी शान्तिके सफलता. नहीं 
होती | विष्नोंकी शान्तिके fea बलिदान किया जाता है | .बळिके साधनमें 
आत्मवलि सबसे श्रेष्ठ हे । आत्मबलि द्वारा अहक्लारका नाश होकर साधक 
कृतकृत्य होता है | बलिके साधनमें काम क्रोधादिक रिपुओंकी बलि द्वितीय 
स्थानीय है । ये सब अन्तयांगसे सम्बन्ध रखने वाले विषय हैं। पूजाके अनन्तर 
अवशिष्ट द्रव्य द्वारा जो बलि दी जाय, तो इष्ददेवकी प्रसन्नताके अथे उत्तम 
'फलोकी बलि दी जाती है । किसी किसी सम्मदायमे यश्नपशुओकी बलि देनेकी 
ah विधि प्रचलित है । ये सब बलिके मेद त्रिगुणभेदसे माने गये हैं जिसका 
ada तथा रुवरूपनिणय पहिलेके अध्यायम किया जा चुका है। प्रथम विधिपूवेक 
अपने इष्टदेवको बलि समर्पण करके अन्य देवताओको बलि देवे और भक्तियुक्त- 
साधक तदुनन्तर पितरोँके तुप्त्यथं बलिदान करे । पुनः भूतोकी तृशिके लिये 
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कुत्ता तथा चाण्डाळको अन्न दे और पक्षियोंकी तृप्तिके लिये भूमिपर अन्न रक्खे | 
यह बैश्वदेवविधि प्रातः और सन्ध्याके समय करना उचित है । 

( १३ ) याग--अत्तयांग और बहिर्यांग भेदसे याग दो प्रकारका होता है ।* 
अन्तर्यागकी महिमा सर्वोपरि है । मानस याग, मानस जप तथा मानस कमंके 
fea काळशुद्धि, देशशद्धि और शरीरशद्धिकी कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती | वह 
सब खमयमे 'समानरूपसे हो सकता है | षोडश दिव्यदेशोमेसे किसी देशके 
अवळम्बनसे याग़का साधन करना उचित है । स्थूलदेशसे सूच्मदेश कोटिगुण 
फळप्रद्‌ है। यागकी सिद्धिके अनन्तर जपकी सिद्धिके साथ ही ध्यानकी सिद्धि 
'होती है और ध्यानकी सिद्धिसे समाधिकी प्राप्ति होती है । यागकी सिद्धिके 
द्वारा देवताका साक्षात्कार और दिव्यदेशोमे इष्टदेचका आविर्भाच भी होता है। 

:( १४) जप--योगशास्रमे fear है-- 

मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्रः प्रकीत्तित | ` 

जपातू सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिने संशयः ॥ 
. जो मनन करनेसे त्राण करे उसे मन्त्र कहते हैं। जप करते करते साधक 
. सिद्धि प्रास कर लेता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । सांसारिक विषयासे 
मनको हटा कर मन्त्रके अर्थका अलुगमन करता हुआ और उच्चारणमे न बहुत 
शीता तथा न विळम्ब किम्तु मध्यम बृत्तिसे जप करे | मन्त्रका बार बार 
आवचत्तेन करनेको जप कहते हैं, बह तीन प्रकारका होता है | यथा--मानस, 
उपांश और वाचिक | जिस मन्त्रको जप करने वाळा भी न सुन संके वह 
मानसिक जप है | उपांशु जप उसे कहते हैं कि जो जप करने चालेको सुनाई 
पड़े, और जो मन्त्र बचनसे उच्चारण किया जाय और दूसरेको भी सुनाई पड़े 
ae वाचिक जप है । वाचिक जपसे उपांशु जप और उपांसे WAT जपं 
"श्रेष्ठ है। अति शनेः शनैः जप करनेसे रोग होता है और अति शीघ्रतासे जप 
करनेसे धनत्तय होता है । अतः परस्परमें fret हुआ मौक्तिकहारकी नाई जप 
करे। जो साधक जप करते समय मन, शिव, शक्ति और वायुका संयम न करं 
सके, Ta NÈ कर्प पर्यन्त क्यों न-जप करे परन्तु सिद्धि डुल॑भ ही है । उपा- 
सकोंको उचित है कि देवमन्दिर अथवा साधन उपयोगी पवित्र एकान्त घरे 
बैठ कर साधन करे । साधनस्थान गोमय, गङ्गाजळ आदिसे संशोधित रहना 


उचित है । और उत्तम भावपूर्ण चित्रोंसे परिशोभित रहना उचित है. जिससे 
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चित्तमें पवित्रता उत्पन्न हो । साधनणृहमे तामसिक और राजसिक कार्य तथा 
असत्‌ पुरुषोका प्रवेश होना उचित नहीं है | मोक्षाभमिळाषी साधक गंगातट, 
पञ्चचटी, अरण्य, स्मशान, तीथे आदि प्रदेशोको स्व स्व सम्प्रदायके अज्ञसार 
सेवन करके साधन करे | विशेष सिद्धिलाभ करनेकी इच्छा हो तो भूगत्तमेंः 
योगणुहा बनाकर निरुपद्रव हो साधन Te | 


उपासनाभेंद्से बीजमन्त्र अलग अलग है । यथा Bendis, रामबीज, 
शिंववीज, गणपतियीज इत्यादि । ये सब आठ प्रकारके सूलबीजसे अतिरिक्त हैं ।: 
पुनः बीजके साथ सूलबीज मिलकर अथवा एक बोजके साथ अन्य बीज मिळनेसे 
मन्त्रौकी शक्तिका चैचिज््य उत्पन्न होता है और पुनः मन्त्र शाखा पल्लवसे संयुक्त 
होनेपर अन्यभावको धारण करता है | मन्त्रविशेषमें. चीज, शाखा. और पल्लव 
तीनो होते हैं। शान्ति पुष्प है, इष्ट साक्षात्कार फल है, शाखा.और' wes केवल 
भावमय हैं और शक्ति बीजमे निहित रहती है। इष्टान्तरूपसे कहा जाता है कि, 
जैसे “ॐ gt कृष्णाय नमः इस nett ॐ प्रणवरूप सेतु. है, st बीज है, 
'कृष्णाय' शब्द शाखा है और 'नमः' पल्लव है ।. चित्तबृत्तिकी शान्ति खाधकके 
लिये पुष्परूप है और श्रीकृष्णरूप इष्टदेचका साक्षात्कार फलस्वरूप है | यही 
अन्त्रविशानका गढ़ रहस्य है | कोई कोई मन्त्र वीजरहित और शाखा TATA 
मुक्त रहता है | बह भावप्रधान मन्त्र कहाता है । साधककी प्रकृति, -प्रवृत्ति 
उपासनाधिकार और चित्तसंवेगको परोक्षा करके मन्त्रोपदेश देनेपर अवश्य ही 
साधकको पूरणी फळकी मास्ति होती है.। उपनिषद और मन्त्रशाक्जौके ज्ञाता योगी 
ही मन्त्रका विस्तार और यथाधिकार उपदेश देनेमें समर्थ होते हैं । प्रणव, 


. प्रधानबीज . उपासनाबीज, शाखापल्लवसंथुक्तबीज, बीजरदित शाखापल्लवञ्चुक्त 


मन्त्र इस प्रकार मन्त्रके पाँच भेद हैं। साधककी प्रकृति, प्रवृत्ति औरं अधिकारकी 
परीक्षा द्वारा यथावत्‌ मन्त्रोपदेश दिया जाता है । इन विषयोका प्रमाण योग- 
mat gra है। i 


- (१४५) Aa TS ही मन्त्रयोगके ध्यानोका आविरूच हुआ 
है। जैसा किं पहिले विशद्रूपसे ade किया गया.हे । अपने अपने इष्टदेवके 


` रूपको मनसे जाननेको ध्यान' कहते हैं । ध्यान ही महुष्यके बन्धन और मोक्षका 


कारण है । जैसे जैसे age आत्मध्यान करता है, वैसे ही. उसको समाधिकी' 
प्राप्ति होती है । आम्मा क्रेवल ध्यानके ही द्वारा वशीभूत होता दै । इस प्रकार 
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जिस agan आत्मा जहाँ लग जाती है, वहीं उसे समाधि प्राप्त होती है। 
नदीका जळ जिस प्रकार ससुद्रमें जानेले समुद्रंजलसे अभिन्न होता है उसी 
प्रकार मह्तुष्यकी आत्मा ध्यानके परिणाममें तङ्गाव प्राप्त करके परमात्मासे 
अभिन्न हो जाती है। . 


(१६) समाधि-जिस प्रकार लययोगक़ी समाधिको महाळय और 
हठयोगकी समाधिको महाबोध कहते हैं, उसी प्रकार मन्त्रयोगको समाधिको 
महाभाव कहते हैं | जबतक बिपुटी रहती है तबतक ध्यानाधिकार रहता है, 
त्रिपुटीके ळय हो जानेसे महांभावका उद्य होता है। मन्त्रसिद्धिके साथ ही साथ 
देवतामे मनका लय होकर ब्रिपुटोका नाश होनेपर योगीको समाधिकी प्राप्ति 
होती है । प्रथम मन, मन्त्र और देवताका स्त्रतन्त्रबोध रहता है | परन्तु ये 
तीनो वोध एक दूसरेमें ळय होते हुए ध्याता ध्यान ध्येय रूपी त्रिपुटी लय हो 
जाती है । इसी अवर्थामें आनन्दाश्रु और रोमाञ्च आदि छक्षणोंकां विकाश 
होता है। क्रमशः मन लय होकर समाधिका उदय होता है। समाधिप्राप्ति द्वारा 
साधक कृतकृत्य हो जाता है | महाभावश्राप्ति ही मन्त्रयोगक़ा चरम छदय है। ` 


.-. . (हठ्योग)। 


चिंत्तवृत्तिनिरोधके डारा आत्मसाक्षात्कार लाभ करनेके लिये agfa 

द्वितीय श्रेणीकी क्रियाओका नाम हठयोग है । यह विषय स्मरण रखने योग्य है 

कि मन्त्र, हठ, लय, राज इन चारों प्रकारके योगोके भीतर जितने प्रकारकी 

क्रियाएं बताई गई हैं उनमेंसे अधिकांश क्रियाएँ गुप्त तथा gegala होनेके 

कारण प्रकाशित शास्त्रीय प्रन्थोमे उनकी सम्यक्‌ विधियाँ नहीं मिल सकती हैं | 

और शाम कहाँ कहाँ जो कुछ क्रियाप वर्णित देखनेमे भी आती हैं, उनमेंसे 

बहुतसे बरन असम्पूरी Tes गये हैं क्योकि. क्रियाओको गुप्त रखनेसे qina- 

की प्राप्ति नहीं होती है और अनधिकारीके लिये बुद्धिभेद भी होता है। वे सब 

क्रियाएं जब गुरुदेवके द्वारा प्राप्त हो जाती हैं. तभी पूरस्वरूपमे प रिश्ञात होकर 
पूर्गफल प्रदान कर सकती हैं। यह बात पहिले ही कही गई है कि श्रीभगवान 
पतञ्जलि-कृत योगदर्शेनमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम आंदि BSS 
योगके छक्षण बताये गये हैँ ये ही आठ अन्ग चतुर्विध योगविधियौके सूळरूप हैं। 
क्रेवल. क्रियाराज़्यमें छुविभाके छिये कहीं कहीं. अज्ञोकी बुद्धि या अल्पता 
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देखनेमे आती है। जहाँपर अङ्गको बुद्धि है वहाँ उन्हीं आठ अङ्गोँके आश्रयपर 


ही afe की गईं है और जहाँ हास. है, वहाँ एक अङ्गमे दूसरेका अन्तर्भाव किया 
गया है ऐसा समझना चाहिये | 


'योगके अष्टाज्ञैका चरणन केवल योगद्शनम ही नहीं अधिकन्तु थुतिमे भी 
कई स्थानोमे इसका वर्णन साक्षात्‌ या परोक्षरूपसे किया गया है। 
“हठाच्चेतसो जयमू?? “हठेन लभ्यते शान्तिः’? 


. ` हठयोगके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध तथा शान्तिलाभ. होता है इत्यादि प्रमा- 
णोके द्वारा भ्रतिने हठयोगका समर्थन किया है । 


हठयोग के छक्षणके विषयमे योगशास्जमे लिखा है :-- 


्राणाऽपाननादबिन्दुजीवात्मपरमास्मनाम्‌'। 
मेलनादुघटते यस्मात्तस्मादूवे घट उच्यते ॥ 
* आमङ्कम्भमिवाऽम्भःस्थं जीरयमाणं सदा घटम्‌ | 
योगानळेन संदद्य घटशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ 
: इठयोगेन प्रथमं नीयेमाणमिमां तनुसू। , . 
Fea स॒क्ष्मदेहं वे कुयांद योगय॒ज पुनः || . 
- स्थल; सक्ष्मस्य देहो वे परिणामान्तर॑ यतः। 
कादि वणान्‌ समभ्यस्य शास्त्रज्ञानं यथाक्रमम्‌? 
_ यथोपलभ्यते तद्वत्‌ःस्थूलदेहस्य साधने: ` 
'योगेन मनसो योगो हठयोग! प्रकीचितः।। ees 
` प्राण; अपान, नाद्‌, विन्दु, जीवात्मा और परमात्माके मेलसे उत्पन्न होनेके 


कारण स्थळ शरीरका नाम घर है | जळमध्यस्यित आमङुस्भकी तरह श॒रीररूपी 
यह घट सदा ही जीण रहा करता है। इसलिये योगरूपी. अनळके द्वारा दग्ध 


` करके इस घरकी शुद्धि कंरनी चाहिये । जोणंभांवयुक्त स्थळशरीरको हठयोगके 


द्वारा दृढ़ करके सूच्मशरीरको भो ` योगाहुकूळ किया जाता है। स्थूलशरीर 
सूच्मशरीरका ही परिणाममान्न हैः | इसलिये जिस प्रकार क्रकारादि वर्णोके 
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अभ्यास द्वारा क्रमंशः- MATA लास होता है, उसी प्रकार जिन खुकौशल्पूरो 
क्रियाओके .डारा .प्रथमतः स्थल. शरीरको. TTA लाकर . क्रमशः सूदमशरीरपर 
आधिपत्य स्थापन पूर्वक चित्तवृत्तिका निरोध किया जा सकता है उन साधनोको 
हठयोग संज्ञा होती. है। 
` _गोगाचाथ्यं महर्षियोने कहा है कि अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत इन 
भावत्रयोके अजुसार मन, चायु तथा वीर्य्यं ये तीनों ही एक हैं । इसी लिये 
मनको वशीभूत HAS वीय्य और वायु .आपसे ' आप वशीभूत हो जाते हैं। 
चायुकों वशीभत करनेसे. मन तथा ated अपने आप ही अधीन हो जाते हैं। 
और सुकोशळपूणे क्रियाओके द्वारा वीय्यंको वशीभूत करके ऊदुष्वंरेता हो जानेसे' 
मन तथा प्राणवाय अनायास उस योगीके वशमे आ जाते हैं। राजयोगमे चुद्धिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओंसे अधिक सम्बन्ध रक्खा गया है । और मन्त्र, 
हठ तथा लय इन तीन प्रकारकी योगप्रणाळियोमें मन, वायु तथा चीय्यं इन 
तीनोका सम्बन्ध अधिकरूपसे.है। इनमेसे लययोगमे मनकी क्रियांका आधिक्य 
और मन्त्र तथा हठयोगमे चायुधारण तथा. रेतोधारण  सम्बन्धीय क्रियाओकी 
अधिकता देखी जातो" है । शास्त्रोमे मंन्त्रयोगोके लिये ब्रह्मचय्यं रक्षा और 
रेतोधारणकी विशेष आवश्यकता घर्णन की गई है। और हंटयोगीके लिये वे सव 
तो चाहिये, उपरान्त प्राणायामसिद्धि तथा वायनिरोंधके fea -चिशेष व्यवस्था 
रकी गई है; जो नोचे क्रमशः बताई जायगी । « ' 
अब हठयोगके Agar वर्णन किया जाता है | योगशाख्रमे लिखा है-- 


षटकर्मासनमद्रा! प्रत्याहारश्न प्राणसंयामः। . 
ध्यानसमाधी सप्रेवाज्ञानि स्य॒हंठस्य योगस्य II 


षर्कम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि हठयोगके 


ये सात अङ्ग हैं। इन सब अक्ञौके क्रमानसार साधन द्वारा क्या क्या फल प्राप्ति 
होती है: सो योगशास्नमे बर्णित Be ee 


पट्कमणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ हम्‌ | ake 


` मुद्या स्थिरता चवं प्रत्याहारेण धीरता॥ 


प्राणायामान्नाघंव च ध्यानात्त्यक्षमात्मन! | 
'ससाधिना.निलिप्तं च मुक्तिरेव न॑ संशयः ॥ 


a @ 


b, . 
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बद्कमं ST शरोरशोधन, आसनके द्वारा इढ़ता, सुदाके द्वारा स्थिरता, 
भत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधन द्वारा छाघव, ध्यान छारा आत्माका प्रत्यक्षं 
और समाधि द्वारा निलिंप्तता तथा सुक्तिळाभ अवश्य होता है ।. इन संब मान- 
सिक और आध्यात्मिक छासोंके सिवाय हठयोगके प्रत्येक अङ्ग और RA 
साधन द्वारा शारोरिक स्वास्थ्य विषयक भी विशेष लाम होता.है जो योगिराज 
श्रीगुरुदेवसे जानने योग्य है । हठयोगका प्रथम aq षदकमेसाधन है । जिसके 
लिये योगशासत्रमे लिखा हैः 


घोतिवस्तिस्तथा नेतिलोलिकी त्राटक तथा | 


कपालभातिश्चेतानि TERT समाचरेत्‌ ` 
धौति, वस्ति, नेति, ळौलिको, त्राटक तथा कपाळभाति wath ये छुः . 
साधन हैं | इन सबके पृथक पृथंक लक्षण थोगशांस्मे द्रष्टव्य हैं। | 
हठयोगके द्वितीय अङ्गका नाम आसन है । जिसके विषयमे योगशास्त्रमे . 
लिखा 2:— 
अभ्यासाद्‌ यस्य देहोऽयं योगौपयिकतां ब्रजेत्‌ । 
मनश्च स्थिरतामेति प्रोच्यते तदिहासनम्‌ ॥. . | 
आसनानि समस्तानि यावत्यो जीब्रयोनयः। 
चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन कथितानि. तु।। 
तेषां मंध्ये विंशिष्टानिं षोडशोनं शतं कृतम्‌ | 
आसनानि त्रयखिन्मंत्यंलोके शुभानि वे ॥. ` 
जिसके अभ्यासले शरीर योगोपयुक्त तंथा मनं स्थिर हो जाता है उसका. 
नाम आसन है | जगतूमे जितनी जीवंयोनिंयाँ हैं उतने हो आसन हैं | महादेवजीने 
पुराकालमें चौरासी लाख आसनांका वर्णन किया था; उनमें चौरासी आसन 
विशेष हैं और मर्त्यलोकमे adie आसन सङ्गळजनक . हैं 1 ईन तेंतीसोके 
नाम यथा-- 
सिद्धासन,, स्वस्तिकासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, भद्रासन, सुक्तासन, 
aqaa, सिंहासन, गोसुलासन, वीरासन, धनुरासन, सुतासन, गुप्तासन, 
मत्स्यासन, AAT, गोरक्षासन; पञ्चिमोत्तानांसन, उत्कटासन, संकटासन, 
मंयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मांसन, उत्तानंकूमांसन, उत्तांनमण्डकासन, Tae 
n आ. GF 
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मण्ड्कासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, SHIT, सुजङ्गाखन और 
योगासन ये तेतीस सिद्धिदायक आसन हें | 
- कैसे det आसन करके साधन . करना चाहिये इसके विषयमे 
योगशाञ्जका उपदेश है कि खुराज्य, सुधार्मिक, gia तथा उपद्रवरहित 
Quit, शिळा, अग्नि और जलसे अळग रहकर पकान्तसंथानमे छोटीसी कुटी 
बनाकर उसके बीचमें बेठ कर योगसाधन करना चाहिये | साधनणृहका द्वार 
छोटा होना चाहिये, उसमें कोई गर्स नहीं होना चाहिये । बहुत ऊँचा या बहुत 
नीचा नहीं होना चाहिये, उसमें मकड़ीका जाला वगैरह नहीं होना चाहिये, वह 
गोमयसे लीपा हुआ तथा कीटौसे रहित होना चाहिये । इस प्रकारके स्थानमें 
चित्तको अन्यान्य चिन्ताओसे रहित करके शुरूपदेशाइसार आसन बांध 
कर साधन करना योगीका कत्तव्य है | आसनोके विस्तृत लक्षण. योगशास्त्रमे 
द्ृषब्य . 
हठयोगके तृतीय अङ्गका नाम मुद्रा है | इसके विषयमे योगशास्त्रमे 
` लिखा है-- - 8५ ३८ 
प्राणायामस्तथा प्रत्याहारो धारणध्यानके | 
समाधिः साधनाङ्गानामेषां सिद्धो हि या हि ता॥ 
साहाय्यमादधातीह घुकौशळमरा क्रिया | 
मुद्रा सा मोच्यते धीरेयोंगिभिस्तत्तदर्शिमिः ॥ 
सहायिका भवेन्‍्मद्रा सवाज्ञनां हि काचन। ` 
. काचिच तत्तदङ्गानामुपकारं करोति वे ॥ 
.. महामुद्रा नमोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌। 
`- > ROT महाबन्धो महावेधश्च खेचरी ॥ 
: विपरीतकरी योनिवंजोछी शक्तिचाछिनी | 
 ताढागी चेव माण्डूकी शाम्भवी पञ्चघारणा॥ - 
. ` ` ` आरिचनी पाशिनी काकी मातङ्गी च भुजङ्गिनी । 
| ak पश्चविशतिम॒द्राः स्युः सिद्धिदा योगिनां सदा॥ ˆ 
जिन. क्रियाऔओके द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिं 
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रूपी साधनाज्ञोकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है. ऐसे सुक़ौशलपूर क्रियाओ- 
को मुद्रा कहते È । कोई मुद्रा इनके सब अङ्गोकी सहायता करती; दै और कोई 
कोइ इनमेंसे विशेष अज्ञोकी सहायता करतो. है। महासुद्रा, नमोसुद्ा, उड्डीयान- 
खुदा, जाळन्धरवन्धसुद्रा, मूलवन्घसुदा, मदावन्धमुद्रा, महावेधमुद्रा, खेचरीसुद्रा 
विपरीतकरणामुद्रा, योनिमुद्रा, वजोलिसुद्रा, शक्तिचालिनीसुंद्रा, ताड़ागीसुद्रा, 
मारड्कीमुद्रा,: शाम्भवीमुद्रा, पञ्चधारणासुद्रा, : आश्विनीसुद्रा, : पाशिनीसुद्रा, 
काकीसुद्रा, मातज्गीसुद्रा और भुजक्षिनीमद्रा ये पञ्चीस मदाय हैं; इनके खाधनसे 
योगियाँक़ो योगसिद्धि प्राप्त होती है । aa मद्राआँका ada. योगशाखमे 
gua ei. 

मुद्राओंके साधन डारा योगमार्गम अग्रसर होनेवाले साधकोको अनेक : 
लाभ प्राप्त होते हैँ -1 मुद्राओके द्वारा प्राणायामसिद्धिकी सहायता, 'प्रत्याहारमें 
सहायता, धारंणाम सहायता और 'बिन्डुध्यानमे सहायता : इस प्रकारसे अनेक 
क्रियाओमे सहायता प्राप्त. होती है । प्रथमतः .प्राणायामकी सिद्धिमे: मद्राय 
विशेषरीत्या सहायक होती हें ओर प्रत्याद्वार उत्पन्न करके घारणामे विशेष सहा-:- 
यक होतो हें | इसीकारण मुद्रा द्वारा स्थिरता उत्पन्न होती है ऐसा कहा गया.है 1: 

हठयोगके चतुर्थ अङ्गका नाम पत्याहार है। षट कमे, आसन तथा मुदाके:. 
साधनोमे सिद्धि प्राप्त करके गुरुआशानुसार साधक प्रत्याहारका साधन करेंगे | 
जिसके nee शाप्रही प्रकतिजय, तथा कामादि RJA नाश. हो जायया.1.. 
श्रीमगवानूने गीताजीमे लिखा हे-- 


. यतो यतो निश्चरति मनश्चश्वळपस्थिरम्‌। . . 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥` ` 
चञ्चल मन जहाँ जहाँ पर भागने लगता है, उन संभी स्थानोसे मनको 
हटाकर आत्मामें ही संयत करे | यही प्रत्याहोरको क्रिया है । तदनुसार दृठयोग 
gaa fear है-- 
` अत्र यत्र गता दृष्टिमेनस्तत्र प्रगच्छति। 
`. ततः परत्याहरेदेतदात्मन्येव वश नयेत ॥ | 
... ` -शीतं वापि तथा चोष्णं यन्मनः स्पशयोगतः | | 
::.« .. तस्मात्रत्याइरेदेतदात्मन्येव वश नयेत्‌.॥ . , 


a 
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: ˆ -झुगन्धे वाऽपि दुंगन्थे घाणेषु जायते मनः | 
: ` तस्मात्म॒त्याहरेदेतदात्मन्येव बश नयेत्‌ ॥ 
` ~ मधराम्लकतिक्तादिरसं याति यदा मनः 
__ ` ` तस्मात्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ 
जहाँ जहाँपर दृष्टि जाती है चहाँ मन भी जाता है। इसलिये प्रत्याहार द्वारा 
संनको वहाँसे हटाकर आत्मामे वशीभूत करे शीत हो या उष्ण, मन स्पर्शयोगः 
से:विषयमे सम्बद्ध होता है..इसळिये ' मनको विषयसे हटाकर आत्मांमे संयत 
करे | सुगन्ध हो अथवा दुर्गन्ध मन प्रारोन्द्रियके योगसे विषयमे बड हो जाता. | 


है, इसलिये मनको विषयसे हटाकर आत्मामे THA करे-। मधुर, अस्छ, तिक्त | 


आदि. रसोमें रसनेन्द्रिकी सहायतांसे मन जाता. रहता है, इसलिये; बहाँसे 
मनको हटाकर आत्मामे केन्द्रीभूत.करे। यही सब प्रत्याहारकी क्रियाँ हैं;।-:: 

' जब योगी बहिजंगंत्‌की आसक्तिको' fa करके अन्तजेगतमे ` प्रवेश 

. करेनेमे समर्थ होने छंगताः है, तभी प्रत्याहारकी सिद्धि उत्पन्न होती है. और इसी 
कारण प्रत्याहारके हारा आध्यात्मिक चैयं उत्पन्न होता है और इसी समयसे 
-थोगीकों अन्य प्रकारको दैवी सिद्धियौके प्राप्त करनेकी सस्मावना रहती है। किन्तु 

- सिंद्धियाँ परम सुखकर होनेपर भी सर्वथा. निन्दनीय तथा हेय हैं। आत्मोन्नतिके 
इच्छुक योगी वेराग्यकी सहायतासे उनमें विमोहित न हा. ऐसा ही योगालु- 
:शासन है। क्योंकि स्थूळजगत्‌की रजतकाञ्चनादि स्थूळ सम्पत्तियोंकी तरह 
सिद्धियाँ भी सूदमजगत्‌की. सम्पत्तिविशेष हैं । अतः इनमें Ga जानेपर विषय- 
वद्ध जीवोकी तरह लिद्धिरूप सूचमविषयबद्ध योगी परमांत्माके राज्यमें अग्रसर 
“नहीं हो सकते हैं । उनकी सारी उन्नतियोंका पथ रुद्ध हो जाता है और पतनकी 
लिखा है-- 

| ते समाधावपसगा व्यत्थाने सिद्धय; 3 

| सिद्धियाँ खमाधिद्शाके लिये विष्नमात्र हैं परन्तु व्युत्थानदशामै दितकर 
हैं। क्योंकि व्युत्यानदशामे सिद्धियोका चमत्कार fata साधकके हृदयमें 
देवजगतूके प्रति विश्वास इढ़ होता है और साधनमार्गम रुचि बढती है । जिस 
प्रकार याळकको ' मिठाईका लोभ देकर पढ्नेमे रुचि बढ़ाई जाती दै, उसी प्रकार 
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साधन मार्गमे प्राथमिक दशाके साध कोके लिये लिद्धिका लोभ साघनमार्गमे प्रवृत्ति 
उत्पन्न करनेवाला है । इसका इतना ही प्रयोजन हृदयङ्गम करके मुमुक्षुलाधकको 
विचलित तथा deara नहीं होना चाहिये और अनायासप्राप्त .सिद्धियौके प्रतिः 
उपेक्षा करके आध्यात्मिक मार्ग घीरताके साथ पुरुषार्थपरायण दोना चाहिये। 


हठयोगके पञ्चम अङ्गका नाम प्राणायाम है । जिसके विषयम योग 

शारूमें वणन हैः ` ` 

प्रधानशक्तयः प्राणास्ते व संसाररक्षकाः। 

वशीकृतेषु भाणेषु जीयते संवमेव हि॥ 

प्राणास्तु द्विविधा ज्ञेयाः स्थलसृक्ष्मप्रभेदतः 

यथा जय! स्यात्प्राणाचा प्राणायाम स चोच्यते । 

मन्ते स्यादधारणा Feat त्रिभेदास्तु जपक्रियाः। ` 

इठे वायुप्रधाना व प्रोक्ता माणजपङ्गियाः ॥ 

सनः प्रधानो भवति साध्या सूक्ष्मक्रियां लये । 

सा च वायुप्रधाना हि सबेभरेयस्करी मता ॥ 

आदो. स्थानं तथा कालं सिता55हारं ततः परम्‌। 

नाडीशुद्धि ततः पथात्‌ प्राणायाम च साधयेत्‌ ॥ 

प्राण ही महाशक्ति हैं, प्राण ही जगतके रक्षक हैं, पाणके वशीभूत करनेसे 

सब कुछ जय: हो जाता है। स्थूल Ge Aza माणके दो भेद हैं । प्राण, जयां | 
करनेवाली क्रियाको प्राणायाम कहते हैं। मन्त्रयोगमे प्राणजयक्रिया धारणाप्रधानं 
है । हठयोगर्मे वायुप्रधान है और लययोगमें' जो Ger प्राणजय क्रिया होती है, 
चह मनःप्रघान है। वायुप्रधान प्राणजय क्रिया ही सवंहितकर है। अब प्राणायाम 
का वणन किया जाता है। प्राणायाम-साधनके लिये चार बातोंकी आवश्यकता È । 
यथा-प्रथम उपयुक्त स्थान, द्वितीय नियमित समय, तृतीय मिताहार और चतुर्थ 
नाड़ीशुद्धि । हठयोगशाख्ममे आठ प्रकारके प्राणायाम बताये गंये है। यथा | 


afta: quia उज्जायी शीतली तथा। न वी 
मलिका भ्रामरी मूच्छा केवली चाऽङम्मका। . | 
सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भसि, att, ब्दी और केवली 
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ये आठ प्राणायाम हैं । इन nma ra एथक्‌ लक्षण ANAA हैं. 
हठयोगमे प्राणायामको सर्वोत्कृष्टसाधन करके माना गया है | हंठयोगका ज्योति 
. ध्यान और हठयोग को महाबोध--समाधि दोनाँमे ही प्राणजयका साक्षात्‌ सस्वन्ध 
रहनेसे प्राणायामकी इस प्रकार मुख्यता हठयोगमें मानी गई है | प्राणायामसिद्धि. 
हारा प्राणजय होकर मनोबृत्तिका निग्रह शीघू हो जाता है.। 
हठयोगके षष्ठ अङ्गका नाम ध्यान है । इसके विषयमे योगशाख्जमे, 
लिखा है-- 
मन्त्रयोगो हठश्चेव छययोगः पृथक्‌ पृथक | .. ... 
स्थळं ज्योतिस्तथा eet घ्यानन्तु त्रिविधं विदुः || 
थू मूत्तिमयं पोक्त ज्योतिस्तेजोमयं भवत्‌ | 
विन्दुं विन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली-परदेवता | 
ध्यान॑ व बरह्मणस्तेजोमयं रूपं रकल्पयेत्‌। 
ज्योतिध्यानं भवेत्तद्धि माप्यं गुरुकूपावशात्‌ |... 
मन्त्रयोग, हठयोग और ळययोगमें पथक्‌ पृथक्‌ स्थूळध्यान, ज्योतिर्ध्यान 
और विन्डुध्यान थे तीन प्रकारके नियत किये गये हैं। इनमेसे सूर्तिमान्‌ 
इष्टदेवमूत्तिका जो ध्यान है वह स्थळ ध्यान, जिसके द्वारा तेजोमय ब्रह्मका 
ध्यान होता है बह ज्योतिध्यांनऔर विन्डुमय ब्रह्म और कुरड़लिनोशक्तिका जो 
ध्यान किया जाता है वह विन्डुध्यान कहाता है । ब्रह्मके. तेजोमयरूपकल्पना 
दवारा ज्योतिघ्यांनकी विधि गुरुदेवसे प्राप्त करने योग्य है | नाभि, हृदय और 
भ्रुयुगल ये तीनो स्थान ज्योतिध्यांनके लिये निर्दिष्ट हैं । साधकके अधिकार” 
भेद्से ही ऐसा निर्देश है । कोई कोई योगवित्‌ आधारपदरूपी चतुर्थ स्थानका 
भी निर्देश करते हैं। ज्योतिध्यांनकी सिद्धावस्थामे आत्माका प्रत्यक्ष होता है । 
हठयोगके अन्तिम अर्थात्‌ सप्तम्‌ अङ्गका नाम समाधि है । इसके विषयमे. 
Amat छिखा है-  - - 
समाधिमन्त्रयोगस्य महाभाव इतीरितः 
इठस्य च महाबोधः समाधिस्तेन सिध्यति ॥ 
प्राणायामस्य सिद्ध्या वे जीयन्ते पाणंबायबः। . . 
777 ` ` ततोऽधिगम्यते शक्ति पूर्णा इम्मकसाधने ॥ 


# 
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समाधिहेठयोगस्य त्वरितं पराप्यते ततः | 
। शुक्र वायमेनश्चेते स्थ्लकारणसूइष्मतः l 
| अभिन्नास्तत्र प्राधान्यं वायोरेव विदुबेधाः | 
शक्तिस्वरूपकत्वाद्धि तन्निराधान्मनोजयः॥ 
। तस्मान्मनोजयाचेव समाधिः समवाप्यते | ˆ 
| प्राणायामे तथा ध्याने सिद्धे वे सोऽधिगम्यते ॥| 

अद्वितीयमहं ब्रह्म सचिदानन्दरूपशक्‌ । 

नित्ययुक्तो$स्मीति सदा समाधावनुभूयते ॥ ... 
| भन्त्रयोगकी समाधिकों महाभाव और हठयोंगकी समाधिको महाबोध 
| कहते हैं । प्राणायाम सिद्धिक्रे द्वारा- वायजय' हो जानेपर HAR करनेकी 
Tate प्राप्त होनेसे हठयोग समाधि ळाभ.होता है 1 वीर्य, वायु और मन ये 
तीना स्थूळ, GH तथा कारण सस्बन्धसे एक ही हैं | इन तौनोंमें चायु ही प्रधान 
| है, क्यौकि वायु शक्तिरूप है | ' वायुके निरोध द्वारा मनका निरोध हो जाता है | 
| 'इंसलिये aga निरोधसे मनोलय और मनोळयसे समाधिको प्राप्ति होती है । 
प्रांमायाम और ध्यानकी सिद्धिके साथ ही समाधि दशाका उदय होता है। समाधि 
दशामे मनका ळय हो जाता है और “में ही अद्वितीयब्रह्म ` सच्चिदानन्द्रूप तथा 


नित्यमुक्त. हु” ऐसा अलुभव होता है | यही हठयोगकी समाधि और अन्तिम 
साधन है। r 


"शीण 00 Ga 


TAT 


(लययोग )। 

“चित्तवृंत्तिनिरोध द्वारा आत्मसाक्षात्कार ळाभक्रे छिये निर्दिष्ट क्रियाओक्रा 

नाम योग है । यौगिकक्रियाओमें लययोग तृतीयस्थानीय है और इस. कारण 

मन्त्र तथा हठयोगंसे सूच्मविज्ञानयुक्त है वेदमे री . | 

“तस्सिन्नेव लयं यान्ति? “ते at यान्ति तत्रैव? इ 

इत्यादि चचनोके डारा ळययोगकी गइ गशास्रोमे 
छ्ययोगका निम्नलिखित लक्षण बताया गया eur i Mh 


. अह्माण्डपिण्ड सहे ब्रहममकृतिसम्भवात्‌। ps a, क्र 


et | 
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ऋषिदेवो च पितरो नित्यं प्रृतिपूरुषो । 
तिष्ठन्ति पिण्डे mene ग्रहनक्षत्रराशयः ... 4 
पिण्डज्ञानेन ब्रह्माण्डज्ञानं भवति निथितम्‌। | 
गुरूपदेशतः पिण्डज्ञानमाप्य यथायथम्‌ ॥ 
ततो निषुणया FEM पुरुषे प्रकृतेलेयः | 7 | 
ळययोगाभिघेयः स्यात्‌ भोक्तमेतन्मर्षिमि! ॥ 
SAAT प्रकृतिः a कुण्डलिनी स्थिता | | 
सहसारे स्थितो नित्यं पुरुषश्चोपगीयते ॥ 
agaat इण्डछिन्यां वाह्मखष्टिः जञायते । 
“> « >: योगांगेस्ताम्मबोध्येव यदा तस्मिन्विकोपयेत्‌ ॥ 
` ` `` कृतकृत्योभवत्येव तदा योगपरो नरः | 
` पुराविदो वंदन्तीमं छययोगं सुखावहम्‌ ॥ 
प्रक्तिपुरुषात्मक शएंगारसे उत्पन्न हुए. बरह्माएड और पिरड दोनों एकही | 
हैं। समष्टि और व्यष्टिसम्बन्धसे ब्रह्माएड और पिएड एकत्त्वसम्बन्धसे युक्त है.। 
सुतरां ऋषि, देवता, पितर, ग्रह, नक्षत्र, रात्रि, प्रकृति, पुरुष सबका. स्थान #& 
समानरूपसे HANTS और पिण्डमे है ॥ पिएडश्ञानसे अह्माएडशात हो सकता है। ' 
श्रीगुरूपदेश द्वारा सब शक्तिसहित पिण्डका श्ञानलाभ करके तदनन्तर BRIS 
पूर्णक्रिया द्वारा प्रकृतिको पुरुषमें ,छय करनेसे-छययोग होता है। पुरुषका स्थान 
सहञ्जारमे है और कुछङुए्डछिनो नाम्नी महाशक्ति आधारपझमे agate रही 
है। उनके सुस रहनेसे ही बहिमुंखी खुष्टिक्रिया होती है। योगाङ्ग द्वारा उनको. | 
जाग्रत करके पुरुंषके पास लेजाकर ळय कर देनेसे योगी कृतकृत्य होता है, इसी | 
का नाम लययोग है | | 
योगतत्वज्ञ महर्षियांने छययोगके नो अंग वर्णन किये है। यम, नियम, | 


स्थूळक्रिया, सूदमक्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लयक्रिया और समाधि ये नव. 
अंग लययोगके हैं । स्थूळशरोरपधान स्थूळक्रिया और वायुप्रधानक्रियाको सूदम- | , 


क्रिया कहते हैं | बिन्डुसयः श्रक्ततिपुरुषात्मक घ्यानको fee कहते हैं, | 


यद ध्यान लययोगका परमलहायक Cl लययोगाहुकूल -अतिसूचम सर्वोत्तमक्रिया 
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जो केवळ जीवन्मक्त योगियाँके उपदेशसे हो प्राप्त होती है ऐसी सर्वोन्नतक्रियाको 
सयक्रिया कहते हैं। ळयक्रियाओके साधन द्वारा प्रसुप्ता महाशकि प्रबुद्ध होकर 
ब्रह्मे लय होती है । इनको सहायतासे जीव शिवत्वको पराप्त होता है। ळयक्रिया- 
को सिद्धिसे महाळयरूपी समाधिकी उपलब्धि होतो है, जिससे साधक छतकृत्य 
हो जांता है। 

अव इन stat पृथक्‌ पृथक्‌ वणन किया जाता है। लययोंगके प्रथम 
अंगका नाम यम है, जिसका लक्षण यह है ;-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाजवम्‌। 
क्षमा इतिर्मिताहारः शो चन्त्वेते यमाः दश ॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, दया, आजव, क्षमा, शति, मिताहार और 
शौच ये दश यम हैं । 
लययोगके द्वितीय अङ्गका नाम नियम है । इसका निम्नलिखित छक्षण 
योगशास्त्रमे बताया गया है | ४ 
तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीरवरपूजनम्‌। | 
सिद्धान्तश्रबणञ्चेव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌ ॥ 


तप, . सन्तोष, आस्तिक्य, दान, इंश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, ही, मति; 


_ जप और बत ये नियम हैं। 


BINT तृतीय अङ्गका नाम स्थळक्रिया है, जिसमें आसन मुद्रादि 
सम्मिलित हें. । आसनके विषयम कहा हे!-- 3 
आसनाभ्यासतः कायोऽनुकूलः साधनस्य घे | A od 
आसनकें साधन द्वारा शरीर योगसाधनानुकूल बन जाता है। :हंठयोगमे 
प्रधानतः तेतीस आसन È l वे सब ही हठयोगमे सहायक हैं.। परन्तु लययोगके 
आचायोंने केवंळ तीन आसन - लययोगसहायक समसे हैं। स्वस्तिकासन, पा: 
सन और सिद्धासन । | 
सुद्राके विषयमे योगशास्रमे कहा हैः ., | 
योगकौशलपूणा या स्थलकायपरा क्रिया) o ° 
मुद्रा निदिश्यते सां वे योगशांखविशारदः Íl 
योगके खुकौशछसे Werten क्रियाको मुद्रा कहते È । ga 
i] 
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योगके ज्ञाता महर्षियौने पच्चीस प्रकारकी मुद्राओंका हठयोगके लिये विधान किया 
है। परन्तु लययोगतत्त्वदर्शी महर्षियोंने लययोगखिद्धिके अर्थ केवल आठ सुद्राऔः 
का. विधान किया है । प्रत्याहारसिद्धिके लिये शाम्भवीमुद्रा, धारणासिद्धिके लिये 
पञ्चघारणाकी पांच मुद्रा और ध्यानसिद्धिके लिये शक्तिचालिनी और योनिसुद्रा | 
` छययोगके चतुर्थ अङ्गका नाम सूदमक्रिया है, जिसमे प्राणायाम आदि 
विविध क्रियाएँ सम्मिलित हे | 
कार्यकारणसम्बन्धात्माणः स्थलों मरुत्तथा । 
अभिन्नो(वायुमुख्या या क्रिया सूच्माभिधीयते ॥ 
अन्तर्भवन्ती सूक्ष्मायां प्राणायामस्वरोदयो | 
बर्णिताहपिभिनेन ययागविशारदे! I 
प्राण और स्थळवाय यह कार्थकारणसम्बन्धसे एक ही हैं । वायु 
प्रधानक्रियाको सूच्म कहते हैं । सूच्मक्रियामे प्राणायाम और स्वरोदय अन्तगेत 
है, ऐसा छययोगाचार्य महर्षियोने ada किया है | छेययोगके लिये केवळ 
एकही प्राणायाम कहा गया है। उसको केवलीप्राणायाम कहते हैं। इन्द्रियोके 
विषयको मनसे हटाकर भ्रयुगलके मध्यमे चक्षु स्थिर करके नासिका और 
आभ्यन्तरचारी प्राण और अपानको समभावमे परिणत करनेसे केवळीप्राणायामका 
साधन होता है जो साधक केवळीप्राणायामका साधन करते हैं, वेही यथार्थमे 
योगी हैं । केवलीप्राणायामके साधनसे साधकको इस संसारमे कुछ भी असाध्य 
नहीं रंहता है। इस प्राणायामके साधनको करते हुए तत्कालमें क्रमशः प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि भूमियौका अनुभव हो सकता है | 


हवरोद्य नामक सूदमक्रियाका वर्णन योणशास्त्रमे द्रष्टव्य È | 


~= छययोगके पञ्चम अज्ञका नाम प्रत्याहार है । [इसके लक्षण तथा साधनके 
विषयमे योगशास्त्रमे निस्नलिंखित वर्णन पाये जाते हैं; -- 


यथा कूर्म्मो निजांगानि समाकुछ्च्य प्रयत्नत! 
मापय्याहरयता तेषां निश्चिन्तसितिष्ठति भरव ॥ a 
ˆ अन्तमंखविधानं यत्मतयाहारः प्रकथ्यत | | i 


ss 
» 
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अन्तरजेगद्द्वारभूतः पत्याहारो5स्ति तेन वे । 
अन्यान्युचेः साधनानि लभ्यन्त इति योगिभिः॥ ` 
शम्भवीयुद्रयाभ्यासः प्रत्याहारस्य जायते । 
सिद्धये चास्य विविधाः क्रियाः परोक्ता मनीषिभिः ॥ * 
` जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्गौको सिकोड़ करं अदृश्य कर Fare, 
उसी प्रकार मनकी शक्तिको इन्द्रियोंसे हटाकर sada करनेको प्रत्याहार 
कहते हैं | प्रत्याहार अन्तर्जगत्‌का द्वार रूप है | प्रत्याहारकी सहायतासे अन्य सब 
उच्चसाधनौकी सिद्धि होती है । इसी कारण प्रत्याहारकी महिमा अधिक है । 


शाम्भवी मुद्रा द्वारा प्रत्याहारअभ्याख किया जाता है । प्रत्याहार सिद्धिके लिये 
अनेक प्रकारकी क्रियाओका वर्णन महर्षियोंने किया है। 


प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही नादका प्रारम्भ होता है । नादूकी 
सहायतासे समाधितककी प्राप्ति होती है. | इस कारण प्रत्याहारकी महिमा 
अनन्त है । योगीके स्थिर हो as कर अपने कर्णोंको अंगुलि द्वारा बन्द करते 
हुए कणेध्वनिको श्रवण करनेसे भी नादालुखन्धानक्रिया होती है और इस 
क्रियासे क्रमशः चित्तमे लयका उद्य होता है । नादके अभ्याससे योगोके चित्तम 
याह्यध्वनिका आवरण हो जाता है और एक पत्तमे ही योगीके चित्तकी 'चश्वलता 
दूर होकर घह आनन्दको प्राप्त, हो जाता है । मरथमाभ्यासमें ,नाना प्रकारके 
नाद्‌ सुननेमे आते हैं. 1 अनन्तर , अभ्यासःबद्धिके साथ साथ अनेक सूच्मनाद्‌ 
सुननेमे आते हैं | यथा-आदिमें सम॒द्र-तरङ्गध्वनि, मेघध्वनि, भेरी और झरेर 
ध्वनियाँ gare दिया करतीं हैं । अनन्तर मध्यावस्थामे age, शंख, घण्टा 
आदिके शब्द सुननेमे आया करते हैँ और अन्तमं प्राणवायु वह्मरन्धमे स्थिर हो ` 
जानेपर देहमध्यसे नाना प्रकारके किङ्किणी, वंशी, वीणा और भ्रमरगंजनके नाई 
शब्द्‌ श्रवण होते Ë | नः 

नादाइसन्धानकी भूमि प्रत्याहारसे लेकर समाधि पर्यन्त है और नाद्‌ 
श्रवणकी क्रमोन्नति क्रमशः होती है, जैसे KS योगी अन्तजगतूमे अग्रसर होता 
2 | नाद ही ब्रह्मस्वरूप RI र 


P 


ळययोगके षष्ठ अङ्गका नाम धारणा है। जिसमें षदचक्र आदि क्रिया भी 
धन्तर्भुक्त है। धारणाके छक्तणके विषयमे योगशाख्में कहा है-- ` 
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अन्तजंगत्‌ समासाद्य पञ्वतत्वेष त्रचित्‌। 
सक्ष्ममकृतिभावेष यदा शक्नोति योगवित्‌ ॥ 
आधादुमन्तःकरण तदा सा धारणा AAT ॥ 
योगी जब अन्‍्तर्जंगत्मे पहुंच कर पञ्चसूचमतच््वोमेसे किसी सूच्म 
प्रकतिके भावमें अन्तःकरणको ठहरा सकता है, तब उखीका नाम धारणा है। 


पशञ्चधारणामुद्राओंकी सहायतासे पश्चतच्चोपर अधिकार जमा कर शुरू पदेशळभ्य 


घारणक्रिया द्वारा योगवित्‌ साधक 'अन्तरराज्यको वशीभूत कर सकते हैं। उससे 
विविध शक्तियाँ प्राप्त होतो हैं। परथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ये पांच 
भत हैं। इस कारण धारणा भी पांच प्रकारको हुआ करती है । पेरोसे लेकर 
mateta पृथिचीका स्थान है । TGA लेकर शुदापथ्यन्त जळ तत्त्वका स्थान 
है, गुंदासे लेकर हृदयपर्य्यन्त अग्नितक्त्वका स्थान है, हदयसे लेकर भरूपर्य्येन्त 
चायतत्त्वका स्थान है और भ्र से लेकर ब्रह्मरन्भ्रपर्य्यन्त आकाशतत्त्वका स्थान 
है। अष्ठसुनिगण पञ्चधारणा नामक मुद्रा ART इस प्रकार पश्चतत्त्वधारणाका 
अभ्यास करते हैं। 
. . झव धारणाक्रियाके अन्तर्गत षद्चक्रभेद प्रकरणका वर्णन किया जाता है। 
aame वर्णित है-- 
TAY ह्गुलादूदव ATT इरयडगुलादधः | 
चतुरडगुलविस्तारं कन्दमूलं खगाण्डवत्‌ | 
; नाड्यस्तस्मात्समचुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्वतिः ॥ 
पायुसे दो sale ऊपर और उपस्थसे दो झंगलि नीचे चतुरंगुळिविस्तत 
समस्त . नाडियोके सूळस्वरूप पक्तीके अणडकी तरह णक कन्द विद्यमान है, 


नाडियोमेसे योगशास्रमे तीन नाडियां मुख्य कही गई हें । यथा-- 
मेरोबाद्यमदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे | 


मध्य नाडी सुषुम्ना त्रितयगणमयी चन्द्रसर्याग्निरूपा॥ 


मेरुद्णडके बहिदेशमे इडा तथा पिंगला नामिका दो योगनाडियाँ हैं, जो 
न्द्र और सूर्य्यरुपिंणी तथा मेस्दुएडके घाम तथा दक्षिण दिशामें विराजमान 
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रहती हैं और मेरुद्र्डके मध्यदेशमें खस्वरजस्तमोशुणमयी तथा चन्दरसूर्याग्निरूपा 
खुबुस्ना नाडी स्थित हे । qua उत्थितः इन तीन न|डियौक्री गति कहांसे कहां 


तक है, इसके विषयमे योगशास्त्रसे बताया गया है, यथा $-- 
इडा च पिंगला चेव तस्य वामे च दक्षिणे। 
सवेपद्यानि संवेष्ट्य नासारन्धगते शुभे ॥ 


सूळसे उत्थित होकर मेरुद्ण्डके वाम और दक्षिण दिशामे समस्त cat 
अर्थात्‌ चक्रोको वेन करके आक्ञाचक्रके अन्त पर्यन्त धल्लुपाकारसे इडा तथा 
पिङ्गला नाडी जाकर भ्रूमध्यके ऊपर ब्रह्मरन्भ्रसुलमे सङ्गता हो नासारन्धमे प्रवेश 
करती है। श्र,मध्यके ऊपर जहां पर इडा और पिकृळा . मिळती हैं. वहां पर 


मेरुमध्यस्थित gge भी जा मिलती हे । इस लिये वह स्थान त्रिवेणी कहलाता 
है। क्योकि शाख्जमे इन तीनों नाडियोको गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती कहा गया 
है, यथा योगशास्त्रमे-- 
इडा भोगवती गङ्गा पिङ्गछा यमुना नदी । 
इडापिङ्ग्योमेध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ jia 


So 


* 


% 


इडा भोगवती wa, पिङ्गला यमुना और इन दोनोके मध्यमें सुखुस्ता | 
सरस्वती है । मेरुदरडके मध्यस्थित सुघुम्ना अत्यन्तसूदम तथा स्थूलनेत्रके 


अगोचर होनेसे अन्तःसलिळा सरस्वती रूप है। जिस प्रकार गङ्गा, यमुना तथा 
सरस्वतीके संगमस्थान जिवेणीम स्नान करनेसे मुक्ति होती है, उसी प्रकार जो 
योगी योगबळसे अपनी start ्रह्मरन्भ्रसुखमें सङ्गता जिवेणीमे स्नान करा 
सकते हैं, उनको मोक्ष मिळता है, यथा ret $-- 
जिवेणीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम्‌ | 
जिवेणीम स्नान करनेसे महाफळकी प्राप्ति होती है । भ्रूमध्यके पास इडा 


तथा पिङ्गळाके साथ सुषुम्नासे मिळनेके विषयमे योगशास्त्रमे लिखा है-- 


चापाकारे स्थिते चान्ये सुषुम्ना प्रणवाकृतिः । 
पृष्ठास्थिघष्टितो भिञ्ना तियंगभता लछाटगा। a 
भ्रमध्ये कुण्डलीलग्ना मखेन ब्रह्मरन्धगा॥ 


धह्लषाकार इडा तथा पिईळाके बीचमें से प्रशवाकृति खुषुस्ना भेरुद्ण्डके 
अन्त तक जाकर मेरुद्एडसे अलग हो! वक्राकार धारण करके झूयुगळके ऊपर 
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marma इडा और पिज्गळाके साथ त्रिवेणीमै जा मिलती है और तदनन्तर 
चहांसे ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त जाती है । इडा तथा पिङ्गछाकी तरह खुपुस्ना भी सूलाधार 
qaradi कन्दसूलखे निकल कर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त गई है। इसका और भी 
प्रमाण है, यथा योगशास्नमें + — 
मेरुमध्ये स्थिता या तु मुलादाब्रह्मरन्धूगा | 
मेरुद्णडके मध्यस्थित सुषुम्ना कन्दमूलसे निर्गत होकर म्रह्मरन्भ्रपयन्त 
जाती है | अब ब्रहमज्ञानप्रदानकारिणी अतः ब्रह्मनाडी खुषुम्नाके विषयमे योगशास्न- 
की सम्मति कही जाती है, यथा-- 
विद्युन्मालाविळासा झुनिमनसि छसत्तन्तुरूपा सुसूक्ष्मा। 
शुद्धज्ञानप्रवोधा सकछघुखमयी शुद्धबोधस्वभावा ॥ 
ब्रह्मद्वारं तदास्ये प्रविलसति सुधाधारगम्यम्रदे शस्‌ | 
ग्रन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सुपुम्नार्यनाडयालपन्ति॥ 
विद्युतृकी मालाओकी तरह जिसका प्रकाश है, मुनियोके frat सूच्म- 
WAT खृणाळतन्तुरूपसे जो शोभायमान होती है, शुद्ध ज्ञानकी प्रबोधकारिणी, 
सकलसुखमयी . तथा शुद्धज्ञानस्वभावा यह ब्रह्मनाडी सुषुम्ना है । इसी नाडीके 
gai ब्रह्मद्वार अर्थात्‌ कुलङुए्डलिनीशक्तिके शिवसकन्निधानमे जाने आनेके लिये 
पथ विद्यमान है और वह स्थान परमशिवशक्तिसामरस्यके द्वारा निर्गत अस्तः 
धाराके प्रां करनेका भी स्थान है । यही ब्रह्मद्वार ग्रन्थस्थान अर्थात्‌ कन्द तथा 


सुषुम्नाका सन्धिस्थान होनेसे GYAN नाडीका सुख है, ऐसा योगी लोग कहते of 


हैं। इस मूळसे लेकर ब्रह्मरन्धपर्यन्त विस्तृत सुषुम्नानाडीकी छः ग्रन्थियां हैं, 


षट्चक्र कहळाती हैं । उनके नाम-सूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, (क 


विशुद्ध और आज्ञाचक्र हैं । योगक्रियाके द्वारा मूळाधारस्थिता निद्रिता कुलकुण्ड- 


छिनीको जागृत करके इन छः चक्रोके द्वारा सुघुम्नापथमे प्रवाहित करके ब्रह्म- 


' रन्ध्रके ऊपर सहस्रदळकमळस्थित परमशिवमे लय कर देना ही लययोगका 
उद्देश्य है | इसीको षद्चक्रमेद कहते हैं । 
 छययोगके सप्तम अङ्गका नाम ध्यान है। इसका निम्नलिखित लक्षण और 
फल योगशाख्रमे बताया गया है-- 
अवलोकनसाहाय्याद्ध्यानह AAT | 
साक्षात्कारो हि ध्येयस्य ध्यानमित्यच्यते बघे! ॥ 
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अवलोकनकी सहायतासे ध्यानवृत्ति द्वारा ध्येयके खाच्षातृकारको भ्यान 
कहते हैं। लययोगके लिये महर्षियौने जिस भ्यानकी विधि वर्णित की है उसको 
सूच्मध्यान अथवा विन्डुश्यान कहते हैं। शक्तिचाछिनीमुद्रा दोनो ही विन्ुध्यान- 
को सिद्धिम , परमसहायक हैं । साधन द्वारा कुलकुण्डलिनीमद्दाशक्तिका जब 
उद्घोधन होने लगता है तो चे दर्शनपथमे आती हें । परन्तु प्रतिके स्वाभाविक 
चाञ्चस्यके कारण अस्थिर रहती हैं। क्रमशः महाशक्तिका परमपुरुषके साथ संयोग 
होनेपर प्रकृतिका चाश्चस्य दूर हो जाता है | ब्रह्म अथवा ब्रह्मशक्ति अतोन्ट्रिय वा 
रूपविहीन होनेपर भी अधिदैबज्योतिके रूपमे साधकको लयोन्सुख करनेके अथं 
युगळरूपमे दर्शन देते हैं । अधिदैव ज्योतिःपूणे विन्दुमय उस ध्यानको चिन्दुध्यान 
कहते हैं, Fat आदिंकी सहायतासे ध्यानका प्रारम्भ करके निश्चल निद्धन्द होकर 
ध्यानकी egar की जाती है। 


स्थूलध्यानसे शतगुण फल ज्योतिध्यांनमे है और ज्योतिध्यांनसे शतगुण: 
फल विन्डुध्यानमे है | प्रत्याहारकी इढ़ता होते ही नादअवण होना प्रारम्भ हो जाता 
है | अवस्थाभेद्से उत्तरोत्तर नादकी उन्नति होती जाती है। नादकी सहायतासे 
घारणासिद्धि और ध्यानसिद्धि होती है । ज्योतिका विकाश धारणाभूमिमे होता 
है । धारणाकी क्रमोन्नतिके साथ ज्योतिकी क्रमोन्नति होती है। निहार, धन्न, खद्योत,: 


' चन्द्र, अग्नि, at आदि aga ज्योतियाका विकाश पञ्चतत्तभेदाहसार होता 


है । धारणाभूमिकी इढ़तासे इनकी डढ़ता होती है और अन्तमें घारणाकी सिद्धा- 
चस्थामे प्रकृतिपुरुषात्मक आत्मदर्शन चिन्डुध्यानमें होता है। विन्दुध्यान ही 
सणुणरूपका रहस्य है । अनेक जन्मजन्मान्तरके साधन द्वारा योगीको चिन्दुध्यान- 
की सिद्धि होती है। 
लययोगके अष्टम अंगका नाम लयक्रिया है, जिसके साथ लययोग- 

समाधिका घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है। इसके विषयमे योगशाख्रमे निस्नळिखित 
aaa मिलते हैं, यथा 

AEA योगक्रिया या स्याद्वयानसिडि प्रसाध्य व | 

समाधिसिद्धो साहाय्यं विदधाति निरन्तरम्‌ ॥ 

दिव्यभावयता गोप्या दुष्प्राप्या सा लयक्रिया । 

महर्षिभिविनिदिष्ठा योगमागमवतक! ॥ 
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५२६. घमे-विज्ञान। ` 
लयक्रिया प्राणभता लययोगस्य साधने | 
समाधिसिद्धिदा प्रोक्ता योगिमिस्तत्वदशिमिः॥। 
- षट्चक्रं पोडशाधाराद्रिक््यं व्योमपश्चकम्‌ | 
पीठानि चोनपञ्चाशजज्ञात्वा सिद्धिरवाप्यते ॥ 
समाधिसिद्धिध्यानस्य सिद्धिश्वाप्यनया भवेत्‌ । 
आत्मप्रत्यक्षतां याति चेतथा योगविज्ञनः ॥ | 
जो सूच्मयोगक्रियाये ध्यानकी सिद्धि करा कर साघककी समाधिसिद्धिमे ` 
सहायक होती हैं, अलौकिकभावपूरी अतिगोप्य और अति डुलेभ उक्त क्रियाओं-' 
को महर्षियोने लयक्रिया करके वर्णन किया है। लयक्रिया ही छययोगका प्राणरूप ७ £ 
है और समाधिसिद्धिका कारण है । षद्चक्र, षोडश आधारखे अतीत व्योम- . | 
पञ्चक और उनचास पीठ इनको जाननेसे लययोगम सिद्धि प्राप्त होती है । ` 
लयक्रियाकें द्वारा ध्यानसिद्धि, समाधिसिद्धि होतो है ओर आत्मसाक्षात्कार 
होता है। 
` छययोगके नवम अर्थात्‌ अन्तिम अंगका नाम समाधि है.। उसके लिये 
योगशास्रमे ade है, यथा-- . 
` - सरित्पतों पतित्वाम्बु यथा भिन्नमियाज्ञयस्‌। 
तथाभिन्नं मनस्तत्र समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥ 
सलिलं सेन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥ 
प्रशस्ता हययोगस्य समाधिहिं महालयः। 
नादस्य विन्दो: साहाय्यात्समाधिरध्रिगम्यते ॥ 
नादस्य विन्दोश्चेकत्वे मनस्तत्र विलीयते । . 
इश्यनाशात्तदाद्रष्टरूपमेति ्रकाशतास्‌॥ 
जिस प्रकार जळका बिन्दु aga मिलकर समुद्र्से अभिन्न हो जाता 
है, उसी प्रकार ध्येयरूप परमात्मामें संलग्न हुआ अन्तःकरण उसी ध्येय | 
अर्थात्‌ परमे रके अभिन्नरूपको धारण कर लेता है; इस अवस्थाको समाधि 
कहते हैं। जिस प्रकार ISË नित्त हुआ say क्रमशः जळके सम्बन्धले 
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wed ही मिल जाता है, उसी प्रकार 'विषयसे स्वतन्त्र ger मन घ्येयवस्तु 
परमात्मामे युक्त होकर अन्तमे परमात्माके स्वरूपको 'ही भास हो जाता है और 
यह आत्मस्वरूपप्राप्ति ही समाधि कहाती है। छययोगकी सर्बोत्तमसमाधिको 
महाळ्य कहते हैं। नाद और विन्डुकी सहायतासे इस संमार्थिकी सिद्धि होती 
है। प्रथम arg और विन्दुका एकत्व हो कर उनके साथ मेन भी ळय हो जाता 
है। उसी समय दृश्यका नाश हो कर द्रष्टाका स्वरूप प्रकर्ट हों जाता है । इसी 
सर्वोत्तमसाधनको समाधि कहते हैं | 


(राजयोग )। 
क्रियासूलक योगसाधनोमेंसे अन्तिम साधन राजयोग है। 


“राजत्वात्सवयोगानां राजयोग इतिं स्पृतः 
सब योगोंके राजा या सब AA Asan होनेसे हो इसका नाम राज- 
योग है, ऐसा कहकर योगशाखमे राजयोगको संवोत्कृष्टता बताई गई है। 
महर्षि याज्ञवर्क्यजीने निजसंहितामे eres `. 
“अयन्तु परमोधर्मा यंदुयोगनात्मदशनगू? ` 
समस्त घमोमे श्रेष्ठ धर्म यही है, कि योगबळसे 'परमात्माका साक्षात्कार 
'किया जाय | राजयोगको सिद्धदशामे जीवन्रह्मकी पंकंतासिंद्धि हो कर सर्वत्र 
अह्वितोय परत्नह्मका साक्षात्कार हो जाता है; इसोल्यि राजयोग “संवेथेष्ठ कहा 
'गया है । वेदान्तमतिपाद्य निंगुंण मायासे अंतोत परअह्मकी उपलीच्ध ही Le 
'योगका उद्देश्य है । इसलिये जिस प्रकार वेदान्तभूंमिमे अंधिकारछाभ करंनेके 
ad साधकको नित्यानित्यवस्तु-विवेक, शंमदंमोदि घट सम्पत्ति, eee 
सोगविरांग तथा TAG इन साधन चतुष्टयसे Grae होना पड़ता है; Se 
परकार राजयोंगसाधनके पहिले भो योगीको सांधनचत्॒ंय 'सभ्पक्ष होना eee 


'है । अन्यथा राजयोगमें कदापि सिंद्धि प्राप्त नहीं हो संकती'! 


. अब नीचे योगशाओमें वर्णित राजयोग और साधत बताये 


सष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता | 
तत्साहायात्साध्यते यो राजयोग-इतिःस्मृत:।। 
२७ 
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अन्तःकरणभेदास्तु मनोबुद्धिरडडळतिः । 
चित्तज्चेतिविनिदिष्टाश्वत्वारो योगपारगः ॥ 
तद्न्त;करणं दृश्यमात्मा द्रष्टा निगद्यते l 
विशवमेतत्तयोः कार्यकारणरवं सनातनम्‌ ॥ 
erat सम्बन्धात्सष्टिभेवति शाश्‍वती | 
चाञ्चल्यं चित्तवृत्तीनां हेतुमत्र विदुबुधाः ॥ 
त्तीजित्वा राजयोगः स्वस्वरूपं प्रकाशयत्‌ । 
विचारबद्धेः प्राधान्यं राजयोगस्य साधने ॥ 
ब्रह्मध्यानं हि तदुध्यानं समाधिनिबिकल्पकः 
तेनोपछब्धिसिंद्धिदिं जीवन्युक्त; प्रकथ्यते ॥ 
उंपळब्धमहाभावा महावोधान्विताश्व वा | 
` महालयं प्रपन्नाश्व तत्वज्ञानावलम्बतः ॥ 
योगिनो राजयोगस्य भमिमासादयन्ति ते । 
योगसाधनमद्धन्यो राजयोगोऽभिधीयते ॥ 
सृष्टि, स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण हीं है, उसकी सहायतासे 
जिसका साधन किया जाता है, उसको राजयोग कहते हैं । मन, बुद्धि, चित्त 
र अहङ्कार ये अन्तःकरणके चार भेद हें । अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा 
है! अन्त+करणरूपी कारण॒दृश्यसे जगत्रूपी कारय्यडश्यका कार्य-कारणसम्बन्ध 
है । इश्यसे द्रष्टाका सस्बन्ध स्थापित दोनेपर ale होती है । चित्तवृत्तिका 
STH ही इसका कारण है । बुत्तिजयपूचंक स्वस्वरूपका प्रकाश करना 
राजयोग कहाता है । राजयोगसाधनमे विचारबद्धिका प्राधान्य रहता है। 
विचारशक्तिकी पूणता द्वारा राजयोगका साधन होता है । राजयोगके ध्यानको 
mee कहते हैं । राजयोगकी समाधिको निर्विकल्पसमाधि कहते है | 
राजयोगसे सिद्धिप्रातत महात्माका नाम जीवन्मुक्त है । महाभावप्राप्त योगी, 
| महाबोधप्राप्त योगी या महालयप्रा् योगी तक्त्वज्ञानकी सहायतासे | 
अग्रसर होते हें | राजयोग सब योगसाघनोमे श्रेष्ठ हे और साधनकी 'चरमसीमा | 
है, इस कारण इसको राजयोग कहते È । 
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यह बात पहिले ही कही गई है कि, श्रीभगवान. पतञ्नलिके द्वारा वर्णित 
अष्टांगयोग ही सब योगसाधनोका भित्तिरूप है। इस लिये राजयोगके साधनाज्ञोके 


` सूळमे भी योगद्शंनोक्त अष्टांगका सन्निवेश है । परन्तु राजयोगका साधन केवल 


अन्तःकरण द्वारा TART होनेसे और उसमें स्थूलशरीर तथा वाय॒सस्बन्धीय 
कोई भी क्रिया न रहनेसे मन्ध-हठ-लययोगोक्त साधनोकी तरह राजयोगमें 
कथित आखन, प्राणायाम आदिके साथ कोइ भी स्थूळक्रियाका सम्बन्ध नहीं है। 
चे रब अन्तःकरणके द्वारा सूकम तथा विचित्ररूपसे ही साधित होते हैं, जैसा 
कि नीचे बताया जाता है :-- 


यम:--सर्वे ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंय मः | 
यमोऽयमिति सम्मोक्तोऽभ्यसनीयो दवु हुः ॥ 


समस्त जगत्‌ रह्म है--ऐसा जानकर इन्द्रिय-संयमको यम कहते हैं। 
इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये | 


नियम+-संजातीयम्रवाहर्च बिजातीयतिरस्कृतिः | 


नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधे! ॥ 
स्वजातीय प्रवाह और विजातीय तिरस्कृति अर्थात्‌ चेतनरूपी सङ्गावका 
ग्रहण और जड़रूपी असङ्गावका त्याग करने योग्य विचारको नियम कहते हुँ। ` 


त्याग त्यागः पञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावछोकनात्‌। 
त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो मतः ॥। 


चिदात्ममावके अवलोकनसे प्रपञ्चस्वरूपके त्यागको त्याग कहते हैं । 
महात्मा लोग इख खाधनका TET ही आदर करते हैं | क्योकि, इससे शीघ्र 
मोक्षमाप्ति होती है । ; 


मौनम्‌--यस्मादवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
यन्मौनं योगिभिगम्यं तज्ञवेत्सचेदा बुधः ॥ 
वाचो यस्मा्निवत्तेन्ते TA केन शक्यते । 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्नितः ॥ 
इति बा तद्भयेन्मौनं सतां सहजसं्वितम्‌। 
गिरामीनं तु बाळाना प्रयुक्त ब्रह्मवादिभिः ॥ 
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जिसको वाणी और मन. नहीं a कर सकते हैं और जिसका aga 
केवलाः योगीः लोग ही:कर सकते हैं, ऐसे परमत्रह्मपद्की ही मौन संज्ञा है। उस 
भाषक़ो aera लिये परिडतोंकों सदा प्रयत्न करना चाहिये । जिसके age. 
मेःवाच्ूसक्ति-थक.जञाती; है--अर्थात्‌ जिस पदका कोई भी वर्णन नहीं करता, यदि 
प्रपश्चक्रााही ata क्रिया: जाय, तो भी वणंनमे शब्द समर्थ नहीं हो! सक्ताः। 
सतह AHA: यह;सहजावस्था: ही मौन कहाती है. वाणी.रोकनेको जो. मौन. 
कहा:जाता/है;:चहःब्रह्मवादियोंके अर्थः बालकका खेल ही है । 
देशः-आदाबन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते। 
येनेद॑ सततं च्यापं-सः देशोःविजनः स्थतः 
जिस देशके wat आदिसे; न मध्यमे ate न झन्तमे जनताका सम्बन्ध 
TAURA, ज़ो.देश सदा परमात्मासे व्याप्त रहता. हो, वही संसारसम्बन्धशल्य 
देश विजनदेश कहांता है | 
कालः--कलनात्सबेभृतानांअझादीनां, ATT: 
काछगब्देन:नि दिंषठर्चाखण्डानन्द अद्य; (I 
नसे जिसक्रे,निमेब्रमात्रमे.ब्रह्मादिसे. लेकर -सब.भतोंक्रे सष्टिस्थितिय हुआ 
EARL SERRA अद्विती यभाव- काल-कहाता: है। ` 
MSTA GAA MATAR, ब्रह्मचिन्तनम्‌ 
आसनंत्तद्विज्ञानीयाभेतस्त्सुखनाशनम्‌ | 
सिद्धं Q j 
Rre aR: विश्‍वाधिष्ठानमव्ययमू । 
यस्मिन aaran सिद्धासनंःविदुः ॥: 
जिस अवस्थामे सुखके साथ बह्मचिन्तन होता हो उसे आसन कहते हैं। 
र भावके अतिरिकजो;इत्र,स्थूलभाषा हैं 'उनमे.सुरूनाश;द्दी.दुआ करता È | 
सब wats आदि, "विश्वके ..अधिष्ठान.और - अम्ययः है और जिस स्वरूपे 
सिद्ध लोग स्थित हैं, उसे सिद्धासन.कहते हैं। ee 
SEE n समता विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि हीयते | 
TAA TE graag ॥ 
सुतास अह्ममे लीन होनेको ही देहसाम्य कहते हैं। gargan 
नाइ ऋद्धताको देहसाम्य-नद्दी कद्दा जाताहै। ||| 
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भक्तिःऔर योग YR? 


टक्स्थितिः- दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा TAH जगत्‌ । 
सा इष्टिः परमोदारा न नासाग्रावळोकिनी ॥ 
- दृष्टिदशनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌। 
दृष्टिस्तत्नेव कत्तेव्या न नासाग्रावलोकिनी ।। 
दृष्टिको ज्ञानममयी करके समस्त प्रपंचमय जगतको ब्रह्ममय देखनेको ही 
डकस्थिति कहते हैं, वही दक्स्थिति परम मंगलकारी है; wer अग्रभागमे 
देखनेको डकस्थिति नहीं कह सकते । जिस: अवस्थामे अथवा' जिस भावमें दृष्टि, 
दर्शन तथा: दृश्यका एकीकरण द्वारा विराम हो जाय, उसी: भावको यथार्थे 
इक्स्थिति कह सकते हें उक्स्थितिका अभ्यासः करना et योग्यः AI 
नासाग्र अवळोकन. करनेवाळी डकस्थिति यथाथं. नहीं: है। 
TO TUS TATA THe) 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौः राजयोगिनाम्‌ः॥ 
जो सर्वभतौका मूळ है.और जो चित्तबृत्तिनिरोधका' कारणःहै बहीः 
सूलबन्ध कहाता है। यह अवस्था:सदा-राजयोगके .योगियाको' सेवनः करने 
योग्य है। 
प्राणसंयमनम्‌-चित्तादिसवभावष ब्रह्मत्वं सवंमाब्रनात्‌। 
॒ निरोधः सचद्त्तीनां प्राणायामः स.उच्यतं ॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरण! | 
ब्रह्मैवास्मीति या दत्तिः पूरको वायुरीरितः॥ 
अतस्तद्शृत्तिनश्चल्यं कुम्भकः म्राणसंयमः। 
अयं चापि प्रबद्धानामद्ञानां घाणपीडनम्‌॥ 
चित्त आदि सब प्रकारके सृष्टि सम्बन्धीय मांवोकों ब्रह्मभाचमं' परितः 
करके जब सब प्रकारकी बृत्तियोंका निरोध कर लिया जाता है, तो उसी अवस्थाः 
का नाम प्राणायाम है। भावना द्वारा सब प्रपंचांका' नाश करः देनेकों रेचक 
प्राणायाम ओर मै बरह्म ह. इस. प्रकार बत्तिको पूरकप्राणायाम कहतेःहै। तदनन्तर 
निश्वलरूपसे ।त्रह्ममावमे स्थिर रहनेको कुम्भकप्राणायाम कहते' हे. । यहीः 
जञानियोकेः लिये! प्राणायामक्रियाएँ है; किन्तुः अज्ञानिगण' नासिका! इन्क्ियंको 
पीड़ा देकर प्राणायाम किया करते'दे। 
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क्क 


` अत्याहार — विषयेष्वात्मतां दृष्ठा मनसश्चितिमज्जनम्‌ | 
प्रत्याहार! स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो युयुक्षमिः ॥ 
विषयाँके बीच आत्मतत्त्वको देखते हुए मनको चैतन्य स्वरूपमें लगाने से 
प्रत्याहार कहाता है। सुमुुगणौको इस प्रत्याहार-क्रियाका अवश्य साधन करना 
उचित है।. . 
धारणा- यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता ॥ 
जहां जहां मन जाय वहां वहां ही ब्रह्म स्वरूप दर्शन करते हुए जो मनकी 
स्थिरताका साधन है, उसीको सर्वोत्तम धारणो कहते हैं । 
आत्मध्यानम-ब्रह्मेवास्मीति TT निरालम्बतया स्थितिः | 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ 
` ¬ मै ब्रह्म हूँ इस प्रकार सददृत्तिके द्वारा निरालस्बरूपसे जो स्थिति है उसे 
ध्यान कहते हैं । इससे परमानन्दुकी प्राप्ति होती है | 
समाधिः निविकारतया TAT ब्रह्माकारतया पुनः | 
इत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञानसंज्ञक! ॥ 
उद्व पूरणमधः पूर्ण मध्यपूर्ण तदात्मकम्‌ l 
सपूर्ण स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 

. निर्विकार चित्त हो कर अपने आप को ब्रह्मस्वरूप म्पूणंब्ुत्ति- 
सहित सष्टिभावसे रदित हो जाने को समाधि कहते हैं । उ हक 
मध्यपूरं और सवपूर्ण अर्थात्‌ सकळ enai पूणरुपसे विराजमान हैं वही a 
मात्मा हैं। उन्हींको जान लेनेसे साधक समाधिभापत हो जाता है और उनका 


वह yma ही समाधिका लक्षण है। 


= राजयोगके  उन्नततम अधिकारको समभानेके लिये योगशासत्रसं cual 
अंग तथा. उपागोके ये. सब छक्तण वर्णन किये गये हैं। राजयोगके स्वरुपकी 


उपलब्धिके लिये योगाचायोका इस प्रकारसे प्रयत्न है | मन्त्रयोग, हठयोग तथा ` 


छययोग ये तीनों साधनावस्थाके योग हैं और राजयोग सिद्धावस्था है। इसी 
कादर ऊपर कथित राजयोगके योगांगोंके छक्षणमें अन्य योग्रोंके योगांगोका 
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कुछ खरडनसा प्रतीत होता है, घास्तवमे अन्य योगमार्गोके क्रियासिद्धांशका 


यह खण्डन नहीं है; केवळ राजयोगका अधिकार किस प्रकार आत्मज्ञान सूलक 
है, उसको स्पष्टरूपसे बतानेके लिये यह feat कराया गया है। . 
जीचकी व्यष्टिसत्ता परमात्माकी समष्टिसत्ताम राजयोगसाधनको अन्तिम 
दशाम किस प्रकारसे विलीन की जाती है, बह योगशास्त्रम निम्नलिखित रूपसे 
बतलाया जाता है, यथा; 
जले संलीयते पृथ्वी जळमग्नौ विलीयते | 
अग्नि्वायो छ्यंयाति खे वायुश्च लीयंते ॥ ` 
एवं स्थृलेषु भूतेषु लयं यातेषु वे मिथः। 
मनो बुद्धावहंकारे बुद्धश्चित्तेत्वहंकृतिः ॥ ` 
क्षेत्रज्ञे विलयं याति[चित्त क्षेत्रज्ञ आत्मनि । 
स्व तरति पाप्मानं कल्पकोटिशते कृतम्‌ ॥ 
घरसंद्ृतमाकाशं लीयमानं यथा घटे । 
घटे नष्टे महाकाशे agia: परात्मनि ॥ 
पृथिवी जळमे Saat प्रा होती है, अग्निम जल लय हो जाता है; अग्नि 
घायुमे:लय होती है और वायु आकाशम same हो जाता है। इस तरहसे 
चिलोमक्रमके अनुसार स्थळभूतोंके छयके अनन्तर बुद्धिम मन, अहङ्कारे बुद्धि, 
चित्तमे अहङ्कार, क्षेत्रशम चित्त और परमात्मामे क्षेत्रज्ञ लयको प्राप्त इया करते 
हें। इस अवस्थामे कोटिकल्पशतमे किये हुए पापससूहसे भी साधक उत्तीणे हो 
सकता है | घट नष्ट होने पर तदन्तगंत आकाश जिस प्रकार महाकाशमें लयको 
प्राप्त होता है, उसी रूपसे अविद्या-चिनाशके अनन्तर जीव भी परमात्माम ळय 
ma हुआ करता है। | 
गुरुपदेशाहलार राजयोगके विविध अंगों के साधन द्वारा उल्लिखित 
परमपद्प्रासि कैसे होती है, सो नीचे क्रमशः बताया जाता है। राजयोगके षोड़श 
अंग योगशाखमें बताये गये E 
सस शानभूमिकाओके अहुसार सात अंग हैं । वे सब विचारप्रधान हैं। 
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दूसरी अहयघारणा | ध्यानके तीन अंग हैं | विराट्ध्यान, ईशध्यान NCATE | 
ब्रह्मध्यानमे ही सबकी परिसमासि होती है। समाधिके चार अंग हैं, दो सविचार 
शर दो निर्विचार । इस प्रकारसे राजयोगके षोड़श अंगोके साधनद्वारा राजयोग 
कुतकृत्य होता है । मंत्रथोग, हठयोग और छययोग इन .तीनोमे. सिद्धिलाभके 
अनन्तर अथवा किसी एकमे सिद्धिलाभ करनेके अनन्तर साधकको राजयोगका 


पूर्णाधिकार प्राप्त होता है। 
इन षोड़शअंगौमे से सप्ज्ञानभूमिके अज्ुसार प्रथम सत्तांग निम्नलिखित है-- 


निमित्तकारणीभतं सष्टत्रझ्ेति बोधनसू । 
पोडशानां पदाथानां तत्वापिज्ञानतःस्फुटप ॥ 
` परमाणोश्‍च नित्यत्वं प्रथमं भूमिदशनम्‌ । 
धम्माधम्मों विनिणीय षटपदार्थानविचाय्ये वे ॥ 
परतत्तोपलब्धिश्च द्वितीयं भभिदशनम्‌ ॥ 
TIA जगतोमूळं रुदुध्वा ता TATARA | 
परतस्वोपलब्धिहिं तृतीया भमिका मता ॥ 
विदित्वा प्रकृतिं सम्यक परतस्ताववोधनम्‌ । 
कथयन्ति वृधा एतत्तरीयं भूमिदशनम्‌ ॥ 
. आघधान्यात्‌ कम्मणो ब्रह्म जगदेवेति निश्चयः । 
पञ्चमी भमिका सेयं निर्दिष्टा तत्ववेदिभिः॥ 
भक्तेः प्रधानताहेतोत्रह्मेवनिखिलं जगत्‌ ॥ 


ज्ञानाधिकयादरहंत्रह्मास्मीति धीः सप्तमी भवेत्‌ ॥ - 
, परमाणुकी नित्यता, raat सृष्टिका निमित्तकारण देखना, षोड़श पदार्थ 
के ज्ञानं द्वारा परमतत्त्वकी प्राप्ति करना यह प्रथम भूमिकाका दर्शन है। धमां 
धमनिणय और षदपदार्थके शान द्वारा परमतत्त्वका ज्ञानलांम करना यह दूसरी 
भूमिकाका दर्शन है । जगतूका मूळ वृत्ति है। अतः चित्तवृत्तिके निरोध द्वारा परम 
तत्वका छाम्र करना तृतीय भूमिकाका दशन है | प्रकृतिको संस्यंकप्रकारसे 
जानकर परमतत्त्व AARC करना चतुर्थ भमिकाका दंशन है।कर्मकी प्रधानतां 
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से जगत्‌ ही ब्रह्म है यह दर्शन पञ्चम भमिकाका है। भक्तिकी प्रधानतासे el ही' 
जगत्‌ है, यह दर्शन षष्ट भूमिकाका है | और में ही व्रह्म इं, शानकी प्रधानतासे 
यह दशन सप्तम भमिकाका है । ळे शात 


जिन सत्त ज्ञानममियोंके agan राजयोगके प्रथम सत्तांगॉका साधन 

होता है, उनके नाम निम्नलिखित रूपसे योग-शाखंम वर्णित किये wa 
हैं, यथा $-- i A 

ज्ञानदा ज्ञानभूमेहिं प्रथमा भूमिका मता | i 

सन्यासदा द्वितीया स्यात्तृतीया योगदा भवत्‌॥ 

लीलोन्ुक्तिश्चतु्थी बं पंचमी सतूपदा स्मृता । 

पष्ट्यानन्दपदा TAT सप्तमी च परात्परा ॥ 

यस्किंचिदासीत्‌ stared ज्ञातं सर्वे मयेति धीः | 

MAT या भूमिकायाश्चानुभवः परिकीतिंतः॥ ; 

` ल्वाच्यं त्यक्तं मयेत्येवं द्वितीयोऽनुभवो मतः । | | 

प्राप्या शक्तिभेया लब्धानुभवों हि तृतीयक! ॥ 

मायाविरुसित॑चैततदृश्यते सवेमेष हि। ` 

न तत्र मेःमिलापो5स्ति चतुर्था5नुभवो मत; I 

जगदुबह्मेत्यनुभवः पंचम! परिकीत्तित!। ` 

्रहयेदै जगत्‌ पष्ठोइनुभव! किल कथ्यते । ` 

अद्वितीयं निर्विकारं सचिदानन्दरूपकम्‌ । . 

ब्रह्माहमस्म्रीतिमतिः सप्तमो5नुभवो मतः 

इमां भमिं AT ब्रह्मसारूप्यमाप्यते ॥ 


प्रथम, शानममिका नाम ज्ञानदा, दूखरीका नाम संन्याखदा, तीसरीका 
योगदा, चतुर्थीका नाम ळोळोन्छुक्ति, पंचमका नाम सत्पदा, षष्ठका नाम आनन्द 
पदा और सप्तम ज्ञानभूमिका नाम परातपरा है । सुभे जो कुछ जानना था, .सो. 
सव कुछ जान लिया है यह प्रथम भूमिका अलुमच है। सुरे जो कुछ त्यागना था 
सो खब त्याग दिया है यह दूसरीका अहव है.। मुझे जो शक्ति प्राप्त करनी थी 
oe 
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सो करली है, यह तीसरीका अछुभव है। मायाकी लीळा सुभे सब कुछ दिखाई 
देती है मैं उसमे मोहित नहीं होता, यह चतुर्थका अनुभव है। जगत्‌ ही ब्रह्म है, 

_ यह पंचमका अनुभव है। ब्रह्म ही जगत्‌ है, यह षष्टका अलुभव है। और मैं ही. 
अद्वितीय निर्विकार विसु सश्चिदानन्द ब्रह्म हुं यह स्तमका अजुभव है। इस 
भूमिको प्राप्त करके साधक ब्रह्मस्वरूप हो जाता है | 


योगशास्त्रमे राजयोगकी धारणा निम्नलिखितरूपसे बताई गई है। प्रथम 


पंचधारणामुद्राके अभ्यास द्वारा योगिराज क्षिति, अप, तेज, मरुत, आकाश 
इन पांचों तत्त्वोकी धारणामें सिद्धिलाभ करता है और साथ ही साथ da- 
सूच्मक्रियाके साधन द्वारा इन पांचतत्त्वोको जय AT समर्थ होता है। राज- 


योगकी धारणाकी सिद्धिमे पंचधारणासुद्रा और पंचसूक्मलयक्रिया परमसहायक 


है। तत्पश्चात्‌ योगिराज saat पहुँचकर निवि ब्रहमध्यानके साधनमें 
समर्थ होता है । अपरिपक्तदशामे . धारणाभ्यासंकी सद्दायतासे ही बरहम, ईश्वर, 


विरादूरुपी त्रिविध धारणासे साधक अग्रसर होता है । धारणाके वास्तवमे दो. 
अंग हैं। एक प्रकतिधारणा और दूरूरा ब्रह्मधारणा। ये दोनो धारणाके अंग | 


जीवन्झुक्त गुरुके द्वारा साधकको प्राप्त हो सकते हैं | 


घारणाके अनन्तर ध्यानका अभ्यास होता है, जिसके विषयमे योगशास्त्र: | 


| में निम्नलिखित ada मिलते हैं, यथा -- 


राजयोगी ध्यानाभ्यास करते समय वेद, शास्त्र और Test 
ब्रह्म, ईश और विराद्‌ रूपी त्रिविध ध्यान करनेमें समर्थ बता, x ei 
ध्यानकी यह विलक्षणता है कि मन्त्रयोग, हठयोग और लययोगके साधकको 
केवल एक प्रकारका ही ध्यान करना होता है और उनको घ्यानान्तरसे हानि 
होती है, परन्तु राजयोगीके लिये जिविध ध्यान हितकर है । में ही सच्चिदानन्द 


` महम, में ही दृश्यका दृष्टा हूं, मैं ही सम्पूर्ण बह्मारड हूँ इत्यादि भाव राजयोग- . 


' ध्यानमे होते हैं । जीवन्सुक्त गुरुदेचकी सहायतासे शास्त्रॉका रहस्य और राज- 


योग साधनोका रहस्य साधकको प्राप्त होता है । इस ध्यानकी सिद्धिसे निर्विकल्प 
समाधिको प्राप्ति होती है । राजयोगमें सिद्धिळाभ करनेके अर्थ अनेक साधनः ` 


` कियाएँ योगत््त्ववेत्ताओने बरन की हैं। 
राजयोगोक्त समाधिका 
as Sen वरन जिया 


Ge 
>> a, 


is ~ 
> 
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साधनं राजयोगस्य धारणाध्यानभ्‌भितः | 

आरभ्यते समाधिहिं साधनं तस्य मुख्यतः ॥ 
समाधिमूमो प्रथमं वितर्कः किल जायते | á 

ततो विचार आनन्दानुगता तत्परा मता ॥ ty 
अस्मितानुगता नाम ततोऽचस्था प्रजायते ॥ कं 
द्वेतभावास्तु निखिला विकल्पश्च तथा पुनः | | 

| कषीयन्ते यत्र सा ज्ञेया तुरीयेति दशा बुधैः ॥ 

if समाधिसाधनं शाख्राभ्यासतो न हि छभ्यते | 

| | गुरोविज्ञाततत्त्वातु माप्तु शक्यमिति धुवम्‌ ॥ 

| राजयोगका साधन प्रथमावस्थामे धारणा और घ्यानभूसिसे I . 
होता है और राजयोगकी खाधनभूमि प्रधानतः समाधिभूमि ही है । समोधि- 
भूमिमे पहिले वितक रहता है | तदनन्तर अग्रसर होने पर विचार रहता है | 
उससे आगेकी अवस्थाका नाम आनन्दालुगत अवस्था है और उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम झस्मिताहुगत अवस्था है | प्रथम दो भेद सविचार और द्वितीय 
दो भेद निर्विचार समाधिके हैं । में ब्रह्म हूँ, ae भाव भी निर्विकल्प समाधिमें 
नहीं रहता | कोई द्वैततआव अथवा कोई विकएप जव शेष न रहे वही तुरीया 


PR ee RSS SUES 


AN वस्था है | समाधिभमिका साधनक्रम शास्त्रसे ज्ञात नहीं हो सकता है जिनको 

। अपरोक्षाचुभति हुईं है ऐसे जीवन्मुक्त दी उसका भेद वता सकते हैँ । 

| योगशाख्रमे लिखा है-- 

| “योगशरित्तरत्तिनिरोध? 

| “तदा द्रष्डुः स्वरूपे$वस्थानमू? ' 

| और संदितामें लिला दै-- a 

| परजीवात्मनोरेब मेळनं योग उच्यते | - क 


. इनशास्जीय बचनोका तात्पयं यह दै कि चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा जो 
अवस्था प्राप्त होतो दै ओर जिस अवस्थामे जोवात्मा परमात्माका एकोकरण 
होकर स्वरूपकी प्राप्ति होती है ऐसे खाधनको योग कहते हैं. । इन बचनोसे 


- यदी सिद्धान्त निश्चय होता है. कि चित्तवृत्तियोका जब तक निरोध नहीं होता 


» 


SE ee 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


- ९४० धर्मं-विज्ञान | 


ककस का कक कक कक 


पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ण्ण्प्प्प्ण्प्ण्ण्ण्ण्प्प् 

है तब तक जीवकी पथक सत्ता विद्यमान रहती है | परन्तु चित्तड्त्तिका जितना | 
जितना निरोध होता जाता है उतना ही अशानसूछक जीवत्वका नाश होकर 
स्वरूपका विकाश होता है और चिसबृत्तिके सम्पूर्णरूपसे free हो जानेपर 
जीवके जीवत्बका कारण नष्ट हो जाता है और तभी स्वरूपका पूणे विकाश हो 
जाता है। मन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी महाभावसमा्थिमे, हठयोगकी सिद्धा. 
चस्थारूपी महावोधसमाधिमे और लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालयसमाथिमे 
ATH जो सफलताएं प्राप्त होती हैं, उन सफलताओंसे साथकको चित्तवृत्तिके 
निरोध करनेमे बहुत कुछ सहायता मिलती है.। इन तीनों सविकल्प समाधियों- 
की दशामें साधक लोकिक पुरुषार्थ छारा चित्तत्नत्तियोको दवाकर निरोध करनेमें 
समर्थ होता है । इन तीनों संविंकरप ania 'दूशामे पूर्णरीत्या न चित्त- 
बृत्तियोका विळय होता है और न उनका. सूळनाश दी. हो खकता है । मन्त्र और 
'इृष्टदेवके रूपके एकीकरण द्वारा मन्त्रयोगके महाभाव. सनाधिका उद्य होता है | 


वायुनिरोध द्वारा हठयोगके महाबोध नामक समाधिका उद्य होता है 
शोर नाद तथा विन्डुके एकीकरणसे लययोगके महाळय नामक समाधिका उद्य 
होता है | ये तीन धमाधियां लौकिक उपायसस्भूत होनेखे, gogia अनुष्ठित 
होनेसे और ज्ञानसम्बन्ध cer होनेसे यद्यपि बळपूजेक faust निरोध 
करनेमे समर्थ होती हैं, परन्तु चित्तवृत्तिके धूछोच्छेद करनेभे समर्थ नहीं होती 
- हैं, सुतरां इन तीनों समाधिदशामे चुत्तियोका पुनरुत्थान होना सस्मव है। 
साधक इन तीनोमेसे किसी समाधिको प्राप्त करके जब योगकी sea भूमिमे ' 
पहुंच जाता है तभी वह देवडुलेभ साधनकी उन्नत अवस्थाको प्राप्त करके 
राजयोगका अधिकारी वन जाता है । घस्तुतस्तु मन्त्रयोग, हठयोग तथा लययोग 
जहां समाप्त होते हैं, राजयोग का श्रेष्ठ अधिकार वहांसे प्रारम्भ होता है । 


राजयोगके खाधनक्रमकी समालोचना FAT यही सिद्धान्त होगा कि 

है. प्रथम परम भाग्यवान राजयोगी ससदर्शनोक सतज्ञानभूमिर्योको एकके बाद | 
` इसरा इस तरह क्रमशः अतिक्रम करता हुआ जैसे ager सोपान द्वारा छत 
पर चढ़ जाता है उसी पकार सप्नशान भूमियोका रहस्य समझ जाता है । यही 
'राजयोगोक्त १६ अज्ञोमेसे प्रथम संघाज्का साधनक्रम है | उसके अनन्तर बह यी 
सौभाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृतिपुरुषात्मक दो -राज्यके दर्शन - 
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होता है । यही राजयोगके अष्टम और नवम अङ्गका खाघनक्रम है | उसके 
अनन्तर चह योगिराज परिणामशीळ प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूण रूपसे परिश्वात 
mena, ईश और विराट रूपमै अद्वितोय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी 
पराकाष्ठाम पहुंच जाता है. । यदी.राजयोगोक्त १६ SRA दशम एकादश 
और द्वादश अङ्गका खाधनक्रम है | उसके अनन्तर वदद परमभाग्यवान्‌ योगाचायं 
यथाक्रम चितर्काछ॒ुगव, चिचाराडुगत, 'आनन्दालुगत Sit anag Ta इन 
चारो आत्मक्षानयुक्त ( ये चारौ खमाधिको दशाणँ पूर्वंकथित मन्त्रहठळययो गोक्त 
मद्दाभाव, महायोध, महालय समाधिसे विभिन्न हैँ) समाधि द्शाको अतिक्रमण 
करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं । इसी .दशाको जीवन्मुक्त दशा 
कहते हैं। यही सव प्रकारके योगसाधनोका अन्तिम लद्य है। यही उपासना 
राज्यकी परिधि है और यही वेदाब्तका चरम सिद्धान्त है । राजयोगमें 
खिद्धिलाभ करके इस परम दशाको प्राप्त होनेपर जीवका जनन-मंरणचक्र एकबार 
ही शान्त हो जाता है । चह प्रारव्धक्षयपर्येन्त जीवनसुक्ति अवस्थामें रहकर पश्चात्‌ | 
विदेहसुक्तिदशामे cored विलीन हो जाता है। ` 


, इन सव परम कल्याणौके अतिरिक्त योगके TSA और भी अनेक प्रकारके 
लौकिक अलौकिक कल्याण प्राप्त हो सकते हैं; जिनके विषयमें पश्चिमी विद्वानाने 
भी aga कुछ अलुसन्धान कर छिया है, यथा-- = 


The practice of deep breathing is necessary. to all who ; 
would gain the greatest’ power; for without breath, ‘life 
ceases to manifest. The Science of breathing is'the ‘science 
of health. When you can master and control your breath- 
ing you can render yourself impervious to disease. 

(Uriel Buchanan—Kalpaka 2-22.) 


यूरायल gama साहबकी सम्मति है कि शक्तिळाभके लिये प्राणायाम | 
जैसे गंभीर श्वासके अभ्यासकी वडी आवश्यकताहै, क्योंकि बिना लिन 3 
प्राण ही नहीं रहता है । श्वांसविज्ञानमे ही .स्वास्थ्यका विज्ञान है। श्वास पर ; 
जिसने अपना प्रभाव जमा लिया है उसको रोग नहीं हो सकता है। हि 


म्रणतोप्रिणी arit दिला दै ¬ se 
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षटशतानि दिवारात्रौ सहस्ताण्येकविंशतिम्‌ | 
अजपानामगायत्री जीवो जयति सबंदा ॥ 
अर्थात्‌ दिन रातके भीतर २१६०० वार श्वास निकळता है जिसमें रास 
घुसते समय 'सो' और निकलते समय E यह जीवन्रमकी पकतारूपी अजपा 
जप होता रहता है। इसी श्वासको १२ ages कम कर देने पर आयु तथा 
स्वास्थ्य बढ़ता है और अधिक हो जाने पर आयु घटती है तथा स्वास्थ्य नाश 
हो जाता है। Janad भी लिजा है :-- 
वायुरायुवेलं वायुवायुधांता शरीरिणाम्‌ । 
. वायुः सबमिदं विशव raaa: प्रकीतितः ॥ 
वायु ही आयु है, वायु ही वळ है और शरीरका धारक हे, समस्त विश्व 
बाथुमय है अतः वायु ही सबका प्रभु है । 
. इसी वाय॒के नियमनरूप प्राणायामद्वारा संसारम सकळरोगनाश तथा. 
* पापनाश होता है, यथा-- र 
यथा हि erat धाम्यतां नश्यते रजः। 
इन्द्रियाणां तथा दोषान्‌ प्राणायामैश्व निदेहेत्‌ ॥ 
(Teg यम) 


ओर भी-- 
....... निरोधाज्जायते वायुस्तस्मादग्निस्ततो जल्न | 
wa निभिः शरीरं सकलं प्र।णायामैविशुध्यति ॥ 
eet (विष्णुघर्मोत्तरे) 


कमेण सेव्यमानोऽसौ नयते यत्र चेच्छति | 
ATT युक्तेन सवव्याधिक्षयो भवेत्‌ ॥ 
.- - `` ` अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वव्याधिसमुद्धवः। 
. ` ` ` हिकारवासश्च काशर्च शिरःकर्णाक्षिबेदना: ॥ 
` ` ` जायन्ते विविधा रोगाः पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ 
| (घेरण्ड संहिता)  - 


i 


"क T ; 
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जिस प्रकार आगमे तपाकर स्वर्णादि धातु निर्मल किये जाते हैं, पेसे ही 
प्राणायामद्वारा इन्द्रियदोष नष्ट होते हैं। कुम्भकसे प्राण निरोध करनेपर वायु, 
अग्नि और जल क्रमशः होता है और इसीसे शरीरकी शुद्धि हो जाती है। 
नियमित प्राणायाम करते करते TAIT अधिकार जम जानेपर हाथ, पांव, हृद्य, 
अस्तक सर्वत्र योगी वायुको रोक सकता है और इससे सकल रोगाका नाश हो 
जाता है |. किन्तु नियम भङ्ग कर देने पर उळटा रोग उत्पन्न हो जाता है और 
चायुके बिंगड़ जानेसे हिक्का, श्‍वास काश, सिर कान: आँख सवमे ga उत्पन्न 
हो जाता है। 

योगद्वारा भीतर सूच्म शक्ति उत्पन्न होने पर उससे क्या FAT उपकार 

होता है इस विषयमे प्रोफेसर आर. इं. डरन साहबने कहा है :-- 


“This magnetism is always present in your body, ‘but - 
you'can start its action by thought. When the current starts, 


the tips of the fingers trigh. To cure: disease by this 


magnetic current you should lay one hand upon the afflicted - 


part and the other opposite of it and drive the current 
through.” 


(Prof. R. E. Durton—Kalpaka 6-24) 


# 


वह सूकम यौगिक शक्ति अपने भीतर ही रहती है, उसकी प्रेरणा चिन्ता | 


शक्तिके द्वारा की जाती है। सच्मशक्तिका प्रवाह जब चलने लगता है तो AJ- 
छियोके अग्रभागमे स्फरण होने लगता है। इसके बलसे किसी का रोग आराम 


करना हो तो एक हाथ रोगके स्थान पर और दूसरा हाथ उसके दुसरी ओर | 
रखकर सच्मशक्तिके प्रवाहको इच्छाशक्तिके द्वारा भीतर प्रवेश कराना होता न 


है । इस प्रकार से योग शक्तिके वलसे रोग आराम किया जाता है | + 
भिक्टर इ. क्रोमर (Victor £. Cromer) साहबने इस शक्तिको ‘faa’ 


: शक्ति कहा है और अपनी पुस्तकमे इसके अनेक गुण वणन किये हैं, यथा 1-- .. 


The Vrillic force, which is a soul-force, seems to well eee 


up from within, and rushes out of the body through the : 


extremities, the feet, the hands, and the top of the head. . 
When demonstrating the Operator can often.be seen with :. 


9 4 A 
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the force’ extending from the ‘ends of the fingers fora con- 

siderable distance, Under the impulse ofemotion the ventral . 
blue light of the vı illic fluid changes with lightning rapidity - 
torall the varying moods of the emotion generated by the र 


individual concerned. Every emotion has its specific color, © 


from the beautiful pink of the emotion of love to the green. Eka 
ofjealousyand the black of hate, On the -other hand, 5 ५ 


thought power directly influences the vrillic fluid, forming 
it-into shape, so that one’s ideas take definite form under 


the consciously directed thought-power of the operator. ` In“ 


addition this vrillic force can be concentrated upon am'indi- 
vidual or a group of individuals so that they will feel: its _ 
vibrations, It can be projected as an energising current: 


that makes one feel as though one is under an electric € 


battery,., or a soothing current can-be directed. that soothes. 


and quietens the jangled and tired nerves, 


Under certain conditions this energy can be transform- 
‘ed into a healing force, and can be used in such a manner, 
for instance, as to place the individual concerned in what:is. 
for all the world like an electric bath, the person being com- . 


A 
pletely enveloped in the magnetism or vrillic fluid. In other . 


3 


cases, where specific treatment is desired, it can be concentra- < 


ted down to a single ray, and be projected with great force 2 
upon a local trouble. By certain processes, also individuals 
can be‘made to see the force they are dealing with, By 
means of this vrillic fluid it is possible to project ones 
thought, “focuss it upon an object, and see as in a vision 
the place thought of. ‘ The vrillic fluid bringing back 8 


-sF 


three-dimensional image of the place upon which or the 
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person uponwhom the thought was projected. Another 

power that this vrillic fluid gives its happy possessors‘is ‘a 

| form of x-ray vision by means of which the working of the 
| organs: of the body can be seen, and any disorders can be nots 
ed. This yrillic fluid is an intensely vital force, ‘To the 
| ~ 3 person who is able to generate it, it-acts as a recuperative 
| and regenerative force acting as a dynamic quality against 
| fatigue and disease, and gives one an added power of control 
HA over all the bodily functions, By means of the will-power 
the vrillic fluid can be directed to any part of the body.. For 
instance, if one has a headache, the concentration of the vrill 
to the head by means of certain. processes will rapidly re- 
move the headache; and likewise to any other disorders of 
the physical frame. It acts asa vibrant ‘electro-vital force 
with a tendency to oppose disease germs by giving the subject 
increased vitality. -The possessor of an excess of vrill, or one 
who understands how. to scientifically utilise the vrillic fuid 

‘ is able to impart it to others lacking in vitality or subject 
to disease. Herein lies the secret of all the schools of heal- 
ing by spiritual means, from Christian Science to the laying 

की 


on of hands... è 
NS _ 


TA 
योगकी यह Gar शक्ति भीतरसे प्रकट होती है और हाथ, पांच, सिरके 
* केश या शिक्षा द्वारा : निकला करती है। मन्तोभावके परिवत्तेनके साथ साथ इस 
_शक्तिक्री ज्योतिमे भी परिचत्तेन हो जाता है और तदलुसार मानसिक वेगके ce 
भी वदलते रहते हैं ॥ प्रेमका मधुर लालिमा TH, इष्याका हरा Le, धुमाका काला 
| . रक यह सभी मनोवृत्तिके ager देखनेमे आता है। चिन्ता शक्तिका इस 
A Fi शक्ति पर बड़ा प्रभाव होता है औरं कहीं कहीं भावके आकार भी इसके बलसे. 
| ` देखनेमे आजाते हैं। एक या अनेक मह्ष्यां पर इस शक्तिका प्रभाव केन्द्रीभूत 
` ६६ 


._ 


(Kalpaka—10:25) 


Si 
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कर, देने पर उन्हें इसका प्रभाव मालम होने लगता है और वे शक्तिके भावे 
प्रभावित होकर अपनी ङ्कान्ति तथा कमजोरी को दूर कर सकते हैं । 


. रोग आराम करनेमै यह शक्ति दो प्रकारसे काममें छाई जा सकती है। 
एक बिजलो स्नानकी तरह इसी शक्तिसे रोगीके समस्त शरीरको भर कर उसे 
रोगमुक्त कर देना और दूसरा समस्त शक्तिको रोग स्थानपर केन्द्रीमत करके 
उसके जोरसे रोग आराम कर देना । ऐसे प्रयोगके समय यह शक्ति देखनेमे 
भी आ सकती है। 


चिन्ताके साथ fre’ शक्तिकी योजना करके दूरवत्ती स्थान या चस्तुको 

देखा भी जा सकता है। शक्ति उस स्थान या वस्तुकी प्रतिभूत्तिको प्रयोगकर्त्ताके 

नेत्रपथमे छाकर डाळ देती है। वैज्ञानिक ‘ae? की तरह शक्ति भी fee’ से 

उत्पन्न हो जाती है जिससे भ्रिलवाले योगी महुष्य शरीरके भीतरके यन्त्रोको 
देख सकते और कहीं कुछ रोग हो उसे भी जान सकते हैं । fot प्राणशक्ति 
भरी पड़ी है। इस लिये जिसने इसे जगाया उसको यह स्जीदनीः शक्तिकी तरह 
बळ देनेमें, क्लान्ति दूर करनेमें और प्रत्येक शारीरिक व्यापार पर नियमन करानेमे 
समर्थ हो जाती है। इच्छाशक्तिके प्रयोग द्वारा ‘ye’ को शरीरके जहां तहां ले 
जाकर रोग दूर किया जा सकता है जैसा कि सिंर ददे करने पर खिरमे ले जांकर 
दर्द आरांम करना, या और किसी अङ्गमे कष्ट होने पर वहां ले जाकर कष्ट दूर 
करना इत्यादि। यह शक्ति शरीरम अधिक प्राणशक्ति प्रदान कर रोगके कीटाणुको 
दबानेका बल भी मह॒ष्योंको दे देती है । अधिक श्रिळवाले fre ager वेज्ञानिक 
रीतिसे इस शक्तिको अपनेसे दूसरेमे डालकर दूसरेका रोगनाश तथा उनमें प्राण- 


. शक्ति सञ्चार भी कर सकते हैं । क्रिश्चियन विज्ञानजगत्से लेकर हाथके प्रथोगसे 


रोगादि आराम या शक्ति सञ्चार करने तक की जो प्रथा देखनेमे आती है. इन 
सबका यही गढ़ रहस्य है 


भक्ति और योगके अवछम्बनसे उपासक इस प्रकारसे छौकिक, 
पारळौकिक, अलौकिक, अध्यात्मिक सकळ कल्याणको प्राप्त कर gaa मानव 
जन्मको सफल बना सकते हैं। 


— (SK ष्कन्‌ 
न 
aoe Si 
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अवतारःमीमांसा | 


adam, निराकार परमात्माका किसी स्थूळ ळौकिक रूप घारण 
करके संसारमे प्रकट होना एक अपूचे वस्तु है; इस fea अवतारके विषयमे 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा अनेक प्रकारकी शक्लाएँ हुआ करती हैं। इच्छा- 
रहित. भगवानके- अन्तःकरणमे. संसारमे प्रकट होकर संसारीकी तरह लीला 
करनेकी इच्छा कैसे हो सकती है ? मायानिमुक्त निराकार परमात्मा मायामय 
स्थूळ शरीर कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? देशकालवस्तुके द्वारा सीमारहित जो 
परमात्मा पहिले ही ada विद्यमान हैं, वे कहींसे कहीं आ कैसे सकते है ? 
क्योंकि यदि वे कहीं पर होते और कहीं न होते तो, जहां पर हैं घहांसे 
जहां पर नहीं थे, वहां आ सकते थे; परन्तु जब परमात्मा पहिलेसे सचंन्न 
विराजमांन हें तो, किसी स्थानसे स्थानान्तरमें जाना आना उनके लिये कैसे 
'सस्भव :हो सकता है? और यदि feet कारणसे उनका आना सम्भव ही 
मान लिया जाय, तो भी यह सन्देह नहीं frac होता हे कि, उनको इस प्रकारसे 
स्थूळ शरीरके चक्रमे आनेका प्रयोजन कया हो सकता है? क्योकि; जब वे 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं तो, बिना स्थूल शरीर धारण किये ही इच्छामात्रसे डुष्ठवमन 
तथा संसारको रक्षा कर सकते हैं.। इस प्रकारसे अलौकिक भावमय अवतार- 
तरवके विषयमै अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा शङ्काएँ होती हे । इसलिये वत्ते- 
भान प्रवन्धमे अवतारका तत्त्वनिरूपण करते BT उल्लिखित सन्देहोका निराकरण 
किया जायगा | अवतारके विषयमे शासत्रमे अनेक प्रमाण मिलते हें । यथा-- 
ऋग्वेद, Ho ६, अ० ४, सू० ४७, Ho १८ मे ;-- 
“रूप रूपं प्रतिरुषो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | > 
इन्द्र मायाभिः पुरुरूप इयते यक्ता ह्यास्य हरयः शता दश ॥? 
भक्तौकी प्रार्थनाउुसार प्रख्यात होनेके लिये ्रीमगचान मायाके संयोगसे 
जीव, अवतार आदि अनेक रूप धारण करते हैं, उनके शत शत रूप हैं; उनमेंसे 
दूस अवताररूपम दस रूप मुख्य EI 
श्रीमङ्गगवदुगीतामे भी feat हैः-- 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ | 


' प्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्मवास्यात्ममायया || 


श्र 
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यदा यदा हि THT ग्लानिर्भवति भारत ! 

अभ्यत्यानमधमंस्य तदात्मान रजाम्यहस्‌ ll 

परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌-। 

घर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे? : 

अजन्मा, अव्यय और भतोके ईश्वर होनेपर भी मायाके आश्रयसे परमात्मा 

GA अवतार रूपसे उत्पन्न होते हैं । धर्मकी ग्लानि. और अधमंकी वृद्धि 
जिस जिस कालमे :होने लगती है, SA समय भगवान्‌ अबतार धारण. करते 
हैं । साधुओंकी रक्षा, पापियों का नाश और युगाह्सार धर्मव्यवस्थाके' लियेःयुग 
युगमें परमात्माका अवतार होता है । इस प्रकारसें अघतारके विषयमे setae 
में अनेक प्रमाण मिळते हैं । अब नीचे. अवतारका विज्ञान बताकर ऊपर उक्त 
प्रमाणोकी सत्यता बताई जाती है । . 


परमात्माकी.सत्ताके विशु दोनेसे Tass व्यास हैं; इसलिये कहींसे'. 
कहीं जाना-आना उनके लिये अबश्य ही असस्भव तथा-विज्ञानघिरुछ है; परन्तु ` 


इससे अवतार होना असम्भव है--यह बात ठीक नहीं है । “अवतार! कहीँसेः 
कहीं झा जाने या उतर आनेक़ा नाम नहीं है ।. परन्तु लवंब्यापंक परमातमाकीः 
किसी विशेष केन्द्र द्वारा शक्ति प्रकट होनेका नाम अवतार हे. । इसमे अवतार 
शब्द द्वारा जो अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतर आनेका भाव. प्रकट होता है; उसका: 
तात्पसं भावसूलक है । उनकी विशेष शक्तिका मायाके दवारा -सस्बन्धित होता 
और पेसा होकर प्रकर दोना ही भावराज्यमे अवतरण कहा जा सकता है 


इसीळिये शक्तिके पाकटथको (अवतार! शब्दे कहा गया है । अब इस॑ प्रकारसेः 


भगवत्शक्तिका. विकाश कैसे होता है, सो विचार करने योग्यं है:*। परमात्माके 
स्चेब्यापक होनेसे उनकी शक्ति भी सर्चव्यापिनी हे. | उनके ऊपर स्थित जड़- 
चेतनात्मक दृश्य संसारके द्वारा उनकी वह शक्ति विकाशको प्राप्त_ होती है | 


इसलिये जड़चेतनात्मक समस्त संसारमे जो कुछ शक्ति देखी जाती है सो 
उन्हींकी शक्ति है । और अधिक कहना ही क्या जव शक्तिके आधारभूत महा- 
शक्ति जगदस्वा ही उनको शक्तिस्वरूपिणी हैँ तव संसारभे विकाशंशीळ संमस्त 


शक्तियाँ उन्हींकी होगी, इसमे कोई भी सन्देह्द नहीं हो सकता है.। उनकी यह शक्ति 
अग्निमें, जलमे, ओषधियाँमे, वनस्पतियोम तथा समस्त search व्याप्त होरही 
है। इस शक्तिका प्रकाश केसे होता है, इस: विषयमे पश्चदशीकारने लिखा है 7 
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« सवेशक्तिमयं नम नित्यमापूर्णमद्र्‍यम्‌ | 
AAA LEAMA प्रकाशम्रधिगच्छति॥ 


अद्वितीय ब्रह्ममें शक्ति पूर्ण है । इस शक्तिका इश्यंके आथयसे जब 
उज्लास होता है, तभी दृश्य जगतू्मे इसका प्रकाश होता है । विकाश प्राप्त यह 


शक्ति शा्रमें Ger नामसे कही जाती है और 'सोलह शब्द पूर्णताका 


प्रकाशक होनेसे जहां पर पूणशक्तिका उल्लास या विकारा हो वहाँ सोलह कला 
शक्तियाँ प्रकट हुई--ऐसा कंहा जाता है | जिस प्रकार पूर्णचन्द्र षोडशकलापूण 
कहे जाते हैं उसी प्रकार पूर्णशक्ति भी षोडशकलाकी शक्ति कही जाती है। इस- 
लिये परमात्मामें पूर्णशक्तिके विद्यमान रहनेसे परमात्मा पोडशकंलासे पूण कदे. 
जाते हैं। यथा छान्दोग्योपनिषदुमे :-- ; i ‘tH 
___ “षोडशकलः सोम्य पुरुषः? HT 

परमात्मा घोडशकळाशक्तिसे युक्त है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी-- | 

“षोडशकलो वे पुरुपः”? 
परमात्माकी षोडशकलाए' L- परमात्माकी यह षोडशकळाशंक्ति जड़ः : 
चैतनात्मक समस्त जगतमे व्याप्त है और जितना जितना जीव अपनी योनिमें : 
उन्नत होता जाता है, उतनी उतनी ही परमात्मा की यह कला जीवके आश्चयसे : 
विकाशको प्राप्त होने लगती है। वहिक यह भी कह सकते हैं कि कलाविकाशंकी 7 

छुराई बड़ाई ही जीवयोनिकी उन्नति या अवनतिकी सूचक है । एक योनिका 
जीव अन्ययोनिके जीवसे उन्नत इसलिये है कि, उसमें अन्ययोनिके जीवासे | 
भगवदूकलाका विकाश अधिक है | चेतनसष्टिमे उद्भिजसृष्टि ही प्रथम है| 
इसलिये षोडशकलाओमेसे एक कलाका विकाश अन्ममयकोषयुक्त उद्भिञ्जमे हो. 
होगा-यह सिद्धान्त निश्चय है । aR भी इसी सिद्धान्तको प्रमाणित किया 
है। यथा छान्दोग्योपनिषद्मे- 

““वोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टाभत्‌ सोऽन्नेनोपस 
माहिता प्राज्वालीतू |! . . 


षोडश कळाआमेसे एक कला अन्नमे मिलकर अन्नमयकोष दवारा प्रकट 

हुई | इसी क्रमके अछुसार परवर्ती जोवयोनि स्वेदजमे दो कला, अण्डजमें तीन | 

कला और जरायुजके अन्तगंत पद्ययोनिमे चार कछाका विकाश होता. है | 
Brat £ 
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तद्नन्तर मचुष्ययोनिमे आकर साधारण मठष्यसे विंभूतियुक्त age wed 
पाँच कलाओसे आठ कला तक भगवत्शक्तिका विकाश होता है । इस प्रकारसे 
एक कळासे लेकर आठ कलातक शक्तिका विकाश छौकिकरूपसे होगा अथांत्‌ 
पूणेकळाके आधे तक छौकिक कोटि है। agaat नौ कळासे लेकर षोडशकला 
तक शुक्तिका विकाश जिन केन्द्रों द्वार होगा चह आधेसे अधिक होनेसे, 


अळौकिक कोटिके अन्तर्गत है । इसलिये & कछासे १६ कलातक जीवकोटि न | 


हो कर अवतारकोटि कहलाती है; अर्थात्‌ जिन केन्द्रोके द्वारा भगवानकी शक्ति 
नो कलासे लेकर षोडशकला तक विकाशको प्राप्त होगी वे सव केन्द्र जीव न 
कहलाकर अवतार कहळावेंगे | चाहे वे सब केन्द्र ऊपरके मलुष्य अथवा 
मह॒ष्ययोनिके नीचेके जीवौकी शरीरकी तरह क्यों न दिखें, तथापि, अलौकिक- 
शक्तिका आधार होनेसे, घे सब असाधारण केन्द्र हैं; साधारण महुष्य अथवा 
उससे नीचेके जीवोके केन्द्र नहीं हैं; क्योकि; साधारण तथा चिभूतिपर्यन्त 
जीवशरीरमें इस प्रकारकी अलौकिक शक्ति धारण करनेकी योग्यता या उपादान 


( सामान ) नहीं है । अतः ये सव अवतारके ही. केन्द्र हे--ऐेसा आयंशाख्रमे © 


सिद्धान्त निश्चय किया गया है । नौ कलासे लेकर पन्द्रह कळातक अंशावतार 
और षोडशकलासे पूरा केन्द्र ही पूर्णाचतारका केन्द्र है--ऐसा समझना चाहिये | 
अब कळाविकाशके तारतम्याज्ञुखार चेतनजीवोमें कया क्या विशेषता देखनेमे 
आती है, सो नीचे कुछ बताया जाता है। 


o पञ्चकोषामेखे अन्नमय कोषका उद्धिज्ञयोनिमे अपूवेरूपसे प्रकट होना 
एक कलाविकाशका ही फलरूप है। ओषधि, वनस्पति, Fa तथा छताओंमे जो 
संसारके जीवोकी प्राणथारण करनेवाली तथा पुष्टि देनेवाली शक्ति है, सो 
भगवत्शक्तिकी एक कळाके विकाशंका ही फलरूप है। स्वेदज, अण्डज, जरायुज, 
पशु, aga तथा देवता पर्यन्तकी तृप्ति अन्नमयकोष-द्वारा उद्धिजगण ही किया 
करते हैं | संसारकी मनोहारिता अ्रह्माएडप्रकतिमं स्थितिद्शाकी अपूर्व शोभा, 
विष्णु भगवानका अनेक वैचिञ्यभरा .रूपविछास--ये सभी उद्भिज्ञजगतमे 
ईश्वरीय एक कळाके विकाशका मधुर फलरूप है. | केवळ एक कलाका विकाश 
होते ही stata जीवभावका विकाश तथा सकळ इन्द्रियोकी क्रिया तक 
देखनेमे आती दै--जो आजकल वैज्ञानिक यस्त्रो दवारा भी प्रमाणित हो चुकी है! 


तदनन्तर स्वेदज योनिम दो कलाका विकाश होता दै । जिससे अन्नमय 
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और प्राणमय दोनौ कोषौका विकाश स्वेदजौमें देखनेमे आता है. । उद्धिज्ञामे 
प्राणमय कोषका विकाश न रहनेसे उद्भिज चल फिर नहीं सकते; परन्तु 
Aati इस कोषका विकाश होनेसे स्वेदजयोनिके जीव अच्छी तरहसे चल 
फिर सकते हैं । उनमें ्राणशक्तिका कहीं कहीं अपू विकाश भी देखनेमे आता है.। 
दीमंक आदि stata जो अद्भुत ग्रहनिर्माणकी शक्ति देखनेमे आती है, विसूचिका 
( हैजा ), प्रन्थिज्वर ( झेग ) आदि रोगोमे जो स्वेदज कीटोकी प्राणशक्ति-छारा 
बड़े-बड़े शक्तिमान्‌ मजुष्याके प्राण तक ज्ञणकालमें ही कालके ग्रासमे पतित होते 
हुए देखनेमें आते हैं, जीव शरीरके भीतर उत्पन्न स्फोटकादि (RE) के alata 
जो शरीर, मन, प्राणको अनन्त डुःखससुद्रमे डाल देनेकी शक्ति देखी जाती है, 
रक्तके भीतरके कोटोमे जो. रोग उत्पन्न करने वाले कीटोके साथ भीषण युद्ध 
करके शारीररूपी दुर्गकी रक्षा करनेकी सामथ्ये विद्यमान है और वीयंके कीटोमे 
जो जीवशरीर उत्पन्न करने तथा जीवात्माको आकृष्ट करके गर्भाशयमे ले आने 
तककी अपूर्व शक्ति है--वह सव स्वेदजयोनिमे भगवत्‌-शक्तिकी दो कलाओके 
विकाशका ही अपूर्व फलरूप जानना चाहिये | | 
तदनन्तर अणडजयोनिमे तीन कलाकी भगवत्‌ःशक्तिका -विकाश होता है 
जिससे अन्नमय, प्राणमय कोषाँके साथ मनोमय कोषका भी विकाश अणडजयोनि 
में हो जाता है। मनोमय कोषका विकाश होनेसे अएडजयोनिमें मानसिकप्रेम 
आदि वहुतसी वृत्तियां देखनेमे आती हें । कपोत ( कबूतर), कपोती, शुक, 
सारिकां, चक्रवाक (चकवा) चक्रवाकीका प्रेम मछण्योमे भी gaa 2 | पक्षियो- 
में मनोमय कोषका विकाश होनेसे ही घात्सल्यभावका अपूर्व विकाश देखने 
में आता है | पत्तिजाति बहुत ही Raw साथ अपनी सन्तानाका प्रतिपालन 
करती है और स्वयं विपदग्रस्त हो कर भी अपनी सन्तानोको विपत्तिसे यचाती 
है । यह पक्षियोमै भगवत्‌-शक्तिके विकाशका ही लक्षण है कि-- 
| “द्ेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ 


कहकर भगवानले अएडजयोनिम अपनी विभूति बताई है। ं 
तदनन्तर जरायुजके अन्तर्गत पशुयोनिमे भगवत्‌-शक्तिकी चार कलाओका 
' चिकाश होता है । /चार कलाओका विकाश होनेसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोषो- 
के साथ विज्ञानमय कोषका भी बिकाश पशु-योनिम देखनेमे आता है। निकृष्ट 
पथ, उत्कृष्ट पश, दोनो प्रकारके जीव ही निज निज अधिकारके अहुसार बुद्धिकी 
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चालना कर सकते हैं। उत्कृष्ट agate तो कहीं कहीं इतना बुद्धिका विकाश 
देखनेमे आता है किं, वे वहुतसे कर्म मह॒ष्यकी तरह करने लगते हैं । मनोमय 


कोषका विशेष विकाश होनेसे प्रेम करना, प्रेम.खमभना, स्नेह बताना तथा . 


समकना आदि कार्य पशुआमें विशेष देखनेम आते हैँ । इतिहासमें अनेक रष्टात्त 
पाये गये हैं कि, असुभक्त अश्‍व, शवान, हस्ती आदि ने कितनी बार घोर विपत्तिसे 
प्रसुकी रक्षा की हे, WTR लिये अपना प्राण आनन्द्के साथ समर्पण कर दिया है 
सृत MTR पास अंनाहारजत धारण करके दिनरात खड़ा रहकर अन्तमे प्राणत्याग 
कर दिया है.।- यह सव बात . पशुयोनिमे भगवानकी . चार कलाओके . मधुरः 
विकाशके ही फंलरूप EL ..... .:: रहे 
` ` तदनन्तर महुष्यकोटिमे जीवकी sata तारतस्याचुसार-इस ईश्वरीयं 
कलाका विकाश ५ से ८ तक हो सकता है। पांच कलाओंसे महुष्यकी साधारण 
'शक्तिका विकाश हो जाता है. और छः कछाओसे विशेष शक्तिका विकाश होने 
“लगता है, जिसको arent विभूति कहा गया है। ्रीभगवानने start कहा है? 
“ag ag विभतिमत्‌ aed श्रीमंदूजितमेव वा । 
:: . तत्तदेबावगंच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवस्‌ ॥” ` 
संसारमे जो कुछ ऐेश्‍वर्ययुक्त, भ्रीयुक्त अथवां शक्तियुक्त पदार्थ है सो सभी 
भगवाचको शक्तिके विकाश द्वारा उत्पन्न हुए हैं--यंह जानना चाहिये | श्रीभगवान: 
की विशेष शक्तिको प्राप्त विभूतियोंके द्वारा संसारमें धर्मसस्बन्धीय अनेक कार्य हुआ 
करते हैं और ऐसा भी कहा जा सकता है कि, जवतक पझतिराज्यमे अवतारके 
आनेकी आवश्यकत नहीं होतो.है तबतक इस प्रकारकी विमतियोंके द्वारा. ही 


साम्रयिकरूपसे धर्मकी रक्षा हुआ करती है। अनेक ,सास्पदायिक आंचार्थ तथा . 


देशनेता शक्तिसस्पन्न पुरुषोंकी गणना इस विभति-कोटिमें कर सकते हैँ । किन्तु 
यह वात अवश्य स्मरण रखने योग्य है कि, विभतियोमे आंशिक अर्थात्‌ अपू 
शक्ति होनेके कारण उनके द्वारा धम जगतूमे जो कुछ कार्य होते = वे भी उन सब 
आंशिक देशकाळोके अलकूल ही होते हे। ' : 

षोडश कलाओसे पूरं सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवानकी आठ कला पर्यन्त शक्ति 
छौकिक serene केन्द्र द्वारा प्रकट होती रहती है परन्तु अष्टकलाखे अतिरिक्त 
शक्तिश्धारण करना किसी लौकिक केन्द्र द्वारा सम्भव नहीं हो सकता है” इस 
लिये नो कलाओंसे लेकर सोलह कळाओ तंक भगवत्‌-शक्तिका -विकाश ae 
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पश्वादि जिन अलौकिक Bath आधारसे होता है, उन केन्द्रौ.का नाम अवतार 
है | श्रीमङ्गागचतमे लिखा है -- 


er “भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः | 
| लीलावतारान॒रतो देवतियेडनरादिष ।।'” 
| लोकपालक भगवान्‌ देच, तिर्यक्‌, मजुष्यादि शरीरके आधारसे लीळा- 
TAC धारण करके सत्वगुणके द्वारा ही संसारको रक्षा करते है .। इस प्रकारके » 
अवतार कितने होते हैं ? इस प्रश्ने Gath श्रोमद्गागचतके प्रथम. स्कन्धके 
तृतीय अध्यायमे कहा है :— x 

“अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सच्तनिधेद्विजा! | 

यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्यः सहस्रशः ॥ 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः | 

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः I 
| एते चांशकलाः पंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
| इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ 
| जिस प्रकार अगाधजळसे युक्त सरोवरसे Aa सहस्र जलकी नालियाँ 
A निकलती है, उसी प्रकार सच्वगुगाश्रय भगवानसे भो अनन्त अवतारौकी उत्पत्ति 
|... . होती है। ऋषिगण, agaa, देवगण, महातेजा मह॒पुत्रगण, प्रजापतिंगण--इन 
| सभोम भगवत्‌ कलाका विभूतिःरूपसे विशेष विकाश है । अन्यान्य अवतारामे 
भगवानकी आंशिक शक्तिका विकाश है; परन्तु औङृष्णमें पूणे भगवत्‌-शक्तिका 
विकाश gaa श्रीकृष्ण स्वयं भगवद्‌ रूप हैं । दैत्यपीडित संसारकी रत्ताके 
लिये ही . युग युगमें अंशावतारां तथा पूर्णावतारोकी उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकारसे अनन्त अवतारौकी उत्पत्ति-कथा बताकर पश्चात्‌ AR इन अवतारो 
मसे २३ और २७ HA भी दश अवतारोंकी मुख्यता बताइ गई है, यथा — 

“धत्स्यः कूर्मा वराइृश्च दृसिंहो वामनस्तया । 

रामो रामश्च रामश्च बद्धः कल्किदश स्मृता! ॥? 


मत्स्य, FA, वराह, चुसि, AHA, परशराम, राम, कृष्णबळराम, बुद्ध 
और कल्कि--ये.दस अवतार हैँ | साधारणरूपसे Met प्रायः दस अवतारो 
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अथवा चौबीस अवताराका वर्णन पाया जाता है। और यह भी पहिले aia 
बचन द्वारा सिद्ध हो चुका है कि, भगवानके अवतारोंकी संख्याएँ अनेक हैं |" 
इस कारण यहांपर यह वर्णन करना आवश्यक है कि सशुण-पञ्चोपासनाके | 
अहुसार भगवदवतारके भेद शा्रमे अनेक कहे गये हैं | शेवपुराणोमे अनेक 
शिवाबतारौका वर्णन पाया जाता है । गणेशदुराणमे और गाणपत्यतन्त्रोमे 
aie गणपति-अबतारोका वर्णन मिलता है । शक्ति-पुराण और शाक्तिप्रधान- 
तन्त्रौमें शक्तिके ' अनेक अवतारोका ada देखनेमे आता है और उसी प्रकार 
पूर्चकथित वेष्णव-पुराणके वणंनाघुसार सूर्योपासनासस्बन्धीय भ्रन्थामे ga 
देवके अवतारोका भी ade मिळता है। Kea: पश्चोपासनाके सिद्धान्ताहुसार 
विष्णु, शिव, गणपति, सूय्ये और देवी-इन सबके अवतार होनेका प्रमाण शास्त्रमे 
पाया जाता है | जगत्‌-कारण जगदीश्वर भगवानके एक ही होनेपर भी और 
उनके अवतारतत्त्वका रहस्य TH हो. होनेपर भी, पञ्चणुणोपासकोकी उपा- 
सनाओके महत्त्वसे पश्चोपासनाके स्वतन्त्र ATT भावको लेकर इस जगत्की 
cath लिये स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावसे पूणे स्वतन्त्र स्वतन्त्र कळामे श्रीभगवानके 
ऐसे अवतार समय समयपर प्रकट हुए हैं और होते रहते हैं । अस्तु, चाहे 
महाविष्णुभावको लेकर अवतार हो, चाहे महाशक्तिभावको लेकर अवतार हो, 
चाहे महागणपतिभावको. लेकर अवतार हो, चाहे महादेवभावको लेकर अवतार 
हो और चाहे महासूय्येभावको लेकर अवतार प्रकट हो, सभी सर्वशक्तिमान 
अद्वितीय सगुणब्रह्मके अवतार कहाबेंगे और सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेशमेसे 
विष्णुशक्तिके द्वारा. जगत्‌ रक्षणार्थ अवतोणे होगे । अब अवतारके विषयमे 
वेदिक प्रमाण बताकर पश्चात्‌ अवतार-कारणवणंन और अवतार ळीळावणंन 
किया जायगां। | 


npn 


शतपथ ब्राह्मण का. १, अ. ८, ब्रा. १, करिडका १-६ में मायावतारका | 
विशेष वणन मिलता है। अथवंवेद का १३, अहु १ में लिखा है-- s 


“वराहेण पृथिवी संविदाना शकराय विजिहीते मृगाय? 


वराहरूपी भगवानने इस पृथिवीका उद्धार किया है । ऋग्वेदसंहिता 
Ho १, Ho २१, Go १५४ में वणन है- 
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‘meats: स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः |? . d 
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चुसि रूपधारी पृथिवीचारी भयानक भगवान. निज तेजसे स्तुतिको 
प्राप्त करते हैं। सामवेदके १८-२-म८-२-५-१-२ में वणन है-- 
` “ओणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | अतो घर्माणि धारयन I”? 

` «द्‌ विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदथे पदम १८।२।१ ` 

संसारके रक्षक विष्णु भगवान, धमेरक्षाके लिये वामनावतारमे तीन 
qa त्रिलोक आवूत करते हैँ | 

ऐतरेय ब्राह्मण ३-५-३४ भै लिखा है-- 

“प्रोवाच रामो भागवेयो विश्वन्नराय l 
भूशुकुळतिलक परशुरामने विश्वन्नरको कहा | 
सामवेदसंहिता उत्तराचिक १५-२-१-३ में लिखा है-- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारज्ञारो अध्येति पश्चात्‌ । 

भगवान्‌ रामचन्द्र सीताके साथ घनमें गये थे, जार रावण रामचन्द्रके 
परोक्षमे सीताको हरण करनेके लिये आया था | छान्दोग्योपनिषद्‌ To ३ 
खण्ड १७ में 

TANT आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी-पुत्रायोक्स्वोवाचेति’ 
घोर आंज्विरंसने यह वचन देवकी-पुत्र SYS कहकर मुझे कहा । | 
अवतारके विषयमे शाख्रसम्मति है किः — 
“समष्टिकमाधीनं तत्‌ ।” 

अवतार किसी एक जीवके कल्याणके लिये नहीं होता है; परन्तु समष्टिः 
जीचोके कल्याणके लिये होता है। इस प्रकार समष्टिजीवाका कल्याण श्रीमग- 
वानकी अवताररूपमें प्रकट शक्ति द्वारा पाँच प्रकारखे होता है। इसलिये अव- 
तार पांच प्रकारके होते हैं, यथा; — 


` 


“कढामेदेनापूणीशत्वस्‌' ` 
“निमित्ताद्‌ विशेषाविशेषो' 
“अन्तराविमाबस्यं नित्यत्वम्‌? 
_ कळाभेदसे पूर्णावतार और अंयावतार होतें हैं। नो कळाओसे पन्दह 
कलाओं तक अंशावतार कहलाते È और Glee कलाओके अबतार पूर्णावतार 
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कहलाते हैं । निमित्तभेदसे विशेष अवतार और अविशेष अवतार होते है. | अन्त 
करणमे प्रकट अ्रीभगवानका नित्यावतार होता है। इख प्रकारखे 

अंशावतार, विशेषावतार, अविशेषावतार और नित्यावतार--ये पांच प्रकारके 
अबतार हुए | अब इनके प्रकट होनेका कारण कहा जाता है। प्रत्येक युगमे धर्मका 
विकाश उस युगमे उत्पन्न MAA रूसष्टिकर्माहुखार रहा करता है। यही 
प्रकृतिराज्यमै धर्माधमंका सामञ्जस्य है | जबतक इस सामञ्जस्यके नियममें किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं रहती है तवतक संसारमें अवताररूपमें अलौकिक शक्तिके 
प्रकट होनेकी कोई भी आवश्यकता नहीँ रहती है और यदि यथा तथा कहीं पर 
कुछ असामञ्जस्यका आभास कभी देखनेमे भी आता है, तो आठ कलाओं तक 
भगवदुविभूति द्वारा ही उस :विषयभावके नष्ट होनेपर पुनः समष्टिः प्रकृतिका 
सामञ्जश्य हो जाता है और युगाइलार धमका विकाश भी अज्ञुरण रहता है। 
परन्तु यदि किसी कारणवश ऐसा हो जाय कि, - युगाह्ुसार धर्मका विकाश न 
होने पावे-जैसे कि कोई अजुर या राक्षस उत्पन्न हो कर कठिन तपस्या आदि 


द्वारा शक्ति लाभ करे और उसी शक्ति द्वारा जीवके समष्टि कर्मपर प्रभाव डाळ 


कर AM GAC अवश्य होनेवाली धर्मको धाराको रोक देवे या TIS कर देवे और 
वह रोकना इस प्रकारका बलवान्‌ हो कि, आठ कळाओ तककी विभूति द्वारा धमका 
प्रवाह डोक न हो सके तो, उस समय समष्टिकृतिके नियमाजुसार या भगवानके 
जगत्रत्ताकारी नियमके अचुसार यह आवश्यकता प्रझतिराज्यमे उत्पन्न होती है 
कि, अष्टकलाओंसे अधिक भगवत्शक्ति किसी अलौकिक Bek द्वारां प्रकर हो 
कर युगाइसार धमकी धारा--जो कि आएुरी या राक्षसी, विरुद्धशक्तिके द्वारा 
रोकी गई थी-उसको युगाहसार पुनः प्रवाहित कर देवें | यही प्राकृतिक नियमा- 


TAT धर्मकी धाराको युगाहुसार ठोक करनेके लिये अंश या पूर्णरूपमे अवतार' | 
के प्रकट होनेका कारण दै । इस प्रकारके कारंणके विषयमे Meta अनेक प्रमाण 
मिळते हैं । यथा राक्षस-रांवणके वधके लिये. रामावतारके विषयमे रामायणे 


बाळकारडके १५वं और १६वे सर्गमे ada है;-- 
“स हि तेपे तपस्तीब्रं दीघेकाछ१रिन्द्मः। 
येन तृष्टो$भवदुन्नह्मा छोककृन्नोकपूर्वजः ॥ 
संतुष्ट; प्रददो तस्म राक्षसाय वरं परमुः । 
नानाविधेभ्यो भूतेम्यो भयं नान्यन्न मानुषात्‌ ॥ 
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| `` ` ` aai पुरा तेन वरदाने हि मानवाः। 
a. ` एबं पितामहात्तस्माद्‌ वरदानेन गर्वितः UI 

उत्सादयति छोकांखरीन्‌ ख्रियश्‍चाप्युपकपति । 
| तस्मात्तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यः. परन्तप | 
| उद्वेजयति छोकांखी नुच्छितान्‌ देष्टि दुमेति; | 
शक्रं त्रिदशराजान प्रथ षेयितुमिच्डति॥ 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धर्वान्‌ ब्राह्मणानपुरांस्तथा | 
é ` अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः ॥ 
| नेनं सूर्यः प्रतपति पारवे वाति न मारुतः | 

चलोमिंमाळी तं दृष्टा सञचुद्रोऽपि न कम्पते ॥' 

तन्महन्नो भयं तस्माद्रोक्षसाद घोरदशनात्‌। ` 

वधार्थे तस्य भगवन्नपायं कत्तेमहेसि ॥ 

राक्तसराज रावणने दीर्घकाल तक कठिन तपस्या की थी, जिससे 

| सन्तुष्ट हो कर आदिपुरुष ब्रह्माजीने उसको यह वरदान दिया कि, 'मह्ुष्योके 
| सिवाय अन्य प्राणियोसे उसको कोई भय नहीं होगा।' इस प्रकार चरदानसे 
+ गर्वित हो कर रावण समस्त संसार तथा feta age ही अत्याचार करता 
| है, जिससे संसारमे धमंकी धारा नष्ट होने छगी है । अतः मह॒ष्योंके द्वारा ही 
। उसका बघ होना निश्चित है । रावण समस्त लोक, स््रीगण, सस्पत्तिशाळी 
| पुरुषगण तथा इन्द्र पयन्तको पीडित करता है । ऋषि, यक्ष, गन्धवे, ब्राह्मण, 
| 
| 


* 


. असुर आदि सभीको वरदानसे मुग्ध रावणने दबा लिया है । उसको देख कर 

डरसे सूर्य भी अधिक ताप नहीं देता है, वायु भी अधिक हिल नहीं सकता à 

और तरज्ञयुक्त समुद्र भी कम्पित नदीं होता है। इस र/क्षससे सुर, नर--सभीको 
विशेष भय हुआ है । इसलिये भ्रीमगवानसे प्रार्थना है कि, इसका शीघ्र: 

बघोपाय विधान करं | यही सब अवतार प्रकट होनेके कारण हैं | 

अब भ्रीभगवानके TS अवतारके विषयम संक्षेपसे वरन किया जाता है । 

p © अवतारोमेंसे प्रथम मत्स्यावतार है | उनका आविर्भाव नैमित्तिक प्रलयफे 
' समय जब खि जळमग्न दो जाती है. तो सृष्टि बीजको रक्षाके लिये होता है। 


चश 
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जलसे सृष्टि बचानेके कारण ही जळचर जन्तु मछुली-रूप केन्द्र छारा भगवान्‌ 
अवतार रूपसे प्रकट होते हैं. । इस विषयमे अग्निपुराणमें ada? कि पूव 
कल्प के अन्तमे नैमित्तिक प्रछयके उद्य होने पर पुथिवी आदि छोक समूह 
जलमग्न हो गये थे | उस समयके कुछ पहिले वैवस्वत मछ कठिन तपस्या `, 
करते थे । एक दिन कृतमाला नदीमै ag तपंण-कर रहे थे, इतनेमें तर्पण जलके a 
साथ एक छोटा सा मत्स्य सुनिकी अञ्जलिके चीचमें आगया | मजुजीने उसे 
नदीमें छोड़ना चाहा, पर मत्स्यने कहा--'राजन्‌ | सुझे नदीमे सत फेको, 
क्योकि मै मगर आदि जन्तुओसे बहुत डर रहा हूं ।' तब मजुजीने उसे एक... 
कलसेके भीतर TAT | थोड़ी देरमे बह मत्स्य बढ़ गया और मजुजीसे कहा-- | 
मुझे रहनेके लिये इससे बड़ा स्थान चाहिये ।' तो मछुजीने उसे एक खरोवरमे 
डाल दिया | किन्तु जब इस प्रकार बढ़ते बढ़ते थोड़ी ही देरमें वह मत्स्य 
qina हो गया, तो मछुजीने: उनसे कहा--हे भगवन्‌ | आप नारायण 
विष्णु हे--इसमे संदेह नहीं। आप मुझे मुग्ध क्यों कर रहे हैं ?? सुका वाक्य 
खुनकर मीन रूपी भगवानने कहा--“में ge दमन और. धार्मिकोकी रक्षाके 
लिये मत्स्य रूपमे अवतीर्ण हुआ हूं । आजसे सातवे at समस्त संसार 
ससुद्रजळमे' निमग्न हो जायगा | उस समय तुम्हारे पास एक नाव आवेगी 
उसमे औषध आदि तथा भावो जीवोके बीज रखकर ससर्षियोके साथ तुम 
निवास करना और इस प्रकारसे 'ब्रह्माकी रात्रिक्रे काल तक रह जाना | में 
Ria समय आऊंगा--पेरे सींगमे उस नावको नागपाश द्वारा बांध देना |” 
इतना कह कर मोन' रूपी भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | तद्नन्तर यथा समय 
समुद्र उमड़ पड़ा और साथ ही एक नाव आगई | सत्तपियोके साथ मुजी 
उसमे बिराज गये और सुष्टिबीज भी उसमें रख छिया | तदनन्तर विशाळ 
शरोरधारी मत्स्य भगवानका दर्शन इ । HIN उनके सींगमें नावको बाँध: ' 
कर स्तुति की । समस्त ब्राह्मी रात्रि तक भगवानने उस ATA आकषण कर 
विचरण किया | पश्चात्‌ हयग्रीव नामक दानवको मारकर वेदाकी रन्ता की, यही. 
मत्स्यावतारकी कथा है | | $ 


कूमांवतार देवराज्यका अवतार है । उसका.रहस्य. यह है कि,. किसी 
समय.देवीशक्ति आसुरी शक्तिसे. परास्त हो गई थो. । इससे Boat अधर्म 
बढ़ गया । तब भगवानने. देवताओसे, कहा--'तुम सब अखुरोसे सन्धि. करे, 
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दोनों मिलकर समुद्र मथो | उससे जो अस्त निकलेगा उसके. पान करने पर 
तुम AGUA परास्त कर. पुनः धर्म स्थापन कर सकोगे | ऐसा ही इुआ। 


` ` किन्तु मथनेके समय मन्थनद्रडरूपी मन्दर पचेत जब नीचे जाने छगा तव 
` अगवानने कूर्मरूप घरकर उसे पीठ पर रोका | इस तरह TAT मन्थन हो 
ˆ सका और seta लदमो, पारिजात, धन्वन्वरिं, अत, आदि सव कुछ निकले | 


संसारमे भी ऐसा ही होता है ।. दो विरुद्ध शक्तियोके cack विना कोई कायं 
नहीं होता है । किन्तु उसके Balance (सामअंरुप ) रनेके लिये यदि TA- 
शक्ति उन्हे. पीठ पर धारण करे तभी सभी उत्तम वस्तुएं निकल सकती हे. 
यही कूर्मावतारका रहसुय. | i 

तृतीय 'अवतारका नाम वारांहावतार । इस अवतारका आविर्भाव 
पातालमे गई हुईं पृथ्वीके उद्धारके लिये हुआ था | जय विजय नामक an 
वान. विष्णुके दो द्वारपाल सनकांदि ब्रह्मर्षियोंके शापसे विंष्छुछोकसे च्युत 
होकर ak गर्भमे देत्यरूपसे उत्पन्न हुए थे. | उनके नाम हिरण्या और 
हिरण्यकशिपु हुए । हिरण्याल पृथ्वी पर अधिकार जमाकर उसे . रखातलको 
ले गया था और aga हो AAS पृथ्वीको भर दिया था ।. इस कारण थ्रो भग- 
वान्‌ विष्णुने वाराहरूप .धारण कर जलमगन पृथ्वीका उद्धार किया था और 
Runga बध करके स्वगे. राज्यका उद्धार किया था | यही. बाराहावतार 
घारणका इतिहास है 1.. | 

चतुर्थ अवतारका नाम नुसिहावतार है | यह अवतार हिरणयाच्तके * 
कनिष्ठ भ्राता हिरण्यकशिवुको मारकर पृथ्वीमे धर्मका उद्धार तथा स्वगेराज्यको 


कारण हिरण्यकशिपु भगवान्‌ पर बहुत ही डेष-भावथुक्त होगया और बह्माजीके | 
awa गर्वित होकर समस्त स्वगराज्य पर अधिकार जमा लिया तथा देवता- 
आको स्वर्गसे निकाल दिया. ।. देवताओने विष्णु भगवानसे प्रार्थना की तो 
उन्होंने कहा कि जब वेद,' धर्म तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर अत्यांचार करेगा 
तव उसका:नाश होगा.। उसको ब्रह्माजीने यह वर दिया था कि न नरसे और 
न पशुसे वह मरेगा | इस कारण भगवानको अद्ध नर ओर ae सिंह रूपी 
चसि सूतिं धारण करके उसे मारना पड़ा था। चह कथा इस प्रकार है। 
हिरण्यकशिपुका प्रह्मद नामक पक पुत्र था । एक समय गुरुणहसे आये 


TIGA डसने पाठ TET A प्रहादने उत्तर fT .: . . pa: 


२० Bhagavad Ramanuja National Research Insitute, Melukote Collection. 
À A ï $ 


_निरापद्‌ करनेके लिये हुआ था । हिरण्याक्षके वध करनेके वाद भाईके बधके | 


- कर दिरण्यकशिषु हाथमें तलवार ले सिंहासनसे कूद पड़ा और सजोर स्तम्भ 
पर मुक्का मारा । मुक्ता मारते ही भीषण शब्द हुआ और--. .. ˆ : we 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


५६० i ' घर विजयाने | 


oC 
AAAA STS 


. तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां ` 
सदा सञ्चुद्वि्नषियामसद्ग्रहात्‌। _ 
` हित्वात्मपातं ग्हमन्धकूप॑ 
- . चनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ Sain त} 
हे अघुरपति, मिथ्या संसारमै मुग्ध चञ्चल जीवोके लिये मैं यही अच्छा" 
समझता हं. कि आत्माके गिराने वाले अन्धकूप तुल्य घरको छोड़ कर घनमे | 
ज्ञा भगवान्‌ विष्णुकी शरण ले | इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधसे भुन | 
गया और प्रह्मादको ana कि यदि विष्णुको न .छोड़ेगा तो मारा. जायगा। . 
प्रह्मादने विष्णु भगवानको ; छोड़नेसे इनकारःकिया, तब. हिरणयकशिपुने उन्हं ) | 
मार डालनेके लिये. बहुत कोशिशकी । वे हाथीके पैरके नीचे डाले गये, उन्हे b 
'विषेले सांपोंसे डसाया गया, .भोजनमे विष द्या गया, वे आग और जलमें 
RH गये, पहाड़ोंसे गिराये गये इत्यादि । किन्तु. भ्रीभमगवानकी छपासे प्रह्मादकी 


१७ Se 


sa किसी प्रकार भी स॒त्यु न हुईं तो अत्यन्त क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु अपने 
_ हाथसे प्रह्मादके मारनेको उद्यत हुआ ओर कहा, 'रे मंदात्मन. | निश्चय ही तेरा 


मरणकाळ उपस्थित हुआ है, इसलिये तू इस प्रकार प्रलाप बक रहा है । यदि 
तेरा इश्वर सर्वव्यापी! है. तो इस स्तस्ममे क्‍यों नहीं दीखता है. ?” इतना कह 


सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं Rs. 
व्यासश्च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः | a 
अहर्यतात्यदुभुतरूपग्नुद्बहन्‌ 

स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ । 

* अपने RA STH वाक्यको: सत्य करनेके छिये . तथा quer विश्वमे 
अपनी व्यापक खत्ताको जतानेके लिये श्रीभगवान अपूवरूप न सुग न महुष्य-- | 
अर्थात्‌ चुसिहरूप धारण करके: सभास्थळमें स्तम्मके ऊपर प्रकट होगये | तपे 
हुए सोनेकी तरह कराळ उनके नेत्र थे, जरा और केशरसे उनका सुखमण्डल 
चमकता था, दांतोंकी लहर अति भयानक. थीं, तलवारकी तरह तीखी उनकी 
जिह थी और भौंहोंकी छहरोंसे भयानक उनका सुख थां: | नुसिंह भगवानकों 


l 
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(इख प्रकार भयंकर ,आकार देखने पर भी हिरण्यकशिपुके हृद्यमें भय'नहों 
हुआ और वह गदा लेकर उन्हें मारनेको दौड़ पड़ा । किन्तु गरुड जिस प्रकार 
| सर्पको अनायास ही पकड़ता है set प्रकार औमगवान उसिद्ददेवने उसे पकड़ 
| लिया और अपने उरु पर रख कर AGIA फाड़ कर:/उसे मार डाला | इस 
| `. प्रकारसे देत्यका निधन, देवराज्यमे शान्तिस्थापन तथा भक्तकी रक्षा करके नुसिह 
| भगवान्‌ अन्तर्धांन हो गये | यही चुसिहावतारकी कथा है । 

|. - ` ` 'पञ्चम अवतारका नाम वामनावतार है । इस अवतारमें आसगवानने 
| देत्ययाज बळिको निछोकसे च्युत करके सुतळळोकमें भेज दिया था और 
Ý ` देवराज्यका उद्धार किया था । दैत्यराज वलिने अपने पराक्रमद्वारा स्वगं परं 
|... अधिकार जमा कर इन्द्रादि देवताओको स्वर्गच्युत तथा राज्यच्युत कर दिया 
| था, जिस कारण ब्रह्माएड safest अशान्ति तथा घर्मकी हानि हो रही थी । इस 
लिये परम दानी तथा uaa होने पर भी ब्रह्माएडकी व्यवस्थाके लिये 
| श्रीभगंवानको वामनावतार लेकर दैत्यराज बलिसे भूलोंक, gaon तथा 
| स्वर्गलोक छिनना पड़ा था । इस प्रकारसे बलिको राज्यच्यत करके भ्रीभगवांनने 
| देचताओको निरापद कर दिया और पश्चात्‌ वलिकी सत्यप्रतिज्ञा तथा दानधमेके 
| पुरस्कार रूपसे उनके द्वार पर द्वारपालकाः कायं किया और आगामी कल्पमे 
K बलिको.-इन्द्रत्व प्रदान किया । इस-तरहसे वामनावतार द्वारा दोनो ओरकी 
५. व्यवस्था वारा धमेरक्षा की गई । यही वामंनावतारका संक्षिप्त इतिहास है। 

| ७... षष्ठ अवतारका नाम परशुराम अवतार है । इस अवतारमें भ्रोसगवानने 
| 7 अत्याचारी तथा meet क्षत्रिय चंशका नाश किया. था । श्रोभगवान्‌ 
| यञडुजीने कहा है-- 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं बह्म वदधते | 


ब्रह्म TAT सम्पृक्तमिह AYA वद्धे Ul . 
महाशक्तिके बिना; 'चात्नशक्रि पुष्ट नहीं हो सकती है और क्षात्रशक्तिके 
o Amaea वृद्धिको प्राप्त नहीं हो सकती है। दोनॉकी प्ररस्पर सहायता 
_ तथा खहानभति द्वारा हो दोनोका कल्याण तथा संसारका कल्याण हो सकता 
| है । किन्तु त्रेता युगमे ऐसा संमय आगया था जिस समय क्षत्रिय और ब्राह्मणा: 
, $ को परस्पर सहादुभूति नष्ट हो, गयी थी और क्षत्रिय छोग अत्यन्त अत्याचारी 
| हो कर निरपराध ब्राह्मणोका हनन, -सम्पत्तिःहरण- आदि करने लग गये थे 
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जिस कारण gari धर्मपर बहुत ही ग्छानि आगयी थी । द्त्तात्रेयके बरसे 
पराक्रमी सहस्नवाहु कात्तंवीर्याजून आदि क्षत्रिय नरपतियोने अपनी तपः शक्ति 
को धर्मनाश तथा अह्मनाशम ही लगा दिया था, जिससे समस्त विश्वमे बड़ी ही 
अशान्ति फैल गई थी । इसलिये श्रीमगवानको उस समय अवतार धारण कर 
अधार्मिक. क्षत्रिय शक्तिके नाश द्वारा संसारमे शान्ति स्यापन तथा धमकी रक्षा 
करनी पड़ी थी | महर्षि जमदग्निके द्वारा माता रेणुकाके गर्भमें परशुराम भग. 
घानले प्रकट होकर इक्कीस बार पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियांसे हीन कर द्या था। 


PATA रामचन्द्रके प्रगट . होनेपर परशुरामकी अवतार शक्ति रामचन्दरमे | 


raat गई थी, यथा रामायणमे:-- 
ततः परशुरामस्य देहान्निगत्य वैष्णवम्‌ | 
पश्यतां सबेदेवानां तेजो रामयुपागमत । 


परशुरामके द्वारा प्रदान. किये चेष्णव घुमे बाणकी योजना करते ही 
वेष्मवी शक्ति परशुरामको छोड़कर रामचन्द्रमें आगई, देवतागण इस अलौकिक 
इश्यको देखने छगे | यही परशुरामावतारका संक्षिप्त इतिहास है | 


दश अवतारांमेसे सप्तम अवतारका नाम रामावतार हे | परशुरामावतार- 
के बाद अ्रह्माएडप्रक्तिमे इस अवतारके प्रकट होनेका विशेष प्रयोजन हुआ था। 


इसलिये रामावतारके द्वारा संसारमें जो आदशेजीवनका cura स्थापित हुआ 


“है, इससे मनुष्यछोकमे अन्तकाल तक अनेक प्रकारके कल्याणसाधन हो सकेंगे 


इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है। रामावतारमें श्रीभगवान विष्णु किस प्रकारसे 


चार भागमें प्रकट इप थे, इस विषयमे रामायणके बालकाणएडके १८ चं aaa 


र्न है+-- - 
“कौसल्याजनयद्राम॑ दिव्यलक्षणसंयतस्‌ । 
विष्णोरद्ध महाभागं पुतरमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥ 
| भरतो नाम केकेय्यां जनने सत्यपराक्रमः l 
` साक्षाद विष्णोश्रतुभांगः सरै सञ्चुदितो गणैः ॥ 
अथ ढक्ष्मणशजुध्नौ सुमित्राजनयत्‌ सुतौ | 
वीरौ सवोस्त्रकुशळो विष्णोरदुर्धसमन्वितो 412? 
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अयोध्याधिपति महाराजा द्शरथकी तीन रानियाँ थीं । उनमेसे कौसल्या 
नामिका रानीने दिव्य-ठक्तणासे युक्त रामचन्द्रको प्रसच किया, जो विष्णु भग- 
घानके अरद्धांश थे | दूसरी रानी कैकेयीने सत्यविक्रम सबंगुणखम्पन्न भरतको 
प्रसव किया, जो विष्णु मगवानके चतुर्थांश थे । तीसरी रानी सुमित्राने चीर, सकल 
अञ्जमे निपुण लद्मग ओर शत्रुष्न नामक दो पुत्र प्रसव किये जो विष्णु भगवान- 
के अष्टमांश थे। इस प्रकारसे रामावतारमे अद्धाँश, चतुर्थांश और दो अष्टमांश 
मिलकर विष्णु भगवानका Kart अवतरण हुआ | माया परमात्माकी नित्य- 
खङ्किनी है । इसलिये महामायाने भी सीतादेवीरूपसे नारीजीवनका पूर्ण आदश 
संसारमे प्रकट करनेके fed ओभगवान रामचन्द्रकी अद्धाज्षिनी बनकर अवतार 


धारण किया । यथा रामोत्तरतापिन्युपनिषदुमे :-- 


“अआीरामसान्िध्यवशाजगदाधारकारिणी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सबदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति हेया मूढप्रकृतिसंज्ञिता |” 
परमात्मारूपी श्रीरामके सान्निष्यसे जगतूकी आधाररूपिणी खुष्टि-स्थिति- 
प्रलयकारिणी सूलमरुतिरूपा श्रीसीता देवी हैं.। रामावतारमे नरदेवरूपसे भग- 
AMR अवतार आदर्श मानव-जीवन बतानेके लिये हुआ था, और नारीदेवीरूपसे 
प्रकृतिमाताका सीतारूप अवतार आदर्श नारी-जीवनका cera संसारमै स्थापन 
करनेके लिये हुआ था । इसलिये समस्त अंशाचतारोमेसे रामावतार सुख्यतम' 
है और इसीलिये संसारमै रामावतारकी इतनी पूजा है । जिस. समय श्रीभगवान 
रामरूपमे प्रकर हुए थे उस समयके देशकालपर विचार करनेसे रामावतारकी 
आवश्यकता ठीक ठीक खमभमें आती है। पूर्वांचतार परश॒रामके द्वारा इक्कीस 
चार पृथिवी ज्ञत्रियशुन्य हो चुकी थी, जिससे संसारमे क्षात्रशक्तिका बहुत अभाव 
हो गया था। यह बात पहिले ही कही गई है कि, संसारमे धमकी स्थिति और ब्रह्माएड 
प्रतिमे नियम और व्यवस्था तभी तक रह सकती है, जब तक आह्मशक्ति और | 
च्ञोत्रशक्तिके बीचमे सामञ्जस्यकी रक्षा हो | परशुराम अवतारके समय त्ञात्रशक्तिके 


अत्याचारसे यह सामञ्जस्य बिगड़ गया था । इसलिये श्रीमगवानको परशराम | 


रूपसे क्षात्रशक्तिका नाश करके उस समयके लिये दोनो शक्तियोके बीचमें 
सामञ्जस्य स्थापन करना पड़ा | परन्तु यद्यपि उस प्रकार क्षात्रशक्तिके नाशके द्वारा 
इस काळके छिये प्राह्म, क्षात्र--दोनो शक्तियोमे समता स्थापित हुई; तथापि 
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“परवती कालमें ज्ञत्रियवंशनाशकें कारण ज्ञात्रशक्ति धीरे धीरे हीनबळ होने लगी, ' 
“जिससे संसारमें धर्मरक्षाके कार्य्येमें बहुतही- वाधा हो कर युगानुकूछ धमकी _ 
: कमी होगई, अन्यपक्तमें धर्मरक्षक ज्ञात्रशक्तिके नाशसे ब्राह्मशक्ति बहुत अन्यायः 
-रूपसे बढ़ने लगी, जिस कारण आहाणवंशम भी रावण जैसे अत्याचारी 'पापी 
` -दुदान्त राक्षस उत्पन्न होने लगे | इसलिये त्रेतायुग के उस कालमे ब्रह्मारडप्रकृतिको 
` (झोरसे यह प्रेरणा उत्पन्न हुईं कि, ऐसी कोई अछौकिक भगवत्शक्ति अवताररूपसे 
- प्रकट हो जो. हीनबळ ज्त्रियशक्ति पुनः जीवित करके ज्ञत्रियकुलमे एक आदर्श 
: मानवचरित्र स्थापन कर सके आर अन्य पत्तमे MGT तथा शक्षसभावापत्न 
: ब्राह्मणशक्तिको नष्ट करके क्षात्रशक्तिके साथ त्राह्मशक्तिका धर्भानुकूछ ' सामञ्जस्य 
स्थापन कर सके । इन्हीं दोनों उद्देश्योकी .पूर्तिके लिये श्रोभगवान्‌ रामरूपमे 
ज्षत्रिय-वंशमें प्रकट हुए. | महामायाके:भी सीताकूपमे अवतीणे होने का कारण अति 
महान्‌ है । Fara कासुक रावणके अत्याचारसे अनेक सती Raat ae हो रही 
थीं, पातित्रत्यका परम आदर्श संसारखे प्रायः ga हो रहा था, सती स्त्रियौके 
मर्मभेदी रोदन तथा अभिसस्पांतसे दशो ad गूंज उठी थीं। इसलिये उस 
"समय अह्याएड-प्रकतिमें यह आवश्यकता उत्पन्न हुई थी कि पेसी एक आदर्श 
सती उत्पन्न हो, जिसके आदशेको देख कर सतियोके frat बल प्राप्त हो 
जाय और खती-धर्मका आद्शस्थापन तथा सतीत्वके प्रतापका चमत्कार संसार: 
a प्रकट हो जाय; जिससे रावण जैसे प्रतापी राक्षस भी अग्निमे पतङ्गी तरह 
'जळकर खाक हो सक और जो wes अचल पातित्रत्यका आदर्श भविष्यत्‌ 
“कालमे भी संसारकी नरनारियोके लिये कल्याणकारी हो जाय । त्रह्माएडप्रकृति- 
मे उत्पन्न इसी मदान्‌ प्रेरणाको सफल करनेके लिये महामायांका सीतारूपमें अव- 
तार हुआ था। l 1S THe 


: रामावतारका चरित्र शिक्षाका भाणडार a: | विष्णु भगवानके अंशसे 
` उत्पन्न राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि चारों प्राताओंने अपने अपने 'चरित्रोसे 
संसारमे अपूर्व आदर्श स्थापन किया है | रामचन्द्रके चरित्रमे पूर्ण मानवकां 
>> आदर्श प्रकर हुआ है और माता सोताके afta पूणं नारीका आदशे प्रकट 
* 'हुआ है । पूरे मानव कौन है, जिसके आदर्शको देखकर प्रत्येक गृहस्थ अपने | 
o जीचनको पूर्ण जीवन बना सकते हैं. तथा प्रत्येक ज्ञत्रिय नरपति अपने राजधर्मके | 
quigera परळोकमें ह > प्रकारसे 
PASE द्वारा इदलोक-परछोंकमे छृतकृत्य हो सकते हैं। इस प्रकारसे मदासुनि 
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घाल्मीकिके प्रश्‍न करनेपर देवर्षि नारदने आीभगवान्‌ रामचन्द्रको ही पेसे पूर्ण 
मानवके आदर्शरूपसे चरणन किया था । यथा रामायणके वाळकारडमें' — - 


| „ ` ` इक्वाङुवंशप्रभवों रामो नाम जनः AT । 

| " ` नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ 

वृद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाङच्डत्रनिवहणः 
विपुलांसो महावाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥. .. 
महोरस्को महेष्वासो गृढजत्रररिंदमः। 

E आजानुषाहुः सुशिरा! सुललाटः सुविक्रमः ॥ 

j समः समविभक्ताङ्गः स्निग्ववणे; प्रतापवान | 

| . . पीनवक्षा विशालाक्षो ढक्ष्मीवान्छुभमलक्षणः ॥ 

| ` धर्मज्ञः सत्यसंधश्च जानां च हिते. रतः।  . 

_ ` .यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌॥ ` 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः | 
रक्षिता जीवळोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 

| . . रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता | 

वेदवेदाइतत्वज्ठो धनुर्वेदे निष्ठितः॥ 

| aimada: स्मृतिमान्‌ ्रतिभानवान्‌। 

| > ' संवेळोकमिय! साधुरदीनात्मा विचक्षण: ॥ 

| सर्वेदाभिगतः सह्धि। समुद्र इव सिन्थुभिः । 
आये; सर्वसमश्चेव सदेव प्रियदर्शनः ॥ 

' स च सर्वगणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धेनः। . a 
समुद्र इव गाम्भीय धेयेण हिमवानिव॥ - 
विष्णना सहशो वीर्ये सोमवत्‌ प्ियद्शनः 

कालाग्निसदृशः क्रोधे मया पूथिवीसमः॥। m: 
घनदेवसमस्त्यागे सत्ये धमे TT | 
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इच्वाङुवंशमे जगत-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द उत्पन्न हुए हैं, जिनके भीतर 
एकाधारमें: पूर्ण मानवके समस्त गुण विद्यमान हैं | वे संयतात्मा, महाचीर्यचान्‌ , 
कान्तिमान्‌, श्चतिमान्‌, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌ , राजनीति आदिके पूणेक्षाता, 
वक्ता, श्रीमान. , बहिरन्तर शत्रुओके नाशकत्तं, विपुलमस्तक, TEAS, WER 
तरह रेखात्रयविशिष्ट ग्रीबाबान्‌, मांसपूर्णहल्युक्, विशालवक्ष, मदाधलुर्घर, 
मांसोसे पूर्ण वक्षास्थिसे युक्त शत्रुदमनकारी, आजालुलस्वित वाहु, सुशील, 
खुललाट, गजेन्द्रगति, समान: अङ्ग प्रत्यज्ञोसे युक्त, समविभक्ताङ्ग, स्निग्ध, 
श्यामलवणे, प्रतापवान्‌ , उन्नतवक्ष, विशालनेत्र, लच्मीवान्‌ , शुभलक्षण, ध्म, 
RIAT, प्रजाहितपरायण, कीत्तिसम्पन्ञ, शौचसम्पन्न, बाह्याभ्यन्तरशुद्ध, 
विनयशील, योगयुक्त, परज्ञापतितुल्य, पेशवर्यचान्‌ ,. प्रजापोषणसामथ्यैयुक्त, 
बाह्याभ्यन्तररिपुनाशक, Hats रक्षक, मर्यादा पालन द्वारा धर्मरक्षक, स्वधमके 
रक्षक, स्वजनोके रक्षक, वेदवेदाज्ञोके मर्मक्ञाता, Tah सम्यगज्ञाता, श्रति 
eater आदि सकळ शास्त्रांके तत्त्वज्ञाता, पठित melts स्मरणकर्ता, उपस्थित- 
बुद्धि, सर्वछोकमिय सदुमधुरस्वभाव, अदीनस्वभाव, लौकिकालौकिकसकळ. 
क्रियाकुशल, नदियाँके द्वारा समुद्रकी तरह सदा सत्पुरुषोके छारा सेवित, ad- 
पूज्य, सुजडु/लादिद्वन्दविकाररहित, सकल went प्रियदर्शन, सर्वगुणोसे 
युक्त, नरपतिकी योग्यतासे युक्त, समुद्रके तुल्य गास्भीयेयुक्त, हिमाचलके तुल्य 
adam, विष्णुके तुल्य वीर्ययुक्त, चंन्द्रके तुल्य प्रियद्शन, युद्धकालीन क्रोधके 
समय काळाग्निके तुल्य, क्षमामे wealth. तुल्य, धनदानमें कुवेरके तुल्य और 


Sve 


सत्यपाळनमे साक्षात्‌ धमेराजके तुल्य हैं | इतने गुण एकाधारमें होनेके कारण | 


ही ्ीरामचन्द्र समस्त महुष्य, समस्त क्षत्रिय, समस्त नृपति तथा ग्रहस्थमात्र- 
के पूणांदशेस्बरूप थे | क्षत्रिय चुपतिका सार्थक जीवन तभी होता है जव उनके 
शासनमे प्रजा सकळ प्रकारके gaat अधिकारी हो । श्रीरामचन्द्रके राजत्वमें 
- इस आदर्शका पूणं बिकाश हुआ था । . रामराज्यके समय प्रजा जिस प्रकार 
खली हुईं थी ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होने की आशा है । जैसा कि 
युद्धकाएडके अन्तमे रामायणमे बताया गया है, यथा-- 
प : म | 

न पयदेवन्‌ विधवा न च व्याळळृतं भयम्‌ | 

न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं मशासति॥ 


निदस्युरभवल्लोको नानये BRET | 
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-न च स्म हंद्धा वालानां प्रेतकार्यांणि कुवते॥ ` ` ` | 
सर्व सुदितमेवासीत्‌ सवो धर्मपरोऽभवत्‌। 
राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परम्‌ |) 

. आसन्‌ बपेसहसखाणि तथा पुत्रसहस्तिणः। 
| . निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
| नित्यमळा नित्यफळास्तरवस्तत्र पुष्पिताः | ` 
`  कामवर्षी च पजन्यः सुखस्पशथ मारत! ॥ 
स्वकमंसु TAWA TM! स्वेरेव कर्मभिः। 
_ आसन प्रजा धमपरा राम शासति ATTA ॥ 
` सर्वे कक्षणसम्पत्नाः सवे धर्मपरायणाः ॥ 
भ्रीरामचन्द्रके राज्यकाळमे स्त्रियोंको वैधव्यडुःख नहीं देखना. पड़ता था 
और किसीको भी सपेभय तथा रोगका भय नहीं होता था । चोर दस्यु.आदिका 
कोइ भी अत्याचार नहीं था, किसी प्रकारका उपद्रव नहाँ था और. बुद्ध, 
is; पिता-माताको कभी उनके जीते हुए सुतपुत्रका आद्धकर्म नहीं करना पड़ता था | 
* सभी Sta आनन्दपूणे और समी धर्मपरायण थे। श्रीरामचन्द्रके धार्मिकभावका 
आदशु पाकर कोई भी परस्पर हिसामे लिप्त नहीं होते थे । 'सहस्नौ gata साथ 
g= सहस्रौ घर्षोतक नीरोग तथा शोकशून्य हो कर मञ्चण्य जीवित रहते थे । बृच्तगण 
|... सदा ही फलं फूल मूळोसे सुशोभित रहा करते थे, इच्छामात्रसे ही. मेघ जंळ-वर्षण 
करता था और शीतळ, मन्द, खुगन्ध, FACT वायु बहा करता था। अपने कमसे 
तृप्त हो कर प्रजा अपने कमेमें ही तत्पर रहती थी, सभी लोग घमंपरायण थे site 
कहीं भी मिथ्या-व्यवद्दारका प्रचार नहीं था; सभी शभलक्षण औरस्वधर्म से विभू- 
षित थे । यही आद्शं नरपति ्रीरामचन्द्रके पुणयवळसे समराज्यमे प्रजासुखकी ” 
पराकाष्ठाका ATS दृष्टान्त है । प्रजापालन तथा प्रजारस्ननके लिये ही आठ लोकपालो 
के अंशसे राजाका जन्म होता है | प्रजारक्षन करनेवाले राजा ही चास्तचमें देवता 
हैं। प्रजापोड़क राजा अछरोके अंशसे अथवा gata अंशसे उत्पन्न है ऐसा 
शास्त्रका सिद्धान्त है। मजा जिनका प्राण है ऐसे राजाका ही जीवन यथाथ है; . 

अ" अन्यथा राजाका जीवन-घारण करना ही दथा है । इख परंमधमेको पूणेता 

` आरामचन्द्रके जीवनमे ही पाई गई थी । श्रीरामचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्सल थे, 
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प्रजारञ्षन ही उनका एकमात्र व्रत था, TST. TTA RA ही उनका जीवन 
धारण था और dared ऐसा कोई कार्य्यं नहीं.था जो पजारज्ञनके लिये वे कर 
. नहीं सकते थे । उनका .संमस्त Wy, समस्त खुख परजारज्ञनरूपी होमाग्निमे 
पवित्र gaat तरह आहुति प्राप्त हों गया था | संखारंमे'ऐेखे कोई नरपति नहीं 
मिलेंगे जो केवल प्रजारञ्जनके' लिये पूर्ण निर्दोषा परममिया' पतिता अपनी 
सहधर्मिणीको भी परित्याग कर सके | परन्तु ्रीरामचन्द्रजीके. जीचनमे ऐसा 
भी हुआ था | उन्होने सब ओरके कत्तेव्योको तिला्लि देकर,.. यहां तक कि 
अपने हृदयके शुद्ध शानका भी गळा घोटकर, पूर्ण पवित्रा जाननेपर भी केवल 
प्रजारञ्षनके लिये ही परमसंती परमप्रेमवती Frater सीताको भी चनवास दिया . 
था | यही सब उनके जीवनंमें आदर्श क्षत्रिय तथा आदर्श नरपतिके छक्षण हैं। 
यदि अब भी ऐसे प्रजापालक.प्रजाहित-प्राण राजा भारतमें मिल जायें तो 
भारतकी यह दीन दशा जिसमें छाखों मनुष्य: रोगसे, शोकसे तथा डुर्मिक्तसे 
नित्य मर रहे हैं ' एंकबार ही नष्ट होकर भारतमें नन्दनकाननव्ही आनन्द धारा 
बंद निकले और शान्तिरूपिणी मन्दाकिनी प्रजाके दग्ध हृदयको शीतळ करदे।. 
न जाने भारतके भाग्यरूपी आकाशमे ऐसे शुभ नक्षत्रका उदय कब होगा | . >] 


` आदुर्शं राजाके अतिरिक्त आदर्श मानव तथा आदर्श ग्रहस्थके भी at £ 
शुण श्रीरामचन्द्र में खुशोभित थे । उनकी पितृभक्ति, मांतृभक्ति wets, 
जितेन्द्रियतो, एक-पत्नो श्रत,' सहन-शीळता, Qed, भक्तवत्सळता, शरणागतके- 
प्रति द्या, उदारता, सञ्चरित्रता, शीळता, भद्रता, निष्कपर प्रेम, दरिद्रोपर कृपा, 
सत्यवत आदि सभी गुण नरलोकमे दुलंभ तथा प्रत्येक गुहस्थके लिये आदशंरूप 
हैं । रामचन्द्रजी वर्णाश्चमके कितने प्रतिपालक थे सो परशुरामके. प्रति उनके ' 
' वाक्यसे ही पता लग जातो है. परशुरामने जब उनसे संग्राम करना चाहा तो 
उन्हाने उत्तर दिया था:-- i | 
` ` ब्राहमणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। ` ` | 

. . ततस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु भाणहरं शरम्‌॥ ` 
. ` आप ब्राहमण होनेके कारण पूज्य हैं और महर्षि ,विश्वामित्रके साथ: 
सम्बन्ध रहनेसे भी पूज्य हैं। इसलिये आंपका प्राणनाशकारी बाण मैं नहीं 
Sera इसी मकार केवळ oe धमंकी सताले लिये हो नोने mee 
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गळा काट दिया था । यही संब भगवान रामचन्द्रके जीवनमें अपूव आदश 2 
जिनके यथाशक्ति अह्ुकरण करनेपर भी समस्त संसार घन्य हो सकता है॥ ` 
रामावतारमे ade बहुत सहायता मिली थो; इस कारण चे सव' 
चानर कौन थे और किस किस आकारके थे सो निर्णय करने योग्य है। 
रामायण बालकरड Wor खगेमे छिखा है$-- 
नत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः | 
` उवाच देवताः सर्वाः स्वयम्भूमंगवानिदम्‌ || ` ` 
सत्यसन्धस्यं वीरस्य सर्वेषां नो हितेषिणः। 
विष्णोः सहायान्‌, बलिनः सरजध्वं कामरूपिणः || 
oo महाराजा दशरथके पुत्ररूपमे भगवान्‌ विष्छुके उत्पन्न ,होनेके अनन्तर 
ब्रह्माजीने देघताऔसे कहा कि आप सब भगवानकी सहायताके लिये अपने 
अपने तेजसे ASAT कामरूपी जीवोको उत्पन्न करे । इस प्रकारसे ्रह्माजीकी 
आज्ञा पाकर देवताओने निज तेजसे गन्धर्ची, .यक्षी, ` विद्याधरी, वांनरी आदिः 
Recital वानर रूपधारी अनेक पुत्रोको उत्पन्न किया। यथा इन्द्रने वालिको, Gat 
सुग्रीवो, SIA गन्धम।दनको, विश्वकर्माने, नळको, पवनदेचने हजुमानको& 


IE 


agi 
Ame” >? 


- इत्यादि ।. कयौकि रावणको यह चर मिला हुआ था कि, देवतांओके हाथसे नहीं 


मरेगा, इसलिये विष्छु तथा अन्यान्य देवताऔको नर तथा वानरका रूपः 
घारण करना पड़ा था । वे सब कामरूपो थे इसलिये जब जेसा प्रयोजन होता 
रूप धारण कर सकते थे, यथा To Jo का० १२७-१२८ AA — अ 
ते कृत्वा May रूपं वानराः कामरूपिणः 
कुशलं पयपृच्छंस्ते WT भरतं तदा ॥ 
नवनागसहस्राणि ययरास्थाय वानरा! । 
मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभषिताः ॥ 
कामरूपी वानरौने महुष्यरूप धारण करके भरतसे. कुशळ पूछा | अनेक 
भूषणौसे भूषित वानरगण मजुष्यरूप धारण करके नौ हजार दाथियो पर चढ़- 
कर चले ।-रामायणके Go काएडके द्वितीय सगंमें हलुमानके जिये fear है 
सूर्य चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः Edn 
टृषदंशंकमात्रोऽथं वभवादंभुतदशन! ॥ pr 
Wa 
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_ सूर्यास्त होनेके बाद हनूमानने अपने शरीरको छोटा बना कर विज्लौका 


रूप धारण किया और उसी अपूव रूपमे रावणके अन्तःपुरमे घुस गये । यही. 
सब देवता स्वरूप वानरौके कामरूपी होनेके प्रमाण हैँ । श्रीरामचन्द्रके निज- 
घाम चले जानेके बाद ये सभी वानर जो जिस देवतासे निकले थे उसमे ळय 
हो गये | 


कर. बालिको मारा था । अतः यह शंका समाधान करने योग्य है । पहिले ही 
कहा गया है कि, रामावतारके कार्यमें सहायता करनेके लिये देवांशसे वानरों- 
का जन्म हुआ था | इंस प्रकार इन्द्रदेवने बालिको उत्पन्नं किया था । अतः 
बालिको उचित था कि, gata आदिके साथ मित्रता कर घह रामावतार 
कायेमें सहायता करता । .किन्तु . ऐसा न करके उलटा उसने सबसे विरोध 
क्या और कामुक होकर सुग्नोवकी ख्रीको ही छीन लिया । अतः जब -अवतारः 
काय्यम सहायता न करके विरोध हो किया, तो, उसका जीवित रहना उचित 
त था, यही बांलिवधम देव कारण था । “इसको छिपकर क्यों मारा' इसके दो. 
उत्तर हैं। प्रथम--वानर शाखास्ग होते हैं, सुग भारनेमें क्षत्रियगण युद्धधर्मका 
आचरण नहीं करते हैं, जैसे तैसे सामने या छिपे ही मार देते हे. । इस कारण 
शाखाखग बालिकों छिपकर मारनेमें कोई दोष नहीं हो सकता है । द्वितीयतः 
बालिकों यह वर था कि, जो सामने आवेगा, उसका आधा बल बालिको प्राप्त 
हो जायगा | ऐसा होनेसे सम्मुख आकर उसे मारना असस्भव था । यही 
कारण दै, कि, श्रीरामचन्द्रको युद्धनोतिका अवलम्बन करके उसे छिपकर 
मारना पड़ा | अतः 'रामचरित्रमें .बाळिवधके कारण कोई दोष स्पर्श नहीं 
कर सकता है। यही निष्कलंक गुणधाम भ्रीरामका आदर्श चरित्र है | 


दस अवतारोमें अष्टम अवतारका नाम बलराम और कृष्णावतार है, 


इनमेसे बलराममें अंशकलाका विकाश और इष्णमे पूर्ण कलाका विकाश हुआ 


था, यथा भागवतमे- ` 


_ एते चांशकलाः पसः ong भगवान्‌ सवयम्‌ । as 


_. और सब अंशावतार हैं, किन्तु ऋष्णमें पूर्ण कडाका विकार ईमेल धे 

; T अशा कन्तु छष्णम पूण कळाका विकाश होनेसे वे 
साक्षात्‌ इश्वररूप È । इस रि. सरकला तथा पूर्णंकछामें भगवानले प्रकट 
होनेका क्या कारण स्थत हुआ, सो द्वापर और कळिकें se सन्धिकालकी 


ड 2i 
r 
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भीषणताके विषयमे थोड़ा विचार करनेपर ही पता छग सकता है | उस 
समय चारो AA HBR अत्याचार द्वारा धरा भाराक्रान्ता हो उठी थी। 
qa ओर महापापी कंसने शिशुहत्या, गोहत्या, पिताको, बहिनको, बहनोईको 
कारावास GAM, धर्मनाश, सगवानके नामपर भीषण विद्वेष, प्रजापीडन 
आदि महापापौसे संसारको भर. दिया था, दूसरी ओर शिशुपाल दन्तवक्रने 
अपने आसुरी प्रभावसे पृथ्वी माताके दिलको दहलाना शुरू किया था, तीसरी - 
ओर जरासन्ध, अधासुर, बकासुर, धेलुकासुर, केशी, प्रलम्बं, चाणर, TATA, 
नरकासुर; पंचजन, कालयमन, शम्बर आदि कितने ही प्रजापीडक नरघातक 
ASC उस समय भीषण अत्याचारी हो उठे थे, और चौथी ओर आसुरी 
शक्तिसे उत्पन्न दुर्योधन, दुःशासन आदिके शुरुभारसे पृथ्वी बहुत ही पीड़ित 
हो रही थी | जहांपर रजस्वला कुलबध्‌ सभाके वीचमें बिवख्ा की जायं, 
भीष्म जैसे महात्मा चीर भी बैठे aS देखते ही रह जायं, झूठे खेळमें परास्त कर 
भाईकी सम्पत्ति हर ळी जाय और उन्हं बनबास FI दिये जायं, जहां पर 
सशरथी मिलकर feet बाळकको, ज्ञत्रिय धर्मको तिलाजलि दे, असहाय अवस्था- 
मे मार डालें, जहांपर निद्रित अवस्थामें भी agaist हत्या की जाय, शुरु 
शिष्यको और शिष्य शुरुका प्राणसंहार करें, गर्भमे स्थित बालकपर भी अञ्न 
प्रयोग किया जाय, वहां पर कितना पाप बढ़ गया था थोड़े ही विचारसेः 
WIT उसे समभ सकते हैं । इन्हीं पाप तथा पापियोका नाश करके संसारमें 
पुएयमयी शाम्तिसुधा बहानेके लिये ही भगवानका अंशकळा तथा पूर्णकलछा: 
दोनो ही भाचमे अंवतार हुंआ था | वसुदेव देवकीने पूर्वजन्ममे भगवानको 
पुत्ररूप मे. पानेके fea घोर. तपस्या की थी, इसी कारण उनके द्वारा भगवान: 
संसारम अवतीर हुए थे, यथा-- ; 


एतद्वां दशितं रूपं प्रागजन्मस्मरणाय में | 
नान्यया मद्भवं ज्ञानं मत्त्यलिंगेन जायते ॥ 
यवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ 


केष्ण रूपमे प्रकट होकर अ्रीभगवानने चसुदेव तथा देवकीसे कहा “पूर्व 
जन्ममे जो मुझे पानेके लिये आप दोनोने तपस्या की थी--उसका स्मरण करानेके 
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faraa तथा amit स्नेह कर उत्तम गतिको TST | 

; जिस प्रकार agla देवकीने भगवानको पुत्रभाचमे पानेके लिये 
तपस्या की थी, उसी प्रकार अनेक ऋषियोने पतिभांवमे उनको. पानेके. fea 
तपस्या की थो । ये हीं सव गोपी बनकर पूर्वजन्मकी साधनाके अछुसार 


` « इष्णावतारके समय उत्पन्न हुए थे, यथा-पद्मपुराणके पाताल खण्डमे-- 


: मानसे सरसि स्थित्वा तपस्तीन्रस्ुपयृषाम्‌ | 
जपतां सिद्धिमंत्राथ ध्यायतां हरिमीश्वरम्‌ ॥ 
` जुनोना काइक्षतां नित्यं तस्य एव पदाम्बुजम्‌ | 

` एकसप्ततिसाहस्रसंख्यातानां महौजसाम्‌ ॥ 

..  . तदहं कथयाम्यद्य तद्रहस्यं परं वने ॥ 

. मानस सरोवरमे आभगवानके चरण सेवाकी इच्छा करके इकहत्तर 
हजार सुनियोने तीब्र तपस्या की थी । उन्होंने सिद्ध मन्त्रका जप और हरिंकां 
निरन्तर ध्यान किया था । उनमेंसे जिन मुनियोने ्ीमंगवानको शरीर-मन-प्राण 
आत्मा सभीके द्वारा सम्भोग करनेकी इच्छासे उनका ध्यान किया था उनका 


जन्म गोपवंशमें. गोपीरूपमे हुआ था, क्योकि 'बिना स्त्री शरीर धारण किये _ 


ऐसा हो ही नहो.सकता था। इसी प्रकार बहुतसी देवी तथा qaga: श्रुतियोका 


भी गोप्रीरूपमे जन्म हुआ था | और भवद्भिरंशैयंडुषूपजन्यताम्‌ इस वचनक्े 
द्वारा भागवतमे कहा.गया है कि, गोप रूपमे तथा यडुवंशमे अनेक देवता भी. 
उत्पन्न Eta | इससे सिद्ध हुआ. कि, गोप तथा गोपीगण सामान्य St पुरुष 


नहीं थे किन्तु देवांशसे उनकी उत्पत्ति हुईं थी | | 

भ्रीभगवानने छृष्णावतारमे क्या क्या किया था यह सब हिन्डुमात्रको 
विदित ही है, इसलिये इसका विस्तृत बन यहां नहीं किया जायगा । केवळ 
उनके अलौकिक चरित्रके विषयमे अति जटिल जो कुछ भाच है, उसीका थोड़ा 
बहुत रहस्य बताया जायगा। अवतार श्रीभगवानका होता है । भगवान सचि- 
दानन्दरूपमे होनेसे उनमें संत्‌ भाव, चित्‌ भाव और आनन्द भाव पूणे | इस 


कारण पूर्णावतारमे भी तीन भाव पूणरूपसे रहते हैं | सत्‌ भावके साथ 
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है 1 इसलिये पूर्णाचतारके जीवनमे कमे, ज्ञान और भक्ति. तोनोंकी ही लीळा 
प्रकट होती है । चे पूणे कर्मी, पूणे ज्ञानी और सभी रसके रसिक होते हैं और 
ऐसा होते हुए. भी त्रिगुणातीत होनेके कारण सबसे अलग तथा निलिश | 
होते हैं । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पूर्णावतार होनेके कारण उनके जीवनमे कमे, 
ज्ञान, भक्ति सभीके उच्च अलौकिक आदश प्रकर हुए थे । अंशावतारमे अंशकला 


का विकाश रहनेसे उनका सभी काम किसी एक भावको मुख्य रखकर 


होता है, जैसा कि श्रीरामचन्द्रने मर्यादा भावको मुख्य रखकर सब काम 
किया था, जिस कारण सीतामाताङे पूणे निदोंषी होनेपर भी केवळ वंश 
मर्यादा cara लिये उन्हाने उनको वनवास दिया था । किंन्तु पूर्णावतार 
भावातीत होनेके कारण किसी एक भावको लेकर काम नहीं करते | वे केवल 
जगत्‌ कल्याण और समष्टिरूपसे धर्मरत्ञाका विचार रखकर काम करते हैं । 
इसी कारण युधिष्ठिरसे मिथ्या कहछाकर द्रोणको मरवा देनेपर भी भ्रीकृष्णको 
पाप नहीं लगा | और भी ऐसे ऐसे अनेक काये करते रहे जो सब लौकिक 
हष्टिसे अच्छा न होने पर भी जगतका कल्याण तथा जगतूमे धमंरक्षाके 
विचारसे सम्पूणं निर्दोष थे । यही पूर्णावतारके जीवनमे कंका रहस्य है। 
उनके जीवनमें भक्तिका रहस्य यह है कि, सभी रखके भक्त उनकी छोलामे 
अवश्य ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्णाचतार होनेसे रसमे भी चे पूरा हे । इसी 
कारण श्रीकृष्ण aie पाण्डवादि सख्य can भक्त, विदुरादि दास्य रसके 
भक्त, यशोदादि वात्सल्य रखके भक्त, भीष्म आदि वीर रसके भक्त और 
्रजगोपियां आदि कान्ता रखके भक्त, प्रकट हुए थे | इनमेसे कान्तारस कुछ 
रहस्यमय दोनेके कारण राखलीला आदिके रदस्यको न खमभकर सूढ़ लोग 
श्रीकृष्णके महान चरित्रपर कहीं कहीं कलङ्क छगाते हैँ। अतः यह विषय समा- 
घान करने योग्य है । रामलीला प्रसङ्गमै श्रोमह्लागवतम लिखा है +-- ` 


योगेश्‍वरेण कषणेन तासां मध्ये इरयो योः । 
प्रविष्टेन ग्रहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः ॥ 


:. अर्थात्‌ रासळीळाके समय योगेश्वर श्रीकृष्णने अनेक शरीर घारण करके 
दो दो गोपियाँके बीचमें एक एक दोगये थे। उसी प्रसङ्गमे यह भी लिखा है 
कि जो गोपियां aca भाग आई थीं उनके पतियोके पास एक एक गोपीका 


सा झप धारण करके श्रीकृष्ण रद गये थे, ताकि उन पतियोको पता न लगे कि 
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५७३ धमं-विज्ञानः। ` 
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उनकी. frat भाग गईं हैं । बिना योगीके कोई भी इतने शरीर धारण नहीं 
कर सकता, कामुक विषयी एक शरीरको इतना नहीं बना सकता, इसलिये 
भगवान्‌ वेद्व्यासने श्रोकृष्णकों यहां पर 'योगेश्वर' कहा है, कामेश्वर या रती- 
9८२ नहों कहा है । अब यह बात विचारने योग्य है कि जो योगी स्वयं स्त्री 
भी बन सके या पुरुष भी बन सके उसके भीतर काम हो सकता है कि नहीं | 


पु . सभी लोग जानते हैं कि, किसीको अपने ऊपर काम नहीं हो सकता, अपनेसे 


भिन्न दूसरेपर ही काम हो सकता है। रमण gad ही सम्भव 2 अद्वेतमे 
नहीं, अपनेमे रमण आत्माराम योगी ही कर सकते हैं, विषयी दूसरेके साथ 
रमता है। अपने साथ नहीं रम सकता है. । अतः एक ही कृष्ण जब खी भो 
बनते हैं और पुरुष भो बनते हैं और दोनों ही watd अद्वितीय रूपसे रहते हैं, 
तो उनकी योग स्थिति काम दशा या वैषयिक दशासे ऊपर है, यह निभसन्देह 
प्रमाणित हो गया | इस कारण भागवतमे लिखा है;--- : 
गोपीनां तत्पतीनाश्च सर्वेषाश् व देहिनाम्‌ | 
: याडन्तथरति सोऽध्यक्षः क्रीड़नेनेह देहमाक ॥ 
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः | 
भजतेतांहशीः क्रीड़ा! याः भुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 

जो भगवान्‌ गोपियोंके भीतर भी हैं और उनके पतियोके भीतर भी È 

उनका शरीर धारणं और इस प्रकार लीला केवळ भक्तोंके प्रति कृपा करने के 
लिये है। जिससे भक्त मात्र इन छीलाओके रहस्यको जानकर उनके प्रति ag- 
रक्त हो सक । अतः श्रीकृष्णके प्रति काम आदि चेषयिक भावोंकी आशङ्का 
अश्वान मात्र है। इसी कारण राखलीला-प्रसङ्गमे भगवान्‌ वेदव्यासने 
कहा है-आत्माराम कृष्णने रमण किया? 'योगेश्वरने रमण किया”. 'अपनेमे 
वीयंको रोककर रमण किया! इत्यादि इत्यादि अर्थात्‌ बह सभी रमण योगीका 
AIT आत्मा देखकर आत्म रमणकी तरह था, भोगीका विषय-भोग नहीं था। 
किन्तु ऐसा होने पर भी रासपञ्चोध्यायीमें जो इस प्रकारके श्लोक मिलते हैं 
जिससे स्थूळ रमण ही प्रतीत होता है इसका रहस्य भेद करना चाहिये। 
पहिले ही कहा गया है कि, पूर्वजन्मके अनेक ऋषि मुनि भगवानके साथ 
स्थल शरीर द्वारा सम्बन्ध करनेकी इच्छासे गोपी बन कर आये थे। अतः 
पूर्व संस्कारके अनुसार भीभगवान छृष्णकी अति मधुर सूर्तिको देखते ही उनके 


ah 
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अवतार-भीमांसा | ४७५, 


AAI 


भीतर स्थूळ रूपमे मिळनेकी इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक था । किन्तु भगवान्‌ 
भागवतमे कहते हैं r 


न मययादेशितधियां कामः कामाय e 7. 


'भञ्जितः कथितो धानः प्रायो वीजाय नेष्यते ॥ 
भगवानके प्रति काम भावसे प्रीति करने पर भी वह काम भने हुए 
बीजकी तरह अङ्कुर न जमाकर नष्ट हो जाता है। सो कैसे होता है परीक्षितके 
TAR उत्तरम ब्रह्मर्षि शुकदेवने बताया था, यथा 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च । 
- नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते | 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। E 
योगेश्‍वर$श्‍्वरे कृष्णे यत एतद विम्युच्यते tI 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, भय, स्नेह आदि किसी भी भावके द्वारा भगवानमें 
नित्य आसक्त रहते रहते. भक्त उनमें तन्मय हो जाता है और उसी तन्मयता 
द्वारा मन भगवान्‌मे लवळीन हो जाने पर भक्तको मुक्ति मिलती है। गोपियाँमें 
भी ठोक ऐसा ही होता था। घे पूर्वे संस्कारके अनुसार श्रीकृष्णको देखते ही 
अनुरक्त हो जाती थीं और उनसे स्थूळ रमण करना चाहती थीं | किन्तु श्रीकृष्ण 


- भगवानकी अलौकिक शक्ति द्वारा अत्यन्त आकृष्ट होकर थोड़ी ही देरे तन्मय 


हो जाती at | ओर जब तन्मय हो गई, अपनेको भूल ही गई, मन ही नष्ट 
हो गया तो मनमे उत्पन्न कामादि कैसे रह सकता है ? इस प्रकारसे तन्मयता 
द्वारा मन तथा मनोद्वृत्तियोको खोकर भगवानम लवलीन होकर गोपियाने 
उश्चगति oe at | यही राखलीलाका गढ़ रहस्य है जिसको यथार्थरूपसे समक 
जाने पर श्रीकृष्ण-चरित्र पर कोई भी आशङ्का नहीं कर सकता है । 

इसी प्रकार 'वस्जहरण' के विषयमे भी जो शङ्का होती है चह भी इसके 


रहस्यके न समभनेका ही फल है। वह रहस्य यह है कि, कुछ गोपियोने श्रीभगवान 


इष्णको पतिरूपसे पानेके लिये कात्यायनी aa किया था, यथा भागचतमे- 
oe नन्दगोपसुत देवि पति मे कुरु ते नम! 


माता कात्यायंनि | नन्द्सुत भगवान. कृष्णकों मेरा पति कर दो तुम्हें 
गमस्कार। जब कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा थे तो परमात्माके पानेके लिये. 
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४६६ i धर्म-विश्ञांन। ` 
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जितनी योग्यता होनी चाहिये उसके हुए विना भ्रोकृष्ण.कभी उनके पति नहीं 
हो सकते थे | उन्होंने वख-हरण द्वारा उस योग्यताकी परीक्षा को थी । 
greet सिद्धान्त है, कि जब तक जोव शरोरके प्रति अभिमान रखता है तब 
तक परमात्माको नहीं पा सकता है । काम, छज्जा, भय .आदि तभी तक रहता 
है, जब तक शरीरके प्रति अभिमान है, वाळकमें काम नहीं होता है इसलिये वे 
नग्न होनेमें Sat नहीं करते । इसी प्रकार परमहंस महात्मा परमात्माको पाकर 
शरीरके अभिमानको काटते हैं इस कारण वे भी नग्न रहते हैं। जब तक यह 
दशा न हो, तभी तक काम, लज्ञा आदि रहती है, तभी तक Tae जाको 
रखनी होती है और तभी तक शरीरके प्रति अभिमान रहनेके कारण परमात्मा 
नहीं मिलते हैं । गोपियोंकी उच्च आशा तो परमात्माको पतिरूपसे पानेकी 
थी, परन्तु शरीरके प्रति अभिमान उनका नष्ट नहीं हुआ था । इसी विषयको 


'वस्र-हरण' करके श्रीकृष्ण भगवानने स्पष्ट दिखा दिया, कि जव चख्राहीन होनेमै ˆ 


उनको GA मालूम होती है, तो अभी तक शरीरके प्रति उनका अभिमान नष्ट 


हुआ नहीं और जब नष्ट नहीं हुआ तो, परमात्माको पतिरूपमें पानेका समय 
अभी तक उनका आया नहीं। यह परीक्षा केवल उपदेश द्वारा उतनी पूरी नहीं 


होती जितनी बख्न-हरण द्वारा प्रत्यक्षरूपसे हो सकी | बाकी श्रोकृष्ण स्वयं कैसे 


थे सो पहिले ही कह चुके हैं । यही वख्जदरणका रहस्य है. | इस प्रकारसे . 
पूर्णावतार होनेके कारण उनके जीवनमें भक्तिके सभी रोके विकाशका माका 


आया था | उनके जीवनमें ज्ञानको पूणता कैसी थी सो गीतापर मनन करनेसे 
पूरा पता लग जाता है। इन सबके विषयमे आगेके अध्यायमें aga कुछ कहा 
जायगा | i 


पुरुष-घम-विज्ञान, राजधर्म-विज्ञान, समाजनीति-विज्ञान, साधारण-घधर्म- 
विज्ञान, आपद्ध्म-विक्ञान, धमंयुद्ध-नोति-विच्चान, वर्णाश्रमधर्म-विज्ञान इत्यादि . 


ज्ञानकाण्डके सब अंगोंका पूर्ण विकोश श्रोभगवानके लोला-विग्नरकी कथाओं 
और उनके उपदेश समूहके द्वारा महाभारत आदि अ्रन्थामे प्रकट है। यही सब 


श्राभगवान्‌ छृष्णचन्द्रके ज्ञानमय जीवनका अपूच आद्श रूप 2 | इस प्रकारसे 


भ्रोभगवानके पूर्णावतार होनेके कारण sites जीवनमे कमे, उपासना और 
्चानका अपूव सामञ्जस्ययुक्त पूण . आदर्श प्रकट eat था । यही संक्षेपसे 


atte अंशावतार श्रीबळराम तथा पूर्णांचतार श्रीकृष्णकी अति गढ़ रहस्यमयी ,' 


लीला है। 
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| दस अवतारोंमेंसे नवम भवतारका नाम वुद्धावतार.है | इस अवतारके 
| विषयमे बौद्धशास्त्रॉमे तथा श्रीमद्लागवत, विष्णुपुराण आदि. पुराणौमे अनेक 
| प्रमाण मिळते = | श्रीमद्भागवतर्म लिखा है-- 

| : कलौ सम्पहत्ते सम्मोहाय सुरद्रिषास्‌। ` 
= बुद्धो नामाञ्जनसुतः कीकटेष भविष्यति ॥ 
| 


- a 4 


बुद्धावतार कलियुगमे हुआ था | कीकट प्रदेशमे ( वत्तेमान गोरखपुर 
जिलेमे ) शुद्धोदनके पुञ्ररुपमे Ge भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे । i 

š उनके प्रकट होनेमें अध्यात्म कारण यह है। बुद्धावतारके प्रकट होनेके 
v पूवेसमयमे समष्टिजगत्‌म विशेष हळचछ उत्पन्न हो गया था। उपासना और 
| . ज्ञानहीन कर्मकाणएडका प्रचार तथा दुष्ट उपयोग इतना बढ़ गया था कि, AFA 
i वैदिक यज्ञ तथा gach नामसे लक्ष लक्ष पशुबलि तथा नरब॒लि तक प्रदान 
| करने लग गये थे । .इस प्रकारसे जीवहत्या अत्यन्त बढ़ जानेपर समष्टिजगतकी 
| SHAT वाधा उत्पन्न हो गई थी जो उस समयके देशकाळके लिये बहुत ही 
| हानिकर तथा आखुरभावकी बृद्धि करनेवाली थी। इसीलिये श्रीभगवानको 
| बुद्धावतार धारण करके पशुहत्यासे उत्पन्न अधमंकी धाराको रोकना पड़ा था 
| और आखुरभावको नष्ट करके दैवभावको पुष्ट करना पड़ा था । बुद्धदेवने भ्रोसग- 
| चानके अवतार होनेपर भो जो वेद और इश्वर सत्ताके विरोधी धर्मका प्रचार 
किया था, इसके भी सूलमे वैज्ञानिक तरव है । यह बात पहिले ही कही गई है 
कि, अंशावतारके समस्त कार्य प्रायः थोड़े देशकाळके अलुकूल होते है और इस 
अकारखे एकदेशी धमका स्थापन उनके द्वारा होनेके कारण ;परवत्ती कालमें 
'जाकर अनेक समय उसका किया हुओ धमे समष्टिजीवोकरे लिये कल्याणकर 
नहीं रहता और यह भी प्रयोजन हो जाता है कि, अत्य कोई अवतार प्रकट 
होकर उनके चढाये हुए धर्मको तोड़ दे तथा वत्तमान देशकालके NIRA 
धर्मेमर्यादा संस्थापित करे; बुद्धावतारके समय ठोक ऐसी ही घटना हुई थी। 
उस समय . वेदिक यज्ञ तथा इश्वरके नामसे अनेक हत्या होनेके कारण उस 
“समय समष्टि जगतुमें धमंधाराकी रक्ताके लिये बुद्धदेवको वेद्‌ .तथा इश्वरका 
निषेध करना पड़ा था । क्योंकि जब वेद और इश्वरके नामसे ही इस प्रकार 
ही अत्याचार होने लगा था और उसमे अत्य प्रकारसे प्रतीकार होना असम्भव हो 
उठा था. तो उस विषमय देशकाळमे वेद और इश्वरके उड़ानेके सिवाय और - 


७ ०-0 Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


हा 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


yea धंमे-विज्ञान । - 


: "००००००२४२२ NIRA TARA 
कोई उपाय नहीं था। जिस प्रकार विषके प्राणघातक होनेपर भी कठिन विकार- 
मय रोगके समय विष.भी औषधिका काम करके प्राणरक्षाका कारण बन जाता 

है, ठीक बुद्धदेवके अवतार कालमें जोवहत्यारूपी अति कठिन जातीय रोग उत्पन्न 
होनेके कारण नास्तिकता रूपी विषप्रयोग बुद्धभगवानको उस कठिनतम रोगके 
नाशके लिये करना पड़ा था। उन्होंने इस प्रकार विषप्रयोग द्वारा उस समयके 
लिये धर्मकी रक्षा कर दी थो औरं अहिंसा तथा ज्ञानघूळक बौद्धधर्मका उपदेश 
“करके जीवांको हत्यारूपी पापसे इटा छिया था। परन्तु जिस प्रकार विकारके 
रोगमे विष औषधिका काम करनेपर भी विष तो विष ही है, इसलिये नीरोग 
'अचस्थामें खानेपर प्राणघातक होता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धदेचके द्वारा चलाये 
“हुए चेद्‌ तथा इश्वरके विरोधी बौद्धधर्मने उस समयके लिये धर्मकी रक्षा करदी 
'परन्तु परवत्ती काळमे वेदविहीन नास्तिक प्रजाऔमे -अवैद्किता तथा आस्ति- 
'कताके अभाचके कारण बहुत ही पाप बढ़ने गा | इसलिये पूर्वकथनालुसार उस 
'समय और एक ऐसे अवतारकी आवश्यकता प्रकृतिराज्यमें हुई कि; जिनके द्वारा 
*बेद्मयांदा; 'सत्ययशमयांदा तथा इश्वरभावको महिमाका प्रचार संसारमै हो। 
“इसलिये श्रीभगवान -शङ्करकी -कलासे भगवान्‌ ` शङ्कराचाय्येका अवतार हुआ | 
' जिन्होंने अपने शाङ्करी प्रचएड प्रतापके प्रभाषसे बौद्धोंको भारतवर्षसे निकाल | 
“दिया और -शाङ्गरीः ज्ञानके प्रभावसे वेद्किधम, graa तथा इश्वरभावकी | 
ge प्रतिष्ठा कर दी यही बुद्धावतार “तथा TEAC प्रकट होनेके सूलमें | 
“आध्यात्मिक कारण है। जक 502 5 सळ We ves 1 
` वस अवतारोमंसे अन्तिम अवतारका नाम कल्कि अवतार है॥ = 
:अवतारका झाविर्भाव अभी तक नहीं हुआ है । अभी कलियुगके पांच...हजारसे 
ऊपर वर्ष बीत चुके हैं. और पूर्ण कलियुग चार लक्ष वत्तीस हजार बर्षका: है! 

- इसलिये अभी कल्कि अवतारके प्रकर' होनेमें बहुत विछम्ब है। अभी तक देश, 

: काल उनके प्रकट होने छायक नहीं हुआ. है। अभी तक सामयिक धर्म स्थापन 

तथा पापनाशक्रे छिये अनेक भगव दूविभूति, आवेशावतार, ऋषि तथा देवताओंक़े 

-आतेका समय :तथा प्रयोजन उपस्थित नहीं हुआ है। वह समय कब आगा | 

और उस समयका देशकाळ कैसा कैसा होगा सो शीमंङ्गागवतादिमे.सपष्टरूपसे | 

"लिला है कि, जब संसारमें प्रबलरुपसे पाप छाजायंगा, HAST धर्सच्युत, महा | 
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मय का यारा कराया या 


पापग्रस्त, राजा प्रजापीड़क स्लेच्छाचारसस्पन्न होंगे और वसुन्धरा पापके गुरु- 
भारसे अति .पीड़ित होगी, तभी श्रीभगवान्‌ कल्कि. अवतार धारण करके 
म्लेच्छुनिधन, पापियोका नाश तथा पुण्यात्साआका परित्राण करेंगे। उनके आनेके 
ag ही पुनः सत्ययुग प्रकट होकर सर्वत्र धर्मका विस्तार होगा। यही संक्षेपसे 
वर्णित अंशावतार तथा पूर्णावतारके चरित्र = । 9 

अंशावतार और पूर्णावतारके अतिरिक्त और भी तीन प्रकारके अवतार 
होते हैं जैसा कि पहिले बताया गया है-- 

“निमित्ताद्‌ विशषाविदोषो |? 
. ` “अन्तराविरमाव नित्यत्वम्‌!” ; 

किसी निमित्तसे विशेषावतांर और अविशेषावतार होते हैं | अन्तःकरणमें 
श्रीसगवानका नित्यावतार होता है। विशेषावतारको आवेशावतारं भी कहते 
है। इसके लिये पद्मपुराणखे प्रमाण मिलंता है, यथा-- 


““आबिष्ठोऽभूत्‌ कुमारेषु नारदे च हरिविभु/ 
_- - “आविवेश ga देवः शंखी चक्री चतुभंज! 

८ "भगवान्‌ हरि सनत्कुमारादि सुनिगण ` तथा नारंदमे आविष्ट gad और 
gaa भी आविष्ट हुए थे | अतः खनकादि,- नारद और पृथ आवेशावतार ET । 
चे ही पुरुष आवेशावतार कहलाते हैं. जिनमें कभी कभी भगवद्भाचका आवेश हो 
जाता है । अन्य समय वे प्राकृतजनोकी: तरह रहते हैं .। परन्तु आंवेश. होनेपर 
अलौकिकं भगवतकार्य कर सकते हैं । घन्नदेशके अन्तर्गत नचद्वीपमे;उत्पन्न चैतन्य: 
देव भी इस प्रकार आवेश्वावतार ये, जो सकल “समय भगवङ्गक्तिमेःमग्न रहने 
पर भी कभी कभी. भगवद्धावके भावेश द्वारा आविष्ट. होकर अवतारकी तरह 
अलौकिक जरात्कल्याणकारी अनेक कार्य कर दिया करते थे | यही शास्जकथितः 
विशेषावतार या आवेशावतारका रहस्य है । अीभगवानका अविशेषावतारः 
भ्रीगुरुमे दीक्षा देते समय प्रकट होता दै । आयंशास्रमे, प्रतिपादित किया.गया 
है. कि, यथार्थे गुरु श्रीमगवान्‌ ही हैं । परन्तु भगवान, निराकारः होनेखे 
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. «एकाएक मलुष्य उनसे सात्तात्रूपसे सम्बन्ध नहीं कर सकता है | इस लिये 
. जिस agaat केन्द्र द्वारा श्रीभगवान. अपनी ज्ञानशक्तिको प्रकट करके 


शिष्यको अपनी ओर आकर्षण करते हैं वही केन्द्र लौकिक जगतसे गुरु कह- 
ज़ाता है। इससे यदु. सिद्धान्त अनायास ही निश्चय होता है कि, जिस समय 
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श्ीभगवानकी ज्ञानशक्ति किसी मचुष्यरूपी केन्द्रद्वारा दीक्षारूपमें शिष्यके कल्याण- 
के लिये प्रकट होगी उस समय उस केन्द्रमे भगवङ्गावका अवश्य ही विकाश 
होगा। यही जो गुरुरूपी केन्द्रम दीक्षा देते समय WARAN विकाश है 
उसीको अविशेषावतार कहते हैं । इस प्रकारसे विशेष और अविशेष दोनो 
प्रकारके अवतार द्वारा संसारमें अधर्मका नाश और धर्मका उन्नतिसाधन होता 
है। इसके सिवाय अन्तःकरणमें श्रीमगवानका नित्यावतार होता है. । सर्वव्यापी 
सर्वशक्तिमान, शानमय, आनन्दमय परमात्मा संसारमे सर्वत्र विराजमान होने 
के कारण प्रत्येक जीवके हृदयासनमे उनका स्थान है। उसी हृदयासनमे विराज 
भान होकर श्रीभगवान्‌ सदा ही जीवको पापकमंसे रोकते हैं, gurat ओर 
चित्तवृत्तिको प्रेरित करते हैं, पाप करनेपर भी अजुवापकी अग्निसे पापसंस्कार 
को भस्म कर देते हैं और जीवको सदा ही अधोगतिसे सावधान वना रखते हैं | 
यही अन्तःकरणमे उनका नित्यावतार है जिसके कारण पापसे सदा ही जीवको 
संकोच रहता है। घर घरमे विराजमान परमात्माके नित्यावतार द्वारा समष्टिरूपसे 
इस प्रकार समस्त जगत्‌. मे धर्मेकी बुद्धि होती रहती है जिससे समष्टि प्रकृतिकी 
खदा ही ऊदुध्वेगति बनी रहती है । जिस प्रकार अंशावतार और पूर्णावतार 
कलामेदसे इस अध्यायमे कहे गये हैं और अवतारोके जीवनचरित्रोके द्वारा 
कळाओके विकाशका स्वरूप दिखाया. गया है, उसी शैलीके अज्ञसार कलाकी 
क्रमाभिव्यक्ति और षोडशकलाका पूरणी विकाश इन ऊपरकथित अचतारोमे भी 
हुआ करता है | आवेशावतार यद्यपि आविष्ट होकर उस समयके लिये अपनी 
आवेशावस्थामे विशेष विशेष भगवत्काय्य॑के करनेमें समर्थ होता है परन्तु 
आविष्ट केन्द्रकी छुटाई बड़ाईके agar श्रीभगवानके कलाविकाशका भी 
तारतम्य हुआ करता È | उवाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि, चैतन्य महांप्रभुमे 
आवेशकी कछाके साथ देवर्षि नारदकी आवेशकलाका अवश्य ही अन्तर होगा 
इसमे सन्देह ही क्या ? देवर्षि नारदम श्रीभगवान्‌ जिस समय -आवेशरूपमें 
प्रकट होंगे उस समथ षोड़शकलामें भी प्रकट हो सकते हैं । अविंशेषावतार 
भीगुरुदेवमे भी यहः विज्ञान समभा जा सकता है | यद्यपि शिष्यके लिये: उसके 
शुरु जब झपनी अन्तसुंख बुत्तिको धारण करके उपदेश देंगे तो, उस समयके लिये. 
प्रत्येक Tea ही भगवत्कलाका विकाश होना सम्भव. है । परन्तु यदि शिष्यही 
क“ और अधिकारः सर्वोत्तम हो और जिस महापुरुषमे गुरुपद्का अधिकार प्रकट _ 
हसा ै, उस RRJETE अन्त+करण योगयुक्त हो, तो, ऐसे गुरुदेवके अन्तःकरणमे 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


भ्रीकृष्णचरिभ्ररदस्था। -  . ume 


5 भी श्रीमगवानकी पूर्णकलाका आविर्भाव होना निश्चित ही है । नित्याचतारमे सो 
| यही सिद्धान्त समझा जाय | प्रत्येक मनुष्य मे सत्कमेमे प्रवृत्ति और झसत्कम 
| at ओरसे BAA रुकावरकी जो चेष्टा है बह महुष्यान्तःकरणमे भगवान- 
| कां नित्याबतार है। खचंशक्तिमान, सचेव्यापक भगवान्‌ प्रत्येक जीचकेन्द्रमे विद्या 
| शक्तिकी सहायतासे अवतीणं होकर उसको खबसे प्रथम पापसे चचाकर पुणय- 
| मार्ग दिखाया करते हैं। उस समय यदि चह जीव भगवदिक्षितको न माने तो 
| अचश्य ही पापमें फँसा करता है । यद्यपि इस प्रकारसे भगवानका नित्यावतार 
| होना स्वाभाविक है. परन्तु यदि वह जीव-जिसके अन्तःकरणे .इस प्रकारखे 
|  नित्यावतारका प्राकटथ होगा--उच्नत हो, तो, नित्यावतारकी. कला भी अधिक 
i प्रकट होगी। उदाहरणरूपसे समभा Tt सकता है कि, साधारण जीवसे शकुनज्ञ 
| मनुष्यसे अधिक कला प्रकट होगी, उससे भक्तमे अधिक कळा प्रकट होगी 
| और ari जीवन्सुकमे भगवानकी पूणे कळाका आविर्भाव समय विशेषपर 
| होसकेगा | यही षोड़शकलासम्पूणे सर्वशक्तिमान्‌ ्रीमगवानके कलामेदाल्ः 
| सांर पश्चपकारके अवतारोका तत्त्व है | श्रीभगवतशक्तिके विकाशाकेन्द्र होनेसे चे 
सभी अबतार पूज्य हैं और इसीलिये 'अवतारोपासना' नवधाविभक्त उपासना- 
का एक प्रधान अङ्ग है। 


| 
| — eee 
| 


^  श्रीकृषणचरित्ररहस्य | 


श्रीभगवानके मधुर चरित्रवर्णन सङ्गमे प्रथमतः उनके 'प्रकट होनेका 
| कारण बताया जाता है । अग्निपुराणमे लिखा है। यथा-- 
यदो? FS यादवाश्च वासुदेवस्तदुत्तमः 
| भवो भारावताराथ देवक्यां वसुदेवतः॥ 
agigi जो यादवगण उत्पन्न हुए थे, उनमेसे वासुदेव श्रीकृष्ण प्रधान 
| i थे । वसुदेव और देवकीके द्वार उनका जन्स हुआ था। 
` आविभाव कारण । ` पृथिवीके भारहरणके लिये ही उनका अवतार हुआ था | 
` अवतारको उत्पत्तिके विज्ञानके प्रसङ्गमे यह बात पहिले ही बताई गई है कि 
| ee भ्रीकृष्णके अवतारके पहिले पृथिवी किस प्रकार अखुरभारसे पीड़ित हो गई थी 
' ` और गौका रूप धारण करके उन्होंने रोती रोती ब्रह्माजीकी शरण ळी थी और जन्मा | 


*+ a 
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आदि देवताओने भी श्रीभगवान्‌ विष्णुकी शरण ली थी । उस समय एक ओर तो 
कंस, जरासन्ध आदि प्रचल अछुरौके अत्याचारसे संसार अत्यन्त पीड़ित हो रहां 
था, संसारसे भगवानका नाम लोप हो रहा था, धमकी धारा एक वार ही नष्ट हो 
चली थी और दूसरी ओर दुर्योधन आदि कौरव राजाओके पापाचरणसे राजा और 
प्रजा दोनोहीमें भयंकररूपसे पापकी वृद्धि हो रही At | यह बात पहिले ही कही गई 
है कि, सनकादि सुनियोके शापवश जय और विजय नामक विष्णु भगवानके दों 
द्वारपाछ विष्णुलोकसे पतित हो गये थे और उनको यह वर मिळा था कि, यदि 
विष्णुके साथ शब्रुताका आचरण करेगे, तो तीन जन्ममें उनकी सुक्ति होगी i 
इसके असार जय और विजयका प्रथम जन्म ह्रिण्याक्ष और हिरण्यकशिषु 
रूपमे. हुआ था, जिनको -वाराहावतार और चसिहावतारमे श्रीमगवानने मारं 
दिया था । उनका दूसरा जन्म रावण और झुम्भकर्णरूपमे हुआ था, : जिनको 
... भीरामावतारमे भंगवांनने मार दिया था । उनका तृतीय जन्म शिशुपाल औरं 
दुन्तवक्रके रूपमे हुआ था, जिनको श्रोकृष्णावतारमे भगवानने भार Rai | 
था | इसंलिये कृष्णावतारके पहिले शियुपाळ और gaam नामक असुरोके | 
अत्याचारंसे'भी पृथिवी उत्पीड़िता हो उठी थी | इसके सिघाय 'अघाखुर; | 
बकासुर, धेडकाखुर, गदंभाखुर, अरिष्ट, बुषभ, केशी, : प्रलम्ब, . SHUL, तूणाः | 
वत्त, JR, नरकासुर, TAAT, काळयवन, शस्बर, बाण आदि कितने ही | 
= डस समय a हो गये थे, जिनके पापाचरण और अत्याचारसे | 
at बहुत ही डुःखिता हो गईं थी i 
हो चला था -। कप इन = A नी ine = des 2 
लिये और पापका नाश करके समयके यो 3 : क ae 
ह ग्य धमकी धाराको प्रवाहित. करनेके 
fez पूणक METS अवतार हुआ था । धर्मकी व्यवस्था कितनी 
गिर गई थी, सो इसीसे समझ सकते. हैं कि, तुरन्त उत्पन्न बालकको मारनेमें, 
अपनी सहोद्रा बहिन और बहनोईको अन्यायरूपसे कैद करके लगातार 
= त AS T h देनेमे और अपने पिता उद्मसेनको भी 
व [ सकोच नहीं था । आज़ हिन्दुसमाज 
इतना गिर गया है तो भी अपनी रजस्वला arae भौजाईको भरी हुई सभा: | 
के बीचमे नग्न करनेकी JK इच्छा कभी भाईके हृदयमं आज भी नहीं उत्पन्न 
क शब्द उनसे ` 
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न्नं कहा जाय, वहांपर समाजकी दशा कितनी शोचनीय हो गई थी इसको 
विचारान्‌ AA, मात्र ही समझ सकते हैं । जहांपर बालब्रह्मचारी भीष्म- 
पितामहकी वुद्धिपर भी अश्ञानका मेघ घिर जाय और द्रोण आदि सांत रथी * 
एकाकी अस्त्र शस्त्रसे रहित असहाय अभिमन्युको भीरुको तरह मारकर 
भी अपनी वीरता समझें, वहांपर ज्ञत्रियधर्म कितना नष्ट हो गया था यह | 
सभी अछमान करः सकते हैं | पिताको सम्पत्तिके आधा अंश प्राप्त करनेका 
अधिकार पाण्डवॉको अवश्य था इसलिये धम॑तः युधिष्ठटिरको भी राज्यका 
अधिकार था । परन्तु राज्य देना तो दूर रहा, Gert .हरा . करके कितने 
चर्षोत्क पाएडवौको कौरवोने sitet घमाया और संसारमे ऐसा कोई 
अल्यायका THT नहीं है जो उनके साथ नहीं कियां गया और बारह वर्ष 
बनवास तथा एक TT अज्ञातवासके अनन्तर जब पारडवोने आंधी सम्पत्ति मांगी... 
तो दुष्ट हुर्याधनने अस्वीकार कर दिया । फिर भी पांच ग्राम जब भ्रीकृष्णजीने _ 
उनके लिये मांगे तब भी अस्वीकार कर दिया और दुर्योधनने कहा-- 
सूच्यग्रेण सुतीक्ष्णेन भिद्यते या च मेदिनी । 
azg नेव दास्यामि बिना य॒द्धेन केशव || 

एक सूईके आगे. ज़ितनी भूमि आती है उसका भो आधा भाग युद्ध किये 
बिना नहीं मिलेगा और केवल इतना ही नहीं, घमरडी दुर्योधनने, जिनके चरण- 
कमलौके MATA जीव संसारके बन्धनसे सुक्त होता है, उन्हीं श्रीकष्णचन्द्रको 
बांधनेकी आज्ञा दी 1 cate सभी लोग समक सकते हैं कि, ऊष्णाबतारके 
पहिले संसारम कितना पाप बढ़ गया था | इन्हीं पारपियोंका' नाश करके पृथ्वी 
का पापभार दूर करके धर्मको धासको. वुद्धिके लिये ही quae श्रीभगवान: 
का अवतार हुआ. था - | Ts सबके पूज्य होते हैं, शिष्यपर उनका मंमत्व होता 
है, परन्तु जहांपर गुरू शिष्यका तथा शिष्यके पुत्रका. प्रामविनाश करे और गुरु: 
पुत्र अश्वत्थामा नोंदकी अवस्थामे शिष्यपुत्रोका प्राणविनाश करनेमे संकोच न 
करे, चहांपर कितना पाप बढ़ गया था, इसको. सभी लोग agua कर 
सकते हैं | आर्यशास्त्रके सिद्धान्तके अछुसार बाळेककी हृत्याके समान पाप: 
नहीं है. और. निद्रित अवस्थामे . मत्षुष्यकी बात ही क्या, वृक्तपर चोट 
लगाना wt पाप है, परन्तु द्रोणके पुत्र अश्वत्थामाने निद्रित अवस्थामे दो; 
दौपदीके पांच. बाळकौका प्राणविनाश कर दिया था और गम ही. परीक्षित- 
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को मार डालनेके लिये उत्तराके. गर्भमै ऐषीकाख्का प्रयोग किया था 1 ऐसे 
ऐसे भयंकर पाप द्वॉपर ate कलिके सन्धिकालमें भारतवर्षमे फैल गये थे । 
और और अवतार जिस कालमे प्रकट हुए थे उस समय केवळ कलावतार- 
रूपमै भगवान. उस समयके विष्नोंको दूर करनेमे समर्थ हुए थे ।. परन्तु 
द्वापर युगका अन्त. और कलियुगका -प्रारम्भरूप सन्धिका समंय इतना भया- | 
नक हो गया था कि, उस समय श्रीबलराम अवंतारके कलारूपसे प्रकट होनेपर 
भी पूरा कार्य न होता हुआ देखकर ध्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रके सोलह कलाओसे _ | 
युक्त पूणावतारके प्रकट होनेकी भी आवश्यकता हुईं थी | ARRS 
यथा भागवतके दशम स्कन्धमे-- ३ 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवगुहाशयः | 
आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल? ॥ 
` तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुभुज शंखगदायुदायुधम्‌ | 
श्रीवत्सलक्ष्मं गछशोभिकोस्तुभं F 
पीताम्बरं सान्द्रपयोद्सौभगम्‌ ॥ $ 
Qa c ४ 
महाइवदूयकिरीटुण्डल- | 
fan परिष्वक्तसहसकुन्तलूमू | ` 
उदामकाञ्च्यङ्गद्‌कङुणादिभि- 
. विरोचमानं ages ऐक्षत ॥ 
सादोमासके इष्णपच्षक्रो अमो तिथिको आधी रातके समय जिसमें 
5 CETE देवीरूपिणों देवकीके गर्भसे प्रकट हो गये | कमछ- 
द poe esl शीषत्सचिहसे युक्त, करठमे कौस्तुभ 
क 3 छुशोभित, किरीट कुएडलकी ज्योतिसे 
स Wan ube li a करभनी, विजावट' और बळय 
देखा और देखकर स्तोत्र पाह किया | तद्‌ तवरा ee 
i कया । तदुनन्तर माता देवकीने भी श्रीभगवानकी 
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| स्तुति की | TERT देवकीके स्तुति पाठके अनन्तर आभगंवानले उन दोनोंको 
| `, पूवंजन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया कि, किस प्रकारेसे उन दोनोने पूर्वजन्मम 
` घोर तप किया था और श्रोभगवानके प्रसन्न हो जानेपर उन दोनोने 
.` यही: चर माँगा था कि, आओभगवान जैसे पुत्र उनको प्राप्त हो जांय । उनके 
जैसे तो वे ही हैं, पेखा सोचकर उन्होंने कृष्णावतारमे वसुदेव और देवकीके . 
Gaara उत्पन्न होना स्वीकार किया था | उसी बातका इस समय उन्होने 
-agla देचकीको स्मरण दिलाया और पश्चात्‌ कहा-- 
एतद्वां दशितं रूपं प्रागजन्मस्मरणाय मे | 
नान्यया मद्भवं ज्ञानं मत्येछिङ्गेन जायते ॥ 
qai मां पुत्रभावेन ' ब्रह्ममावन ' चासकृत्‌ | 
चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं परामू | `ˆ ` 
पू्वेजन्म के स्मरणके लिये मैने यह अपना स्वरूप बताया, क्योंकि, ऐसा 
किये बिना छौकिक जीव सुरे पद्दचान नहीं सकता | आप दोनों झुरे पुत्रभाव 
और: ब्रह्मभाव दोनो भावाँसे SAC तथा मेरेपर प्रेम करके उत्तम ब्रह्मगतिको 
प्राप्त कर सकेंगे | इतना कहकर श्रोभगवांनने निजरूपको छिपाकर लौकिक 
शिशुका रूप धारण कर लिया | 
(`. जिस प्रकार ओभगवान्‌ः रामचन्दकी .अवतारलीलाको पूरी करनेके लिये 
` अनेक देवता आदि चानरादिके रूपमे उत्पन्न हुए थे और लच्मी भी.सीतारुपमे 
उत्पन्न हुईं थीं, उसी प्रकार ओभगवान कृष्णकी कर्मोपासनाज्ञानसयी 
अवंतारकी ळीलाको कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनोसे परिपूर्ण करनेके 
रुष्णावतारके समय भी अनेक देवता, देवियां, श्रुतियां और ऋषि महर्षिगण 
भी विविध स्त्री पुरुषके रूपमे उत्पन्न हुए थे और स्वयं प्रकतिमाता सी राधारुपमे: 
गोकुळमे उत्पन्न हो गई थीं, यथा आमद्भागचत द्शमस्कन्धमे-- ` `: 


e~ ee ee ee eS ee 


गिरं समाधौ गगने समीरितां Moss 
2 i l निशम्य वेधास्रिदशानुवाच ह। बह 
Va गां पोरुषीं में SAAT: a i ees os 
: ˆ विधीयतामाशु तथेव मा चिरयू ॥ vos 
03 ई 
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, ` = -पुरवःपुंसावघृतो धराज्वरो. . | 
"2 => भवजिरंशेयदुषपजन्यताम्‌। - ` | 
गे फळ सं यावदुर्व्या भरमीरवरेशवरः ` | 
7. ˆ खकाङशकय कषपयंश्चरेद्वि। ` ` 
". ` ` बेबे साक्षाद भगवान्‌ पुरुषः परः| 
जनिष्यते ततूप्रियार्थ सम्मवन्तु सुरस्रिय! Ul. 
वासुदेवकलानस्तः सहसखुवदनः ATE ` 
अग्रतो भविता देवो इरेः RaRa 
विष्णोरमाया भगवती यया संमोहित जगत्‌ |. | | 
sere प्रभुणांशेन कार्यायें सम्भविष्यति ॥ ... ` 
. आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माजीने देवताओको कहा--“हे देवतागण | 
मेरी बांतको सुनो और शीघ्र उसी प्रकार आचरण करो । श्रोमगवानने पुथिवी- 
की पीड़ा जान ली है और grater भार उतारनेकेलिये अवतीरी होंगे आप 
सब भी मल्ष्यंरूपसें परथिवोमे उनकी सहायताके लिये उत्पन्न हो जाओ और जब 
तक चे पथिवीमें रहं तंब तक उनके अवतारकार्यमे सहायता करो  वंसुदेवके 
cet साक्षात्‌ भगवानका आविर्भाव होनेवाळा है इसलिये उनके प्रिय कार्य्य - 
क्ररनेके लिये खुरपुरीकी देवियां उत्पन्न हो जायं । वासुदेवके अंशसे उत्पन्न 
अनन्तदेव भी बलरामरूपसे उनके कार्यमें सहायता देनेके लिये पहिले ही उत्पन्न | 
होगे ॥ महामाया भी उनकी शासे -उनके.ही कार्यके लिये संसारमे उत्पन्न 
होगी । इस मकारसे श्रीकृष्णावतारके समय उनकी अघतारळीछाको पूर्ण-करनेके 
लिये अनन्तदेव, अन्यान्य देवतागण, देवीगणःआऔर स्वयं महामायाका नरनारी: 
रुपें आविर्भाव हुआ था । ये ही सब.अनेकं गोप, गोपी, गोपवालकगण; 
यादवगण, बलराम और श्रीमती राधिकाके नामंसे प्रसिद्ध हुए थे। महामायाकी 
उत्पत्तिके विषयमें ore कहा गया है कि, ष्णजन्मके समय यशोदाके गर्भसे 
महामाया उत्पन्न हुईं थीं और कंसके हाथसे पृथक्‌ होकर उसको कृष्णजन्मका _ 
वृत्तान्त, छुनाकर चली गई थीं । इसंके सिवाय श्रीराधामें भी महामायाका« | 
a मिला बे सार 
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द्योतमाना दिश सर्वाः कुवती विद्युदृज्ज्वलाः। 
प्रधान या भगवती यया सवमिद ततम्‌ UI 
| सष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याविद्या त्रयी परा | 
` `` स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी || 
` : .-ब्रह्मविष्णुशिवादीनां देहकारणकारकम्‌। | 
: `. चराचरं जगत्‌ सर्वे यन्मायापरिरम्भितम्‌॥ 


: इृन्दावनेश्वरी नाम्ना राधा घात्रांनुकारणाम्‌। PR 


` ` तामालिङ्गच वसभ्त तं युदा हन्दावनेश्वरम्‌ || 
` ध्यायेदेतद्विध॑ देवं स च सिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ 


जिनके अपूव तेजसे बिजळीके!प्रकाशकी तरह दशो दिशायें प्रकाशित हो 


रही हैं, जो प्रधानरूपिणी भगवती सर्वत्र व्याप्त हैं, जो खुष्टिस्थितिं और प्रलय 
करनेवाली और विद्या. तथा अविद्यारूपिणी अपने. रूपमे,. शक्तिरूपमे, मायारूपमे 
एवं चिन्मयभाचमें सुशोभित होती हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओंके 
कारणके भी कारण हैं; जिनकी मायासे चर और अचर समस्त संसार परिव्याप् 


. , है, वे ही, बुल्दावनकी ईश्वरी रांधा हैं और परंमात्मारूप बृन्दावेनेके इश्वर श्रीकृष्ण 


आनन्द्से उनको आलिङ्गन कर रहे हैं । इस प्रकार राधासे आलिङ्गित कृष्णका 
जो. भक्त ध्यान करता है. उसको मुक्तिपद प्राप्त होतां है-1 यद्दी श्रीराघामे 


महामायाका अंश था इसका प्रमाण है। गोपियोंके पूचेजन्मके विषयमे शास्त्रमे - 
अनेक प्रमाण मिळते हैं ।: ऊपर कथित -ीमङ्गागवतके प्रमाणसे तो यह सिदध - 


७२१४५०००८४ 


होता है कि, बहुत गोपियां पूर्वेजन्मकी देवियां थीं जिन्होनेःब्रह्माज़ीकेकथना- : 
खसार पूणांवतारकी ळीळामे सहायता करनेके लिये गोपीरूपमे, जत्मग्रहण किया - 
था.। इसके सिचाय और भी अनेक प्रमाण मिळते. हैं जिससे सिद्ध होता है कि, : 
बहुत गोपियां, पूर्वजन्मकी श्रुतियां थीं और-बहुतोका शरीर Gast ऋषि: - 


महूर्षियोंका था 1 अनेक गोपियोके:पूर्वेजन्ममे महर्षि होनेकें विषयमे कृष्णोपर*-- 


| , निषदुर्मे लिखा है, यथा-- 


की 


श्रीमहाविष्णु संचिंदानन्दटक्षण MaI SET सरवाशसुन्दर युनयौ 


पैनेवासिनो बिस्मिता बभूबुः । तं -होचुनोध्वद्यभवतारान्वे गण्यन्ते 
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आलिड्रामो भवन्तमिति | भवान्तरे कृष्णावतारे ययं गोपिका भत्वा | 
मामाछिङ्गथ ।? 

सर्वाजछुन्द्र. सच्चिदानन्दलक्षण रामचन्द्रको देखकर वनवासी सुनिगण 
विस्मित हो गये और उन्होंने उनके साथ अङ्गसक्ग करनेकी इच्छा प्रकर की | 
श्रीभगवान. रामचन्द्रजीने सुनियोसे कहा कि, उनका रामावतार मर्यादा- | 
मूलक है इसलिये इस अबतारमें agag नहीं हो सकता है। आगे जबबे | 
कृष्णावतार धारणकर पृथिवीम आवेगे, उस समय सुनिगण गोपीरुपसे अजमे ` 
उत्पन्न होगे और उसी समय श्रीभगवानके साथ: उनका अङ्गसङ्ग हो सकेगा । | 
ये. ही वनवासी अनेक सुनि, ऋषि कृष्णवतारके समय गोपिका बनकर ब्रजमे 
उत्पन्न हुए थे । गोपियोंके पूर्वजन्मके विषयमे पझपुराणके पातालखण्डमे 
ag ada मिळता है । उसमें हरंपावेतीसंचादमसन्गमे शिवजी पावेतीसे 
कह रहे हैं-- : aoe 
` मानसे सरसि स्थित्वा तपस्तीव्रमुपयपाम्‌ । | 
जपतां सिद्धिमन्त्रांश्र ध्यायतां इरिमीरवरम्‌ ॥ 

नीनां काडक्षतां नित्यं तस्य एव पदाम्बुजम्‌ | 
एकसक्षतिसाहस्रसंख्यातानां महौजसाम्‌ ॥ 
: तत्तेऽहं कथयाम्यद्य तद्रहस्यं परं वने ॥ .. 

मानस-सरोबरमे श्रोभगवानकी चरणारविन्द्सेवाकी आकांक्षा करके. 
इकहत्तर हजार मुनियोंने तीम तपस्या की थो । उन्होने fee मंजका जप 
औरं हरिको निरन्तर ध्यान किया या । sada जिन झुनियोने श्रीमगवानको 
शरीर, मन, प्राण, आत्मा सभीके द्वारा सम्भोग करनेकी इच्छासे भगवानका: 
ध्यान किया था उनका जन्म गोपवंशमें गोपीरूपमे हुआ था क्योकि, बिना खी- 
शरीर /प्रांप्त किये इस प्रकार शरीर, मन, प्राण, आत्मा सभी प्रकारसे जीव 
श्रीभयवानमे उत्तमा रति नहीं कर सकता-है.। यही कारण है कि, तपस्वी 
सुनियोका गोपारूपमे at जन्म हुआ था - श्रीभगवानने भी गीताम 
fear है किः 


यं य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम । ` 
MAR कौन्तेय सदा तद्भावभाविता ॥ . 1ह० 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Instiflite, Melukote Collection 


| 
J 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


श्रोकष्णचरित्ररहस्य | yee 


अअ, ््््् ्—्—्—्—्—् ् खँ 


EES nd 
र्क लयर 


| 

| 

| 

| 

| 

| .. जिस .प्रकार . सङ्कल्पको लेकर जीव शरीरको छोड़ता है उसी प्रकार 
| आगेका जन्म जीवको प्राप्त होता है। इसी प्रकारसे पद्मपुराणके पाताळखणडके 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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इकतालीसवे अध्यायमे गोपी बननेवाले अन्यान्य सुनियोका सी बृत्तान्त दिया 
हुआ है | यथा-सत्यतपां. नामक सुनिने इख प्रकार तप और ध्यान किया था | 
जिसके फळसे दशकल्प्के वाद चे खुमद्र नामक गोपकी कन्या भद्रा नामक 
गोपी बने । हरिधामा नामक एक सुनि थे जिन्होंने उग्र तपस्या और उसी 
प्रकार ध्यान जप किया था, वे तीन कल्पके अन्तमे सारङ्ग नामक गोपकी 
कन्या रहयैनी नामक गोपी बने। जाबालि नामक एक सुनि थे। उन्होने नो ; 
x करपतक तपस्या और ध्यान करके प्रचएड नामक. गोपकी कन्या चित्रगन्धा 
| नामसे aai जन्मप्रहण किया था। इस प्रकारसे अनेक सुनियोने पूर्चतपस्या | 
j और सङ्करपके agan श्रोभगवानके साथ सर्वथा रतिळाभके लिये ब्रजमे 
| गोपीरूपसे जत्मळाभ किया था जिनका विवरण पद्मपुराणम मिलता है, 
| इस प्रकार उच्च प्राक्तन सं€कार होनेके कारण ही गोपियां इस प्रकारसे गोवि- 
। न्दर्मे अपने प्राणोको छगानेवाली हो गईं थीं और आभगवानकी पूर्णावतार- 
| छीलामें उपासना-भावके मधुर विकाशका अवकाश प्रदान किया था। मुनियों- « 
के अतिरिक्त कुछ गोपियां श्रुतियां थीं ऐसा भी प्रमाण ret मिळता है I 
| यथा पद्मपुराण पाताळखण्डमे- - ` 
ja अतः परं भ्रुतिगणास्तासां काश्रिदिमा! “ITT | 
उद्गीतेसा घुगीतेयं कलगीता स्वयं मिया ॥ 
एषा कलसुराख्याता वालेयं कलकण्ठिका | ` 
विपश्चीयं क्रमपदा ह्येषा बहुहुता मता ॥ ` 
एषा बहुप्रयोगेयं ख्याता बहुकलावला | 
इयं कळावती ख्याता मता चेषा क्रियावती ॥ 
गोपियोके रूप धोरण करनेवाली श्रुतियोके नाम यथा-उद्गीता, खुगीता, 
कळगीता, meager, कळकरिठका, विपञ्ची, क्रमपदा, बहुंहुता, बहुप्रयोगा, बहु- 
कला, कळावती और क्रियावती ये सब feat मुख्य हे. । और भी अनेक 
Ve गोपीरुपधरनेवाली भुति-खियां गौणी हैं। 
इस प्रकारसे अनेक देवियाँ, अनेक श्षुतियां, iii Creme 
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अपने अपने पूर्वजन्मके HAS अछुसारः ATH गोपीरूपमें उत्पन्न होगई थीं 

और उन्होंने अनेकभावमे श्रीकृष्ण भगवानके साथ रति करके अन्तर्म अनन्त : 
धामको प्राप्त किया था । अतः ब्रजगोंपियां साधारण गोपकन्या नहीं थीं . परंतु: 
उन्नंतकोटिकी भगवानकी उपासना करनेचाळी.थीं जिन्होंने झष्णाचतारमे उपा-. 
सनामयी लीळाको पूर्ण किया था, यह सिद्धान्त स्पष्ट होता है । दाती 


बृन्दावनकी समस्त eter और महाभारतकी समस्त छीला एक ही 


महाभारत और थ्रीकष्णके द्वारा सम्पन्न हुई थी, इस विषयका प्रमाण द्रोण- ` 


भागवतके sgt! qed सञ्जयके प्रतिं घतराष्ट्रकी'उक्तिमे मिलता है, यथा$. ` 


शृण दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय | 
` `. कृतवान्‌ यानि गोविन्द यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ ॥ 
j गोकुले वद्धमानेन बालेनेव महात्मना | 
विख्यापितं बलं वाहोख्रिप लोकेष सञ्जय || 
_- उच्चःश्रवस्तुल्यंबलं वायृवेगसमं जवे | 
जघान हयराजं तं ययुनावनवासिनम्‌ ॥ 
दानवं घोरकमाणं गवां मत्युभिवोत्थितम्‌ | 
टृषरूपधर बाल्य भुजाभ्यां निजघान ह ॥ 
ISE नरक जम्भं पीठः्वापि महासुरम्‌ । 
शुरश्चामरसङ्घाशमवधीत्‌ पुष्करेक्षणः।। ` 
तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन पाछितः। 
बिक्रमेणेव कृष्णेन सगणः पातितो रणे॥ 
घुनामा नरविक्रान्तः समग्राप्तौहिणीपति! । 
 भोजराजविमध्यर्थो भ्राता कंसस्य वीयंवान्‌॥ 
बळदेवद्रितीयेन कृष्णेनामित्रघातिना | 
तपस्वी समरे दग्धः ससेन्यः शरसेनराट ॥| 
चदिराजश्च विक्रान्तं राजसेनापतिं बली | 
अभ्य विवदमानश्च जघान पशुवत्‌ तदा II 
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aa तन्महदाअर्य सभायां मम. संज्ञय। . - : 


SII IS wee 


पके टेट ३ - कृतवान्‌ पुण्डरी काक्षः कस्तदन्य इहाहेति ॥ द wats rs 


“gargs स्वपितरं वासुदेव दविजातयः ह 
` अपि वा ह्येष पाण्डनां योत्स्यतेथाय सज्ञय॥ 7" 
स यदा तात संनझलेत्‌ पाण्डबायोय सञ्जय | ; 
न.तदा प्रतिसंयोद्धा.मविता तस्य कश्चन ।। 
- यदि स्म कुरवः सर्वे जयेयनाम पाण्डवान्‌ | 
- वाष्णेयोञ्याय तेषां वे ग्रहीयाच्छस्रंमुत्तमम्‌ ॥ 
` ` ततः संवान्नरव्याघो इत्वा नरपतीन्‌रण। . | .. 
: . ˆ कौरवांश्च महाबाहुः न्त्ये दद्यात्‌ स स मेदिनीम्‌ ॥ 
- यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जयः | 
- श्थस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्रथः ॥ - 
` `` मोहाददुर्योधनः कृऽणं यो न वेत्तीह केशवस्‌। ` 
` ` मोहितो देवयोगेन मृत्यपाशपुरस्कृतः॥ ` 
न वेद्‌ कृष्णं दाशाहमणेनञ्चेव पाण्डवम्‌ । 
पूर्वदेवो महात्मानो नरनारायणावुभौ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णके दिव्य कर्मोकों खुनो, जिनके ऐसे कमं कोई 


* ४ व 


नहीं कर सकता है | वाल्यावस्थामे जब श्रीकृष्ण गोकुळमे थे उसे समय उनकी 


अलौकिक शक्ति त्रजगोपिकार्थामे. तथा संसारमे प्रकट हुई थो । इन्होंने यमुना 
वनवासी अति वेंगवांन्‌ शक्तिमान हयासुरको मार दिया था । गौओंके शत्र 
बेळके रूप घरनेवाले दानवको भी मार दिया था | प्रंछम्ब, नरक, wea, पीठ 
और सुर नामक असुरौको निहत किया था | महाबळ कंसराजको अपने» 
गणोकें साथ निहत किया थां | अक्षोहिणी सेनाओंकें अधिपति कंसभ्राता 
सुनामाको बळरामको सांथ लेकर भ्रीकृष्जीने मार दिया था । उन्होने 
चेदिराजः शिशुपाळको युधिष्टिरके wat अध्यंसम्बन्धीय fat पशुकी 
तरह भार दिया था । मेरी दो समामे उन्होंने जो आश्रयंजनक काये किया था. 
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ऐसा कौन कर सकता है | जिनकों द्विजगण परमपिता कहते हैं, अब वे ही 
श्रीकृष्ण पाएडवॉके पक्षमे होकर युद्ध करेगे | उनके पाएडचपत्तमे युद्ध करने 
पर कौन उनसे युद्ध कर सकता है. ! यदि कौरवगण .पाएडवॉको पराजित 
भो कर दें, तौ भी, श्रीकृष्ण जब अंखग्नहंण करंगे तो सबको मारकर पारडवोको 
पृथिवीका राज्य दिल्लावेगे । जहांपर श्रीकृष्ण सारथि और अजुन योद्धा हैं वहां 
कौन उनके सामने युद्ध कर सकता है ? देवविमूढ़ डुर्योधन श्रोकृष्णके स्वरूपको 
_ जान न सका, उसका नाश सन्निकट है । वे दोनों नर नारायण ऋषि थे, अब 
उन्हीँके अवतार रूपसे आये हैं । ,अतः यह बात सिद्ध हुईं कि,-बुन्दावनमे Stet 
करनेवाले तथा महाभारतकी लीला करनेवाले श्रीकृष्ण एक ही परमपुरुष थे । अब 
å नीचे एक ही कृष्णके जीवनमे इस प्रकार विविध भावौसे भरी हुईं लीलाएँ कैसे 
संघटित हो सकती हैं सो क्रमशः वताया जाता है । यह बात विज्ञानसिद्ध है 
कि, कार्येब्रह्मके भीतर अनेक विचित्र चेष्टाएं उसमें उत्पन्न. जीवोके संस्कारः, 
_ सूलक स्वरूपके अल्लकूल ही होती हैं । इसलिये जिसःसमय समष्टि संस्कारका 
__ आश्रय करके कोई अवतार इस कायंत्रह्ममे प्रकट. होंगे, तो.उस समय भी | 
` कार्यत्रह्ममें उत्पन्न प्राकृतिक चेष्टासमूह उस अवतारके रुवरूपाहकूछ ही होगे. 
इसमें सन्देह नहीं हो सकता और जब इन अवतारोमे कोई पूर्णावतार | 
प्रकट होंगे तो उनकी छीलाके समय समस्त Sune कार्यत्रह्ममें ठीक उसी | 
प्रकारसे अवश्य संघटित होंगी जो उस पूर्णांचतारके स्वंरूपके अज्ञकूल हो। | 
अवतार जब सश्चिदानंदमय .भीभगवानके aq, चित्‌, आनन्द्रूपी तीनौ 
भावोको लेकर होता है तो पूर्णाबतारमें इन तीनों भावोंका पूर्ण विकाश रहेगा 
इसमें भी कोइ सन्देह नहीं है । इसी कारण यह भी निश्चय है कि, पूर्णा. 
iD apni 
तथा रसकी पूर्ण लीळा प्रकट SEDE ह es उपासना 
eon इ कोडा यकर होगी । यही कारण है कि, पूर्णावतार भ्रीकृष्णके 
रट TMA भीतर नाना प्रकारके अनन्त विचित्र कर्म संघटित 
` डप थे, उपासनाभावके अन्तर्गत मुख्यरस और गौणरसरुपसे जो चतुदश 
S hee za पाया जाता है सभीके साधक भक्त उनके लीळाकाळमे 
a ४ a अनन्त ax a t CCS Pak i 
जतिता र सब पक ह ate ee 
i सनाः A जञानसम्व॒न्धी उनकी पूणांचतारलीलांका रहस्य है 1 अत 
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ध्रीकृष्णके विषयमे इंस प्रकार प्रश्न करना व्यर्थ है कि, उन्होंने इस अकारे 
इंतने कर्म क्यौ किये ? इस प्रकारसे रासछीछा आंदि क्‍यों की P इसका कारण 
यह है कि, पूर्णावतार होनेके कारण उनके जीवनमे कायबत्रह्मके भीतर इस प्रकार 
जीवोका उत्पन्न होना और इस प्रकारसे अनन्त कम, 'चतुदेश रसौका मधुर 
विलास, गढ़ ज्ञानक्रा' अपूचं विछास सभीका होना प्राकंतिक नियम तथा 
विज्ञानके agga ही था । बल्कि यदि इस प्रकारसे अनन्तकम, अनन्तरस 
शर अनन्तज्ञानका विस्तार उस समय न होता, तो, उनकी पर्णांचतारंकी लीला 
अधूरी रह जाती ओर वे. पूर्णावतार नहीं कहला सकते | अतः glee 
गम्भीर पुरुषोको इस प्रकार सन्देहजालमें फंसना नहीं चाहिये 1 अब नीचे 
क्रमशः उनकी कंर्मोपासनांशानमयों लीळाओका प्रथक्‌ पृथक स्वरूप निर्णय 
किया जाता 2 | तीत, § ठ 


अंशायतारके साथ पर्णावतारके.स्वरूपका भेद यह है. कि, अंशावतारका 
समझत कार्य किसी पक भावकी सुख्यता लेकर होता है, परन्तु पणांतारके . | 
कार्यम किसी भी भावका पक्षपात नहीं रहता है । उनके 
सभौ कार्य भावातीत होते हैं। | 

भावातीत कोटिके होनेसे ही उनके. कायंमें लौकिक धमं-अधमे, पापः 
पुण्य, सत्य-मिथ्या, न्याय-अन्याय, कतेव्य-अकतेव्य आदि कोई भी. बन्धनं; या 
भाव नहीं रहता है । उनके भावातीत स्वरूपमें ये सभी -छौकिक दन्दमूलक 
भाव लय हो जाते हैं |, केवळ समष्टिजगतूके चिरस्थायी कल्याणको लक्ष्य करके 
ही इनके सब कार्य age होतें हे. और संमि जंगतके कल्याणका विचार 
करके ही उनके कार्यम घमाधर्मका स्वरूप निर्णय होता है । fre कार्यमे 
व्यक्तिगत धर्मका सम्बन्ध है. परन्तु समष्टि. जगतकल्याणका सम्बन्ध नहीं है 
इस प्रकार कार्यको पर्णाचतार कदापि' नहीं करते हैं । बल्कि व्यक्तिके विंचारसे 
यदि अधर्म भी हो. और उस व्यक्तिगतः अधर्मके द्वारा संमष्टिगेत कल्याण: ` 
या धर्म सिद्ध होता. हो, तो, पूर्णावतार Sa कार्यको. अवश्य करेगे और =` 
व्यक्तिंगतः धर्माधमेकें प्रति. उपेक्षा करेंगे । इस प्रकार व्यक्तिगत अधमे या. 
Tier संस्कार प्रर्णांवतारंके केन्द्रको कदापि स्पंश नहीं करेगा । यही 
कारण है कि, अंशावतारके कार्यसमूहके लौकिक जीवोके जानने योग्य होनेपर 
भी प्रणा्रतारके: कार्य्यरहस्यको. लौकिक जीव जान॑-नहीं। सकता. है Peet, 

७५ tes 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. र 


क 


श्रीकृष्णकी कमलीला | 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


५६४. errata |” 
I OD 


OTA, 


अलौकिक चरित्र-रहस्यकों. जानना लौकिक जीवोकी बुद्धिकोटिके बाहर की 
बात है। इसलिये! रामादिचरित्रपर्रसन्देह कम होता है. और छष्णचरित्रपर. 
इतनी gat होती हैं. । अब श्रीभगवानके पुणवितार श्रीकृष्णके द्वारा 
किये हुण कुछ ae कर्मौंका तथा धर्मसइटॉका वर्णन करके उल्लिखित. 
अलौकिक कर्मके विज्ञानका रहस्य वतलाया जाता है । श्रीभगवान छष्णके 
कर्मजीवनमें ऐसे ऐसे अवसर कई बार आये हैं जिनमें उनके वैसे पूर्णावतारके 
सिवाय और कोई भो कर्तव्यका निश्चय नहीं कर खकता | महाभारतमे 
लिखा है. कि, जिस समय अनेक संग्रामके बाद भी द्रोणाचार्येकी aga 
हुईं और उनके भयानक अस्रप्रहारसे पाणडव सैन्यांका क्षय होने लगा, उस 
समय उनको मारनेके लिये यह उपाय देखा गया कि, उनके पुत्र अश्वत्थामाकी 
“aan समाचार यदि वे सुनंगे, तो, संग्राम करना छोड़ देंगे ओर उस दशामे 
द्रोणाचायंका वथ हो सकेगा | तदलुसार द्रोणसे छोगोंने जाकर कहा कि, 
अश्वत्थामा मर गये | अन्य पुरुषोके FAT TAR GTB समाचार सुननेपर भी 
` द्रोणाचार्यको विश्वास नहीं हुआ और उन्होने कहा कि, जवतक धर्मराज युधिष्ठिर 
“इस बातको अपने सुखसे नहीं कहेंगे तबतक उनको पूर्ण विश्वास नहीं होगा। - 
aga श्रीकृष्णजीने जाकर युधिष्ठिरसे कहा--“आप as कह दीजिये 
कि अश्वत्थामाकी ay हुईं है।” धर्मराज युधिष्ठिर सत्यप्रतिज्ञ थे इसलिये 
उन्होंने असत्य कहना अस्वीकार किया | बहुत समभानेपर तब युधिष्टिरजीने | 
स्वीकारकियाकिः-- ` ; ` (कः 
“अरवत्थामा इतो नरो वाकुज़्रो वाट .' | 


अश्वत्थामा मारे गये हैं, AJT या हस्ती ऐसा शब्द कहेंगे क्योकि, = 
दिन अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था, इसलिये ‘Hae शब्दके साथ - 
अशवत्यामाकी AY कहना TBA स्वीकार किया जिससे उनके शब्दे 
“असत्य बात न होने पावे। परन्तु भ्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा था कि, 'अश्वत्थामा ` 
"हत इतना जोरसे कहना और नरो वा कुझ्नरो वा? हाथी या Tae इस बातको : 
SRS कहना, क्योंकि, :"नरो वा कुञ्जरो वा! AS कहंगे तो द्रोणाचार्यजीको : 
अश्वत्थामाकी शुत्युपर ठीक विश्वास न होगा और विश्वास न होने से gà | 
Tai और उनकी . मृत्यु भी न होगी । इस प्रकार कृष्ण भगवानके उपदेशसे. - 
_ ART होकर युंधिष्ठिरजीने घैसा ही किया; "अश्वत्यामा हतः’ इस qaia | 
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| बहुत जोरसे और 'नरो चा Fat वा? इसको बहुत AW कह दिया, जिससे 
| द्रोणाचार््य को, अश्वत्थामाकी सुत्यु होनेमे कुछ भी सन्देह न रहा। इसलिये 


*५५८१/५/१/५/४/९५१/१५/१/५/४/५/५/१/५” 


| अपनी प्रतिज्ञाके अलुसार युद्धसे विरत इप और सत्युको प्राप्त किया | महा- 
| भारतमे लिखा है कि, आजन्म सत्यवादी होनेपर भी इसी मिथ्या के कारण 
| युधिष्ठिरको नरकदशेन करना पड़ा था। परन्तु श्रीकृष्णजी जिन्होंने असत्य 
| भाषण युधिष्ठिरसे कराया था, उनको नरक देखना नहीं पड़ा और चे सीघे ही 
| अपने धामको चले गये। अब इसमें विचार यह आता हे कि, जब लौकिक 
| aft शासत्रके असार भी पापकें सिंखानेवालेके लिये दृए्डप्राप्तिकी आज्ञा 
l छिखी है तो श्रकृणजीको नरकद्शैन क्‍यों नहीं हुआ ? पूर्णावतारके काय्ये- 
f :विधिके चिषयमे यही सिद्धान्त निश्चय किया गया कि, पूणांवतार किसी भावके 
| अधीन न होकर aaa काम करते हैं, इसलिये 'यहांपर भी 
| उसी चुद्धिके agate श्रीकृष्ण चन्द्रजीने सोचा था कि, द्रोणाचाय्ये जब अधा- 
| fire डुर्योधनके पक्षमे हैं, तो उनकी aaa बिना धमकी जय और संसारका 
। कल्याण होना असम्भव है, इसलिये एक तरफ तो युधिष्ठिरकी सत्यप्रतिज्षाकी 
| रक्षा द्वारा व्यक्तिगत धम्मंका पालन है और दूसरी ओर पापियोंके नाश 
| और भूभार हरणके द्वारा समस्त संसारका कल्याण है। इसलिये समष्टि और 
| - व्यष्टिगत ध्मके विचारसे द्रोणाचाय्यंका मरण होना ही उस समय धम्मं था 
n और यदि उसके लिये किसीको असत्य भी बोलना पड़े तो असत्य भी धर्म 
f था। ` पूर्राज्ञानी पूर्णावतार भ्रीकृष्णके हृदयमे इस धर्मसंकटकी मीमांसा 
| इढ़मूछ थी, इसलिये उनको इस संसारके कल्याणकी वुद्धिसे किसीसे असत्य 
| कहलानेमें भी संकोच नहीं था, इसके सिवाय स्वाभिमोन और स्वार्थंशुन्य 
ः होनेके कारण उनके भावातीत स्वरूपकें साथ सत्यासत्य भाषणका, पुण्य पापका 
कोई सम्पर्क नहीं था, यही कारण है कि, श्रीकृष्णजीपर मिथ्या भाषण करानेका 
कोई पाप न हुआ और वे सीधे अपने धामको चले गये। परन्तु युधिष्ठिरमे 
इस प्रकारकी ज्ञानमयी उदार बुद्धि नहीं थी। युधिष्ठिरको कभी नरकद्शेन 

नहीं करना पड़ता, यदि स्वाभिमानको छोड़कर भगवान श्रीकृष्णणी तरह 

शानमयो बुद्धिसे विचार करते कि, व्यक्तिगत धर्म्मेके साथ समष्टिगत धस्मंकी 

. ` तुलनाके तथा उस देश कालमे जगत्‌ कल्याणके विचारसे झूठ बोलना हो उस 

2 समय घम्मं है। दूसरी बात क्षानका इतना ऊंचा अधिकार न होनेपर भी 

सक्तिके पक्षका सी आश्रय. लेकर महात्मा युधिष्ठिर इस मकार विचार करते _ 
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कि, श्रीकृष्णचन्द परब्रह्म नारायण और परसब्ञानी गुरु हैं, संखारमें धस्मंरक्षाके 
लिये इनका अवतार हुआ है; इसलिये अपना यह कर्तव्य है कि, जैसी वे 
आज्ञा करे गुरुबुद्धिसे उसको मानते जायँ और फलाफल उन्हींमे अपण 
करते जाये | इस प्रकार भक्तिसूलक सम्रपेण-बुद्धि होनेपर भी युधि- 
छिरको नरक देखना नहीं।|पड़ता | सो उनमे दोनो भावोमे कोई भाव 
सी नहीं था अर्थात्‌ न उनमे ओकष्णक्रो तरह ज्ञानमयी उदारदुद्धि ही थी 
और न भक्तिके-द्वारा समर्पण बुद्धि ही थी, उनमें केवल कार्पएयदोष था जिसके 
कारण, ऐसा कहे कि न कहें इस प्रकार उनके चित्तम सन्देह था और अन्तमं 
कर्मचक्रके अघुखार श्रोकृष्णके प्रभावमें भी आ गये, जिस कारण “आश्वत्थामा 
इतः'.इतना शब्द जोरसे ओर 'नरो वा कुञ्जरो वा” इतना धोरेसे कहना स्वीकार 
कर लिया। इसी कार्पण्यदोषके कारण मिथ्याभाससे युधिष्ठिरको नरक- ' 
Ra करना पड़ा । यही पूर्णाबतार भ्रोकृष्णके जीवनमे निष्कास कर्स्मयोगकी 
भावातीत गति है, जिसका आश्रय करके अपूर्व रूपसे संसारका कल्याण- 
साधन कर दिया था और धर्स्माधम्म॑ सत्यासत्य और पाप पुणय आदि aA 
सम्पकंसे रहित होकर अनायास अनन्त धामको प्राप्त भी हो गये थे । ऐसे ऐसे 
अनेक धर्मसंकरोकी मीमांसा इनके कर्मजीवनमें. मिळती है, जिससे कर्मके 
'ाथ साथ ज्ञानका सामञ्जस्य उनके जीवनमे पाया जाता है । 


इस प्रकाश्से उनके जीवनके स्तर स्तरमै उदार धर्मेनीति, परज्ञान पश्‌ 

कर्मयोग, भावातीत अलौकिक भाष तथा जगत्‌ कल्याण करनेके बहुत बहुत 
दृष्टान्त मिलते हैं जो ge वर्णित विज्ञानके अनुसार विचार करनेपर Gaya 
युक्तियुक्त सिद्ध हो ज्ञाते हैँ । अपनी अवतारळीळाके Aa श्रीकृष्णजीको कई 
संहस्र कन्याओँका पाणिग्रहण करना पड़ा था। परन्तु उन सभी विवाहाँका 
मूल खोजनेपर यह पता छगेगा कि, उन्होंने अपनी किसी लौकिक . इच्छाको 
चरितार्थ करनेके अभिप्रायसे लौकिक जनोकी तरह कोई भी विवाह नहीं 
किया था l उनके ससी विवाह पतिभावमे तपस्यापरायण स्रीपुरुषोको at- 
फल प्रदानके अर्थ ही हण थे। जिस प्रकार 'भीभगवान जैसे मेरे पुत्र हो,' इस 

` _ काम्नासे तपस्या करनेके कारण श्रीभगवानकों वसुदेव देवकीका पुत्र बनना: 


पडा था, जिस पकार, “श्रीमगवानूसे शरीर, मन, प्राण ह्वारा रमण प्राप्त हो” 
SAS तपस्यापरायण सुनियोको और श्रुतियोंको गोपीरुपसे. जन्मदा 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


ग्स् 


करके पतिभावम उनसे प्रेस करना पड़ा था, ठोक उसी प्रकार रुक्मिणी 
आदि अनेक स्तियोको जिन्होंने “श्रीभगवान्‌ मेरे पति हो जांय” इसी कामना- 
से तपस्या की थी, केवळ उनको तपःफल देनेके लिये ही छृष्णावतारमे 
श्रीमगवानको THT अहण करना पड़ा था । उसमे अपनो ओरको 
कामना कारण नहीं थी, क्योकि आत्माराम, भावातीत भगवानमे कामना ही कया 
हो सकती है, केवळ भकौकी ओरकी हो कामना इन सब विवाहम कारण- 
स्वरूप थी और जब भगवान धर्माथेक्राममोक्षके चतुवेगे फळ प्रदानके | 
लिये चतुर्हस्त हैं, तो यदि आओभगवान्‌ कृष्णचन्द्र इस प्रकारसे भक्तोका 
मनोरथ उनके अधिकार, तपस्या तथा साधनाचुसार पूर्ण न करते, तो उनके 
भगवसस्वरूपमे असस्पूर्णवा रह जाती । यही श्रीभगत्रान' कृष्णचन्द्रका षोडश 
सहस्न रानियौको ग्रदण करनेका कारण था। केवळ भकके मनोरथको पूर्ति ही 
लच्य होनेके कारण उन सब feat मायाफे आश्रय द्वारा उत्पन्न लक्ष लक्ष. 
यादवगणको. अवतारछोछाके समाप्त: होते समय देशद्रोही और प्रमादी जानकर. 
उद्दोने ब्रह्मशापके छुलसे स्वयं ही. मरवा -दिया था और स्वयं भी अपने 
घामको सिधार गये थे । यही सब उनके जीवनमे कमे और श्वानका age 
सामञ्जस्य है । । 


कर्मके सहश उपासनाका भी पूर्ण आदर्श श्रीभगवानके पूर्णावतार. 
चन्द्रके जीवनमें Wars प्रकट हुआ था। यह सिद्धान्त पहिले ही निणेय 
किया गया है किं, आओभगवान्‌ सत्‌, चित्‌ और 

 श्रीकृष्ण-जीवनमें . आनन्दरूप दोनेसे. पूर्णावतारमे इन तोनो भावोका 
उपासना vet! पूर्ण विकाश होना स्वतः सिद्ध है । इसी कारण 
भ्रीकृष्णके जीवनमें जैसा कि पहिले बताया गया है, सत्‌ . 

भाचसे कर्मका और चिद्भावले ज्ञानका पूणंचिकाश हुआ था । आनन्द्भाव ' 
सत्‌ और fra व्यापक है, इसलिये उनके कम्म और श्ञानमय जीवनके भीतर 
आनन्द्भावका भी पणंविकाश हुआ था। AAT रखरूप हे, उनकी यह 
रसमय आनन्द्खत्ता ही संसारमै स्नेह, प्रेम, भक्ति, काम, मोह, अद्धा, वात्सल्य, 
ममता आदि नाना आवसे मायाके द्वारा विकाशको प्राप्त दोती है। अक्तिशा्रमे = 


इन सब रसको चतुर्दश भागोमे विभक्त किया गया है। यथा-चीर, करुण, | 


Te भयानक-झादि स्त NTT और दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्या- 
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सक्ति आदि सत्त सुख्यरख। अतः श्रीभगवान्‌में जब सब रस विद्यमान हैं, तो 
उनके पूर्णावतारम इन सभौकी लीला अवश्य ही प्रकट होगी इससे अखुमात्र 
सन्देह नहीं है । यही कारण है कि, पूर्णावतार श्रीकृष्णक्के जीवनमें समस्त मुख्यरस 
और समस्त गौणरसकी लीला प्रकट हुईं थो | उनकी लीलामे सात प्रकारके 
मुख्यरसके द्वारा साधन: करनेवाले अनेक भक्त हुए थे ओर सात प्रकारके 
गौणरसके द्वारा भी साधन करनेवाले अनेक भक्त ETA । अतः रासलीला, 
विश्वरूप प्रदर्शन, THEY, बालछीछा आदियोंके द्वारा मधुर, अद्भुत, हास्य, 
वात्सल्य, कान्त, दास्य आदि चतुदश रसाका विकाश होना पर्णावतार 
ment जीवनमें स्वतःलिद्ध था। अव इनका विकाश पूर्णाचतार श्रोकृष्णके 
जीवनमे कैसे हुआ था उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। यथा-वीररसके लिये 
भीष्मपितामह, करुणरसके लिये सखोगण, बोभत्सरसके लिये झघाजुर, रोदरसके 
लिये इन्द्रदेव, अद्भुतरसके लिये अजुंन और यशोदा, हास्यरसके लिये गोपाळ 
बालकगण. और भयानकरसके लिये कंस, यह सातौ उनके जीवनमें गौणरसके 
ज्वंळन्त दृष्टान्त हे । इसी प्रकार वात्सल्यरसक्ते लिये नन्द्यशोदा, दास्यरसके 
छिये अक्रूर, सख्यरसके लिये BAT और कान्तरस, गुणकीतेनरस, आत्म- 
निवेदनरस तथा तन्मयरसके लिये ब्रजगोपिकाओका माहात्म्य जगत्प्रसिद्ध है । 
इस प्रकारसे सत्त गौणरस ओर सक्ष मुख्यरसरूपसे सब रसोका विकाश 
भ्रौकृष्णभगवानकी AMA प्रकट हुआ था | ईश्वरमें ऐेश्वर्य और माधुर्य दोनोंकी 
पूर्णता है, इसलिये पूर्णावतार अओोऊष्णचन्द्रमें भी ऐश्वर्य और माधुर्येकी पूर्णता | 
मकर हुई थो | कर्मजीबनमें उनका ऐश्वर्य प्रकट इुआ था | उपासनाजीचनमे 
उनका माधुर्य प्रकट हुआ था । उसी माधुर्यकलाके विकाशके लिये ही 
__ थीकृष्णकी बांखुरी है, जिसमेंसे लमस्तरसोके राग निकलकर समस्तरसौके 
. दरा उपासनापरायण भक्तजनोका मनोमोदन करते थे । संसारमें जीवोकी 
चित्तवृत्ति पूव amga इआ करती à | इसी सिद्धान्तके अनुसार इष्णा- 
बतारके समय जितने पकारके भक्त छष्णलोलाक्षेत्ररूप भारतवर्षमें- प्रकट हुए थे 
उनकी चित्तवृत्ति अनेक पूर्वकमौके वैचित्र्यक कारण नाना प्रकारकी हुईं थी, 
_ अनके साथ नर नारायणरुपमे पूर्वेजन्मसे सख्यभावका ही सम्बन्ध था, 
* इसलिये हनन सख्यभावसे ही श्रीमगवानके साथ प्रेम किया । गोपाळ 
` बाठकोकें साथ दैवराज्यमें पूर्व सम्बन्ध रहा था इसलिये उन्होने हास्य, सख्य 

* MIC हारा ही श्रीभगवानकी-भजना की । कंस Ryne आदिके | 
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साथ देषभावका ही पूवं सम्बन्ध रहा इसलिये उन्होंने देषभावके दारा ही 
्रीभगवानसै तन्मय होकर वैष्णवी मुक्ति प्राप्त करली | वसुदेवदेवकीके साथ 
चात्सल्यभावका ही पूर्वेकमेसस्वन्ध रहा इसलिये उन दोनौने वात्सल्यभावके 
द्वारा ही. भ्रीमगवानके साथ प्रेम करके परमागति प्राप्त की । परम प्रेमवती. 
ब्रजगोपिकाओके पूर्व कमोके विषयमे पहिले ही प्रमाणाके साथ विस्तारितरूपसे ' 
चरणन किया है कि, गोपियां सामान्य गोपकन्या नहीं थीं, sata राधिका तो 
साक्षात्‌ मायारूपिणी थीं और अन्यान्य गोपियां कोई श्रुति थी, कोई मुनि थी, 
कोई देवी थी । उन सभोने शरीर मन माणके द्वारा श्रीभगवानके साथ स्थूल 
रूपमे मिळनेके लिये ही giant सहस्रो वर्षोतक घोर तपस्या की थो | 
अंतः पुर्वं तस्पयाके अलुसार उनका छष्णावतारके समय AAA जन्म होना और 
स्थूल सूचम आदि समस्त शरीरोंके' साथ प्रेम करनेका संस्कार रहनेके कारण 
ख्लीशरीरमे जन्मः होना उन सभोके पूवकमांजुकूल ही था | इसी कारण ब्रज: 
गोपिकाओंने श्रीभगवान्‌ मन्मथको भी . मंथन करनेवाले 'कृष्णचन्द्रके साथ 
कांताभावसे प्रेम किया था | श्रोमद्गागत्रत, पद्मपुराण आदि ग्रंथोमे जो कहीं 
कहीं ऐसा चरणन देखनेमे आता. है. कि, त्रजगोपिकागण ्ौकृष्णके साथ स्थूळ 
शरीरका सस्वन्ध करना चाहती हैं और उनमें कामका भी आवेश हुआ है खो 
उनके पूर्व संसारके अछुसार अवश्यम्भावी है | sale, यह बात पहिले ही 
कही गई है कि, उन मुनियोने तथा श्रुतियोने स्थूळ शरीरके द्वारा श्रोमगवानके 
साथ रमण करनेकी वासनासे .ही पू्वजन्मामे कठोर तपस्या की थी । अतः 


. श्रीभगवान कष्णचंद्रके अळौकिक, परम सुन्दर मनोरम स्थूळ शरीरकी कान्तिके 


देखनेसे उनके हृद्यमे अवश्य ही Ts जन्मका संस्कार जाग उठेगा और स्थल 
शरीरे उनको आलिङ्गन आदि करनेकी इच्छा उत्पन्न होगी, अनज्ञका भी 
आवेश हो जायगा इसमें कोई सन्देह नहीं है | अव प्रश्न यह उपस्थित होता हे 
कि इस प्रकार स्थळभावसे प्रेमवती गोपियाँका उद्धार भगवान कृष्णचन्द्रजीने 
किस प्रकारसे किया थां | भ्रीमंगवानने अपने ही भ्रीमुखसे कहा है 


न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 


भासितः क्वयितोघानःमायोबीलायनेष्यतो॥ 


सुझमे मग्नचित्त होकर यदि जीवमे काम भी हो जाय तथापि वह काम 
बुद्धिप्ास हो नहीं सकता है । जिस प्रकार भुने हुए बीजसे अंकुरकी उत्पत्ति 


= 
ni » 
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Roo घम विज्ञानं | 
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नहीं होती है, उसी प्रकार Bane अर्पित काम भी वासनाको उत्पन्न न करके शीघ' - 

ही शान्त हो जाता है | इसी वचनके अलुसार श्रीभगवान्‌ . चतुदेश रसोंभेसेः 

चाहे किसी रखके द्वारा उनके प्रति प्रेम करनेवाला क्‍यों न हो, सभोका 
उद्धार भक्तोंकी प्रकतिके aga करते थे । जीवक्ी प्रकतिपर. चळास्कारकेः 
द्वारा कार्य करना पूर्ण पुरुषके स्वरूपके अहुकूछे नहीं हो सकता. है । क्योकि; 
उसमें प्रकृतिके विरुद्ध होनेके कारण अनिष्ट और अवनतिको आशङ्का रहतीः 
है। प्रकृतिको सरळ करते हुए. उसके. द्वारा ही Setar नाश करना यथार्थ; 
धर्म और ज्ञानाउकूछ काये है, इसलिये ज्ञानी गुरु श्रीभगवान कृष्णचन्द्रने इसी. 
प्रकारसे पूवे कसाचुकूळ प्रकृति तथां प्रवृत्तिको देखकर उसीके अलुसार समस्त 
भत्ताका यथोचित उद्धार किया. था । किसी भी भावके द्वारा श्रीभगवानमे 
आसक्त होनेपरःभी भ्रीभगवान्‌के स्वेशक्तिमान्‌: होनेसे भक्त उसी भावके द्वारा 
भगवानूमे तन्मय हो सकता है. और तन्मयता होनेपर मनका लय हो जाता है, 
जिससे भक्तका भाव ही नष्ट होकर भावातीत भगवान्‌ उनको परा हो जाते हैं । 
यथा-श्रीमङ्गागवतके १०वें अध्यायमे-- 
` कामं रोधं भयं स्नेहमेकयं सौहदमेव च । 
नित्यं ett विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेवं विस्मयः काय्यों भवता भगवत्यजे | 
`, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे aq एतदुविश्नुच्यते ॥ 

E Stal खवशक्तिमत्ताक्े प्रमावसे. भक्त wad तन्मय हो 
mrt कामादि किसी मानसिक भावका अस्तित्व तबंतक shat (लते 
vifi उन भावोके उत्पत्तिस्थान मनका अस्तित्व विद्यमान रहे। परन्तु 

समय कामादि भावके गवानमें आसक्तचित्त अ eee 
अपनी शक्ति ster neha aR तन्मय. कर ea sas 
अ ग करक अपनेम तन्मय. कर'खेते हैं, उस समथः 
तन्मना द्वारा मनोनाश होनेसे, मनमें रहनेवाले कामादि भाव ससूळ नाशको 
Ft भक ower छोकिक, वासनाओंले रंहिंत होकर लोकातीत 
*गवझावसे लवलीन हों सुक्ति 'पदवीको प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भाव अनेक 
मारक पूव कर्मोके अहुसार अनेक प्रकारके भक्तोके द्वारा धीकुष्णभगवानकी | 
छाम प्रकट हुआ थां और द्वेष, काम, वात्सल्य आदि सभी भावी 
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भ्रीकृष्णचरिश्ररहस्थ | ६५१ 


aT AAA AAAI RRR AAAA OOOO PIII ONO RAR IADR I ARARARR GA: 


. को इसी प्रकारके ÁE भगवानने अपनी सर्वेशक्तिमत्ताके प्रभावसे तन्मयभाव 
द्वारा नाश करके भक्तांको परमा बेष्णवो गति प्राप्त कराई थी।. अचळ गम्भीर 
समुद्रकी तरह उनके धीर पूणे स्वरूपमे सभी भाच 'चञ्चल नदियोको. तरह 
| ` gaat mea हो जाया करते थे और इसी प्रकारसे गोपिकादि भक्तगण. पुवे. 
| कमौसे उत्पन्न समस्त लौकिक चांचल्योसे रहित होकर परमपदको प्राप्त हो गये. 
l a यही भ्रीमगवानके पूर्णाबतार भ्रोकृष्णचन्द्रके .जोवनमें उपासनाकी पू्णता- 
| मयी 'चतुदेशरसमयी मधुर लोला है । aon ao 
| कर्मं और उपासनाकी तरह ज्ञानका भी पूर्ण प्रकाश भ्रीकृष्णचन्द्रकी 
# अवतारलीलामे हुआ था. इसमें सन्देह नहीं है । पूर्णक्षानकी पराकाष्ठा. संशय-: 
| es दोषयुक्त जड़ताग्रस्त अजुनकों गीता और अहुगीताके 
| peT उपदेशछुळसे संसारकी शिक्षाके लिये उन्होंने प्रकट की. . 
| TESI ही उसकी तुलना संसारमे कहीं नहीं हो सकती है।' 
| अजुनका मोह दूर करनेके लिये उतने उपदेशोकी आवश्यकता नहीं थी, जितना 
í उन्हाने गीताके भीतर दिया है। बह उपदेश -केवछ समस्त संसारके. कल्याण-. 
| साधनके लिये ही था। जिस प्रकार 'भूभारहरणके लिये कुरुक्तेत्रके युद्धमें. अजुन. 
। निमित्तमात्र थे, उसी प्रकार.संसारके प्रति गीताके उपदेशके लिये.भी अजेन: 
| निमित्त मात्र ही थे। ` ` py तकर IBRIT FI 
A गीता पूण ज्ञानकी गङ्गा है, गीता aR अजस्र धारा है।' sitet” 
| कर्मोपासनाज्ञांनकी त्रिथारा TET, यमुना, खरस्वतीकी ज़िंधाराकी तरह परस्पर 
सम्मिलित होकर दिव्य प्रयागकी सृष्टि हुई है जिसमे भावुक” भक्त 
अवगाहन स्नान करके अनन्तानन्दमय निःश्रेयस पदको. अनायास. ही प्राप्त 
कर सकते हैं । गोता दुस्तर संसार सागरसे. पार उतरनेके लिये अमोघ. तरणी, 
है। गीता भावक जनोंके लिये गम्भीर तरङ्गमय भावससुद्र RI गीता, कर्मयोगः. ` 
परायण महात्माको उत्तरायण गति द्वारा सत्यलोकमे . ले जानेके लिये fer 
विमान्तरुप है ।. गीता ज्ञानयोगनिष्ठ :महात्माको जीवन्मुक्त. बनानेके लिये 
असत समुद्ररूपहै, - गीता संसार . मरुमूसिमे जले हुए. .डु/खित जीवनके लिये 
मधुर जलसे पूर्ण भरूद्यान (मरुस्थळका बगीचा) ÈI कितना कहा जाय, संसारमे 
Maret aga - आधुरीका -चणंन .ही नहीं. हो. सकता है।. संसारमे sig- 
भ्रगवदुगोताके. प्रक्राश द्वारा. श्षीसगवानने . उपनिषदोका सारतत्त्व प्रकट किया 
। sN ; 
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HoR . धॅम-विज्ञान | - 
है । कर्म, उपासना, ज्ञान तीनोंका विज्ञानांश और तीनोका सामजस्यः गीतामे 
प्रकट है । परन्तु ज्ञानप्रकाशकार्य्यमे इतना ही करके वे fred नहीं हुः 
थे उनकी मनुष्य लीलामय जीवनी ज्ञानके सब विभागोंकी पूर्णतासे पूणा थी | 
यद्यपि समष्टिरूपसे ज्ञानके सब विभागौका सारांश और धमके सब विभागोका 
विज्ञान और वेदके तीनो काएडोका रहस्य ्रोगोताजीमें प्रकट हैं, परन्तु श्रोभग- 
वानले पृथक्‌ पथक्‌ रुपसे शानके .सब- विभागोका प्रकाश अपने आदशे . जीवन 
द्वारा करके दिखला दिया था । साधारण धर्मेके गढ़ रहस्योंका विज्ञान उन्होंने: 
अजुन और महाराज युधिष्टिरके सम्मुख प्रकट किया था। महाभारतमें उन 
प्रकरणोंके पाठ करनेसे विदित होता है, कि, धर्मके पूर्ण रहस्यको उन्होने: 
इस प्रकारसे प्रकट किया है, मानो. धर्मसस्बन्धमें वेदका विज्ञान जगतूके 
सम्मुख प्रकट करनेके लिये ही उनका अवतार हुआ था। नारीधर्मका जगत्‌. 
पचित्रकर रहस्य और नारोधमंसे अतीत छोकोत्तर प्रेमका विज्ञान श्रीभगवान- 
ने त्रजळीलाके प्रसक्षल्षे गोपिकाओको उपदेश दिया था जिसका विवरण 
भ्रोविष्णुमागवत्‌मे देखनेसे धर्मशमात्र ही समझ सकेंगे कि, नारीधमंरूपी 
विशेष धर्मको विज्ञान इस प्रकारसे उन्होंने जगत्‌ कल्याणार्थ प्रकाशित किया 
है, मानों नारीधमंकी मर्यादारक्षाके अर्थ ही उनका अवतार हुआ था और 
मानौ नारीधमेको पवित्र रखकर प्रेमकी अपूर्व माधुरीखे जगतको त्त करनेके 
अथ ही वे अवतीणे हुए थे। इसके सिवाय पुरुषधमंविज्ञान, राजधर्म विज्ञान समा- 
जनीति विज्ञान आदि उनके सच कुछ उपदेश महाभारतमें भरे पड़े हे, जिनके पाठ 
करनेसे उनकी प्णंशानसत्ताका पूरा पता ळग जाता है। 


अब प्रसङ्गोपात्त महुष्यजीवनम उसकी पूर्णता सिद्धिके लिये कर्म-उप्रा- 
'सना-शानके सामञ्जस्यके हेतु बताये जाते हैं । मानवी प्रकृति त्रिगुणमयी तथा 
ग्रतिक्तणपरिणामिनो है । इतना तकःकि, दिवारात्रिके भीतर भो समष्टि प्रकृति 
तथा व्यष्टि प्रकृतिम तीन गुणौके परिवत्तंन होते रहते हैं | इस परिवर्तन नियमके 
-अलुसार यदि व्यष्टि safe यथोचित व्यापारमे रत रहे .तो, समष्टिप्रकतिके 
प्रवाहम स्वतः ही चह बहा करेगी और समष्टि प्रकृति उसे अपनेमें मिलाकर 
अन्तमे प्रकृतिराज्यसे परे तथा प्रतिके पति परमात्मामे पहुंचा देगी | इसी 
कारण व्यष्टि प्रकृतिको समष्टि प्रकतिमें मिलानेके लिये ज्ञानहष्टि-सम्पन्न पूज्यपाद 
महर्षियोने गुणपरिणामके नैसर्गिक Nimga कर्म-उपासना-श्ञानका विधान 
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केया है । जिस समय प्रकृति पर तमोगुणका प्रबल आवेश हो जाय उस समय 
निद्रा ही प्रतिके ATRS व्यापार है, क्योंकि, उतने तमोगुणमे कोई भी क्रिया 
नहीं बन सकती | उससे ऊपर जब तमोगुण रजोणुणोन्सुजी हो तब कमका 
समय है | इस प्रतिके लिये मदर्षियोने वेदविहित कमोका विधान किया है। 
agaat THAR और थोड़ा आगे बढ़ने पर जब तमोगुण दब जाय तथा रजो- 
गुण सच्योन्खुख्री हो जाय तब मन्ुष्यका अन्तःकरण सक्त्वगुणोद्यमे स्वतः 
भगवान्‌की ओर जाता है | इसीलिये इस salad उपासनाका विधान है । तद- 
नन्तर रजोगुण ओर तमोगुणका पूणं अभाव तथा सत्त्वणुणके विशेष विकाशके 
समय ज्ञान हो एकमात्र अवल/्यनोय होता है व्यष्टि तया समष्टि दोनों प्रकतिमें. 
ही २३ घण्टेके भीतर नेसर्गिकरूपसे ऊपर लिखित नियमाडुसार त्रियुणपरिणाम' 
होता रहता है । इसलिये सत्यदर्शी पूज्यचरण महर्षियोने व्यष्टिसमष्टि प्रकृतिके 
सामअस्यविधानाथ - आर्यं जीवनको कमं -उपासना-ज्ञानमय बनानेका उपदेश 
दिया है । इसी कालज्ञानके विचारले हो दिन व रातमे चार सन्धियाँ greta 
मानी गई È । वेहो चार सरूया कहाती हैं. ओर उनमें सात्विक, राजसिक, ताम- 
सिक भेदखे कमे और उपासना करनेको भो विधि cea गईं है । यदो कारण 
है कि, दिनके भो तोन विभाग मानकर देवता ओर पिउरोको पूजाके काळ बताये 
गये हे. ai समष्टि प्रकृति के साथ व्यष्टि प्रकृति श्री समता लिछ हो ऋर TAT- 
रुपसे ब्रह्मलागरमे मिळना सुळभ ही हो जाता है, इसके सिवाय सादात्रूपसे 
आत्मञ्योति प्रकाशनार्थं इसमें सभी कुछ अवकाश CAT गया दै, यथा-- 


(क) समस्त मञ्चष्यप्रक्ति साधारणतः तीन नेश्षर्गिक भागोमे विभक्त 
है, यथा स्थळवृत्तिमयो ( Physical ), मनोवृत्तिमयो ( Emotional ) ओर 
बुद्धिवृत्तिमयी (Intellectual) इन तोनाँ बुत्तियोके द्वारा हो जोवजगत्‌ 
सदा चञ्चल रदा करता हे और इनके शान्त होनेसे हो समाधि द्वारा ब्राह्मी 
स्थिति ळाभ हुआ करतो है। महुध्ययोनिके प्रथम: उन्नति स्वर (Evolution ) 
में मन बद्धिका साधारण विकाश रहनेसे वहां स्थूळदुत्तिमयी प्रछतिका ही प्रभाव 
अधिक रहता है | तद्नम्तर क्रमशः मनोवृत्ति और विशेष उन्नत अवस्थामें 
बुद्धिवृत्तिका बळ अधिक हो जाता है | किन्तु तोन afaatat स्वल्प विस्तर 
प्रसाव महुष्ययोनिके सभी जोवोमे रदता दै. । अब ब्राह्मो स्थिति लाभके लिये 
Bel एकमात्र- अवळम्बनीय उपाय होगा, जिससे तीनों वृत्तियां सामञ्जस्यके 
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साथ क्रमशः शान्त हो जायँ | कर्मके साथ स्थुळजगत्का सम्बन्ध अधिक 
TENS स्थलवृत्तिमयी प्रकृतिके साथ कर्मका नैसर्गिक सम्बन्ध है और वह वेदः 
विहित कर्मके द्वारा ही उन्नतिशोल हो सकती है । उपासनाके साथ अन्तः 
करणका सम्बन्ध विशेष cata मनोवृत्तिका निरोध उपासनाके द्वारा ही सम्भव 
है और ज्ञानके साथ वुद्धिवृत्तिका साक्षात्‌ सम्बन्ध रहनेसे वुद्धिवृत्तिकी सूचम- 
गतिमे ऋतम्भरा प्रज्ञावस्था ज्ञानद्वारा ही लभ्य है | तीनोंके सामज्ञस्यानुसार. 
अवलम्बन द्वारा ब्राह्मी स्थिति हुआ करतो है, इस कारण आरय्यजीवनको पूर्ण- 
ज्ञोबन बनानेके लिये कर्म, उपासना, ज्ञानको नैसर्गिक आवश्यकता È | 

( ख ) आस्तिक जगत्‌में साधारणतः मञ्चुष्य तीन प्रकारके होते हैं-काम- 
परायण, अद्भनिष्काम, Tica | इन तीनोंकी आध्यात्मिक क्रमोन्नतिके 
लिये. आय्यंशाख्रमे तीन उपाय वताये गये हैं, यथा भागवतमें- 


` योगाख्नयो मया प्रोक्ता इणां श्रेयो विधित्सया । 
ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निविंण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिइ कर्मसु | 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमयोगस्तुः कामिनाम्‌ ॥ 
यदृच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ | 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
मह॒ष्योके ्रेयोविधानके लिये कमे, उपासना और ज्ञान ये तीन योग कहे 
गये हैं । 'संसारासक्तिशत्य कामनारहित व्यक्तियोके छिये ज्ञानयोग तथा सकाम 
व्यक्तियोके लिये कर्मयोग आध्यात्मिक उन्नतिम्‌ है और जो भगवत्कथामें रुद्ध 
रखते हैं तथा न अधिक विषयासक्त ही हैं या अत्यन्त विरक्त ही है, पेसे मलः 
ष्यॉके लिये उपासनायोग सिद्धिप्रद है । चूंकि संसारके सभी ~ इन aint 
प्रकृतियोमें बँरे हुए हैं इसी कारण सत्यदर्शी महर्षियोने आर्यजीवनको atte. 
बनानेके लिये सामञ्चस्याहुसार कर्मोपासनाज्ञानका विधान किया है। 
` . - (ग) आत्मा स्वयंप्रकाश है, किन्तु ; 
आच्छुन्न होनेपर at देखनेमे नहीं आते उसी न ee ba k 
शरीरका. विक्षेप और कारणशरीरका आवरण आत्मद्शन पथमे इन तीनों 
INAR रहनेसे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होते । कर्मके द्वारा मल: ताशा 
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उंपासनाके दारा विक्षेपनाश और ज्ञानके द्वारा आवरणनाश होता है, तब यथा- 
शतः आत्मसत्ताका AIAT. होता है । इसो कारण आयेजीवनको प्णंजीवन 
बनानेके लिये महर्षियोने उसे कर्म-डपासना ज्ञानमय बनाया है औरं इस लिये 
चेदके भी तीन काण्ड हैं । 


(a) कार्यत्रह्म कारणज़ह्मका ही विकाशमात्र है । इस लिये कारणब्रह्ममे . 
जो भाव है सो कार्यत्रह्ममें भी होता है । अध्यात्म अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्ममाव, 
anga अर्थात्‌ ईश्वरभाव, अधिभूत अर्थात्‌ बिराद्‌ भाव कारणब्रह्मके ये 
तीन आव हैं । इसलिये कार्यत्रह्मके प्रत्येक aga भी अध्यात्म, अधिदैव 
और अधिभूत ये तीन भाव हुआ करते हैं। जीवमे तीन भाव अपूर्ण हैं, wet 
ये तीन भाच पूणं हैं । इसलिये अपूर्ण जीव पूणंब्रझके भावको तभी प्राप्त कर 
सकते है, जब अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत इन त्रिविध शुद्धियोका सम्पादन 
madi कर्मके द्वारा अधिभूतशुद्धि, उपासनाके द्वारा अधिदैव शुद्धि औरं 
शानके द्वारा अध्यात्म शुद्धि होती है। जीवमे स्थुछशरीर अधिभूत है,- मन 
आधिदैच है और बुद्धि अध्यात्म है । कमेके द्वारा स्थुळशरीरकी शद्धिसे 
अधिसूतशुद्धि होती दै, उपासना द्वारा मनोनिरोधसे अधिदैवशुद्धि होती है 
और ज्ञान द्वारा बुद्धिकी शद्धिसे अध्यात्म शुद्धि होती है । वेदविहित नित्य, 
नैमित्तिक कमौका daada बुद्धिसे नियमिंत अनुष्ठान करते करते. आधिभौतिक 
a शुद्धिके साथ साथ चित्तशद्धि भी होती है और इस प्रकारसे शुद्ध चित्त द्वारा 

उपासना तथा ज्ञानका साधन सम्यकरूपसे हो सकता दै, जिंसके फलरूपसे 
शात्मसा्तात्कार Gea हो जाता है । यही आर्यजीवनको पूणजीवन 
घनानेके लिये ऋषिप्रदर्शित कर्म-उपासना-ज्ञाकी साधना तथा उनका 

प्रयोजन है | । | 
( ङ ) श्रोभगवान. सत्‌-चित्‌-आनन्वरूप है । उनकी अद्वितीय सत्सत्ता 
पर ही द्वेतमावमंय निखिल प्रपश्चका विलास है। उनकी चित्‌: सत्ता लौकिक, 
अलौकिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक, तटस्थ, स्वरूप सकळ प्रकारके शानका 
निदान है। उनकी अद्वितीय मौलिक आनन्द सत्ता ही द्वैत जंगतमे डुःजमिश्चित 
| सकल प्रकारके सुख तथा अढैतावस्याके निर्मल सुखकी जननी है | जब ब्रह्म सत्‌ 
| चित्‌ आनन्द रूप है और जीव त्रह्मका' अंशरूप है. तो जीवमे भी तीन सत्ताये 
` आंशिकरुपसे ब्रिद्यमान हैं। इसलिये जीव we तभी बन सकता दै जब जीव 
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उपलब्धि द्वारा अपनो सत्‌सत्ताक्रे साथ व्यापक चितूसत्ताको अभिन्ञताको समझे; 
अपनो चित्सत्ताके साथ व्यापक चित्सत्ताकी एकताको समभे और अपनी 
आनन्दसत्ताको पूर्ण करके व्यापक आनन्द्खत्तामें लवलोन हो जाय । . निष्काम 
कर्मयोगके ATS द्वारा अपनी BT सत्सत्ता क्रमशः विस्तृत होकर व्यापक . ' | 
सत्सत्तामे जा मिळती है, उपासनायोगके अलुष्ठान द्वारा चित्तबत्ति निरुद्ध होकर 
परमात्माको आनन्द्सत्ताका AALS अहुभव होता है और ज्ञानयोगके ager 
द्वारा परमात्माकी : चितूसत्ताकी उपलब्धि होतो है। इसी प्रकारसे कर्म-उपा- 
सना-ज्ञानके सामज्ञस्य द्वारा जीव अपने जीवत्वको छोड़कर शिवत्व लाभ कर 
सकता है। यही कारण है कि, महुष्यजीवनम तथा श्री गीतामे कम-उपासना-श्ञानके 
सामञ्जस्यका उपदेश किया गया है | 
are कलिकालकी विपरीत गति है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दकी 
भक्तिमयी मधुरछीलाको कलिकाळके AJA न .समककर बहुत प्रकारके 
दोषारोप करना प्रारम्भ कर दिया है । इसलिये sitar 
. वान्‌ कृष्णचन्द्र और गोपियोंके चरित्रका बर्णन करके 
उन सब शाङ्कामका समाधान किया जाता है । राखळीळामे जिस प्रकार कार्य्य 
हुए थे उन सबोपर विचार करके देखनेसे was श्वरुपका ज्ञान पूर्णतया 
हो सकता है | यह बात भागवतूमे प्रसिद्ध है-- 


MATIC कृष्णेन तासां मध्ये TAA: | 
प्रविष्टेन ग्रहीतानां कण्ठे स्वनिकटं ख्रियः N 
शीकृष्णजीने राखळीला करते समय दो दो गोपियाँके चीच एक एक 
होकर हजारों यूत्तियां धारण कर ली at और जिस रात्रिको रासळीळा हुईं 
थी उख रातको जो गोपियां घरको छोड़कर चली आई थीं, उन गोपियाकी भी 
एक एक मूत्तिं धारण करके उनके पतियोँके पास भगवान्‌ विद्यमान थे | जैसा 
कि भागवतमें लिखा है-- ; 
नाऽस्ूयन्‌ खळु कृष्णाय मो हितास्तस्य मायया। 
मन्यमानाः स्वपाश्वस्थान्स्वान््वान्दारान््रजोकसः॥ _ 
भगवानकी मायासे मुग्ध होकर ब्रजके. गोपौने अपने पास. अपनी 
-अपनी.स्रियोको देला था जिससे. उनको नहीं जान पड़ा कि, उनकी खयां 


Ye 


` शांका समाधान । 
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चली गईं हैं। अतः इससे सिद्ध . होता है कि, उस रात्रिको भगवानने हजारों 
खियाका रूप और पुरुषोका रूप धारण. किया था । अब विचार करनेका 
विषय यह है कि, एक स्थूल शरीर और एक सूदम शरीरको हजारों स्थळ 


_ शरीर और हजारो QA शरीर बनादेना जब योगशाख्का विषय है तो - 


योगके किंस अधिकारमें योगो इस. प्रकार कर सकता. है .। योगदशेनमें 
एक सूत्र है कि $-- 


निस्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। 


` इ्वरूपस्थ जीचन्सुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कस्मंको शीघ्र भोग करके 
SMa करना चाहे तो, अनेक AS शरीर और अनेक Ger शरीरको बनाकर 
भोग कर सकते हैं | दष्टान्तरूपसे सममा जाय कि, यदि प्रारब्धकस्मैके Ag- 
सार किसी थोगोकी आयु पचास -वर्षको हो, परन्तु बह योगो योगरूपी 
अलौकिक पुरुषार्थके द्वारा तोल वर्षमे जीवन्सुक्त होजाय तो. उनकी आयु 
पचास वर्ष होनेके कारण बीस वषमे भोगे जानेवाले प्रारब्धकर्स्म -बाकी 
रहेंगे, यह समझना होगा, क्योकि यह शास्त्रका सिद्धान्त है किः-- 
. भरारव्धकर्म्मणां भोगादेव क्षयः | 
प्रारन्धकमोंका क्षय भोगसे हो हो सकता है | अब यह बोस वर्षका 
कर्मं चह योगो चाहे तो बोस वर्षमै ही भोग कर सकता है, या उससे कम 
समयमे भी भोग कर सकता है | यथा--यदि-उस योगोकी प्रकृति चेसी ही 
हो कि, बीस वर्षके, भोगको चार वषमे भोग करना चाहे, तो एक स्थल 
सूचम शरीरको पांच स्थूळ सूंदम शरोर बनाकर योगी बीस वर्षके कम्मौंको चार 
चर्षम ही भोग कर डालेंगे, परन्तु इस प्रकार स्थळ, सूदम शरीर. बनाना 
उन्हीं योगोके लिये ही सम्भव है जो स्थल और सदम शरीरके वन्धनले 
सुक्त हैं; अर्थात्‌ जोवन्सुक्त हैं | स्थळ भूतौको इकट्ठा करके स्थळ शरीर 
तभी बनाया जा सकता है किं,. जब स्थल भूतोपर अधिकार जमज़ाय | 
उसी प्रकार GaN तत्त्वोको THEI करके अन्तःकरण आदि gar शरीरको 
बनाना योगीके लिये तमी सम्भव at सकता है कि, जब सूक्ष्म तत्त्वा 
पर भी 'उनका अधिकार जमंजाय । स्थळ, सूकम दोनों तस्वोपए अधिकार 
' तभी - जम सकता है कि, जब योगी दोनों तत्त्वोसे अळग होजाय, क्योंकि, 
जो जिससे प्रृथक्‌ है या Fare वही: उसपर अधिकार जमा संकतां दैः: 
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विषयी पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि, विषयी लोगोंके आत्मा, मन 
इन्द्रियो और सूकम शरीरके अधीन होनेसे, तत्त्वॉपर अधिकार जमानेकी शक्ति 
` उनमें नहीं हो सकती है । यह काम वोतराग जितेन्द्रिय योगो कर सकते है, 


विषयी पुरुष adi कर सकते | इससे सिद्ध हुआ कि, श्रीभगवान श्रोकृष्णचन्द्र . 


fide, जितेन्द्रिय, ज्ञानो ओर योगी थे, क्योंकि, ऐसा न होता तो श्रीकृष्णचन्द्र 
कभो स्थळ सूकम तत्त्वोपर अधिकार जमाकर हजारौ स्थूळ, सूचम शरीर धारण 
नहीं कर सकते थे | इसलिये जिस रासळीला परं लोग कटाक्ष करते हैं, उसी 
रासलीला पर विचार करनेसे यह सिद्ध हुआ कि, भ्रोकृष्णचन्द्र पूरे जितेन्द्रिय 
योगो थे उनमें कामका लेशमात्र नहीं atl इसलिये भगवान्‌ वेद्व्यासने 
कंहा है कि :-- 
योगेश्वरेण कृष्णेन | : 
योगेश्वर श्रोकृष्णने इतने शरीर धारण किये। यदि उनमें काम होता 
तो “योगेश्वर” न छिखकर “कामेश्वर” लिखते | यही अकाटथ योगकी यक्ति 
भ्रीकृष्णके चरित्रको अच्छी तरह प्रमाण कर देती है, कयौकि, जब पुरुष जिते. 
न्द्रिय हो तो at उसका क्या कर सकतो है । इसलिये गोपियाँ किसी प्रकार- 
की ही क्यों न हो उसमें श्रीकृष्णकी कोई हानि नहीं थो ओर इसीलिये ही 
भागवतमे लिखा है किः | 


सिषेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः 


अपनेमें ब्रह्मचर्य्यको रोककर उनको सन्तुष्ट किया | श्रोकृष्णचन्द्रंजीम : 
काम नहीं था। वे कँसे थे सो संसार जानता है। और जानता ही क्या है. 
__ भगवानने गातामें स्वयं ही कहा है कि वे कौन थे, यथा--गोतामे-- . .... 


आपूरयमाणमचलम्रतिष्ठं, 
सयुद्रमाप! प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
Taq कामा य॑ प्रविशन्ति aed, 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


जिस प्रकार नदियां स्थिर, गम्भीर, पूर्ण और विशाल हु प्रवेश. 


करके अपनेको समुद्रमे मिला देती हैं, उनकी पृथक्‌ स्थिति नहीं रहती; उसी 
प्रकार जिस महान, पुरुषके. sare. चित्तरुपी. महान. ससुदर्मे. ससस्तः कामनाः 
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आकर ळय हो जायं, वही शान्तिको प्राप्त करता है, कामनापरायण जीवको 
शान्ति नहीं मिलती |. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सामान्य कामनापरायण जीवके 
समान खिंयौको देखकर भाग नहीं जाया करते थे, किसी दूसरेमे कामको देख- 


« कर डुर्षछकी तरह भाग जानेवाला मजुष्य पूणे नहीं बन सकता, क्योंकि, 


भ्रति में लिखा है कि +-- 
नाथ्यमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
डुर्वल AZT आत्माको नहों प्राप्त कर सकते, तेजस्वी पुरुष ही आत्माको 


प्राप्त कर सकते हैं । श्रीकृष्णका उदार हृदय इस प्रकार तेजस्वी और पूणे था कि, | 


जिस पर अपनी कामनाकी तो बात ही क्या है; किसोकी कामना भी प्रभाव 
विस्तार नहीं करती थी। परन्तु जो भक्त जिस प्रकारको कामनाको लेकर 


_ आया करते थे, ससुद्रमे नदीकी तरह उनके पास आकर सबोकी सब काम-' 


aré नए हो जाती थो, जिससे भक्तोंकी मुक्ति हो जाती थी, यही भगवानका 
ASTM और भगवानका स्वरूप क्या था सो Welt सुक्त पुरुषके लक्षण- 
awa ada किया गया है। सुक्त पुरुष स्फटिक मणिकी तरह होते हैं और कमलः 
दळस्थित जलके सदश Gita होते हैं |... जिस प्रकार स्फटिक. मणिके सामने 
लाल फळ आनेसे स्फटिक छाल वर्ण प्रतीत होता है, पीला फूल सामने आनेसे 
स्फटिक पीला रङ्गका दिखाई देता है, इस प्रकार STH सामने लाया जाय 


` बही रंग स्फटिकका दिखाई देने लगता है, परन्तु वास्तवमे स्फटिकके वे सब 


रंग नहीं हैं, स्फटिक स्वच्छ Rete है, सुक्त पुरुषका अन्तःकरण ऐसा ही होता 
है। चे जिसके साथ मिळते हैं, उनके सदश ही बनजाते हैं, यथा: 


बाले बाला विदुषि विबुधा,गायके;गायकेशाः 

शरे शरा निगमविदि चा55म्नायलीलागहाणि । 
सिद्धें सिद्धा BAT मुनयः Ay. सन्तो महान्तः; 

रोडे प्रौढाः किमिति वचसा ताहशा ETS I 
मौने मौनी गुणिनि गणवान्पण्डिते पण्डितोऽसौ, 

दीने दीनः सुखिनि सुखवान्भोगिनि प्राप्तमोगः 

, मखे मखो युबतिष युवा वाग्मिषु भीढवाग्मी, ` - 
कन्चित्निभवनजयी ATRA ॥ 


ae 
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समस्त प्राकृतिक भावोंसे परे स्थित ब्रह्मरूप सुक्त पुरुष बालकके सामने 
बालक, विद्वानके . सामने विद्वान्‌, गायकके सामने श्रेष्ठ गायक, atch 
सामने चीर, वेदशके सामने. वेदक्ष, सिद्धोंके सामने सिद्ध, सुनिके. सामने 
मुनि, महात्माओके सामने महात्मा और tek सामने we बन जाते हैं. : 
अधिक कहना ही क्या है, जो जिस प्रकारका है उसके: सामने उसी प्रकार 
बन जाते हैं । उनके अपने स्वरूपमें कोई हानि नहीं होती, और न उनका 
अपना स्वरूप हो वदळता है । अतः स्वरूपमे स्थित होकर ही मोनीके सामने 
मौनी, शुणीके सामने गुणवान, परिडतके सामने परिडत, दीनके सामने 
दीन, Gale सामने सुखी, ओगीके सामने भोगो, सूखेके सामने सूखे, युवतीके 
सामने युवक, THA सामने Ne वक्ता और अवधूतके सामने अवधूत बन | 
mÀ हैं; इस प्रकारके त्रिधुवनविजयी सुक्त पुरुष धन्य हैं। यही निलिंसता-सब | 
कुछ करनेपर भी कुछ भी न करनेका भाव, सुक्त पुरुष और पूर्ण पुरुषका. : 
लक्षण है | भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पूर्ण थे, इसलिये उनमें भी यही भाव.था | 
यथा-भागवतमे- 
मठ्ञानामशनिरणांनवरः 
ia खरीणां स्मरो मूर्तिमान्‌, . 
ˆ ` ` ` गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजाम्‌ | 
== शासता स्वपित्रोः शिशुः। 
मत्युभोजपतेविराड विदुषाम्‌ 
: तत्त्वं परं योगिनाम्‌ , 
goai परदेवतेति विदितो | 
` MN 9. 
स्फटिक मणिकी तरह पूर्ण निलिप्त भगवान्‌ कृष्णचन्द्र मल्लोके ह 
वजरूप a 
TN ER fed श्रेष्ठ aga थे, स्रियोके लिये मूत्तिमान्‌ मन्मथ थे, 
आत्मीय थे, ce राजाओंके लिये दमन करनेवाले थे, अपने 
माता पिताके लिये छोटे शिश थे, भोजपति कंसके लिये सत्युरूप थे, सगुण 
उपासकके लिये विरार्रुपं थे, frig उपासक योगियोंके लिये निराकार 
परमात्मा थे, और यादव- कुळके . लिये .परम देवता थे..। इसी प्रकार एक ही 
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भगवान. अनेकरूप थे । यही पूणेताका लक्षण है | भागचतके वणंनको देखनेसे 
सिद्ध होता है कि, गोपियां भी जानती थीं कि, श्रीकृष्ण सामान्य पुरुष नहीं हैं, 


` किन्तु साक्षात्‌ परमात्मा ईश्वर हे । उन्होने रासळीलामे या और स्थानांमे, 
Ser किं पहिले कहा गया है, श्रोकष्णको fray, परमात्मा, परमेश्वर करके 


सम्बोधन भी किया है । उनका इस प्रकार सम्बोधन करना प्रेमका पागलपन 
नहीं था, परन्तु यथार्थ ज्ञान था, जिल ज्ञानके होनेसे ही उन्होने कात्यायनी 
ब्रतका ager किया था । अब इस बात पर विचार कर सकते हें कि, 
संखारमे ऐसी कोई at नहीं है जो कि, पुरुषको gas और कामुक जाननेपर 
भी उसके अधीन चन जाय और ऊंचे ऊंचे सम्बोधन करे | इस बिषयको विषयी 
छोग खब जानते हैं । ख्रीजाति अभिमानिनी हुआ करती है. । कामुक पुरुषौको 
अपने अधीन करनेमे उनको आनन्द आता है। केवल जितेन्द्रियके पास वे दबती 
हैं | अजितेन्द्रिय पुरुषको वे वशमे रखकर स्वेच्छाचार करती हें । इसलिये 
यदि भ्रीकृष्णमे किसी प्रकारका कामभाव होता तो, गोपियां उनकी इतनी 


` प्रशंसा नहीं करतीं और न उनके लिये रो रो कर इतनी प्रार्थना ही करतीं । 


+a 


£ 


vs 


ईश्वर और जीवमें भेद यह है; योगद््शनमे लिखा है किः-- 


केशकम्मबिपाकाशयेरपरामृषटः पुरुपविशेष इश्वर! । 
ईश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशा से और 
कम्म, कम्मेफळ तथा संस्कारोसे परे होते हैं। इश्वर प्रकृतिके अधीन नहीं होते; 


___ माया ईश्वरकी अधोन होती है। जीव ही मायाका दास होता है, इसलिये ate 


agit होना जीवके लिये सम्भव है । ईश्वर खोके वशमे नहीं होते | इसी भावको 
लक्ष्मी, जो क्तीरससुद्रमे सोये हुए विष्णु भगवानके पांच दबाया करती हैं, 
उनके द्वारा दिखाया गया है और इसी भावको ही. रासछीलाम स्पष्टरूपसे 
Ram गया है। यथा--जहां गोपियामे थोडासा भी अभिमान आया कि, 
उसी समय भगवान उनको छोड़कर HTT हो गये | उनमेसे जो अभिमानिनी 
नहीं थीं और इसीलिये जो भ्रीहष्णको और भी थोड़ी देर .तक देख सकती 
थीं, उन्होने सी जब थोड़ी देरके बाद, अपनेको सबसे भाग्यवती समक, 
अभिमान किया और आकष्णके कन्थे पर चढ़ना चाहा, तो भ्रीकृष्णजी उनके 
अहंकारको तोडनेके-लिये, कन्धा बताकर नीचेसे अन्तघांन हो गये; क्योंकि 
sia तो इंश्वर थे, मायाके वश नहीं; थे, इललिये उनसे TT जाना उनके 
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स्वरूपके विरुद्ध था । यदि श्रीकृष्ण सामान्य AJA होते तो एकान्तमे रातके 
समय उस प्रकारकी परख्रीको पाकर रात भर आनन्द्से कन्धे पर लिये 
फिरते, परन्तु भगवान्‌ ऐसे न थे, भगवान. भगवान्‌ थे, इसलिये उस गोपीने 
जब धृष्टता की, तो उसी समय उसको दणड दिया, यह सव उनके इश्वर 
भावका लक्षण है। इसलिये ही रासळीळाका वर्णन सुनकर जब महाराजा परीक्षित 
ने शुकदेवजीसे पूछा कि, यह कैसी बात है कि, THA स्थापनके लिये अवतीर 
भगवांनने दूसरोंकी स्थियौके साथ इस प्रकार बतांव किया, जिसको परीक्षितने 
परदाराऽसिंमर्षण करके कहा है | तब शुकदेवजीने परील्तितको भ्रीकृष्णजीके 
यथार्थ रुपको समभाकर समस्त शंकाओका समाधान कर दिया और मन्द्मति 
कलियुगके stata लिये भो अपूर्व धम्मक उपदेश किया, यथा | 
धम्मेव्यतिक्रमो दृष्ट SATU साहसम्‌ । Beo 
तेजीयसां न-दोषाय वह! सब्बंभुजो यथा ॥ 
` `  नेतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि हनीश्वरः 
विनश्यत्याऽऽचरन्मोढ्याद्यया रुद्रोऽब्धिजं विषस्‌॥ ` 
कुशलाचरितेनषामिह स्वार्थो न विद्यते । 
विपययेन वाऽनर्थो निरहड्भारिणां प्रभो | 
किञ्चुताऽखिलसच्तानां तियडमत्यदिवोकसाम्‌ | 
ईशितुर्चेशितव्यानां कुशखाऽकशान्वयः ॥ 
यत्पादपडुजपरागनिषेबतृप्ता, 
योगप्रभावविधुताऽखिङकम्मबन्धाः | 
स्वेरश्वरन्ति मुनयो5पि न नह्यमाना- = | 
Oo स्तस्येच्छयात्तवपुषः त एव बन्धः ` E 
गोपीनां तत्पतीनाश्च स्वेषामेव देहिनाम्‌ । | ae 


योऽन्तश्वरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ काका 
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं ea | |. » - 
भजते ताइशीः करदा या! भुत्या ततरो भवेत्‌ ॥ `” | 
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SS ee 
- ज्लौकिक जगतके लिये जो धम्मं है, इंश्वरमे उस धम्मेका व्यतिक्रम 
| देखनेम आता है, क्योकि इश्वरमे शक्ति अधिक होनेले साहस भी अधिक है | 
| Sat fa अग्नि समश्त वस्तुओको दग्ध कर सकती है, इसी प्रकारसे तेजस्वी 
| पुरुष भी लौकिक  धम्मंसे- विरुद्ध A धकेको भी” सहन कर सकते 
| है, इसीलिये उस प्रकारके विरुद्ध आचारसे .उनको दोष नहों लग सकता | 
| जो ईश्वर नहीं है; अर्थात्‌ जीवको इस प्रकारका आचार मनसे भी नहीँ 
| करना चाहिये, करने पर उसका नाश हो. जाता है । जेसा कि शिवजी 
© विषपान करने पर भी नीळकरठ बने हुए है, परन्तु साधारण जीव विषपान 
%  करनेसे मर जाता है। प्रत्येक धम्मे या अधम्मे तभी तक जीवको स्पर्श कर 
सकता दै, जव तक जीवका जीवत्व रहे; अर्थात्‌ अन्तःकरण, इन्द्रियो और 
स्थळ शरीरके साथ जोवका अहम्भाव या ममता रहे। परन्तु जिस समय 
ममताके नष्ट TAT आत्मा, शरीर और मनसे पृथक हो जाता है, उस समय 


` शुभ या aga कोई भी कम्मे जीवको स्पशे नहीं करता है । इसलिये. 


कारणशरीरके साथ उनका कोई ममत्व-सम्बन्ध नहीँ था, at कुशळ या 
अकुशळ, कोई भी कम्मं उनको स्पशे नहीं कर सकता है। जो परमात्मा मजुष्य, _ 
देवता और समस्त प्राणियामे ब्यापक, सबके प्रभु और प्रार्थनीय हैं, उनको 

.” कुशळ अकुशल कैसे स्पश कर सकता है । जिनके चरणकमलके प्रभावसे 
योगी छोग कर्म्मबन्धनसे सुक होकर संसारको पवित्र करते हुए विचरण 
करते हैं, निराकार, केवल मायासे शरीरधारी उन परमात्माको बन्धन कैसे 
लग सकता È | जो स्वयं बद्ध है, बढ दूसरेको सुक नहीं कर सकता है I 


स्वयमसिद्धः कथं परान्साधयति। 


f 
| 
| 
| श्रीकुष्मचन्द्रजी जव साक्षात्‌ नित्य मुक्त परमात्मा थे, स्थूळ॒सूचम ओर 
| 


er रेके लिये ही था ees , 
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कामभोगकी इच्छा तभी तकं रहसकती है जबतक St अपनेको पुरुषसे भिन्न 


समझे और पुरुष अपनेको St भिन्न समंझे। सुक पुरुषको कामकी इच्छा. 


इसलिये नहीं होतो है कि, उनका हेतरूप अज्ञान नष्ट हो जानेसे वे स्त्री पुरुष 
सभीको अद्वितीय अह्मरूप में देखते हैं। उनको स्त्री पुरुष-सेद्द॒ष्टि नष्ट हो जाती 


है, इसलिये कामको इच्छा भो सूछसे ही नष्ट हो जाती है। श्रोकृष्णमें काम 
तभी हो सकता था यदि श्रीकृष्णजी गोपियोसे भिन्न होते। परन्तु जब श्रीकृष्ण: ` 


परमात्मा थे तो गोप भो वही थे, गोपी भी वही थे, पुरुष भी वही थे, खी भी 
बही थे, तो स्त्रयं जव स्त्री पुरुष दोनों ही हैं, तो, खीमें कामबुद्धि कैसे हो खकती : 
` है। और यह बात भी हम पहिले कह चुके हैं कि एक ही श्रोकृष्णने रासळीळाके 
दिन हजारों पुरुष और हजारों ल्लियोंका रूप धारण कर लिया था, तो गोपियाँ-- 
के प्रति उनका काम भाव कदापि नहीं हो सकता है क्योकि कामभाव अपने-- 
से प्रथक्‌ किन्ही दूसरोपर होता है, अपना कामभाव अपनेपर नहीं होता है । : 
..श्वेताश्वतरोपनिषदुर्मे लिखा है किः-- ` । 
| त्वं. स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी 
__. त्वं जीणो ण्डेन वश्चसि। , > 
2 हे. भगवन्‌! तुम स्री हो, तुम कुमार हों, तुम कुमारी हो और' तुम्ही 
WY बुद्ध होकर TMA दरड ले वञ्चना करते हो। इस प्रकारसे परमपुरुष 


सब्बंब्यापी अन्तर्यामी ओकृष्ण भगवान्‌ स्वयं ही गोपी बनकर स्वयं ही हजारों. - 


रूप धरकर भक्तांकी अपने अपने अधिकारके अहुलार मनोवासना पूणे करते . 
हुए, सबके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सथ्यको अपनेमे लय करते हुए, 
सभोको परमानन्द्मय मुक्ति पदको प्रदान करते थे। उनमें किसीका कास 
असर नहीं करता था और न उनमे काम हीं हुआ करता था | दूसरोका कठिन 
काम भी उनमें आकर समुद्रमें नदीके तुल्य ळय हो जाता था । यही श्रीभगवान 
ीङृष्णचन्द्रका स्वरूप है । . - is 
. भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र पर और एक दोष लगाया जाता है कि, चे सामान्य 
चोरकी तरह गोपियोके घरसे मक्खन चुराते थे। यह बात भगवान. भ्रीकृष्णके- 
स्वरूपको न जानकर ही कही जाती है । क्योकि जहां गोपियोके aca मक्खन 
छरानेकी बात छिज़ी है, वहां यह बात भी लिली है कि, धीकष्णचन्दरको उस: 
प्रकार से मकलन लोनेमे किली गोपीने कमी सना नहीं किया, अपिच. सभी 
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शोपियां चाहती थीं कि .भ्रीकृष्ण मक्खन ले जायं। और मक्खन निकालते 
तथा दधि मन्थन करते समय सब गोपियां भगवानके गुण गान करती थीं, एवं 
मन्थनके बाद सब कुछ चीजे भगवानको निवेदन करती थीं, यथा--भागवत 
के दशमझ्कन्धमे 


या दोहने$घहनने मथनोपलेप- 
प्रेडेनाभरुद्तोक्षणमाजनादो । 
गायन्ति चेनमनरक्तपियोऽश्रकण्ठयो 
| धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना! ॥ 


` भगवानमै agua गोपियां धन्य हैं, जो कि दूध दोहनेके समय और 
मक्खन निकाळनेके समय मथनके शब्दके साथ साथ अपने प्रेम भरे शब्दोंको 


मिलाती हुईं अश्नुकएठी हो भगवानके मधुर गुणोको गांती थीं। जिनका समस्त | 
कर्म, समस्त प्राण, समस्त मन भगवानके प्रेममे ही निमग्न था, जिन्होंने अपने 


सर्व्वेस्वको भगवानके चरणकमलमे अपण कर दिया था, उनके लिये भगवान: 
को थोडासा मकखन देना क्या बड़ी बात थो । इसलिये गोपियोंके ace 
श्रीकुष्णका मक्खन लेना चोरी नहीं हो सकता। चोर दूसरेकी चीजको उसकी 
अनिच्छासे चोरी करता है, उसकी इच्छासे नहीं। इच्छासे लेना चोरी नहीं 
कहलाता है | अब प्रश्न यह हो सकता है कि श्रीकुष्णजीकी माताके घरमे इतना 
दूध दही मक्खन था तो, दूसरेके घरसे इस तरह लेनेकी आवश्यकता क्या थी ? 
इसका पहिला उत्तर यह है कि जब गोपियां भगवानकं नामसे सब कुछ सम- 
dy करती थीं, तो; भक्तवत्सल भगवानके लिये उनकी समर्पित बस्तुओंका 
ग्रहण करना अपना कत्तेब्य था | दुसरा उत्तर यह है कि, अपनी माताकी चीजों 
को छोड़कर संखारकी और चीजोंके खेनेमे संसारको TA करना .भगवांनका 
छ्य था | शास्म कहा है किः 
akina जगतत प्रीणिते प्रीणितं जगत्‌। 

जिस चिराद्‌ पुरुषके उदरमे समस्त ब्रह्माएड भरा हुआ है, उनके पेट 
भरनेसे ब्रह्माएडकी at होती है। जिस समय डुर्योधनके कहने पर Tatar 
"षि अपने शिष्योके साथ वनवासी पाण्डवां के यहां अतिथि हुए थे, उस समय 
भी द्रौपदीकें घरमे अन्नकण खाकर जगव॒की तसि करके भ्रोभगचानने इसी सत्य 
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सिद्धान्तको प्रमाणित किया था। यशोदाके घरमे मकलन खानेसे, वहां विशेष 
आत्मीय सम्बन्ध होनेके कारण उससे यशोदाका ही कल्याण होता, समस्त 
संसारका कल्याण नहीं होता, परन्तु श्रीकृष्ण जब भगवानके पूर्णावतार थे, तो 
उनकी महिमा यह होनी चाहिये, कि, जब तक श्रोकृष्णजी संसारे रहे ag 
तक संसारका कोई महुष्य भूखा न रहे, सभीका कल्याण और पूण तृप्ति होतो. - 
रहे और इस प्रकारसे समस्त संसारकी तृप्ति तभी होना सम्भव था, जब 
भगवान्‌ दूसरेके घरसे मकखन खाते, इसीलिये भ्रोकृष्णचन्द्रजी यशोदाके घरमें 
मक्खन प्रचुर होने पर भी गोपियां के द्वारा समर्पित मक्खनको खाया करते थे | 
यही माखनलीळाका रहस्य है।. . ; र क 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी हजारों स्त्रियां थीं और उनकी कई हजार सस्ताने मी | 
उत्पन्न हुईं थीं, तो क्या, प्रात जनोंको तरह वे भी स्थूल खीसस्वन्ध द्वारा सृष्टि | 
उत्पन्न करते थे ? यह एक महान्‌ सन्देहका विषय है, जिसका समाधान किया | 
जाता है। उनको इतने विवाह क्‍यों करने पड़े और किख प्रकारसे पतिभावमे | 
. उपासनापरायण ख्रियोको उपाखनाका फल्न देनेके लिये ही उन्हं ऐसा करना | 
पड़ा था, इसका वृत्तान्त पहिले ही कहा जा चुका है । अब उतनी rats साथ | 
उनका वर्ताव किस प्रकारका था यद्दी बिंचाये विषय है । मानसी आदि सेद्से | 
SER सात स्तर होते हैं। प्रथम स्तरमें मानसी ale होती है जिसके विषयमे | 
सती-धर्म-रहस्य नामक प्रबन्धमे पहिले ही बताया जा चुका है । द्वितीय cach 
छिङ्गभेद विचारहीन aft ate तृतीय स्तरमे एकही शरीरमें अर्धनारीश्वरी 
तरह स्री पुरुष दोनोंकी सष्टि--यह भी उसी giad? प्रबन्धमे कहा जा चुका 
दे । चतुर्थं स्तरमें खरी पुरुषसे अलग तो हो जाती है, किन्तुं स्थळ सस्बन्धके 
द्वारा मैथुनी खष्टिको आवश्यकता न atk लिये और न पुरुषके fea हुआ 
- करती है।इस विषयमें पश्चिमो विद्वानोने भो बहुत कु चिन्ता की है । यथा=- 


f > ae mi ———— 
PO eS aa Se 


In the great work “The evolution of Sex”, there is 
the discussion of ‘parthenogenesis in which the phenomena 
ofvirgin-conception is accepted to be possible in an, ideal 
state, F. Talbot in ‘the “Contemporary Science Series” de- 
clared it to be “Though not probable, but not scientifically 
impossible.” Hartoss believes similarly. It means that in.an 
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| 
| 
| 
| ideal state of humanity, men and ‘women ‘may remain. in 


form but propagation'may go on without conjugation only 
through the women, In the psychic science it is plainly 
| seen that thought can work telekinetically and can- produce 
effects without the direct contact of the individual who 
thinks. If, thus, thoughts can move tables, lift flower-pots 
and drive pencils to write, willit.be difficult 407 them: to 
‘quicken the womb of a woman whom the individual loves 
४ — forwife, Just as she has the germ of independent -develop- 
वु ment, he has the germ of that perfection of thought-force. 
An interesting illustration is quoted ofa ‘kind of lice, where 
| for some generations they ate all‘only females and without 
br conjugation they multiply only-females: “But in this Es 
| thenogenetic arrangement they soon reach a point of racial ह 
| starvation, when they become at once busy about ae 
| males out of themselves and then combine with them ‘to 
| save their race until they become once more able to stand 
| by themselves. ° : 
( The law of Alternate Generation ) 
लिङ्गाभिव्यक्ति ( Evolution of Sex ) नामक ग्रन्थे इस ae 
बहुत चर्चा की गई है कि, alest आदर्श उत्तम दशामे बिना पुरुष सस्बन 
ही खी सन्तान उत्पन्न कर सकती है । एफ. टेवट साहबने कहा. है. कि, ऐसी 
lear होना असम्भवसा प्रतीत होनेपर भी वैज्ञानिक रीतिसे असम्भव नहीं 21 
हस्टग्‌ साहबकी भी यही सम्मति है । आप कहते हैं कि, महष्यौकीं उन्नत 
दशामे स्त्री पुरुष दोनों साथ रह सकते है. किन्तु सन्तान, उत्पन्न करनेके लिये 
मैथुन सस्वन्धकी आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्य पुरुषकी मानसिक प्रेरणा 
मात्र पाकर स्त्रियां स्वयं ही कर सकती हैं | जब सूक्ष्म वेशानिक प्रक्रियामे 
यह देखा गया है कि बिना स्पश किये दूरसे ही केवळ चिन्ताशक्तिके द्वारा टेबल 
दिलाया जा सकता है, फूलके बत्तेन उठाये जा सकते है, पेन्सिलसे लिखा जा 
9a 
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,खकता है तो उसी .प्रकार. प्रबल चिन्ताशक्तिके. द्वारा afte गर्भाशयमे भी 
न्तानोत्पत्तिके लिये गरणा की जा सकती है । क्योंकि जिस प्रकार पुरुषमें 
पुर्णोन्नत चिन्ताशक्तिका : बीज. विद्यमान है, ऐसे ही. ख्ियोमें भी पुरुषके स्थळ 
'सम्बन्धके विना उनकी प्रेरणा मात्रसे सृष्टि उत्पन्न करनेका बीज विद्यमान है । 
(इसके प्राकृतिक दृष्टान्तरूपसे एक प्रकार 'ज॒आं' का इतिहास कहा जाता. है। 
a जीव कई वंश तक खी हो खी रहती हैं. और बिना पुरुष सम्बन्धके aft जोक 
उत्पन्न करती रहती हैं | किन्तु कुछ समयके बाद ही उनका वंश जब समाप्त होते 
लगता है तो थे अपने ही में से पुरुष ‘sai. उत्पन्न कर लेती हैं । और पुनः 
उनसे स्थूळ सम्बन्ध करके अपने वंशकी. Te. कर लेती. है । यह सब सुष्टिके 


चतुथे स्तरका इतिहास है.।: देवताओंकी मानसी प्रेरणा मात्रसे छुन्ती देवीने जो | 


:पाएडवॉको उत्पन्न किया था, सो इसी. विज्ञानके. अचुकूळ सत्य घटना थी.। 
:सष्टिके पञ्चम स्तरमें यज्ञीय सृष्टि होती है, जिसमें यज्ञद्धारा प्राप्त चरु ही वीर्यका 
-कार्य कर देता है । श्रीभगवान रामचन्द्र, महर्षि विश्वामित्र आदिकी उत्पत्ति इसी 
!स्तरकी सृष्टिके द्वारा इई थी | सष्टिके षष्ठ स्तरमे इन सब. :उत्तम शक्तियाके 
BIT हो जाने पर मेथुनी सृष्टि ही अन्तिम . उपाय. रह जाता है. ।. किन्तु स्त्री 
ुरुष दोनोंके. ही सच्चरित्र, आचारवान, तथा संयमशीळ रहनेसे प्रथमतः ऐसी 
*खष्टिमी अमोघ रहती है। और इससे सुसन्तानकी उत्पत्ति हुआ करती है avait 
aes aan स्तरमें need, सदाचार, संयम सभीका अभाव. होने छगता 2 

,जैसा कि आजकल हो रहा है जिसके फलसे खी बन्ध्या और पुरुष fade 
_ होकर जनन शक्तिहीन हो रहे हैं । ये ही aes क्रमाचनत सात स्तर हैं | 
_्ञीभगवान कृष्णचन्द्रके द्वारा स्थूळरूपसे सृष्टि हो ही नहीं सकती इसका कारण 
“पहिले ही. विस्तारित रूपसे बताया गया है । अतः उनके द्वारा या तो प्रथम 

' स्तरकी मानसी सृष्टि अथवा चतुथ स्तरकी मानसिक प्रेरणाजन्य सृष्टि हुईं थी। 

` यही सिद्धान्त निश्चित होता है । इसी प्रकार afk द्वारा कान्ताभावसे 

_उपासना परायणा उनकी सहस्नों Ratt erat यादव देवांशसे उत्पन्न हो गये 

थे और उन भूभारहरणकार्यमे इन सब यादर्वोके द्वारा ्ीभगवानको बहुत 

कुछ सहायता प्रा हुईथी। ` `. `. gidi 


= ee यह सिद्धान्त. पहिले ही हो चुका है कि, ment तीनों आावोकी पूर्णता 


से संखारकी समस्त चस्तुभोमे तीन भाव भरे हुए हैं । ये तीन भव 


wey 
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अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत हैं. ।. इस सिद्धान्तके अछुसार पूर्ण अवतार 

वे ही होंगे जिनमें आध्यात्मिक पूणता, आधिदैविक पूर्णता और आधिभौतिक 

पूर्णता हो; अर्थात्‌ जिनमें शारीरकी पूणेता, शक्तिको पूणेता और: ज्ञानको पूणता 

हो । भ्रीमगवान भ्रीकृष्णचन्द्र जीमे ये तोनो पूणेताएँ स्पष्ट प्रमाणित होती है । - 

me श्रीकृष्णचन्द्रजीके स्थूल शरीरकी Gat थी; अर्थात्‌ स्थळ प्रकृतिकी 
पूणेताके लिये जो Se बातें होनी चाहिये, वे सब कुष्णचन्द्रजीमे थीं । स्थल 
प्रकतिकी पूणेता दोनेसे सौन्दर्यं, ब्रह्मचय्यं आदि पूरा होता है, कोई अङ्गहीन 
या बिकल नहीं होता है, या किसी प्रकारकी डुर्वलता नहीं होती है, ये सब गुण 
श्रीकृष्णमें पूरे थे । उनके खौन्दर्य्येकी तुलना ही कहां मिल सकती 21 ऐसे 
सुन्दर पुरुष न कभी हुए थे और न दोगे | जिनके सौन्द्व्यंसे समस्त संसार 
मुग्ध हो. रहा है, जिनके रूपसमुद्रमे चित्तको डुबाकर साधक संसारके समस्त 
रसोको भूल सकता है, मानो प्रकृति माताने अपने खजानेमे जितना रूप था सब 
लेकर एकाधारमें भर दिया है. | समस्त अङ्ग प्रत्यक्ष आकुष्णके पूरे थे, किंसी 
agit विकळता न थी | और, ्ीकृष्णजीके weeds विषयमे क्या कहा 
जाय, हजारों परस्त्रियौके बीचमे होकर मन्मथमत्मथ, आत्माराम, अवरुद्धः 
सौरत और योगेश्वरेश्वर; अर्थात्‌ कामदेवके मथन करनेवाले शरीर, मन और 
बुद्धिसे परे आत्मामे रमण करनेवाले, अपनेमे. वीय्येको रोकनेवाले. और 
योगेश्वरोके भी ईश्वर, भगवान, ्रीकुष्णचन्द्र थे । मनुष्योकी बुद्धि सामान्य 
कामको चिन्तासे व्याकुळ हो जाती दै, चित्तका घैय्ये नष्ट होने लगता है, फिर 
एकान्तमे  परस्त्रीके प्रार्थना करनेले- जो दशा होती है; उसकी तो बात हो क्या 
है। परन्तु यह श्रीभगवान श्रीकृष्णचन्द्रके ब्रह्मचय्येकी पूणताकी शक्ति थी 
जिससे घे हजारो परस्त्रियौके बीचमें होकर भी अपने स्व॒रूपम स्थित रह सकते: 
थे। यही उनके स्थूल शरीरको पूर्णता अर्थात्‌ आधिभौतिक पूर्णताका लक्षण है | 

` ` आृष्णचन्द्रजीकी आधिदैविक पूर्णता शक्तिका पूणेतामं थी। श्रीमक्लागवत- 
के पढ़नेसे उनमे देवीशक्तिकी पूणता कैसी थी, यह निश्चय हो सकता है। उन्होंने 
वालककालमें ही किस प्रकार अलौकिक शक्तिकां परिचय दिया था। यथा-- 


पूतनाबध, शकटाखुरवध, कालीयदमन, गोबदनधारण आदि। इन सबो से 
| ` उनकी gaat पूता प्रकट होती है । अज्ञानी लोग भगवान्‌ भ्रीकृष्णकें 


स्वरूपको न जानकर इन विषयोमे बहुत प्रकारंके सन्दे करते दै। कई छोगोने' 
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तो tet स्पद्धा की है: कि; इन सव अळौकिक लीळाओको उड़ा दिया है तथा और 
तरहका अर्थ. क्रिया है, यह सब उनके अज्ञानका ही फळ है | जिन जिन देवी 
शक्तियौके प्रतापसे समस्तः संसारचक्र घम रहा है और जो शक्ति पत्तो पत्तोमे. 
जाकर संसारकी रक्षा कर रही है, वह देचीशक्ति.तो भगवानकी ही. शक्ति है। 
अवतार उसी शक्तिका ही स्थूळ केन्द्रके द्वारा विकाश है। प्रकृतिमें धम्मेकी 
रक्षा और दैवी क्रिंयाओकी रक्षाके लिये आवश्यकता के अछुसार, कभी अंश 
रूपसे और कभी. पूणेरूपसे, किसी केन्द्रके द्वारा विकाश होकर वह शक्ति 
संसारकी Tat करती है और धर्म्मंकी धाराको ठीक कर देती है। जब 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी पूर्णांचतार थे, तो उनमें भगंवानकी पूर्ण शक्ति विद्यमान थी, 
फिर भगवानके लिये पक पहांड़ उठा लेना, या किसी सांपका दसन करना, 
क्या बड़ी बात थी। क्योंकि जब उन्हीं भगवानकी शक्तिसे हजारों पहाड़, 
अनन्त प्रह, उपग्रह, ATA, चन्द्र, GA आदि शन्यमें रंगे हुए हें और हजारों 
Rasa मारे जाते हैं, या दवाये जाते हैं, तों एक छोटासा पहाड़ उठा लेना 
ओर दो चार असुरोको. मार देना, क्या बड़ी बात है; यह सब कार्ये भगवानका 


व्यापकशक्तिसे होता ही है और यह कार्य्यं उसी व्यापकशक्तिके किसी केन्द्रमेसे 


प्रकर होनेसे हुआ। इनमें अन्तर कुछ भी नहीं है, केवळ agri छोगोके 
समभनेका ही अन्तर है.।. 'वास्तवमे भ्रीकृष्णके जीवन' भरके समस्त अलौकिक 
काय्यै उनमें दैवीशक्तिकी पूरणताको ही बतळाते हैं। 


श्रीकृष्णचन्द्रकीं तीसरी gar आध्यात्मिक अर्थात्‌ ज्ञानकी पूर्णता है; 
सो'गीताके पाठ करनेसे ही मालूम पड़ सकता है I भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनकों 
गीताका' उपदेश किया: था। गीतामें समाधि-भाषा पूणो है, जिसमें समस्तं 
उपदेशोंका ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकारको ज्ञानमयी भाषाको पूर्ण ज्ञानीके 
सिवाय और कोई. नहीं कह सकता है, क्योंकि समाधिभाषाके कहनेवाले समाः 
धिस्थ पुरुषः ही हुआ करते हैं, इतर पुरुष समाधिभाषाको नहीं कह सकते हैं। 
और दूसरा कारण यह है. कि, . गीता पूर्ण होनेसे ही अ्रीभगवानका. वाक्य: कही 
जाती है । यह सिद्धान्त शास्त्रमे कहा गया है कि, पूर्ण वस्तु बही है, जिसमे 
जीवकी पूर्णता विधान करनेके लिये qd उपदेश किया गया हो | जीवकी 
पूणेता न्रिमावकी पूर्णताके द्वारा'इआ करती है। उसमे शरीर आधिभौतिक 
भात है, मन भपिदेवभाव है भौर बुद्धि अध्यात्ममावः है, इसलिये शरीर. मन 
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„~ और बुद्धि तौनौकी पूणेतासे ही साधक पूणंग्रह्रwूप यनसकते हैं। शरीरकी 
पूर्णता कम्मेसे; सनकी पूणता उपासनाखे और बुद्धिको पूर्णता ब्ञानसे होती 
है। इसलिये जिस पुस्तकमे कम्म, उपासना और ज्ञान, तोनो ही पूणेतया वणेन 
किये गये हैं, वही पूण पुरुतक है, और पूणे होनेसे भगवानका वाक्य है, क्योंकि 
| भगवान. पूर्ण हैं। वेदम कम्मेकाण्ड, उपासनाकाएड और ज्ञानकाण्ड. जीवोके 
| उद्धारके लिये प्रे पूरे वणेन किये गये हैं, इसलिये वेद भगवानका वाक्य है; 
| इसी प्रकार गीतामे भी अठारह अध्यायोमे कम्मं, उपालना और ज्ञानका वर्णन 
किया गया है । इसके सव अध्यायामे सब. तरहकी बात . होनेपर भी प्रधानतः 
पहिले छः अध्यायामे कम्मंकी बात, दूसरे छः अध्यायोमें उपासनाकी बात और 
y तीसरे छः अध्यायोमे ज्ञानकी बात कही गई है, इसलिये गीता पूर्ण है ।. पूर्णता- 
का और एक छक्षण यह है कि, जिसमें सास्प्रदायिक भाव न हो और निष्पक्ष 
उदार भाव हो । ऋषियोकी ate ete सास्प्रदायिक पुरुषोंकी बुद्धिमें इतना 
| ही अन्तर Si ऋषियोकी बुद्धि पूण होनेसे उसमे साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं रहता 
| एवं उसमें किसी एक भावकी प्रधानता मानकर और भावोंकी निन्दा नहीं को जाती। 
| Sar कि श्रीभगवान. घेदव्यासके नाना प्रकारके पुराण ळिखनेके विषयमे कहा गया 
है. कि, भगवान, वेदव्यासने पूण ऋषि होनेसे. भिन्न भिन्न पुराणोमे सभी बातोका 
| वर्णन किया है, किसीको गौण और किसीको मुख्य नहीं किया । परन्तु 
| सास्प्रदायिक पुरुषोंकी बुद्धि इस प्रकारको नहीं होती, चे एक ही भावको 
A. प्रधान मानकर. ओऔरोकी निन्दा करते el भारतवर्षमे जवसे इस प्रकारके 
| सास्प्रदायिक मतोका प्रचार हुआ है, तसीसे भारतमे अशान्ति और मतद धता 
फैछ गई है, और परस्परकी निन्दा व ist फेळकर धम्मेके. नामपर अधम्मे 
होने लग गया है.। परन्तु गीतामे इस प्रकारकी बाते नहीं है, क्योकि, गीता. 
भगवानके सुखसे निकला हुआ पूर्ण अन्थ है, इसलिये गीता सकळ प्रकारके 
अधिकारियौका समान रूपसे कल्याण. करनेवाली है । इसमे. कर्म्मके लिये 
निष्काम कर्मका उदारमाव, भक्तके लिये भंक्तिका मधुरभाव औरं ज्ञानीके लिये 
परमज्ञानका गस्मीरमाव, एकाघारमे सभी भाव सामअस्यके साथ भरे हुए. 
हैं, जिससे गीताका पाठ करके सभी धम्मे लोग सन्तुष्ट होते है और सकल 
देश तथा सकल. ait गीताकी प्रतिष्ठा हुआ करती है । भ्रीकृष्णचन्द्रजी 
पूर्णाचतार नहीं होते तो, गीता जैसे. विज्ञाशशाखको कभी नहीं बोल सकते ।. 
शोताकी और पूणता यह दे कि, यीतामे भक्तिके छ अध्याय बीचे रकखे गये; 
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हे, क्योकि भक्तिके बीचमे होनेले कम्म॑मिश्रां, ger और ज्ञानमिश्रा, यह तीन” 
प्रकारकी भक्ति, सकल प्रकारके अधिकारियोंका कल्याण कर सकती है। भक्ति 
सकळ साधनोंका प्रागरूप है, चाहे कम्मी दो, चाहे ज्ञानी हो, भक्ति qed न 
होनेसे दोनोमें वन्धनकी आशङ्का रहती है। भक्तिहीन कर्म ara और age 
उत्पन्न कर सकता है, परन्तु यदि कर्मी अपनेको : भगवानका निमित्तमात्र 
मानकर; जगत्सेवामे भगवत्सेवा समककर, भक्तिके साथ कर्म करे तो, उख 
कम्मंसे GA या बन्धन उत्पन्न नहीं होगा । उसी प्रकार भक्तिहीन शुष्क ज्ञानः 
चित्तमें तर्कबुद्धि और अभिमान उत्पन्न करके, ज्ञानमार्गी पुरुषको वन्धनमें 


डाळ सकता है; परन्तु शानके सूलमें भक्ति रहनेसे ज्ञानी भक्त आत्मंरति बन . 


जायया, शुष्क तार्किक और अभिमानी. नहीं रहेगा, जिससे उसको पूर्णश्ानकी 
प्राप्ति होगी | इस प्रकारकी पूर्णता तभी आ सकती है जव- कर्म्म और ज्ञान 
दोनोके बीचमे भक्ति आज्ञाय, इसलिये ही भगवान भ्रीकृष्णचन्द्रने गोताके 
बीचके अध्यायोमे भक्तिको रक्‍खां है । भक्तिके कर्म और शानके बीचमे 
रखनेका और भी उदार हेतु यह है, कि, जिस प्रकार उदार पुरुषका भाव 
निरन्तर विवाद्‌ नष्ट करके शान्ति प्रचार करना होता-है;- उसी प्रकार उदार 
श्रीभगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका गोता-प्रचार करनेका उद्देश्य संसारमे शात्तिप्रचार 
करना था, इसलिये उन्होने भक्तिका उपदेश कम्मे और ज्ञानके वीचमे किया 


था | क्योकि जहां दोनो विरुद्ध पक्तमं विवाद होता है, वहां बीचमें एक शान्तः 


पुरुष विवादको मिटानेवाळा हो तो विवाद नहीं बढ़ता है; अपिच शान्ति प्राप्त 
होती है । कर्मं और शानमें सदा ही विवाद है । कम्म जो कुछ कहता है 
ज्ञान उससे उल्टा कहता है | कस्मंके मतमे जगत्‌ सत्य है और ज्ञानके nat 
जगत्‌ मिथ्या है । कम्मेके मतमें कर्मी होना चाहिये और ज्ञानके मतमें 
निष्कर्मी होना चाहिये । इस प्रकार ज्ञान और कम्मंका विवाद सदा ही बना 
हुआ है, इसलिये श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने बीचमें भक्तिको रखकर कममी 
ओर ज्ञानका विवाद मिटा दिया है । dit भक्तिके रहनेसे संसार 
व्यावहारिक दशामें मिथ्या होनेपर भी संसारको भगवानका रूप जानकर 


ज्ञानी महात्मा जगतूकल्याणरूप निष्काम कर्मको कर सकते हैं और कम्मं 
सकल प्रकारके कर्म्मांको करने पर भी, जगत्को पारमार्थिक सत्ता अर्थात्‌ 
श्ह्मरूपताकों जानकर कमंमार्गमे अहङ्कार आदि बन्धनौसे मुक्त हो सकते हैं। 
इसी प्रकार भक्तिने बीचमें आकर an और कम्ममें सामञ्जस्य और दोनांको 
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निर्विरोध कर दिया है .। यही गीतोकी पूणताका लक्षण है । इसलिये ग्रीताके 
वक्ता MATL श्रीकुष्णचन्द्रमे इस प्रकार आध्यात्मिक Wat होनेसे. चे .पणे 
परमात्मा थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 


पर्णताका और एक लक्षण यह है कि, इन्द्र अर्थात्‌ दोनो. विरुद्धमावो्मे 


'सामञ्जश्य रखना । TW पुरुष अर्थात्‌ सुक्त पुरुष वेही होते हें जिनमें सुख 


दुःखादि-डन्द-सदहिष्खुता होती है । उनके चित्तमे सुखमे हषे चा दुःखमे 
विषादका संस्कार नहीं लगता है, क्योकि वे सुख दुःखसे परे आनन्दमय 


,सास्यदशाको प्राप्त करते हैं. 1 पणावतारमें भी यही लक्षण पाया जाता है 
.क्यौकि, पणेक्षानो होनेके कारण उनमें सकल प्रकारके विरुद्ध भावोका सामज्ञस्य 
'र॒हता है | भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रमे इसी प्रकार प्रस्पर विरुद्ध भावोंका सामञ्जस्य 
.था, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है. कि, वे भगवानके पूर्णावतार थे 1. अव॒ इन 
.विषर्यांका.इष्टान्त दिया जाता है । ज्ञत्रियकी यह प्रकृति है कि युद्धमें अस्त्र 
लेकर शत्रुऔको मार देना । गीतामें अर्जनको भगवानने उपदेश किया है, कि, 
.है अजेन | तुम युद्ध किये बिना नहीं रह सकते हो, कयोकिः-- 


४ प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ” ` 


$ 


प्रकृति बळात्‌ तुमको gaa नियुक्त कर देगी । लड़ाई देखनेसे च्त्रियांके 


“हाथोमे स्फुरण होने लगता है, यह क्षत्रियकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है. । परन्तु 
` श्रीकुष्णके जीवनम क्या देखते हैं ? कुरुक्षेत्रम इतना युद्ध उन्होने कराया, 
_अठारह अक्षौहिणी सैन्यको मरवाकर सँसारका भार दरण किया, किन्तु 


क्षत्रिय होनेपर भी, ged अक्ष तक धारण नहीं किया | यदि श्रीकृष्णजी 
सामान्य मनुष्य होते तो, ऐसा कभी: नहीं. कर सकते थे। ग्रही उनके पूणे 
चरित्रमें दोनो विरुद्ध ater सामञ्जश्य है । क्षत्रिय लोग प्रतिशाशर होते 


: है, उनकी प्रतिज्ञा प्राण जानेपर भी नहीं दूटती है । भगवान्‌ सत्यके रूप होने 
` पर भी भक्तके - अधीन हुआ करते हैं, इसलिये युद्धमे असतन धारण न करनेकी 
Maat सर्चत्रअटर रहनेपर भी, परमभक्त भोष्मदेवको प्रतिज्ञा रखनेके लिये 


अख धारण करके दोनो विरुद्ध भावोका सॉमञ्जस्य किया था । कम्म संसारम 


Woe कारण होता है, कर्मी लोगामे अपने कतेत्वका अभिमान होता है. 
“और दूसरी ओर निष्क्रिय हो कर छोग आलस्य-परायण होते है, इन दोनों भावोका 
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सामक्षर्य निष्काम कम्मं दै; अर्थात्‌ sat करते हुए भी उसमें वासनाको 
न रजकरं कर्म्मंके लिये ही कम्मे करना है, यथा--गीतामे कहा है कि+-+ ` ` 
ण्येवा$धिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
_ मा कर्म्मफल्हेतुंभर्मा ते सज्ञो$स्त्वकम्मेणि ॥ 
मजुष्यका. अधिकार कम्मं करनेमे है, परन्तु कम्मेके Get अधिकार 
नहीं है,. फलकी इच्छासे. कम्मं नहीं होना चाहिये औरं कम्मंको छोड़ना भी 
नहीं चाहिये, यही निष्कामकम्मेका आदर्श है । इस आदशेको पूर्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने अपने जीवनमें. quate दिखा दिया था कि, किख प्रकारसे 
ad कर्म करते हुए भी कमळद्छस्थ जलके सदश महुष्य fier. cz सकता 
है.। जितना कर्म श्रीक्ृष्णचन्द्रजीने अपने अवतारमे किया था, उतना कमे 
यदि किसी मह॒ष्यको करना पड़ता तो, Te कम्मेके चक्रमे पड़कर विक्षि (पागल) 
होः जाता | परन्तु अनन्त जटिछ-कर्ः होनेपर भी श्रोकृष्णचन्द्रजीके मन और 
:बुद्धिपर: उन कम्मौने कुछ भी असर (प्रभाव) नहीं किया था और उनका 
वंशी बजाना नहीं :छूटा था. जो कि, आनन्द और निश्चिन्तताका चिह्-स्वरूप 
था | योगदर्शनमे ईश्वरके लक्षणके लिये लिखा है कि: 
/ स एव पूर्व्येषामपि गुरु काळेना5नवच्छेदात्‌ ?? 


काळके द्वारा परिच्छिन्न न होनेसे इश्वर परम श्ञानी ऋषियोंके भी गुरु हैं, è 


वह ज्ञान भगवान्‌ छष्णचन्द्रके भीतर था | समस्त डपनिषदांकी सारभूता 
* गीता जिनकी वांणो है, ' उनके क्षानका क्या ठिकाना है ? इतना ज्ञान होनेपर 
भी और सबके गुरु होनेपर भी जब लौकिक जगत्में आये थे, तव लोकाचार 
को पूरा पूरा नियाहना उनका कत्तव्य था, क्योंकि-- 

. “यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः ? 

. eget जो जो आचरण करते है और लोग उनका ही अज्लुकरण 
“किया करते हैं | इसलिये संसारमें आदर्श स्थापन करनेके लिये सबके गुरु 
होनेपर्‌ भी गुरु सान्दीपनि सुनिके पास पढ्नेको गये थे और सुरुदक्षिणारूपसे 
उनके स्त पुत्रको fret दिया था । इसमें भी दोनो विरुद्ध भावोंका सामञ्जस्य 


और प्णंताका लक्षण है | संसारम अहङ्कार और धृष्टताका लक्षण बडुत बढ़ा F 
हुआ है, महुष्य सामान्य-शक्ति. होनेपर भी adadiat मिथ्या कहकर कुब्रसे | | 
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कुछ करनेको मस्तुत हो जाते हैं । विचार-करनेकी बात है कि, श्रीकृष्णमें 
जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति किस ब्राह्मणमे थी ? और इसीळियें हो. भीष्म- 
देवने श्रोकृष्णचन्द्रजीको ही सबसे पहिले यज्ञमाग देनेका प्रस्ताव किया था; 
परन्तु इतनी शक्ति होनेपर भी वणंधर्भकी मर्यादाको श्रीकृष्णचन्द्रजीने नहीं 
तोड़ा था, क्योकि वणेधर्म जन्म और कमंसे किस प्रकार सम्बन्ध रखता है, 
यह श्रीकुप्णचन्द्र अच्छी तरहसे जानते थे, इसलिये क्षत्रियका शरीर होनेके 
कारण TMK TIA MATH सत्कार करनेका कार्य्यं उन्होंने लिया था । 
सर्वशक्तिमाव, होनेपर भी इस प्रकार सब ओर विचार रखकर काम करना 
यही उनके चरित्रमै freq water सामञ्जस्य और पुणेताका लक्षण है I 
आजकल तीस तीस रुपये TATA आफिसोंके He अपने मरनेके बाद Sth 
शुजारेके. लिये लाइफइन्शुरेन्स कम्पनीमे रुपया जमा करते हैं । वे स्वयं आधे 
पेट खाकर भी SR मोहमे वद्ध होकर इस प्रकार करते हैं । कमोपर दृष्टि 
नहीं डालते । कया श्रोकष्णचन्द्रजी चाहते, तो; अपनी धर्मपत्रियोंके लिये 
इस संसारमें अपनी लोळा समाप्त करनेसे पहिले कुछ CAH ब्यवस्था नहीं . 
कर सकते थे ? तीस रुपया पानेवाले Haat इतनी शक्ति है, तो, उनमें कया कुछ 


« शक्तिकी कमी थी? परन्तु श्रोकुष्णजी, इस प्रकार सामान्य विषयीकी तरह 


मोहग्रस्त नहीं थे और न॑ कर्मविज्ञानको भूलकर नियतिपर हाथ डालनेकी 
इच्छा करते थे, इसलिये उनके अपने घाममे सिधार जानेके बाद अजेनको भी 
शक्ति नष्ट हो गई और खियोकी भी रक्षा नहीं हो सकी । यह भी श्रीकृष्णके 
दोनों विरुद्ध भावौका सामञ्जस्य और उनकी पूर्णताका लक्षण है । संसारमे 
मोहान्ध पुरुषका यह लक्षण है. कि, अपने था समय 
उसको बहुत gia होता है जिसके साथ जितना मम हो, उससे उयक 
होनेके समय Me ही कष्ट होता है | संसारके मोह, काम, प्रेम आदिमें 
चित्तको बांध लेना जीवका छक्षण है. और इनसे निर्लिप्त रहना, प्रेम करनेपर 
भी उसमे बद्ध न होना i मोहादिंमे बद्ध होकर अपने कत्तव्यको भूल नहीं 
जानो, यही सुक्त पुरुषका. स्वरूप है। यद भाव श्रीकृष्णचन्द्रजीमे पूणेरूपसे 
था, क्योंकि गोपियाँका प्रेम जिस प्रकार उन्म था, अक्ररके ले जाते समय वे 
संब जिस प्रकार अत्यन्त दुःलके सांथ ' रो रोकरं उनके phen wen 
थी, सा ऐसी शक्ति नहीं थी कि, इंस सको छोड़कर 
चला जाप पल eo i घजलीला समाप्त करके और और 
9 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


६५६ - धंर्म-विज्ञान। - 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. | 
। 
| 
| 
t 


“चन्द्रजीके चित्तपर गोपियोंके प्रेम और प्रार्थनाका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और 
चे उनको. छोड़कर चले. गये । यह भी भगवानके चरित्रमें दोनों arate 
सामञ्जस्य है, इस प्रकार -निष्पत्त विचारके साथ जितना ही सोचा mam, 
उतना ही भरोभगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके छोकातोत चरित्र .और पूर्णताकी-महिमा 
पूणरूपसे प्रकट होगी। - ; 
गोपियोंके भी चरित्रपर मनन BAT अद्भुत रहस्य जान पड़ता है | 
उनका मधुर भाव और उनका भगवानके प्रति आत्मसमर्पण ही उनके | 
Sir alee प्रति भगवानको कृपाका ` कारण था । पहिले हा 

` ` कहा गया है कि, गोपियां कई श्रेणीको थीं । सभी 

गोपियोंका 'भगवानके प्रति प्रेम कान्ताभावसे था । भक्तिशाख्रमे १४ चौदह 
मकारके रख लिखे हैं, उनमें, वीर, करुण, हास्य, बीभत्स आदि खात गौण | 
ओर दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, कान्तासक्ति आदि सात रस | 
| 


कत्त॑व्यके लिये मथुरा आदि स्थानामै जाना था, इसलिये Watt श्रीकृष्ण. | 
| 
|| 


gali इन सब cath द्वारा प्रेम करनेके विषयमे सक्तिशाखका यह भी 


“ माहात्म्यज्ञानमपेक्षयम्‌ ® “ तदभावे जारवत्‌ ?? 


कान्तासक्ति हो, अथवा और किसी प्रकारकी आसक्ति हो, सभीमें माहा- 
त्म्य-शानपूव्व॑क प्रेम होना चाहिये.। ईश्वरम माहात्म्यबुद्धि न रखकर प्रेम 
करनेसे वह प्रेम जारसे प्रेम करनेके सदश होता है। गोपियोंकी अीङष्णचन्द्र के 
प्रेम करनेमें कान्तासक्ति थी, परन्तु बहुतसी गोपियोंको श्रीकृष्णका 
माहात्म्यक्षान था । वे गोपियां जानती थीं कि, भ्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परत्रह्म. 
परमात्मा हैं | जेसा भागवतमें कहा है कि: 


“भ्रेष्ठो भर्वॉस्तनुभुताडिर ere” 
“न खलुः गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक | 


आप सकल भूतोंके आत्मा हो, सव्वेब्यापी अन्तरात्मा भगवान. हो, 
आदि बहुतसे पहिले कहे हुए शछोकोंसे गोपियोंका भ्रीकृष्णमें facet सिद्ध 
होता - है, इसलिये क्रात्ताभावसे प्रेम करनेसे माहात्म्यज्ञान रहनेके TY 


= 
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;, _नोवियां उन्नत दुई थीं । अब प्रश्न यह हो सकता है कि, जब गोपियोने अपने 
| अपने पतियौको छोड़कर ओकृष्णको ही पति बनाया तो, गोपियां व्यभिचारिणी 
|... और पापिनी क्यो नहीं कहळायँगी ? इसका उत्तर यह है कि, यदि गोपियां 
| अपने अपने पतियौको छोड़कर और किसी दूसरे मलुष्यको पति बनाती तो 
। थे अवश्य व्यभिचारिणी और पापिनी कहलाती और उनको नरक होता; परन्तु 
| 'जब गोपियोने सकल पतियोके अन्तरात्मा परमपति WTA शरीर, मन, प्राण 
| 

| 


और आत्माको समर्पण किया था, तो, गोपियोपर व्यभिचारदोष नहीं लग 
सकता है, ifs, भगवान्‌ ही जब बहुरूप धारण करके समस्त संसारके 
|... पति हैं तो+- ee 
- gic यथा तरोमूलनिषेचनेत, | 
| कट ` `- तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः। 
| प्राणोपहारेश्च यथेन्द्रियाणि; 
तथैव सव्वाःहेणमच्युतेज्या ॥ 
जिस प्रकार वृक्षके मूलमे जळ सेचन करनेसे शाखा पत्रादि सबकी 
| तृप्ति हुआ करती है और जिस प्रकार प्राणके तुत दोनेलै इन्द्रियां भी तुष्ट हो 
| हे और समस्त _ | 
| जाती हैं, उसी प्रकार भगवानकी सेवा करनेसे समस्त पति 
| संसारकी सेवा हो जाती है। विवाहका उद्देश्य यह है. कि, खो पुरुषमे परस्परः 
Va के प्रति प्रेम बढ़ाकर भगवानके प्रति प्रेमका अभ्यास करना | सच्चा प्रेम 
| भगवानके साथ ही होता है, क्योंकि, वही प्रेम नित्य है और भगवान्‌ प्रेमके 
रूप हैं। भगवानके प्रेममे दुःख नहीं है, face नहीं है, विषाद नहीं है, किसी 
प्रकारका शोक नह है और अशान्ति नहीं है । ज्ञोवका हृदय भी इसी नित्य 
प्रेमके लिये लालायित रद्दता है । समस्त संसारके जीव इसी परम शान्तिमय 
प्रेममय मगवानके चरण कमलको प्राप्त करनेके लिये ही अनन्तकालसे काळचत्र 
में घम रहे हैं। संसारको समस्त अशान्ति ओर संसारका समस्त AAT 
इसी निश्चल शान्तिमय परमपदको प्रा करनेके लिये RI श्रीसगवानके साथ 
यही मिलन यथार्थ मिलन और अध्यात्मिक विवाह RI यही विवाह सकल 
विवाहोंका लक्ष्य है। इसीलिये ही समस्त संसार घूम रहा है और अनन्त 
कस्मौंका स्रोत बह रहा दै। परन्तु भगवानके निराकार और इन्द्रियोसे अतीत 
होनेसे एकाएक भगवाचके साथ मेम, होना कठिन दै, इसलिये संसारमे खी: 


> 
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पुरुष आपसमे प्रेम करके हृदयमें जो छिपा हुआ प्रेम है उसको जगा 
करके भगवानके प्रति. प्रेमका अभ्यास करते हैं । शरीरके साथ शरीरका 
सम्बन्ध व भनके साथ मनका सम्बन्ध,.यह सभी उसी आध्यात्मिक विवाह 
अर्थात्‌ भगवानके साथ प्रेम करनेका उपायमात्र है, लक्ष्य आध्यात्मिक विवाह 
ही है। इसलिये जिसका इस. प्रकार आध्यात्मिक विवाह हो गया है; अर्थात्‌ 
जिसने संसारके प्रेमको तुच्छ समझकर भगवानके साथ जो परेम है उसको ही 
जीवनका एकमात्र. च्य समम छिया है, उसके जीवनका उद्देश्य पूर हो चुका 
है, इसलिये उसको संसारकी..किसी घस्तुके साथ किसी प्रकारके सम्वन्ध 
रखने की आवश्यकता नहीं रहतो है, क्योकि भगवानसे प्रेम हो जानेपर सब 
कत्तव्य पूणे हो जाते हैं, फिर उसको. किसी बातकी जिस्मेबरी नहीं रहती है। 
भगवानके प्रति परम भेमवती गोपियोंके : चित्तका यही आध था । उनकी 
जीवनतरणि सच्चिदानन्द्समुद्रमें वह गई थी। उनके सब क्न्य सगवानके 
चरण कमलांमे विळोन हो गये थे। उनका सब विवाह आध्यात्मिक विवाह 
मे जाकर लय हो गया था, क्योकि, वे श्रीकृष्णचन्द्रको परमपति परमात्मा 
जानकर उनमें ही शरीर, मन और प्राणकों समर्पण कर चुकी थीं। समस्त 
. _धर्म्मोको त्याग करके धर्स्मरूप शाश्‍वत भगवानमें आत्माको अपण कर चुकी 
kil इसलिये इस प्रकारकी कान्तासक्तिमें कोई पाप या व्यभिचार नहीं था। 
भ्रीभगवानने श्रीगोतांमें कहा है किः-- ` 
„~ _.. येतु सब्बांणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
aA. 
., ` अनन्येनव योगेन at ध्यायन्त उपासते ॥ 
_ तेषामहं agaa मृत्युसंसारसागरात्‌। 
` भवांमिं न चिरात्पार्थ ! मय्यावेशितचेतसामर ॥ 
मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मेवेष्यसि Q 
मामेवष्यसि य॒क्‍त्वेवमात्मान मत्परायणः ॥ 
qe (y घम्मान्परित्यज्य Ae ° 
व्वधम्मान्प्रित्यज्य मामेकं शरणं ्रज। 
७ 
अहन्त्वां सव्देपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ . 


- जो भक्त भेरेमे ही समस्त कम्मौंको अर्पण करके रेमे चित्तको रखकर | | 


अनन्य योगके साथ मेरी उपासना करेंगे उनका में शोभ ही संसार-समुद्रसे 
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उद्धारः करूँगा । - हे अजुन | तुम मेरेमें चित्त रखो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी 
ही पूजा करो और सुभे ही. नमस्कार करो, इससे तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त 
करोगे | समस्त धस्मोंको त्याग. करके केवळ मेरी ही शरण छो, घस्मत्याग _ 
करनेसे जो कुछ पाप होगा उससे. तुम्हे मैं ही उद्धार करूंगा। गोपियोने भी 
इसी प्रकार. भगवानके प्रति आत्मंसमर्पण करके सांसारिक स्त्रीघम्मॅको त्याग 
दिया था और आत्मसमर्पण करनेके कारण धस्मंत्याग करनेसे जो कुछ पाप 
हुआ था, भगवानने उनका उससे उद्धार किया था। यही गोपियोके प्रेमका 
रहस्य है । गोपियाके प्रेमके रहस्यके विषयमे अधिक क्या कहा जाय। गोपियां 
वेद वेदान्त नहीं पढ़ी हुई थीं, परन्तु केवल भक्तिके द्वारा ही भगवानको उन्होने 
अपने वशम कर लिया था, क्योकि, भगवानने कहा है कि /-- 
अहं भक्तपराधीनो हस्वृतन्त्र इव द्विज! 
साधुभिग्रेस्तहृदयो भक्तेमेक्तजनमियः ॥ ` 
नाऽहमात्मानमाशासे मद्भक्त? साधु भिविंना । ` 
भियश्चाऽऽत्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌! येषां गतिरहं परा ॥ 
` मयि निवद्धहृदयाः साधवः समदर्शिनः 
बे कुव्वन्ति मां भक्तथा सतिल्न्यः सत्पति यथा ॥ 
मैं भोका अधीन हूँ, मेरी स्वतन्त्रता भक्तोके सामने नहीं दै, साधुओके 
पास मेरा हदय बँधा हुआ है, साधुओके बिना मैं अपनी आत्मा और आको 
नहीं चाहता इ, मे. साघुओका परम गतिस्वरूप इं, awe चित्तको बांधकर 
समदर्शी साघुलोग जिस प्रकार सती at पतिको वशर्में करती है उसी प्रकार 
मुझको भी वशमे कर लेते हैं। गोपियोंका भी भगवानके प्रति प्रेम ऐसा ही 
था, यथा 
वाणी गणाऽनकथने श्रवणौ कथायाम्‌ + . 
इस्तौ च कम्मं मनस्तव पाद्योनः 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे, 
दृष्टि सतां दशनेऽस्तु भवत्तननाम्‌॥ 
गोपियौकी वाणी भगवानके गुणगानके लिये थी, उनके करे मगवानके 
मुर गुणगान gata लिये थे, उनके हाथ भगवानके काय्यं करनेके लिये थे 
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उनका चित्त भगवानके चरणकमलौके ध्यान करनेके छिये था, उनका मस्तक 
भगवान्नकी मूर्ति और तीथौंमे प्रणामके. लिये था, उनकी दृष्टि अगवद्चक्तोके 
दर्शनके लिये थी । इस प्रकार शरीर, मन और प्राणखे गोपियां अगवानके प्रति 
` प्रेस करतो थीं, इसलिये ही भगवानने उनपर इतनी कृपा की थो और अपने - 
ga उद्धवको ब्रजमें भेजने समय उनके प्रेमका वर्णन किया था, यथा-- 
mmaa: ` ] 
ता मन्मनस्का माणा मदे त्यक्तदेहिकाः। ` 
' मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गंतोः ॥ . 
` थे त्यक्तलोकम्माश्च मद्ये तान्विभम्येहम्‌ । | 
मयि ताः प्रेयसाम्पेष्ठ दूरस्थे गोकुलस्रिय!-॥ 
स्मरन्त्योऽङ्ग ! agafa विरहोत्कण्ठ्यविद्दळा; | 
धारयन्त्यपि कृच्छर ण प्रायः प्राणान्कथश्चनः॥ 
गोपियाँ सुझमे मन ब प्राणको समर्पण किये हुई हैं, मेरे ही लिये उन्हाने 
पति पुत्नौको त्याग कर दिया है, उनका स्थळ शरीर mat रहने.पर भी उनके 
चित्त आत्मास्वरूप ALA ही लवलीन रहते हैं, उन्होंने मेरे ही लिये लोकघर्म्मको 
त्याग कर दिया है इसलिये उनकी रक्षा करना मेरा कत्तव्य है, मैं दूर पर हूँ 


इसलिये मेरे प्रति प्रेमवती गोपियां मेरे बिरहमें बुत ही डुःखको पा रही है 
और “a फिर छौटकर आऊंगा” इसी आशासे ही अत्यन्त कष्टके साथ, 
किसी भी प्रकारसे प्राणोंको धारण कर रही हें । यही भगवानके प्रति गोपियोंका 


प्रेम था, जिसको भगवानने उद्धवक्रे सामने अपने सुखसे प्रकट किया था | 

` मङ्गागवतमें रासळोळाके वर्णनमें जितने ate लिखे गये हैं, 
सभी स्थानांपर श्रीकष्णजीके लिये योगेश्वर, मन्मथमन्मथ, आत्माराम, आदि 
विशेषण होनेपर भी गोपियोके प्रेमके विषयमें कहीं कहीं ऐसे वर्णन मिळते हैं 
कि जिससे गोपियोमें कामादिभावोकी प्रतीति होती है | कामकी दशा शरीर 
और मनपर कहांतक अधिकार जमा सकती है और किस दशा पर पहुंचनेसे 
जोव कामसे अतीत हो सकता है. इसके तक्को न जानकर भ्रीमद्भागवतके उन 
सब स्छोकॉके आभ्रयसे गोपियोके भावपर बहुत प्रकारकी शङ्कापं हुआ करती 


हैं, इसलिये गोपियोंके भावोका ada करके शङ्का समाधान.किया जाता È: 
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यह बात भागवतमे लिखी है, कि, दो प्रकारको गोप्रियाँ थीं । एक पकारको 
देली थीं कि, जिनको उनके पतियोने रासळीळाकी रातमे भरोकृष्णजीके पास 
जाने नहीं दिया था और इसी दुःखसे उन्होंने उसी समय प्राण त्याग Rar 
था | इन गोपियोकें लिये भागवतमे कहा है किः . : . th is: 

अन्तश हगताः काश्चिदगोप्योऽछन्धविनिगमाः । ` 

कृष्ण तद्भावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः | ` ` ` 

?सहमेष्ठविरहतीन्रतापधुताऽशुभाः। 

'च्यानमाप्तऽच्युतारछेषनिषृ त्या प्लीणमङ्का;। 

THT परमात्मानं जारबुद्धचाऽपि सङ्गता । . ` `: 

जहुगुणमय॑ देह सद्य परक्षीणवन्यनाः | . . 

कोई कोई गोपियां जिनके प्रतियोने . श्रीकष्णचन्द्रजीके पास उनको जाने 

नहीं दिया, घरके भीतर. जाकर आँखे बन्द्करके भ्रीकृष्मका ही. ध्यान करने 
लग गईं, इस दशामे उनकी सुक्तिके लिये जो. शभ और aga दोनो प्रकारके 
कम्मौका क्षय होना चाहिये था, सो होगया, क्योकि, मियतम भगवानके विरहमें 
उनको जो अत्यन्त कष्ट हुआ उससे उनका समस्त अशुभ कम्मे क्षय होंगया 
और ध्यानके द्वारा परमात्माके. साथ मानसिक रूपसे उन्होने जो.सम्वन्थजनित , 
परम सुख भोग किया sae उनका शभकस्मंका बन्धन भी zara, इस. 
प्रकार शुभ अशम दोनो प्रकारके कम्मोंके क्षय TA सुक्तवन्धन होकर उन 
गोपियोने गुणमय देहको उसी . समय त्यागकरके सुक्तिपद्को प्राप्त करः लिया | 
भगवद्धावसे सम्बन्धयुक्त गोपियोके ये संयोग चियोगरूपी दोनो भाव होनेके 
कारण तज्जनित TH और डुःल भी असाधारण था. इसमें सम्देह ही क्या है? 
अतः करम्मेबन्थनसे छूटकर सुक्त होना भी स्वतःसिद्ध है । इन गोपियोकाः 
भगवाचके प्रति परमात्माका. शान नहीं था, तौ भी, जब भगवान्‌ के संगसे.इनकी 
सक्ति हो गईं थी, तो, जो गोपियाँ घरसे निकलकर भगवान्‌ के पास चली गई था. 


: और भगवानके प्रति जिनका माहात्म्यशान अर्थात्‌ परमात्मभाव था उनकी सुक्तिके 


विषयमे सन्देह क्या हो सकता है ? अब बात इतनी ही समसूने की है : कि; - 
गोपियां दो प्रकार की थीं । पहिली. भेणीकी गोपियोंका सगवानके प्रति केल 
पतिका भाव था, ब्रह्मका भाव नहीं या और दुसरी गोपियोका सगवानुके पति 
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पतिभाव था ओर बरह्ममाव् भी था एवं दोनो प्रकारको गोपियोंम हो कामभाव. 
था। इन दोनों विषयोमें ही महाराजा परीक्षितने श्रीमद्गागत्रतमे सन्देह किया . 
है कि, श्रीभगवान श्रीकृष्णचन्द्रके मति ब्रह्मभाव न रहनेपर भी और कामभाव | 
` रहने परभी सब गोपियोंकी मुक्ति कैसे हो गई थी, यथा-भागवतर्म ४-- - 
- कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया शुने ! 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
जिन गोपियोको मुक्ति घरहीमें भ्यानके द्वारा होगई थी उनमें शीकष्णजीके 
प्रति ब्रह्ममावना न होनेपर भी उनको ऐसी गति कैसे प्राप्त होगई ? इस प्रश्‍नके 
उत्तरमें औशुकदेवजीने कहा है कि ` `:  -: ° 
TH पुरस्तादेतत्त चेद्यः सिद्धि यथां गतः। . .... 
द्विषन्नपि हपोकेश किमुताउधोक्ष॑जप्रिया!॥ : `` 
ant निःश्चेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो रुप | 
. अव्ययस्याऽममेयस्य निर्गुणस्य गणात्मनाः N 
कामं क्रोध॑ भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे | 
. योगेरवरेश्वरे कष्णे यत qaga I 
जब भगवानके प्रति द्वेष करनेपर भी शिशुपाळ आदिकोको खिद्धिछाभ 
डुआ था तो, भगवानके प्रति शरीर व मनके साथ प्रेम करनेवाळी गोपियाको 
सिद्धिमाधि क्‍यों न होगी, क्योकि, aaa निगुण परमात्माका संसारमे प्रकट 
होना केवळ भद्ठष्योंकों मुक्ति देने के fet ही है। जिसप्रकार agan कोई 
जानकर पीचे या न जानकर भी पीवे तो उससे अमरत्वप्राप्ति होती है, उसी 
परकार WITTE स्वरूपको जानकर या न जानकर भी यदि ageret भरेम 
. भगवानके प्रति हो तो सब्वंशक्तिमान भगवान की शक्तिले जीवके समस्त. | 
विषयभाव नष्ट होकर अन्त मुक्ति प्रास होतो है । भगवानके प्रति काम होया | 
कोथ, भय हो या स्नेह हो, ऐक्य हो या मैत्री हो; अर्थात्‌ किसी भी । 
भावसे भगवानके साथ सम्बन्ध हो तो, उसी भावको लेकर नित्य भगवानका 
चिन्तन करते करते जीव तन्मय हो जाते हैं। शास्रोमे कहा A .' ``” 


——————————————— M 
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सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया | 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्श्रमरत्वाय कल्पते ॥' ' ` ' 
जैसे एक प्रकारका कीट जिसको तैलपायी ( तिळचझा) कहते हैं, वदद 
भ्रमरकोट ( कुम्हार ) से पकड़े जानेपर sca उखीकी ही चिन्ता करता 


करता भ्रमरकीट चन जाया करता है; उसी प्रकार चाहे किसी भावसे हो « 


भगवानका ध्यान करते करते जीव भगवानमे तन्मय होकर अन्तमे सुक्तिपदको 
प्राप्त करते हैं । इली प्रकारसे शिशुपाल आदिको सिद्धि मिली थी और इसी 
प्रकारे गोपियोको भी सुक्ति मिली थी। यद्यपि भागवत के वर्णनसे प्रतीतं 
होता है कि, गोपियां स्थल शरीरके साथ भी भगवानूसे मिलना चाहती थीं 
अर्थात्‌ उनमे स्थळ शरीरके खुखकी इच्छा थी परन्तु वह इच्छा तभीतक सम्भव 
है जबतक ATR साथ सम्बन्ध. इन्द्रियो और स्थूळ शरीरका रहे, क्योकि, 
शरीरका भोग तभीतक सम्भव दो सकता है । मन ही इन्द्रियां और स्थूल 
शरीरसे मिलकर स्थळ शरीरके भोगोंकों अछुभव करता है, इसलिये जिनका 
मन जिस समय स्थळ शरीर और इस्द्रियो से. पृथक होकर और किसी ऊची 
चस्तुर्में तस्मय हो जाय, उनके लिये उस समय स्थूल शरीरका भोग या उस 
भोगकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह संकती है, क्योकि, तन्मय हो जाने से मन शरीरसे 
पृथक हो जाता है। गोपियौकी दशा ठीक इसी प्रकारकी थी । पूव्वेजन्मकी 
वासना प्रबल TAR कारण भगत्रान्‌ ओकण्णको देखते ही पहिले पहिले गोपियोके 
चित्तमे भले ही aaah साथ स्थल शरीरसे मिलने की इच्छा हो जाय; 
परन्तु भगवान तो श्रीकृष्ण थे, समस्त संसारके आकषण करनेवाले थे, काम 
क्रोध आदि समस्त इन्द्रियवृत्तियों को खींचकर अपनेमे लय करनेवाले 
थे, इसलिये गोपियोके चित्तमै पहिले पहिले कुछ काममाव रहनेपर भी 
सब्वृंशक्तिमान्‌ सकळ रसके आधार सकल बत्तियांको अपनेम॑ लय करने 
घाले भगवानर्मे. इस भावसे चित्तको डालते दी, जिस प्रकार नदी Gaga लय 
होकर अपनेको भूल जाती है, उसी प्रकार सच्चिदानन्द समुद्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णमे 
गोपियोकी चित्तरूपी नदी. मिलकर तन्मंय हो जाया करती थो; अर्थात्‌ 
भगवानकी शक्तिसे grt होकर उन्हींमे ही मन और प्राणको समर्पणकर 
गोपियां जब तन्मय हो जाया करती थीं, उस समय गोपियोका पहिछा भाव 


छूट जाया करता था, क्योकि, जब चित्त शरीर और. इन्द्रियौसे पृथक्‌ होकर 


Fo 
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भगवानूमे छय हो जाय तो. स्थूळ शरीरके भोगेका ध्यान नहीं रहे सकता है यही 
दशा गोपियौकी थी । और. इसी, भावमें गोपियां अपने मन. और प्राणको 
भगवान्मे तन्मय कर दिया करतीं थीं, जिससे उनका समस्त, कामसाव नष्ट 
होकर अन्तमें उन्हं मुक्तिपद्‌ प्राप्त होगया था। इस प्रकार TNT. -छूटकर 
विषयोसे अतीत तन्मंयभाव आना और उन्नति होना सामान्य ATTA साथ 
Rat कदापि सम्भव नहीं हो सकता है, क्योकि, सामान्य मचुष्यके विषयी 
और प्रकृतिके अधीन होनेके कारण AT प्रकतिको लय करनेकी .शक्ति उसमे 
नहीं हो सकती है. । यह शक्ति समस्त संसारको आकर्षण करनेवाले भगवानूसे 
ही हो सकती है | भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्र पूर्णावतार होनेके कारण ऐसे ही 
सव्वंशक्तिमान्‌ थे, इसलिये गोपियां उनके चरणकमलका आश्रय करके संसार 
GHA पार होगई थीं। गोपियौकी भगवान्‌ भ्रीकृष्णम तन्मयताके विषयमे 
भागवतमे कहा गया है कि *-- . i — ७ 
ता माऽविदन्मरय्यनुषङ्गबद्ध- es 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेद्स्‌ । 
यथा समाधौ मुनयो$ब्धितोये 
| ` नद्य। प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ 

' जिस प्रकार सुनिगण समाधिद्शामें या नदी समुद्रम लय ` होनेसे 
चामरूपमय' द्वेतआव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोणियां gant चित्तंको 
मेमके साथ Qar लय कर देती थीं कि, उनमें अत्यन्त तन्मयताकें कारण दैत 
साव नहीं रहता था । वे अपनेको पूणे रूपसे भूल जाती थीं । इस प्रकारकी 
दृशामे स्थूल शरीरका भाव नहीं रहता है, इसलिये कामभाष भी पूंणरूपसे 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकारसे गोपियां शरीर, मन और aga भगवानंमै 
मीति करके मुक्त हो गई थीं ।-इखको एक दृष्टान्तके द्वारा समझाया जाता दै। 
यदि तस्ते और छोहेकी कीळोसे बनी हुई किसी नावको ऐसे एक समुद्रमे 
बहा दिया जाय कि; जिसके एक तटपर एक बड़ा भारी चुम्बकका पहाड़ हो, 
बह नाव समुद्र बहती हुई जब चुम्बकके पहाड़के पास आ जायगी, उस समय 
चुम्बककी आकर्षणशक्तिसे समस्त कीले नावसे खुलकर पहाड़मे जाकर छं 
जायंगी और घह नाव खरड खरड होकर ससुद्रमे डूब जायगी ।' ठीक उसी 

- अकार. गोपियोकी- अपनी शरीररूपी नाव, जो कि काम; मोद, अभिमान/ 
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अहङ्कार आदि कीळोसे . बनी इई थी, उसको उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रमससुद्रमै बहा दिया था, उसी, प्रेमससुद्ंके. किनारेपर चुस्बकके पहाड़रूपी 
समस्त संसारको आकर्षण करनेवाले : कृष्णजी थे;. इसलिये जिस समय 
शोपियां : अपने, अपने , शरीररूपी. नाचको प्रेमससुद्रमे वहाती: हुई श्रीकष्णके 
प्रास आ जाया. करती थों,. .तो उत्तकी.आकषंशशक्तिसे. उनके. शरीररूपी नावकी 
क्रामकी IS, मोहकी कील; अभिमानकी कील, अहङ्कारकी कीळ सब एक बार 
at निकलकर आकष्णमें जाक़्र ST at जाया करती थीं और गोपियां शरीरका 
BAT, ,अहङ्कार, मोह आदि ca कुछ भूलकर, भ्रीकृष्णमें -तन्मय हो जाती 
थीं - 1. उनका शरोर. प्रेमसमुद्रम विळीनः हो जाता. था : और उनका.डैतभाव 
पूर्णतया नष्ट हो जाता था | यही गोपियौके प्रेमका - रहस्य है, जिससे सब 
प्रकारके wean भीतरसे भी उनकी मुक्ति- हो गइ-थी. । .'यही आभरावान, 
भीक्षण्णचन्द्रके अलौकिक चरित्र तथां गोपीचरित्रका,गूढ़ रहस्य है । 
Cre, , “QE 


ब्रह्म-श्वर-जीवं-मांयो-तत्त । 


पूर्ववत्ती चार..प्रबन्थौमे. उपासनाकाएडके अन्तर्गत, विविध .विषयोका 
वर्णन करके अब आगेके पांच प्रबन्धामे ज्ञानकारडके अनेक विषयोका चणेन किया 
जाता है.। ज्ञानरूप तथा निखिलज्ञानका ळदय. परमात्मा, ही द्वै, अतः प्रथम 
पबन्धमे बह्म, ईश्वर, .जीव.रूपी परमात्माके. विविध .भाोपर विवेचन किया 
ज्ञाता है ।. प्रबल कलिके प्रतापसे भलुष्योके अन्तःकरण. पर अज्ञानकी घनघोर 
घरा.आच्छन हो. गई है।इस कारण आजकल प्रायः महुष्यु परमात्माके अस्तित्व 
के स्वीकार करनेमे ही. बहधा संकोच करते. हैं, और: भौतिक .खायन्सका 
आश्य. लेकर जगतूकी उत्पत्ति आदि को केवळ जड़ प्रकृतिका परिणाम ही 
कहकर टाळ दिया करते È. पश्चिम सोभियेट रूस ( Soviet Russia ) बालो 
नेतो ईश्वरके अस्तित्वके विषयमे घोट. लेकर कम, TSR कारण इशत्ररका 
इनकार ही कर डाला है और इंश्वर के उपासना स्थान तथा उपासक दूलकी 
Siar हो कर रकती है । इस Qua भी पश्चिमीय धश्रकेतुको छाया कुछ न कुछ 
पड़ने.लगं शंई है, जिस कारण नास्तिक सोभियेद: दल अब इधर भी जहां तहां 
देखनेमे आरहे हैं । अतः इस “प्रबन्धम इन सब नास्तिकवादोका निराकरण 
करके पंरमात्माके विविध माबौका शाखंसज्ञत वर्णन किया wT O 
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.... भौतिक सायन्सकी पहुंच कहां तक है और सायन्सज्ञानकी ही पूणेतामे 
इश्वरसत्ताका agaa d सकता है कि नहीं,. इस विषयमे. लाडे केलूभिन आदि 


विज्ञ वैज्ञानिकाने बहुत कुछ प्रकाश डाला है, यथा 
Many indeed invoke the name of science to discredit 
religion! ‘Lord Kelvin,—one of the greatest men of modern 
science,—said:—“Science positively affirms Creative Power, 
We are atsolutely forced by science to’believe with perfect 
confidence in a Directive Power, in an Influence other than 
physical or dynamical or electrical forces, - If you think 
strongly enough you will be forced by science to the belief 
in-God which is the foundation of all. religion,—you will 
find it not antagonistic but: helpful to religion: I believe 
that the more thoroughly science is studied, the further does 
it take us from anything comparable to atheism. “I have 
heard some say Evolution accounts for it all ! But evolution 
but names a process, and far from denying would seem rather 
to declare a Power within the process. Prakriti masks but 
also reveals the Purusha. Sir Oliver Lodge rightly She 
serves:—‘‘Evolution itself is a revelation full of hopefulness 
Evolution discloses law, order, regularity, rationality, 
Evolution points toa mind that broods and builds Lichig, 
the great Chemist, said:-—‘Grass and flowers grow by a 
mere chemical forces no more than I believe a book on 
Botany could grow by mere chemical forces They both 
need a designing and directing Power 


(T. L. Vaswani—A, B. Patrika ) 
सायन्सके नामसे .बहुत लोग धर्म पर अविश्वास करते हैं। आधुनिक 
विज्ञानजगतके प्रसिद्ध पुरुष ore केलभिन कहते हैं--“सायन्सके द्वारा निश्चित 
wre प्रमाणित होता दै कि, निशवज़गतूका कोई कर्ता है। निजिळ विश्व*एचना 
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के goi कोई नियामक तथा सञ्चालक शक्ति है जो स्थळ तथां विद्युत्‌ शक्तिसे 
परे है | सायन्सके द्वारा ही पूर्ण विश्‍वासके साथ हम इस तत्त्वके माननेको वाध्य 
होते हैं। गंभीर चिन्ता करने पर सायन्सके द्वारा ही यह विश्वास उत्पन्न 
हो जाताहै कि, समस्त दृश्यके सूलमें परमात्मा है और इस दशामे सायन्स ध्मेका 


विरोध न करके उसकी सहायता दी करता है । मेरा यह विश्वास है, कि, सायन्स 


का यथार्थ ज्ञान जितना बढ़ेगा, नास्तिकताके बदले आस्तिकता ही उतनी अधिक 
बढ़ेगी । aga लोग विकाशवादसे ही. सब कुछ होता है, SE आवश्यकता 
नहीं, ऐसा कहते हैं, किन्तु विकाश या क्रमाभिव्यक्तिं एक प्राकृतिक क्रियामात्र है 
और इस क्रियाके सूळमें क्रियाका wat चेतन सञ्चालक शक्ति हैं, ae सिद्धान्त 
उस विकाशवादके द्वारा ही स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है।”' सर आलिभर लजने 


'ठीक ही कहा है कि, “क्रमविकाशके भीतर हीआत्मतत्त्वविकाशका ART भरा 


हुआ है | क्रमविंकाशका तात्पंये ही यह है कि, उसके सूछमे कोई चेतन नियामक 


सत्ता है जो नियमितरूपसे अपनी चेतन शक्तिकी सहायता देकर सष्टिका क्रमविकाश 


कराती रहती है ।” प्रसिद्ध रसायन शास्त्रवित्‌ लोविग साहब कहते हे-_“घासे 
तथा फळ केवल जड़ रासायनिक शक्तिद्वारा हो उत्पन्न दोते हैँ ऐसा कहना उतना 
ही सत्य है, जितना कि बिना किसीके बनाये केवल जड़शक्तिद्वारा उदक्धिद्शाख्रका 
कोई ग्रन्थ बन जाना सत्य दै । इन दोनो ही के लिये कोई Acta रचयिता और 
नियामक अवश्य ही होना चाहिये, केवल जड़ शक्तिद्वारा सृष्टि उत्पन्न नहीं हो 


' सकती है।” अब इस चेतन रचयिताकरे विषयमे आर्यशासत्रका सिद्धान्त. नीचे 


क्रमशः बताया जाता È | 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यस्तग्रेव 
विदित्वाऽतिमृत्यमेति नान्यः.पन्था विद्यतेऽयनाय' 


आत्माका दर्शन करनी चाहिये, उनके विषयमे श्रवण, मनन और निदि 
ध्यासन करना चाहिये, आत्माके जाननेसे ही जीव Beret अतिक्रम करके निः 
अयस पद्वीपर प्रतिष्ठां ल्लाम करता है, घोरसंसारसिन्ध॒से पार होनेके fet 
आत्मद्शनके बिना और कोई भी उपाय नहीं दै | इस म्रकारसे भगवती श्रतिने 
गम्भीरभावसे आत्मदर्शनकी परमावशयकताका उपदेश किया है. । श्रीमगवान. 
Faw कहा हैः - : ` 
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६३८ "१... धर्म-विज्ञान। , 
——— ES n 
: ` ` >.” सर्वेषामपि चकेषामात्मज्ञान पर स्मृतम्‌ । अ i नु 
: ¬ ` ˆ प्राप्येतत कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ 
` ` ` _ र्‍य॒थोक्तान्यपि कर्माणि परिहांय द्विजोत्तमः । ` 


आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च AAA ॥ 


_ समस्तं धमौंखे आत्मश्चांन ही श्रेष्ठ धर्म है; क्योकि, इसीको प्रां करचे ` 


द्विजगण sasa होते हैं । अन्यंथा नहीं | अन्यान्य समस्त कमौँको भी परित्याग 
करके ब्राह्मणको आत्मश्चान,शम और वेदांभ्यासके लिये Tae होना चाहिये | 
महर्षि याज्ञवल्क्यजीने कहा हैः -. ५ 
` इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणामू | ia 
अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशनम्‌ My 
: `... ` यागयश्च, आचार, दम, अहिसा,.दान, स्वाध्याय आदि घर्म कर्मोमेसे योग 
द्वारा आत्मद्शन करना ही परम: धर्मेकाये है .। :सामवेदीय तछळबकारोपः 


निषदुमे लिखा है — iit ag 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहांवेदीन्महंती विनष्टिः | 


भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः भेत्यासमाँज्नोकादमृता भवन्ति॥ 
यदि इस संसारमे आकर आत्माका साक्षात्कार लाभ इआ तमी मडुष्य 


जन्म सार्थक है; अन्यथा.जीवको जननमरणचंक्रमे बहुत ही कष्ट उठाना पडेगा |. 


इसलिये धीर योगिगण सर्वत्र आत्माकी अद्वितीय सत्तांको उपलब्ध करके 

दृश्यप्रपश्चसे अतीतं होकर अस॒तत्व छाम करते हैं । श्रीभगवान्‌ शंकराचार्यनें 

कहा है: `. gee op 

लब्ध्वा कथ्विन्रजन्म ge 3 

तत्रापि iet श्रतिपारदश्नम्‌। 

यः स्वात्ममुक्त्य न यतेत मढधीः.. | 

स आत्महा स्वं विनिइन्त्यसद्ग्रहात्‌॥ 
अनेक कष्टसे डुलेभ मलुष्यजन्म और उसमे भी पुरुषशरीर तथा वेव 

विद्याको प्राप्त करके जो मूढ़चुद्धि मानव आत्माके उद्धारके लिये प्रयत्न नहीं 

करता दे बह आत्मघाती है। नीतिशाख्रकारांने कहा है 3713 
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महा-इश्वर-जीव-माया-तत्त्व । vit 


= PR RE FIFI RRA RRR AAD a ८०२००००००० 


त्यजेदेकं कुलस्यार्थ MAA कुठं ART | 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पुथिवी.त्यजेत-॥. - ` 
कुलकी रत्ताके लिये एकको, ग्रामे लिये कुलको, : देशके लिये ग्रामको 
और areata लिये पृथिवीको त्याग करं | क्योकि, तिमे कहा है — 
“तदेतत्‌ अयः. पुत्रात्मयो वित्तात्मेयोःन्यस्मात्सवेस्मा 
दुन्तरतरो यदयमात्मा’ । 
हृद्यविहारी आत्मा, पुत्र, धन, जन.और संसारके समस्त. वस्तुओसे. 
प्रिय है, । इसीलिये श्रीमगवानने गीताजीमें आत्माके उद्धारके लिये आज्ञा की, 
| - हवे, यथा $-- १ 
“डद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌? 


मञ्चष्यञ्न्सको पाकर आत्माका उद्धार करना चाहिये, उसे कभी eta 
दंशामे रखना उचित' नहीं है । 
१ az ओर वेद्सम्मत Meta आत्मा, जीव तथा प्रकृतिके विषयम अनेक 
प्रकार मतभेद पाये जाते हैं और इन्हीं मतभेदोंके अवळस्बनसे पृथक पथक 
सम्प्रदाय तथा पन्थाका विस्तार हुआ है । किन्तु निरपेक्त ज्ञानकी सहांयतासे 
| विचार करनेपर यही सिद्धान्त निश्चय होगा कि, यह सब मतभेद वास्तविक 
। ^ ` नहीं है, केवळ ज्ञानभूमि तथा आत्माकी .अज्ुभूतिके - अवस्थामेद्‌के अछुसार ही 
ऐसे मतभेद प्रतीत होते हैं । जिस प्रकार एक ही : सूर्यका. फोटो. पृथिवीसे 
लेनेपर थालीसा- दौखेगा,.किन्तु. लाखौ मील ऊपर जाकर ले संकनेपर और ही: 
तरह मालूम पड़ेगा, ठीके ऐंखा ही एक ही आत्मा भिन्न भिन्न ज्ञानेभूमि से मिन 
मकार प्रतीत .होता. है । और इसी तरह सम्प्रदाय भी अनेक बन गये हैं। 
अब नीचे. परमात्मा, जीवात्मा तथा seen विषयमे संच्तेपसे कुछ दिग्दर्शन 


कराया जाता है.। . , _ p 
वेद्मे परमात्माको सत्‌ चित्‌ और RAST कहा गया है, यथा .: 
“सच्चिदानन्दरूपं परंब्रह्म’... ` 5 =: - 


५: :. eieiei संविदानन्दकक्षण/? `... ¦ | 
ar Tea सत्‌, चिंत्‌ और आनन्दमय हैं.। सत्‌, चित्‌ और आनन्‍्दलत्षण” 
O परमात्मा सवतः पूर्णस्वरूप | और'मीक 2 ` "` `. ee 


cee 
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६३० ` -- SRE : ... 


“सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्म? .. .. 
“सदेव. सौम्येदमग्र आसीत? 
: =. “आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्‌? 
> “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन”? 
ब्रह्म सत्स्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्तं = | सष्टिके पहिले सदुरूप ब्रह्म 
एकाकी थे । ब्रह्म आनन्दरूप और ज्ञानरूप हैं 1 उनके आनन्द्रूपका परिज्ञान 
होनेपर AT प्रकारका भय नष्ट होता है। स्सृतिमे भी लिखा है-- ` ¦ - ` 
सत्ता चितिः सुखब्चेति स्वभावा Tees | . ` ˆ 
` भस्थिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरद्वयम्‌ ॥ ` 
` ` सत्‌, चित्‌ औरं आनन्द त्रह्मके ये तीन स्वभाव हैं । उनमेंसे afar 
और प्रस्तरादि अचेतन पदार्थमे केवळ सत्तामात्रका ही विकाश रहतां है 
चित्‌भाव और आनन्द्भावका विकांश नहीं रहता है । और भी स्सरृतिमें 
लिखा है-- 
अस्ति भाति भियं नाम रूपञ्चेत्यंशपश्चकम्‌ | 
oo आद्त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो aa ॥ ... 
|. सत्‌, चित्‌ आनन्द, नाम और रूप ये पांच चस्तुएँ हैं । इनमेंसे प्रथम 
तीन ब्रह्मके रूप अन्य दो जगतूके रूप हैं । और भी विष्खुपुराणमे- 
“हादिनी सन्धिनी संवित्‌ स्वय्येके सब संस्थितौ"? ` 


विश्वाधार परमात्मामे ह्यांनी अर्थात्‌ आनन्द्सत्ता, सन्धिनी अर्थात्‌ ` 
सत्सत्ता और संचित्‌ अर्थात्‌ चित्सत्ता स्थित है । इस पकारसे आर्यशामे 


परमात्माको सत्‌, चित्‌ और आनन्द्रुप कहा गया है। अब नीचे इन तीनो 
रूपोका विशेष वणन किया जाता È I Ee 

प्रत्येक परिणामशील घस्तुकी सत्ता आपेक्षिक होती है, निर्विशेष नहीं 
होती है os प्रत्येक परिणामी वस्तु अपनेसे अपरेक्षाकृत कम परिणामी वस्तुके 
साथ gami परिणामी -होती है, यही परिणामशीळ वस्तुकी आपक्तिक 
सत्ता है। इस प्रकारसे विचारका. सूव..अवळरबून करके... त्येक; TTT 


et po Ade + v t 
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` बह्मइश्वर-जीव-माया-तत्त्व | १४१ 


आपेक्षिक सत्ताका पता .लगाने पर यही सिद्धान्त निकलेगा कि सबके ae 
सबके. सूलकारणरूप ऐसी एक आपेक्षिकताविहीन .निर्विशेषःमूलसत्ता विद्यमान 
है जो नित्य, पूणं, अजर, अमर और परिणामहोन.हे.और जिसके ऊपर समस्त 


परिणामशीळ, अनित्य, अपूण और देशकाळलपरिच्छिन्न ,संत्ताकी स्थिति निर्भर | 


करती है । वही परिणामहीन cata: पूणे, नित्य सत्ता सच्चिदानन्द्मय ब्रह्म है। 
उन्हींकी परिणामहीन सत्सत्ता पर निखिल प्रपञ्चको परिणामशील आपेक्षिक 
सत्ता निर्भर करती है | उन्हींकी परिणामहीन स्वपकाशशील चित्सत्ता पर 
निखिल प्रपञ्चमे प्रतिभासित. विविधविछासमयी श्ञानसत्तां निर्भर करतीं है 
और उन्हींको परिणामहीन विञुतापूण, खुख-डुःख॑-डन्द्ररहिंत आनन्द्सत्तां पर 


: आत्रह्मस्तस्वपयन्त प्रत्येक जीच-हृदयमें कमेके सूलकारणरूप, परिणामशील 


वियोगडुः्खपूणं खुखसत्ताकी विविधविलांसकळा प्रत्यक्ष हो रही है | इस 
प्रकारसे अपरिणामी, पूणे और नित्य परमात्माको सत्‌, चित्‌ और आनन्द: 
सत्ताके ऊपर दृश्य प्रपञ्चक आपेक्षिक तथा परिणामो सत्सत्ता, शानसत्ता और 
आनन्द्सत्ता निर्भर करती है, परन्तु उनकी सञ्चिदानेन्द्सत्ताके विकाशके 
लिये किसी अन्य सत्तांकी अपेक्षा नहीं रहती है, यथा केनोपंनिषदर्मे-- 
यद्वाचा.नाभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । `”. ` ` 
` तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदश्ुपासते | 
यन्मनसा न मनुते यनाहुमनो मतम्र। | 
- तदेव ब्रह्म तं बिद्धि नेदं यदिदश्ुपासते ॥ 
(इत्यादि) 
जिसका स्वरूप बचनके द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है, परन्तु जिसके 
कारण ही वाकशक्तिकी स्फर्ति होती है; स्वरूपलक्षणवेद्य वहीं परमपुरुष ब्रह्म 
है जिसका स्वरूप मनक़ा गोचर नहीं है; परन्तु जिसके कारण हो मनमे मनन 
शक्ति उत्पन्न होती है, स्वरूपल्षणवेद्यः बही . परमपुरुष. ब्रह्म है। और भी 
कठोप्रनिषद्मे $-+ -.. e 
न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति ृतोऽयमग्नि Ir 
तमेव भान्तमनुभाति स -त॒स्य॒ भासा wae बिभाति ॥ 
gs आत आळा 


x 
$ 
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६३३ धमः विज्ञान | 


क्क 
o 


: परमात्माके स्वरूप प्रकाशके लिये. बहांपर सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र या विंद्युत्‌ 
किसीकी ज्योति नहीं है, प्रत्युत उन्हींकी ज्योतिके द्वारा सूये, चन्द्र आदिमे 
ज्योति आती है और उसासे संसार आळोकित होता है | 

“स यथा सेन्थबघनो अनन्तरोञदाद्यः HRA रसघन एवेवं ` 
वा अरे अयमात्मा अनन्तरोऽवाहः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव |”? 
जिस प्रकार सैन्धवलएड भीतर बाहर सर्वत्र ही ळवणमय है उसी 
प्रकार आत्मा भो भीतर बाहर GAT ज्ञानमय है। उखीको चित्सत्ताका आध्या- 
Ran विळास ज्ञानरूपसे वेदके द्वारा, अधिदैव विछास शक्तिरूपसे सूर्यात्माके 
द्वारा और अधिमूत विळास स्थूळ ज्योतिरूपसे Kites, अग्नि तथा अन्यान्य 
ज्योतिष्कगणके द्वारा इश्यसंसारमे विळसित है 1 श्रीभगचानने गीताजीमे 
कहा है ।-- an 
< न_तद्भासयते सूर्यो न शशाड़ो न पावक! | 

यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम I. 

यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ | - . 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि-मामकस्‌ ॥ 

परमात्माका वह परमपद जहांसे साधकको संसारमें पुनरावृत्ति नही. 
प्रास होती है, सूर्य चन्द्र या अग्निको सहायतासे भासमान नहीं होता है, 
क्योकि चह स्वयंप्रकाश और समस्त. प्रकाशका आकररूप है । सूर्यका जो 
प्रचण्ड तेज समस्त विश्वको प्रकाशित करता है, जो.तेज चन्द्र और अग्निमे 
विद्यमान है. वह सभी तेज परब्रह्म परमात्माका है । बृहदारण्यकोपनिष दुमे 
लिखा है।-- 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते ... 
शान्तेऽनौ शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेबायं पुरुष 


इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति | 
सूर्य और चन्द्रके अस्त हो जानेपर अग्निकी ज्योतिसे काय्यं हो सकता 
है।  सग्तिके भी शान्त हो जानेपर वाक्यकी ज्योतिसे दिडनिर्णय हो सकता दै। 
परन्तु गम्भीर रजनीमें स्वभदर्शनके समय सूचये, चन्दर, अग्नि अथवा 'किसीकी | 
ज्योति - न होनेपर भी जीव जो इस देशसे उस देशमे जातां रहता है और | 
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श्रह्म-ईश्वर-जीव-माया-तत्त्त |... eR 
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:विचित्र स्वमनगरीकी शोभाको देखता रहता है, उसमे केवळ हृदयगुद्दामें 
भासमान आत्माकी ही ज्योति कार्यकारिणी होती है, अन्य कोई भी ज्योति 
नहीं | अतः जाझत, TAN तथा: सुषुत्ति दशामे आत्मज्योति ही ater जीचका 
एकमात्र अचळम्बन है, इसमें सन्देह नहीं | श्रीसगचानूकी यही स्वयंप्रकाश 
गुणातीत तथा देशकाल. और. चस्तुके दारा अपरिच्छिन्न aa, चित्‌ और 
MRAM अघटनघरनापरीयसी न्निगुणमयी मायाके द्वारा विविध परिच्छिन्न 
और परिणामी रूपमे समस्त दृश्य संसारमे. परिव्याप्त है. 1 उनकी अद्वितीय 
सत्सत्ता ही भायाके द्वारा नाना जीवसत्ता तथा जगत्सत्तारूपमे भासमान 
हे, यथा श्रतिसे :— 
od रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 
इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते? - ` 
“अग्नियथको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभव । . 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥” 
` एकरूप परमात्मा सायाके द्वारा बहुरूप धारण करके संसारके Ses 


स 


* समस्त रूपोमे विभक्त होते हें । जिस प्रकार एक अग्नि संखारमें प्रकर होकर 


अनेक रूप धारण कर लेता है; उसी प्रकार परमात्मा मायाके दवारा अपनी 
अद्वितीय. खत्खत्ताको विश्वप्रपश्चके अनन्त सत्तारुपमे विभक्त कर. देते हें। 
इसी प्रकारसे परमात्माशी सत्सत्ताके द्वारा अनन्त जीवसत्ताका विस्तार होता 
है.। उनकी चित्सत्ता त्रिगुणमयो मायाके द्वारा विविधज्ञानरुपमें framed 
विलसित हे .। मायाकी सत्त्वुणमयी, विद्याभावपर प्रतिबिस्बित वही 
चित्सत्ता आध्यात्मिक ज्ञानरूपमे . मुसुचुजनोके हृद्याकाशम प्रकाशित होकर 
उनको निःश्रेयलपद्वीपर प्रतिष्ठित कर देती दै। मायाकी रजोगुणमयी परिः 
णामिनी स्थितिपर. वही चित्सत्ता प्रतिबिम्बित .होकर विविध शिल्पकला, 
विज्ञान आदि greece अपनी अपूवे. छुटाका विस्तार किया करती है. ॥ 
सायाकी तमोयुणमयी अविद्याविलसित भूमिपर वही .चित्सत्ता प्रतिफलिंत 
होकर विविध तामसिक ज्ञानरूपमे जगतको सुग्ध कर रही दै । इसीलिये 
ीभगवानने गीतामें कहा हैम . ग 
. बुद्धिज्ञानमसंमोह! क्षमा सत्यं दमः शमः। ` ` 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथगविधा।॥ > 
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5 बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम और शम आदि जीवराज्यगत 
समस्त भाव मुभसे ही उत्पन्न होते हैं। और भी? 

स्वस्य चाइ हृदि सन्निविष्टो मततः स्पृतिज्ञनमपोहनः्व | 

aaa सर्वेरहमेव देथो वेदान्तकृद वेदविदेव चाहम्‌ ॥ 

5 मैं सबके हृदयमे विद्यमान रहता हूँ | झुझसे ही wale, ज्ञान ओर 
उसका अभाव भी प्रकट होता है । में सकल वेदके द्वारा वेच हूँ और वेदान्तकत्ता 
तथा वेदका यथार्थ अर्थवेत्ता मैं ही हूं । अतः सिद्धान्त हुआ कि परमात्माकी 
चित्सचा ही त्रिगुणमयी मायाके भिन्न भिन्न भाव और प्रवाहमें प्रतिबिम्बित 
होकर विश्वजगतूके विविधज्ञानरूपसे जीवकेन्द्रके द्वारा परकर होती है । इसी 
प्रकार उनकी आनन्द्सत्ता भी: त्रिगुणमयी . प्रकतिके str प्रतिफलित होकर 
प्रकतिसे उत्पन्न जीवजगत्में विविध. विषयसुखरुपसे भासमान हो रही है | 
यथा श्र॒तिमें — 

“रसो वे सः” “रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’? `` ` 
एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येबानन्द्स्यान्यानि भतानि arate” 


विकारहीन सुखडु+जडन्द्हीन परमानन्द्की स्थिति st है और 


उनको ही. आनन्दसत्ताका कुछ कुछ अंश विषय सुखरूपसे प्रकतिके डारा 
प्राकृतिक जीव संसारम उपभोग करता हे | दम्पतिके हृद्यमें पारस्परिक 
प्रेमका मधुर आनन्द, मित्रोके हृदयम एकमाणताका पवित्र आनन्द, माता 
पिताके हृदयम निष्कलङ्क स्नेह और वात्सल्यजनित उदार आनन्द, कांमः 
छोभमोहादिविषयपाशंवद्ध विषयी जनोंके हृद्यमें दुःखपरिणासथुक्त ` विविध 
विषयानन्द इत्यादि सभी प्रकारका आनन्द, अनन्त आनन्द्के नित्य प्रश्ववणरूप 
परमात्माकी आनंन्दसत्ताके विन्डुमान्रको लेकर त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अनित्ये 
खुज़रूपंसे -संखारमें विळसित हो रहा है । यही मायातीत सत्‌, चित्‌ और 
आचन्द्रूप' परमात्माकी मायाके द्वारा उत्पन्न नाना भाषोके संसारमें विकाश 
की महिमा है, जिसके सम्यक्‌ परिज्ञानसे सान्त जीव अपनी अनन्त सत्ताको 
उपलब्ध करके CAAT संसारसे मुक्तिळाभ कर सकता हे | | 
जिस मायाके प्रभावसे एकरस, अद्वितीय परमात्मामें निखिल प्रपञ्चक 
विस्तार होता है, चहद माया क्या परमात्मासे पृथक वस्तु है ? नहीं | वह विश्व 
प्रसविनी प्रकृति उन्हींकी शक्ति रुपसे SAAS उत्पन्न होती है, यथा भ्रतिमें।-- 
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दानय ae 
“यतः प्रसूता जगतः प्रसूती 
जगत्‌प्रसविनी प्रकृति परमात्मासे ही उत्पन्न होती है। गीतोपनिष दुमे 
कहा गया è Ta 


“देवी हयेषा गणमयी मम माया दुरत्यया?? | 
_ Set तथा जिगुणमयी मेरी माया दुरत्यया है | मलुसंहितामे लिखा दै. -- 
i द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्ेन पुरुषोऽभवत्‌ 
अद्धेन नारी तस्यां स विराजमछजत्‌ TT ` | 
स्ृष्टिके समय परमात्मा अपने ही अद्धअङ्गसें प्रतिको निकालकर. उसमें 
समस्त Gest उत्पत्ति करते हैं । औम्भागवतमें लिखा हैः-- © 
sect देवशकत्यां गणकमयोनो रेतस्त्वजायां कंविरादधेऽजः' 
ga और कर्मकी योनि, स्वकीय शेक्तिरूपी अजा प्रश्‍तिमे अज परमात्मा 
सृष्टिबीजको अर्पण करते हैं । | ži 
'- ` ` ga रंष्टिविधो द्विधारूपो बभूव सः 
पुमांश्च दक्षिणाद्धांजो वामार्द्धा प्रकृतिः स्पृता॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा.च सनातनी । . 
यथात्मा च तेया शक्तियेथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥ 
सष्टिकार्यके लिये योगबळसे परमात्मा द्विप होते है । उनका दक्षिणाङ्ग 
पुरुष और घामाक्ञ प्रकृति होती है. | वद प्रकृति ब्रह्मरूपिणी नित्या, सनातनी 
और अग्निमें दाहिकाशक्तिकी तरह परमात्माकी शक्तिरूपिणी है। इसी प्रकृतिको 
ज्ञान भूमिके Rage सॉख्यद्शेनमे अनादि, अनन्त और वेदान्त 
अनादि सान्त कहा गया È | 
सब्विदानन्द्मय परमात्मा स्वरूपतः सदाः एक भावमे विराजमान होने 
पर भी प्रकृति सम्बन्धसे तीन भावोमे प्रतीयमान होते हे । यथा-ब्रह्म, इश्वर 
और विराद | इन तीनोको यथाक्रम अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूतभाव कह- 


. कर rent वणन किया गया है। छान्दोग्यथुतिमे अध्यात्म और अधिदेव भावके 


EERE लिखा 2 Saat 3 
“आकाशो ब्रहीत्युभयमादिष्ट भवर्त्यध्यात्त चाधिदेषतत q” 
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४४६ cy घर्मविशानं। 7. : 
nn | 
निर्ङि्त और व्यापक ब्रहमके अध्यात्म और अंधिदेव दोनो ही भाव बताये ; 
जाते हैं| औभगवानने गोतामे कहा है: | 
“अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते ।?? 
“अधिभ्त क्षरो भावः पुरुषथाधिदे वतम्‌ Ul” 
अक्षर परब्रह्मका जो ' मायासम्पर्करहित अपना भाव है वही अध्यात्म 
है । उनका क्षरसंज्ञक जो . प्रकृतिविछासमय ` भाव “है “वही अधिभूत है और 
उनका पुरुषसंज्ञक :जो प्रकृति परः .नियन्तृत्वका मांच है घही अधिदेव भाव 
है । इस प्रकारसे अध्यात्म, अधिदैव, और अधिभूत इन तीनों भावोंका प्रमाण 
शाख्जमे मिलता RI ०. 
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ब्रह्मकी ` जो ` संचिदानत्दमयी सत्ता ` न्रिगुणतरङ्गमयी सायांसे परे है, . 

जहांपर माया जाकर लय होती है. ,तथा जीवकी _सुक्तिदशामे जहां पर जीवका 

. चिरविश्रान्तिछाभ हुआ करता है व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकतिसे चिरसस्पकविहीत 
निर्गुण, निरञ्जन तथा स्वाराज्यमे “विराजमान meat बही सत्ता अध्यात्म है। 
भुतिमे इस भाषको ‘aa’ पदके द्वारा शब्दित किया है । यह निर्गण ब्रह्ममाव 
प्रहृतिविलासरहितं दोनेसे निर्विशेष 'ब्रह्ममाव कहलांता है saat सचिशेष 
अर्थात्‌ सगुण तथा अधिदैव माव. वह है, जिसमें saat’ विकाररहित इष्टि 
ata ओर आंकृष्ट:होनेसे उन्हींकी - अद्धो ङ्गिनीरूपसे .जगज्ञननी महामाया 
प्रकट होकर अनन्त fear विस्तार कर रही.है और वे महामायाक्े भ्ेरकरूपसे 
समस्त.विश्वमें विराज रहे. हें 1. यही प्रमात्माके 'सः' शब्द्‌ द्वारा. संशित 
सविशेष अधिदेव भाव अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म इंश्वरभाव 8 । इन दोनो भावौकी | 
परस्पर तुलनाके युगपत्‌ वण॑नके लिये अनेक श्रृतियां मिलती हें | 


यथा सुएडकोपनिषदुमे :-- 
“धयत्‌ तद्‌ अद्वेश्य॑ अग्राह्य अगोत्रं अचश्नुःभोत्रं तद्‌ अपाणिपाद नित्यं 
Ry सवगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तदभतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ।।? 
ओर भी ईशावास्योपनिषहुमे :--- - ... 
स पयंगात्‌ शुक्रं अकायं अत्रणं अस्नाविरं शुद्धं अपापत्िद्धं कविमेनीप्री 
परिमूः स्वयम्भूः यथातथ्यतोऽथांत्‌ः व्यदप्रात्‌ शारवतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
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: 7 इनःदोनो मन्जोमेसे प्रथम मन्त्रके “अद्रेश्य अग्राह्मः से लेकर 'अपाणिपाद! 
तक शब्द, निर्विशेष ,बह्मके:बोधक होनेसेः उनमे 'क्लीवलिक्षका प्रयोग किया गया 
हें और बाकी मन्त्र खविशेष meat बोधक होनेसे उसके शब्दोमे पुलिगका 
प्रयोगः किया गया है । set प्रकार द्वितीय मन्त्रमे मी “अपापविद्ध' पयत 
मी शब्द निर्विशेष ब्रह्मके बोधक होनेसे क्लीवलिंग हे ओर वाकी. शब्द 
सविशेष: होनेसे पुंखिंग हैं:। इसी प्रकारसे भगवद्धवाक्यरूपी चेदमे दोनो 


ज्ञावौंका परस्पर खामञ्जस्यः और पा्थक्य बतायाःगया है। 


ब्रह्मका निर्गणभाव प्रकतिसे परे होनेके कारण समस्त इन्द्रियाँ, मन, « 
चाणी तथा बुद्धिसे भी अतीत हैं। 
: “नेच वाचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न चक्षुषा” ˆ “2 
“न विद्यो न विजानीयं”? à 
“यतौ वाचो भिवत्तस्ते अप्राप्य मनसां सह 
इत्यादि श्रतियाँ निर्ण seh इस प्रकार मायातीत आवको सूचित 


करती हैं । जब निर्गण ब्रह्म समस्त प्रकृतिसे परे हैं ओर किसी विशेषणसे 


विशेषित तथा किसी छक्षणंसे लक्षित नहीं कियें जा सकते हैं, तो उनका . 
परिचय शब्द द्वारा देनेका कोई उपाय,नहीं हो सकता है। इसील्यि TAA 
“नेति ARP शब्द्‌ दवारा निर्गंण' man परिचय दिया गया है, यथा बुददा 
रण्यक उपनिषदुर्म -- - 

:, . “अथात आदेशो नेति नेति न होतस्मादन्यत्‌.परमस्ति”! 

परअहाके परिचयके लिये इतना ही कहा जां सकता है, कि, यह यह 
नहीं है, यह नहीं है। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है। 
'कठोपनिषद्‌र्म = `` ; 
` ` `` _झशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तयारसं नित्यमगन्यवच यत्‌। > 

अनाद्यनन्तं महतः परं रुं निचाय्य त॑ म॒त्यृ्ुखा्चच्यते॥ 
अशब्द; अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस; WT, अच्तर; अनादि, अनन्त, 


और महते परे धव AGATA जानने पर. जीव BUTTS मुक्त ANR 
यही परमात्माका निर्गुण भाव दै.। 
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परमात्माके अधिदैवभाव अर्थात्‌ ईश्वरभावके छक्षणके विषयमे पहिले 
ही कहा गया है जिस भावके साथ समष्टि प्रकतिका दष्टादश्य सस्वत्थ है. और 
जिस भावके faq या अधिष्ठानके द्वारा चेतनवती होकर प्रकृतिमाताः अनादि 
झनन्त सश्धिराका विस्तार कर रही है वही भाव परमात्माका अधिदैव अर्थात्‌ 
इंश्वरभाव है । परमात्माका यह भाव प्रकृतिसे अतीत खुष्टिसस्वन्धहीन उनके 


अध्यात्म अर्थात्‌ निगुण ब्रह्ममावसे वस्तुतः पृथक्‌ न होने पर भी भावराज्यमे ` 
` बहुत ही पृथक्‌ है | इसीछिये. वेदादि शाख्रोमे इन. दोनों आवोका' पृथक्‌.पृथक्‌ 


_ वर्णन किया गया È I यथा पुरुषसूक्तमे :-- . .. 
“पादोऽस्य विश्वा भतानि त्रिपादस्याशृतं दिवि 


परमात्माके एक पादम समस्त विश्व स्थित है और तीन पाद्‌ aa | 


अतीत और असृत हैं। मैत्री उपनिषद॒म बान है *-- 
निष्वेकपात्‌ चरेद ब्रह्म जिपात्‌ चरति चोत्तरे। . 
सत्याउतोपभोगाथों द्वेतीभावो महात्मनः ॥ 
त्रिलोके stat परमात्माका एकपादमात्र विद्यमान है उनके और तीन 
पाद्‌ ACS बाहर हैं । सत्य और AGAR उपभोगके अर्थ ही परमात्माके ये दो 
* भाव हैं| भ्रीगीताजीम लिखा है!--.. 
“विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌”? 


परमात्मा अपने एक अंशके द्वारा जगतूको व्याप्त किये हुए हैं। . 


इन सब वर्णनोंके द्वारा यही सिद्ध होता है कि, परमात्माके जिस पाद 
अर्थात्‌ जिस भावके साथ खुष्टिका सम्वन्ध है वह इश्वरमाव और जो. खुष्टिसे 
Baan जिस भावमें सुक्तात्माकी प्रकृति चिळीन हो जाती है बही भाव उनका 
प्रह्मभाव है । ये दो भाव पृथक्‌ पृथक्‌ अंश या सीमा पर बरे हुप नहीं है. क्योकि 
असीम fg अनादि अनन्त ब्रह्मम इस प्रकार अंश या सीमाकी कल्पना उनके 
स्वरूपसे विरुद्ध होगा । अनादि मायाके विकाशं और विळयके अछुसार एक 
ही भावम दो भावोंकी स्फतिं होती है । यथा-“भळयकाळमें प्रकृतिका ब्रह्मे 
विलय हो जानेसे द्ष्टा-इश्य-सम्बन्धयुक्त इश्वरमाव नहीं रहता और बही ब्रह्म 
पुन a समंय-अनादि मायापर अधिष्ठान करके. ईश्वरभावकों प्राप्त. कर 
लेते हैं। ऊ 


+ आई. 
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“तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद ब्रह्मेवेश्‍वरतां ब्रजेत्‌? 
` अपनी शक्तिरूपिणी प्रकृतिके उपाधिसंयोगसे निगुण ब्रह्म ही सगुण 
ईश्वर भावको प्रात हो जाते हैं । यही ब्रह्म भाच और इंश्वस्मावकी भावराज्यमें 
पृथक्‌ पृथक्‌ सच्ताका रहस्य है | अनन्त महोद्धिकी जो निवात निष्कम्प 
प्रशान्तिमय अवस्था है वही ब्रह्मके निगुंणभावके साथ उपमित हो सकती है 
और उसी महाससुद्रकी जो अनन्ततरङ्गमयी चीचिविक्षुब्ध अवस्था है, उसके 
साथ ब्रह्मके खशुणभावकी तुलना हो सकती है. | पक ही ब्रह्म महाससुद्रके 
मायापवनगप्रवाइजनित दो भाव है, चास्तवम दोनों एक ही हैं। 
उल्लिखित विज्ञानके ऊपर संयम करनेसे इश्वर Aaa दो महान्‌ भावोका 
agi समन्वय. देखनेमे आता है | पक पेश्वर्यं और दूसरा माधुर्य. | जिस 


Te 


` भाषम इश्वर अष्टके विधाता, पापीके दण्डदाता, जगत्‌के नियन्ता, साघुओके' 


परित्राता, wan प्रतिष्ठाता, खुष्टिस्थितिप्रलयकत्ता, ada, सर्वव्यापी और 
सर्वशक्तिमान हैं वही उनका ऐश्व्यभाव है । जिस भावम कभी नररूप 
धारण करके अखुरनिधन, वेदोद्धरण, क्षत्रियकाननदृहन और दशाननः 
घंशळताको छिन्न विच्छिन्न करते हैं और कभी भुवनमोहिनी नारीरूप धारण 
करके लेलिहान लोल रसनाके द्वारा अजुरोका उष्ण शोणित पान और 


, Bere जिसुवन विकम्पित करके अनन्त प्रहरण द्वारा शम्भनिशुम्भमंथन 


करते हैं बही उनका deat भाव है | इख भावमें शशि, सूये उनका नेत्र है, 
अनन्त समुद्र उनका उद्र है, नदियाँ स्नायुराशिं हैं, प्रवी हुताशन आनन 
है, अनन्तकोटित्रह्माएड रोमकूपमे हैं और छोकक्तयक्ृत्‌ tag काल स्वरूपे है । 
यही महामूत्ति ईश्वरकी. ऐश्वर्यसत्ताकी प्रचण्ड विकाशभूमि है । परन्तु उनके 
माधुर्येभावमें इस प्रकार प्रचण्डता नहीं है, प्रत्युत उनके ऐश्वयेभावमे जिस 
प्रकार कठोरता है, माधु्येमावमै ठीक उसी प्रकार कोमलता है | इस भावे 
भगवान दयामय, स्नेहमय, करुणामय और प्रेममय हैं | इस भावमे भक्तके 
निकट उनका प्राण. विक्रीत है, करुणाधारा जाइची यसुना रूपसे प्रवाहित है, 
MAR डुः्खनिचारणके लिये स्वयं अनन्त दुःखभोग उनका परम ब्रत है। 
इस भावमे भ्रूगुपदाघात उनके हृदयका भूषण है, द्रौपदीका लजा-निवारण 
परम पौरुष है, करुणाकी होमाग्निमे समस्त पेश्वयंकी आइतिप्रदान जीवनका 
Tema है.-। . इस भावमें भगवान, भक्तवत्सळ प्रभु हैं, करुणामय स्वामी हैं, 
क R 
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मीतिमय सखा हे,:स्नेहमय पुत्र हैं और प्रेममय कान्त हैं. । उपनिषदुमें इश्वरके 
ऐश्वयेभाव बनके साथ साथ माधुर्यभावका भी . वर्णन Fatt आता है। 
परमात्मा मांधुयंभावमें रसरूप हैं इसलिये उपनिषदुमे कहा है. | 


«रसो ay? है 


कहा है--.. - re 
“यमेवेष णते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विहणते तनु स्वाम? 
परमात्मा जिसको चरण करते हें. वही परमात्माको प्राप्त करता है 1. 
Seth निकट परमात्मा निज स्वरूप प्रकर्ट करते है । और भी-- 
“तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु! प्रसादान्महिमानमात्मंनः'? `. ˆ 


छ उनके मसावसे अक्रतु जीवं उनकी मंहिमाको जानकर घीतशोक होता है। _ 


` *तमीशानं वरदं देवंमीडचं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति'? 
उसी ईशान और घरदाता पूज्य देवको जाननेसे जीव अनन्त शार्तिका 
अधिकारी हो जाता है। 
“रुद्र यत्ते देक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं? ` ` 
.. हे भगवन्‌ | तुम्हारा जो. दक्षिण सुख है उससे मेरी रक्षा करो | इत्यादि 
इत्यादि समस्त . वणन परमेश्वरके माधुर्यभावका प्रकाशक है | परमेश्वरम 
इन दोनो भावोंका अपूर्व . समन्वय. रहनेसे ही परमेश्वर पूणे हैं, पाकृतिक 
सृष्टि और आत्यन्तिक प्रलय दोनोके विधानमे समर्थ हैं, Sane संसारके समस्त 
डन्दभावके चरम' परिणामस्थान हैं. और अनन्त शान्ति तथा . झनन्त आनन्दके 
चिर निकेतन हैं। यही सगुण ब्रह्म ईश्वरके स्वरूपका पूर्ण परिचय है. जिसका 
'ऐश्वये-माधघुर्यसमन्वय रूपसे. संसारमें पूर्ण भावसे विकाश, केवल भगचानके 
पूर्णावतार भ्रीकृष्णके जीवनमें.ही हुआ था..। इसौलिये महाभारतका कमदेत्र 
ग्रीताका ज्ञानक्षेत्र और वून्दावनका भक्तिळीलाक्षेत्र . पेशवर्यमाधुर्यके . अपूव 
समन्वय are उन्हींके जीवनमे पाया जाता है. । भारत माता धन्य है जिसको 
इस प्रकारके पूर्ण पुरुषको कोमल set धारण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ mi 
अब परमात्माके: आधिभौतिक भावका . ada किया जाता है.। उनका 
आधिभौतिक. स्वरूप अनन्तकोटि .. ्रह्माएडमच .कार्यत्रह्म है. । : कारगुत्रह्मके 
be 


SN 
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जडच 
साथ कार्यत्रह्मकी अभिन्नता होनेसे कारणब्रह्म ` परमात्मामे उनकी मायाशक्ति 
द्वारा जो कार्यत्रह्मकी नित्य स्थिति विद्यमांन है. बही विराद्रूप परमात्माका 
आधिभौतिक स्वरूप है | चेदादि शा्रौमे. इस रूपके. अनेक चरणन मिलते हैं । 

यथा छान्दोग्योपनिषदुसे — 

“स एवं अधंस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः 
स उत्तरतः स एवेदं सवम 

परमात्मा नीचे है, ऊपर हैं, .पीछे और सामने हैं, दक्षिण और उत्तरमे 


हैं, anes विश्‍व वे ही हैं | सुएडकोपनिषदूमे लिखा है :-- 


अग्निमूद्धा चक्षषी चन्द्रसयों दिशः श्रोत्रे बागबिद्वताश्च वेदाः 
वायः भाणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी येष सवभतान्तरात्मा ॥ 
IAR उनका मस्तक है, चन्द्र सूये चक्ष हे, दिक करो हैं, वेद वाणी है, 


ˆ चायु प्राण है, विशव हृदय है और पृथ्वी उनका चरण है, यह विरार पुरुष 


सकल TAH अन्तरात्मा भो हैं | aera वणन है |. 
at wala यस्य विमा वदन्ति खं वे नाभिः चन्द्रसयों च नेत्रे । 


दिशः ओत्रं विद्धि पादो क्षितिथ्व सोऽचिन्त्यात्मा सवभूतप्रणेता ॥ 

घे ही अचिन्त्यात्मा सकलजीव-प्रणेता चिराय पुरुष हैं जिनका मंस्तक 
द्युळोक कह करके परिडतोने वर्णन किया है, जिनकी नाभिं आकाश है, नेत्र चन्द्र 
सूय हैं, दशदिशाणं करेन्द्रिय हैं और पृथिवी चरणयुगल है । इसी. प्रकारखे 
शाख्रमे परमात्माको विराटरूप बतायां गया है। ` 

अब face अस्तित्वके विषयमे कुछ विचार करके प्रकरणकां उपसंहार 
किया जायगा | , 

देवीभागवतर्म लिखा है-- 

जड़ाऽहं तस्य सानिध्यात्मभवामि सचेतना। 


. अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्चेतना यथा ॥ 
जिस प्रकार चुम्बकके सान्निष्यमे रहनेसे जड़ लोहामे सञ्चलन शक्ति 
आती है उसी प्रकार इशवरके अधिष्ठानके द्वारा जड़ प्रतिमे चेतनाजन्य 
सष्टिस्थितिमळ्यशक्ति आती है | परन्तु वास्तवमे प्रति जड़ है । प्रकृतिका 
यद जडत्व अर्थात, स्वयं. कवृत्वशक्तिका अभाव केवळ समष्टि अकृतिमे हो नहीं 


ऊँ 
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अधिकन्तु, उसके परिणामजात पदार्थोके अङ्ग See देखनेमे आता है। पृथियी, 
जळ, वायु, अग्नि आदि प्रकृतिप्ररिणामसे उत्पन्न समस्त पदार्थ ही जड़ हैं | 
sade किसौमें भी स्वयं कायं करनेकी शक्ति नहीं है । प्रथिवी स्वेच्छासे 
भिन्न भिन्न प्रकारका शस्य उत्पन्न नहीं कर सकती, जल स्वयं नहीं बरस सकता, 
घायु स्वयं नहीं बह सकती. और अग्नि स्वयं तरह तरका काये नहीं कर 
सकता | इनके भीतर अवश्य कोई व्यापक चेतन सत्ता होगी, जिसके सञ्चा- 


लनसे ये सब जड़वस्तु निज निज कार्यको करतो हैं । वही सचंष्यापक . 


सर्वाधिष्ठाता प्रतिके प्रेरक चेतनसत्ता इश्वर हैं इसमें यदि यह. सन्देह 
हो कि, प्रकतिपरिणामजात परथिवी, जल, वायु आदिका स्वभाव ही है कि, 


शस्य उत्पन्न करे, बरसे, बहे या दग्ध करे इत्यादि तो इसका समाधान यह है ' 


कि, किसी प्राकृतिक वस्तुका स्वभाव तभी नियमित रूपसे कार्य कर सकता है 
जब उसकी नियामक कोई चेतनशक्ति हो । पृथिवीका स्वभाव ही शस्य उत्पन्न 
करना है, परन्तु किस देशमें, किंस कालमे तथा किस sat केसा शास्य 
उत्पन्न होना चाहिये, इसका नियमन कौन करेगा ? .यह नियमन जड़ पृथिवीके 
द्वारा कदापि नहीं हो सकता है। इसके लिये पृथिवीके अत्तर्विहारी नियामक 
चेतनसत्त' 'होनी चाहिये । जड़ स्वभावका परिणाम या क्रिया, अन्धपरिणाम 
या . अन्धक्रिया है, चेतनसत्ताके अस्तित्वसे ही उसकी अन्धता नष्ट होकर 
उसमें नियमाडुसारिता आ सकती है । जलका स्वभाव वर्साना हो सकता 
है, परन्तु, BIH अछुसार ठीक ठीक qatar और जिस देशमे जितनी 
वर्षा होनी चाहिये उसको उसी नियमसे ठीक ठीक बर्साना तभी सम्सव हो 
सकता है, जब जळराज्यके अस्तर्विद्दारा कोई चेतन सञ्चालक शक्ति atl 
उसी प्रकार वायुर्मे प्रवाहित होनेका अन्धस्वभाव रह सकता है, परन्तु, वसन्त 
ऋतुमे मलय पवन वहना, घर्षामे पूर्वं दिशासे प्रवाहित होना, शीत कालमें 
उत्तरसे वायुका प्रवाह होना, ग्रीष्मऋतुमे पश्चिमसे बहना आदि नियमितं 
धायुप्रवाह अन्धस्वभावके द्वारा कदापि सम्भव नहीँ हो सकता | इसके 
fea अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा, कि, चाथुमएडलको नियमित सञ्चाळित 
करनेवाली कोई नियामक चेतनखत्ता है । हम संसारके सामान्य कार्य्यमे 
देखते है, कि, जब तक चेतनकी सहायता और प्रेरणा न हो, तब तक किसी जड़ 
वस्तु दवारा नियमाज्ञसार कार्य नहीं et सकता है । इष्टान्तरूपसे सम्भे 
Bate, कि, अग्नि में अवश्य यह शक्ति है, किं, west बाष्प बनाकर उसी 
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बाष्प के द्वोरा नाना प्रकारके यन्त्र और afar आदि चला सके। परन्तु 
जिस हिसाबसे वाष्प बननेपर और जिस तरहसे इव्जिन या मशीनमे उसका 
संयोग होनेपर तब इसिन या मशीन ठीक ठीक कार्य कर सकेगी, चह हिसाव 
था नियमालुसार वाष्पसंयोग]करनेकी शक्ति जड़ अग्निमे नहीं है । चह शक्ति 
अग्निका नियोग तथा बाष्पका संयोग करनेवाले चेतन मचुष्यमे ही है, जो 
नियमके agan जळमे अग्निसंयोग द्वारा बाष्प बनाता है और उसी बाष्पको 


हिखाबके साथ प्रयोग करके समस्त बाष्पीय यानौ तथा यन्त्रोको चलाता है। , - 


इसमें और भी चिचारनेका विषय यह है कि, यद्यपि बाष्पमे इजिन चलानेक्री 


और इसमे गाड़ी खींचनेकी शक्ति है तथापि यदि जड़ इजिनका चळाने . 


चाळा कोई चेतन AGATA होगा तो, योग्य शक्तिसे निर्दिष्ट समयाह्ुसार रेल 


गाड़ीका चलना, नियसित स्टेशनपर ठहरना, पुनः नियमित वेगके अछुसार . 


A 


स्टेशनसे चलना, आवश्यकताहुसार वेगका न्यूनाधिक्य होना इत्यादि बाते ` 


कभी जड़ इखिनके द्वारा स्वतः नहीं हो सकती हैं । जड़ अन्धशक्तिसे यह 
हो सकता है कि, यदि ea चल पड़े तो चलता हो रहेगा, कभी ठद्दरेगा नहीं 
और यदि कभी ठहर जाय तो फिर चळ नहीं सकेगा | नियमित चलने, 
ठहरने तथा वेगवान होनेके लिये नियामक किसी चेतनशक्तिके अधिष्ठानकी 
झवश्य ही आवश्यकता होती है । अब विचार करनेका विषय यह है कि, जब 
संसारके साधारण लौकिक कार्य्येके नियमित चलानेके लिये भी चेतनसत्ताकी 
आवश्यकता होती है, तो इस अनादि अनन्त प्रकृतिका महान्‌ सुष्टिस्थितिकारय, 
जिसमें इतना अमोघ नियम सदा प्रत्यक्ष हो रहा है कि, एक पत्ती तक उसी 
नियमके बिना हिल नहीं सकती है, उसमें कोई adad नियामक चेतन 
सत्ता नहीं है; इस प्रकार कल्पना करना उन्मत्तचिन्ता और उन्मत्तप्रछापके 
Raa और कुछ भी नहीं कहा जा सकता । यदि जड़ प्रकतिके सञ्चालक. 
या अधिष्ठाता चेतन ईश्वर न होते तो कभी अनन्तकोरिव्रह्ाएडमयी विरायू 


“geht सृष्टिस्थितिप्रलयका नियमित क्रम नहीं रद सकता । सष्टिस्वभावमयी 


प्रकृति अनन्तकाळ तक खुष्टिं ही करती रहती, कभी प्रलयका समय नहीँ 
आता और यदि कभी प्रलय हो जाता तो, भ्रळ्यके गर्भसे (नियमानुसार 
तथा काळाउसार १ सृष्टिका उदय नहीं हो सकता, जीवोको 
Rn TA a शशिका .नियमित उद्य, ऋतुआओका नियमित 


ब्रिकाश, शस्यससृद्धिक्री नियमित देशकाल Targa उत्पत्ति, दिवाराज्ि, 
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अमानिशा और पौणंमासीका चक्रवत्‌ परिवर्तेन, चन्द्रकळाका नियमित्‌ विकाश 
भगवान्‌ भास्करका राशिचक्रमे नियमित संक्रमण आदि सर्वेतोजाज्वल्यमान 
प्राकृतिक कोई भी क्रिया नियमित संघटित नहीं हो सकती | यह : सभी: 
विश्वनिदानः विश्वंकत्ता जगत्पाता अनन्तकरुणावरुणालय परमपिता ज्ञानरूपः 
चैतन्यमय परमेश्वरको अनादि अंनन्त प्रकृतिके अन्तहृ दयमे खर्वेव्यापिनीः 
नित्यस्थिति और अधिष्ठानका कल्याणमय फळ है. जिसंको श्रद्धावान भक्तजन 
प्रतिं सुहुत्तेमे अचुभव करके परमानन्द्सागरमें लवलींन हो सकता है, मिथ्या, ' 
कुतक॑कर्कशच्ित्त अज्ञानी TAH अन्धकारमय CTA इस श्ञानज्योतिका विस्तारः 
, होना कठिन तथा उन्हींके छृपाकटाक्ष-सापेक्ष है । परमात्माके विविध water: 
वणेन करके अब जीवात्माका तत्त्व षणेन किया जाता है । जीवात्माके विषयम | 
जितने प्रकारके. मतवाद fre भिन्न साम्प्रदायिक शास्रोमे पाये जाते हैं, उनः | 
सबौको दो भागौमे विभक्त कर सकते हैं। एक जीव ही ब्रह्म हेः र 
| “जीवो ब्रह्मच नापर!” 
जीव और ब्रह्ममें कोई भी भेद नहीं है । इसलिये ब्रह्मके सडश जीव भी 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, सत्यस्वभाव है और दूसरे पच्तके अजुसार जीव और 
FG पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तु हैं । जीव दुश्खन्नयके अधीन है, ब्रह्म क्नेशलेशविहीन 
है । जीव अनित्य, अशुद्ध, अबुद्ध और अमुक्त है । ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध और 
है । जीव नियम्य है, ब्रह्म नियामक है । जीव व्याप्य है, ब्रह व्यापक है | 
इन दोनों मतवादोकी पुष्टिमे बेदान्तद्शनके तथा श्रतिशास्त्रमे भिन्न भिन्न प्रकारके 
प्रमाण भी मिळते हैं । वेदान्तदर्शनके अछुसार इन दोनों सतवारदोका नाम 
अविच्छित्नवांद और प्रतिबिस्बवाद cat गया है। अवच्छिन्नवादके विषयमे 
चेदान्तद्शेनमे सूत्र है रू 
_ “अंशो नानाव्यपदेशात्‌? 


जीवात्मा परमात्माका अंशरूप है । जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश एक 
होनेपर भी घट, पट आदि उपाधिभेदाचुलार घटाकाश, पराकाश आदि उसको. 
संशा होती है, परन्तु, वास्तवमै घराकाश और व्यापक आकाशमे कोई स्वरूपतः. | 
भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव और ब्रह्मम स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, | 
RAS अन्तःकरणरूपो .उपाधिके योगसे एक ही ब्रह्म नानाजीवरूपमे व्याप्त हो 
रदे हैं | प्रतिबिस्बवादके विषयमें घेदान्तद्शंनमे सत्र दैः . .. . .. 
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©. जीवात्मा -परमात्माका अंश नहीं है, केवल आमास मात्र है। जिस 
प्रकार आकाशस्थित सूय्यं या चन्द्रका प्रतिविस्थ Tee पडता है, वह प्रतिविम्ब 
सूर्य या चन्द्रकी तरह देखनेमे होनेपर भी चास्तवमे सूय्ये या चन्द्र नहीं है, 
ठीक उसी प्रकार परमात्माका प्रतिविस्ब जो अन्तःकरण पर पड़ता है, वही 

, जीवात्मा. है, वह वास्तवमे ब्रह्म नहीं है। इन दोनो मतौकी पुष्टिमे अनेक 
श्रुति आदि शास्त्रॉके प्रमाण भी मिलते हैँ | श्वेताश्वतरउपनिषदुमे लिखा है :-- 
Ss स्वंत्ी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | कुल 

् त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख! ॥. | 
ब्रहम स्त्री है, ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्म कुमार है, कुमारी है और बृद्धरूपमे दर्ड 
लेकर प्रह्म ही चळता है, संसारमे नानारूप धारण करके ब्रह्म ही सर्वत्र विराज 
मान है । और भी सुर्डकोपनिषदुमे :-- 


. यथा खुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः 

< तथाक्षरात्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चवापि यन्ति ॥ 

° जिस प्रकार सुदीत्त अग्निसे Tee सहस्र अग्निरुप विस्फुलिक निर्गत 
होते है, उसी प्रकार अक्षर were विविध जीव उत्पन्न होकर पुनः ब्रह्मे ही 
A लयको पराप्त होते हैं | श्रोभगवानने गीतामे कहा है :-- 

_ ._ “मेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
ब्रह्मके ही अंश, जीवलोकमे सनातन जीवरूपसे स्थित हें । इसी मकार 
प्रतिबिम्ब॒बादके fread भी प्रमाणका अभाव नहीं है । यथा ब्ह्मविन्दप- 
ce: . 
एक एव हि.भतात्मा भृते भते व्यवस्थितः ।. 
| एकधा बहुधा चेव दृश्यते जळचन्द्रवत्‌ ॥। 
` ` पकं ही ब्रह्म समस्त जीवौमे अवस्थान कर रहे हैं । जलमे चन्द्रप्रतिचिम्च 
~ की तरह समस्त state अन्तःकरणमे उनका प्रतिविम्ब है । वही जीवांत्मा है | 
| -  : अब जीवात्मा क्या वस्तु हैं, इस पंर विचार करनेसे इन दोनो वादोके 
` सदस्यका प्रता, ger जायगा;। जीच.्रह्मका अंश होनेके कारण स्वरूपतः -अनादि 
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अनन्त है। किन्तु जीवत्त्र अर्थात्‌: जीवभाव्रका विकाश और विलय सादिसान्त 
है। यह विकाश कब होता है इस विषयमे अदुभवी पुरुषांका सिद्धांन्त यह है कि, 
तमोभावकी अन्तिम सीमासे जब प्रकृतिका रजोगुणकी ओर प्रथम परिणांम 
होता है उस समय vated जो चित्सत्ताके आभासका उद्य होता है, वही 
जीवात्मा है। ag आभास अविद्याच्छुन्न होनेसे अपने यथार्थ रूपको प्रकट नहीं 
कर सकता है, इसलिये उनका नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सुक्त-स्वभाव प्रच्छन्न होकर 
< प्रकृतिसस्पर्कजनित बन्धनभावका समावेश उनमें हो जाता है । प्रकृति अपनी 
* क्रमोन्नतिशील गतिके अछुसार अविद्याराज्यसे विद्याराज्यकी ओर जितनी a- 
सर होती जाती है, प्रक्ृतिश्रतिबिम्बित. वह चेतनसत्ता भी उतनी ही अविद्यामेघ- 
निर्मुक्त होकर अपने स्वरूपके ज्ञानको प्राप्त करती जाती है। यही प्रकृृतिप्रवाहमें 
जीवक्रमोन्नतिकी धारा है | इस प्रकार प्रकृतिकी ऊदुध्वेगतिके साथ अपने 
Tad स्वरूपका, ज्ञानछाभ करते करते जब प्रकृति अपने खाक्त्विकप्रवाहके 
अन्तमें पहुँचकर चित्सत्तामे ळय हो जाती है, उस समय पूर्णरूपसे प्रकृतिके 
* आवरणसे निमुक्त जीवात्मा भी अपने पूण स्वरूपको अलुंभव कर लेता है और 
उसी समय उसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि, वह नित्य, शुद्ध, चुछ और सुक्त 
स्वभाव है और निर्विकार quae सञ्चिदानन्द्खे उसका कोई भी भेद नहीं 
है। जो कुछ भेदका भाव उसके भीतर अब तक था, सो केवल प्रतिके 


द्वारा ज्ञानके maga रहनेसे भ्रान्तिसूळक ही था । उसी समय जीव अपने. 
यथार्थं स्वरूपको पहचान कर कह सकता है कि, 'अहं ब्रह्मास्मि’ मैं बरह्म हूं। 

'तरवमसि” आदि महाचाक्योको चरितार्थता जीव निजभावमे उसी समय कर 
सकता है.। अव इस fark साथ अवच्चिन्नवाद्‌ या प्रतिबिस्बवाद्का 


सिद्धान्त मिळानेसे यह बात स्पष्ट होगी कि, उक्त दोनों वाद्‌ एक ही हैं, दोनोमे 
कोई भी भिन्नता नहीं है। केवल प्रतिबिस्यचादिगण. आत्माके अविद्यायुक्त अतः 
त्रह्ममावविहीन बद्ध स्व्ररूपक्री ओर लक्ष्य करके जीवको ब्रह्मसे. पृथक्‌ कहते है 
और अवच्छिन्रवादिगण आत्माके उन्नतिशीळ स्वरूपकी ओरके शुद्धभावको 
लर्य करके जीचको त्रह्मका ही अंश कहते हैं । दोनो वादांमे भेद, 
आत्माके प्रकाशतारतम्यजनित अवस्थाभेदकी ओर भिन्न भिन्न प्रकार 


ड 


हारा संघटित हुआ है। वास्तवमे दोनों वादौके भीतर कोई भी भेद नहीं दै। 


अविद्यामयी प्रकतिके द्वारा आत्माका जो प्रथम विकाश होता है उसमें S 


च्छाद्ति अग्निको तरह यद्यपि ब्रह्मभावका कोई भी लक्षण. दृष्टिगोचर नहीं: हो 
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सकता है. तथापि आत्माको यह विकसित सत्ता तो ब्रह्मसत्तासे पथक कोई 
घस्तु नहीं है; अतः अवच्छिन्नवादिगिण जो उसे ब्रह्मका अंश. कहते हे. उसमें 
कोई भी aha नहीं है । अन्य ag अविद्याविलासित आत्मामे ब्रह्मका 
कोई भी गुण न देखकर प्रतिविस्बवादिगण जो जीवको ब्रह्मसे पृथक वताते 
हें वह staat उस अवनत अवचस्थाके चिचारसे ठोक ही है । अतः 
दोनों वाद ही ठीक हैं । दोनोके द्वारा केवळ आत्माके अविद्याके ओर- 
की और स्वरूपके ओरकी दो अवस्थापर इष्टि डाळी गई है, वास्तव दोनों 
एक ही हैं । अतः अवच्छिन्नवाद और प्रतिविम्ववादका समाधान तथा | 
समन्य उक्त विचारके द्वारा स्पष्ट सिद्ध हुआ । ` द्यांमयी श्रुतिने इन दोनों 
MÄR प्रकट करनेके लिये सुन्द्र मन्त्र कहे है, यथा कठश्षतिमेंः— 


` खऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गहां प्रविष्टी परमे पराद्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
इस शरीरे दो. चेतनसत्ता है, उनमेसे पक स्वककृतकमोंका फलमोग 

करती है: और दुसरी कर्मफछोंका भोग कराती है .। दोनो ही हृद्याकाशामे 
बुद्धि ged प्रविष्ट हैं । उनमेंसे ca संसारी ओर दूसरा असंसारी है। 
ब्रह्मवेत्तागण और शुहरूथगण उन दोनोकी छाया. ओर आतपकी तरह परस्पर 
विभिन्न कहते हैं. । इस मन्त्रके द्वारा जीवात्माके साथ ब्रह्मका अविद्याग्रस्त 
दशामे. जो पार्थकय रहता है सो बताया गया है | इसी प्रकार सुएंडकोपः 
निषदूमे लिखा है ः-- . 

द्वा सुपणा सयजा.सखाया समानं हंक्षे परिषस्वजाते । 

तरोरन्यः पिप्पल स्वादु अंचि, अनरनंत-अन्योऽभिचाकशीति ॥ 

समाने Ta पुरुषो निमग्नः अंनीशयां शोचति यरुद्ममान! | | 

q यदा प्यति अन्यमीशं अस्य महिमानमिति बीतशोकः॥ 


सुन्दरः दो पत्ती एक ही वृक्तमे अधिष्ठित हैं। चे. दोनो परस्पर के सखा 
है। - उनमेंसे एक geng फल. खाता है और दुसरा. नहीं खाकर. केवल वेठे 


ARRAN: 


> बेठे. देखता है .: एक: ही aa पुरुष, अर्थात्‌: जीव.. निमरन होकर. त्रह्ममावके 
MAT मोहाच्छन्ष होकर शोक करता है; परन्तु जिस समय दूसरे अर्थात्‌ 
` WER देखता हे. उंस खसय उनकी महिमांको जानकर शोकातींत पंदको प्राप्त 


aa 
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'करता.है _। . इस श्रुतिमें जीव और ब्रह्मको परस्पर सखा कहकर दोनोकी एक. 
'जातोयता प्रतिपादन की गईं है; परन्तु जब तक अविद्यान्धकार: द्वारा.जीवका 
.शिवत्व sega रहता है तब तक उसे बन्धन प्राप्त रहता है. और चह अपने 
को ब्रह्मसे भिन्न समभता हुआ: शोकात्त रहता है यह भी कहा. गया है.। जीव. 
:का शोकनाश अर्थात्‌ त्रिविध gaat आत्यन्तिक निवुत्ति, अपने सखा ब्रह्मसे 
अपनी अभिन्नताको जानकर हो होती है; ऐसा भी इस थुतिमे कहां गया है.। . 


जिस प्रकार nga पुरातन जीणे वल्को परित्याग करके नतन Te 

घारण करता है, उसी प्रकार सूचम तथा कारणशरीर्युक्त जीव भी पुरातन 
जीणं स्थूळ शरीरको त्याग करके नतन स्थळ शरीरको धारण करता है | 
जीवभावके विकाशके बाद प्रथम उद्भिज योनिसे लेकर अन्तिम उद्भिज्ञ योनि 
तक GT और कारण शरीरसम्बद्ध जीव एकके बाद दुसरा, इस तरहसे स्थल 
Shas शरीरोको प्रत्येक जन्ममें बदळता हुआ क्रमोन्ञतिको प्राप्त करतां है। 
तदनन्तर उद्धिज्ञांकी बीस लक्ष योनियोको समाश्च. करकरे qa और. कारण- 
शरीरसम्बद्ध जीव स्वेदज योनिके पथक पृथक्‌ स्थळ शरीर ग्रहण करता हुआ 
ग्यारह लक्ष स्वेदजयोनियोको अतिक्रम करता है । तदनन्तर इसी प्रकारसे 
१९ लक्ष अएडजयोनि और जरायुजान्तर्गत ३४ लक्ष पशुयोनियौको अतिक्रमं 
क़रके जीव महृष्ययोनिम प्रवेश लाभ करता है। जिस प्रकार मजुष्येतर समस्त 
योनियाँमे कितने वार जीवको स्थळ शरीर धारण करना पड़ेगा इसका हिसाव 
ured किया गया है, उस प्रकार मजुष्ययोनिमे शरीरधारणका हिसाब नहीं 
बन सकता है | इसका कारण यह है, कि, जीव मजुष्येतर समरत योनियाँमे 
ही स्वतन्त्र न रहकर व्रह्माएडप्रकृतिके अधीन रहता है । ngA समस्त 
योनियोमें बुद्धितत्त्वके सम्यग्‌ विकाशका अभाव cata तथा निज निज शरीर 
पर अहङ्कारसूछक स्वामित्वकी उत्पत्ति न होनेसे उन सब योनियामे जीप 
स्वेच्छावश कोई भी कार्य नहीं कर सकता | उसको त्रह्मारडप्रकुृतिके अछुसार 
ही सवथा 'चलना पड़ता है .। यह बात पहिले ही कही है कि, श्रह्माएडप्रकृतिका 


प्रवाह तमोगुणसै सच्त्वगुणकी ओर क्रमोन्नतिको sma करता है. | अतः उसी | 
प्रवाहमे पतित स्वाहङ्कारहीन जीव महुष्येतर समस्त योनियोमे क्रमशः उन्नतिको ` 
दी यात करेगा और मजुष्ययोनि ्रासिपर्यन्त, कभी पतन .अथवा अटकनेकी | 
'सस्भावन्रा नहीं. उत्पन्न होगी इसमे क्या सन्देह है .?.. यही कारण है. जिससे 
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योतियाँमै जीवकी क्रमोन्नतिके क्रम पर संयम करके भिन्न भिन्न योनियोकी 
संख्याको गिनकर वता सकते हैं । परन्तु .मतुष्ययोनि्मे इस प्रकार हिसाब 

नहीं हो सकता है क्योंकि, मजुष्ययोनिमें आते ही जीवमे चुद्धितत्त्वका विशेष 

| विकाश हों जानेसे . स्वशरीर और इन्द्रियों पर जीवका स्वामित्वभाव उत्पन्न 
हो जाता है । इसलिये. जीव मलष्ययोनिमे आकर स्वेच्छासे इन्द्रियसेवादि 

द्वारा अपना संस्कार स्वयं ही :उत्पन्न करने छगता है. और अह्याए्डप्रकृति- 
के क्रमोदुध्वेगतिशील सहज कमेजनित संस्कारधाराको छोड़ देता है 1 अतः ' | 
उस धाराको छोड़ देनेसे क्रमोन्नतिके हिसाबसे जीव पथक्‌ हो जाता है और . 
अपने उत्पन्न किये इप अच्छे बुरे संस्कारोके अछुसार कभी उन्नत कभी अवनत 

"होता हुआ अनेक योनियोको प्राप्त.करता रहता है। 


P `  मजष्येतर समस्त योनियौका हिसाब वन सकता है; क्योंकि, महर्पिलोग उन सब 
| 
| 


——————————— ee 


w 


यह बात पहिले ही कही गई है कि, मह॒ष्येतर योनियोमे कर्मस्वातल्य न 
रहनेसे उन योनियामे सभी जीव एकमात्र प्राकृतिक संस्कार द्वारा क्रमोन्नत होते 
हैँ और तद्छुखार मञुष्येतर योनिगत प्रत्येक stots staat चेष्टा प्रायः एकही 

Sf होती है। परन्तु मछुष्ययानिमे स्वयं कतुंत्वशक्ति रहनेसे तथा कर्मस्वातन्ज्यके 
' कारणं प्रत्येक मंछुष्य वासनाके AGAR पृथक्‌ एथक्‌ कम करने लगता है। इसलिये 
मदष्ययोनिमे ,कमेकी इतनी विशालता हे और इसमे किसीके साथ किसीके 
कमका संपूण मेल नंही रहता हे | कमंस्वातरूयवश ager जितने प्रकारके कमे 
करते हैं उन सबोकों तीन भांगोमे विभक्त किया गया है, यथा--संचित, क्रियमाण 
और MST | जन्मजन्मान्तरसे AA जिन कमेको करता.आया है, जिनके भोगका 
'खमय अभी तक.नहीं आया है, इसलिये जो कमे समूह संस्काररूपसे अभीतक 
चिदाकाश अर्थात्‌ चित्तके गभीर देशमे सञ्चित. है, उसको सञ्चित कम कहते हैं। 
मनुष्य प्रत्येक जन्ममे जितने कमे करता है, उन सबका भोग Tag जन्ममे नहीं 
हो सकता है, क्योकि, भोग केवळ प्रबळतम कमोका ही होता है, अन्यान्य कर्मोका 
भोगकाळ धोरे धीरे जन्मजन्मान्तरम आता है, इसलिये प्रथम भोग होने योग्य 
प्रवळतम कर्मके अतिरिक्त और जितने कर्म भविष्यत्‌म भोगके लिये चिदाकाशमे 
रह जाते ह, उनका नाम सञ्चित कर्म है | क्रियमाणकमं उसे कहते है, जो हरएक 
'जन्ममे नवीन नवीन वासनाओंके अहुसार नवीन नवीन रूपसे AAT करता है 
"भर इन्हीं. सञ्चित तथा क्रियमाण sale प्रबलतम TAT कारण सबसे पहिले 


SS a Se SS a पी 


A 
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भोग्य जितने कर्म चित्ताकाश अर्थात्‌ चित्तके HICK देशंको आश्रय करके भोगा 
यतनरूप स्थलशरीरको उत्पन्न करते हैं, उनका नाम पारण्ध कर्म है । aay 
प्रारब्ध कर्माछुसार जन्म ग्रहण करके कमस्वातन्ञ्यके कारण प्रारब्धभोगतेसमय 
स्वस्ववासनाहुसोर अनेक प्रकारके क्रियमाण कर्म करता है, जिनमेंसे प्रथम भोग्य 
प्रचळतमकमे सृत्युके समय चित्ताकाशको आश्रय करके प्रारब्धरूपसे उन्नत य़ा 
अवनत जन्म मह॒ष्यको प्रदान करता है और शेष कर्मससूद जो भ्रवळतम न होनेसे 
प्रारब्ध बनने लायक नहीं हैं, वे सब खञ्चितकर्मरूपसे चिदाकाशको आश्रय करके 
'कर्माशयमें छचलीन रहते हे. और प्रबलतम कोके भोग हो जानेपर अवसर पाकर 
:क्षागेके अन्य. किसी जन्मभे प्रारब्ध-च्र॒नकर भोगार्थ अन्य स्थूलशरीरको प्रदान 
करते हैं। इस प्रकारसे उन्नत-ञत्रनत वासनाओके. अनुसार. उञनत-अवनत कमे. 
संस्कारको प्राप्त करता हुआ उन्नत-अचनत. योनियामै महुष्य घटीयन्त्रवत्‌ 
घूमता रहता है। ्भगवानने गीतामे कहा है 
ऊदुध्वे गच्डंति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगणद्रतिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


_ सात्त्विक कमंके द्वारा मनुष्य, aged स्वगादि. छोकोको प्राप्त करता है, 


* राजसिक कमोके द्वारा मनुष्यलोक ओर तामसिक, कर्मौके द्वारा पश्वादि अधो 


योनियोंको प्राप्त करता है। मलुसंहितामे fear है: । 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा? ।: . 
तिय्यंकरवं तामसा नित्यमिस्येषां त्रिविधा गतिः ॥ 


सच्त्वगगणी जीव देवत्वको, रजोगणो जीव मनष्यत्वको और तमोगणी 
` ' जीव तिर्यक्योनिको प्रात करता है । यही कर्मानसार जीवोकी जिविधगति है। 


छान्दोग्योपनिषद्मे लिखा है 

“तद्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशो इ यत्ते रमणीयां योनिमापद्यरत. 
ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वाथ या इह कपूयाचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा 


` चाण्डाल्योनिं वा” 
` पुण्यमयकर्मातुष्ठानकारी मल्ुष्य पुरयमय योनि अर्थात्‌ आाह्मणयोत्रि थां . 
_ ज्न्रिययोनि या वैश्ययोतिको प्राप्त करता दै और पापाचरणकारी महुष्य गिं 
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>~ द्ोनियोको प्त करता है, यथा-कुक्कुस्योति, शकरयोनि या चाण्डालयोनि 

| इत्यादि | हिन्डुशास्त्रमे agente उन्नत योनियासे इस प्रकार चेद्‌ कथित 

बूढृयोनिमासिके विषयमे अनेक इतिहास भो. मिळते है, यथा-भरतझुनिको 

| ` « gan और नइषको सर्पैयोनिप्राप्त आदि | योगदशेनम लिखा हैः . 

| “सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोंगः | 

| `_ प्रारव्ध कर्मके सूलमै TANS उसीके ही परिणामरूप जाति, आयु कर 
| भोग staat मिलते है । जिस श्रेणीका प्रारब्ध कर्म होता है, उसी तरहकी 
| ` जातिमे जीसका जन्म होता है, उतनी ही आयु जीवको प्राप्त होती है जिंतनीमें 
कि प्रारब्ध भोग हो और भोग भी प्रारब्धके अछुसार ही अच्छा 23302 बुरा मिलता है। 
| अतः यह. घात निश्चय है कि, यदि मलुष्य maaga पैविधिके 
| असार आचरण करके अपने संस्कारोको उन्नत करता जायया तो उत्तरोत्तर 
| उसको उच्चव कोटिका स्थूळशरीरलाभ, उन्नत जातिळाभ,. मन और बुद्धिकी 

| उन्नत स्थिति, सात्त्विक भोगप्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नतिछाभ होगी | उद्दाम 

। इन्द्रियप्रदुत्तिको दमन करके शास्त्रालुकूल आचरण द्वारा अपने संस्कारोको 

| परिशुद्ध करता-ुआ जीव इसी प्रकारसे मुक्तिकी ओर अग्रसर होता है। 


ब्रह्म-इश्वर-जीव-माया-तत्त्व । RRR 
| 
L 


सञ्चिदानन्द्मय ब्रह्म आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिकरूपी भावन्रयमे | 

` पूर्ण हैं । अतः स्वरूपसाच्ात्कार द्वारा जोचकों पूणेतालाभ करनेके लिये अपनेमे 

A “aft आवत्रयकी पूर्णता सम्पादन करना होता है। जीवमे कर्म के द्वारा आधिभौतिक 
| पूणुता, उपासनाके द्वारा आधिदैविक पूर्णता और दारके द्वारा अभ्यासक s 

पूर्णता होती है । अतः सिद्धान्त हुआ कि, निष्काम. कर्मयोगका agum, 

अधिकाराहुसार नवाज्ञयुक्त उपाखनाका अछान और ज्ञानसाधन द्वारा जीव 

अपने समध्त PEMA TAS और SAT करता हुआ अन्तमे जीचत्वको 

नष्ट करके ada विराजमान, नित्य, शड, बुद्ध मुक्तस्वरूप सञ्चिदानन्द 

सत्तामें विलीन होक़र समस्त पुरुषार्थके चरमलच्यरूप निम्धरेयसपद्को ma 
कर सकता | ste और ब्रह्मकी एकता तथा तत्त्वमसि आदि मद्दावाक्योकी | 
चरितार्थता यहाँ [पर हों जाती दै. । उस ससय उस सिद्ध, जौवन्सुकका | 
क्रियमाण संस्कार, स्वरुपज्ञा् द्वारा वासनानाशके: साथ he आसूळ नाशको _ 
प्राप्त दो जाता है, सश्चिंतकर्मसंस्कार उसके. केन्द्रको छोड़कर अनन्तब्यापी 
महाकाशका आशय कर लेता. है; केवळ .विदेइसुक्तिके पूर्वपर्यन्त सगा 
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क्षय होनेके लिये प्रारब्ध संस्कारमात्र अवशिष्ट रह जांता है । घासनाका नाश | 
हो जानेले उस अवशिष्ट प्रारब्ध भोगे द्वारा क्रियमाण खँस्कारकी उत्पत्ति नहीं 


होती है | बह प्रारब्ध संस्कार भर्जित बीजवत्‌ जीबन्सुक्त योगीकेः स्वरूप 
स्थित अन्तेःकरणमे teat क्रमशः क्षय हो जाता. हे और जिस समय इस | 
प्रकारसे समस्त प्रारब्ध TT हो जाते हैं; उस-समय जीवन्सुक्त महात्माको 
विदेह मुक्ति लाभ हो जाती है । उस समय आकाशपतित चिन्डुकी नाई 
उनकी आत्मा व्यापक आत्मामें मिल जाती है और उनकी प्रकृति महाप्रकृतिगे 
, विळीन हो जाती है । प्रकृतिके स्वाभाविक परिणामसे जो चिज्ञडग्रन्थि उत्पन्न 
हुई थो, उसका सम्पूणं भेदन यहाँ पर हो जाता है । अनादिं sea जो 
. आवागमनचक्र चळ रहा था यहाँ पर बह चक्र सम्पूर्ण शान्त हो जाता है और 
उस भाग्यवान्‌ योगीकी आत्मा अनन्तकालके लिये अनन्त आमन्द्सय परबहां 
आवे विलीन हो जाती है। यही वेद और वेदसस्मत समस्तशाञ्जालुसार बह्म, 
ईश्वर, विराट्‌ , प्रकृति, और जोवका तत्त्वं है। ` : 
| Sirs shee a EE AE 


| 
| 
| ृष्टि्थितिःप्रलयत्तत्त। 7 =` 
` ` सृष्टि होती क्यो है, प्रशान्त बह्ममहासघुद्रमे सष्टितरज्ञ-सालाका -कारण 
क्या है और कत्ता कौन है, परमात्माको प्रयोजन क्या था" कि, अनन्त सुख j 
` Barr संसारको उत्पत्ति करके जीवको: घटीयन्त्रकी तरह घमाने लग गये । 
इस प्रकारके प्रश्न सृष्टि रहस्यके खमभनेके समय मंजुष्यके हृद्यमें . स्वतः ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं, इसलिये ब्रह्माएड सष्टिका- वणेन करनेके पहिले ऊपर उक्त 
संशयोका निरोकरण करना अत्यावश्यकीय है. | माणड्क्यकारिकामे. श्रीमद" 
'गौड़पादाचायंने लिखा है |. NE: 
` ` . “विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते छष्टिचिन्तकाः।  . a आ 
„ ` ˆ स्वप्नमायास्वरूपेति सष्टिरन्येविकल्पिताए॥ ` - : ` 


~x 


= ` इच्छामात्रं RRA eat विनिश्चिताः 
` _ » ` कालासदतिं भूतानां मन्यन्ते काळचिन्तका; || 

` योगा सष्टिरित्यन्ये क्रीड़ार्थमिति चापरे। ve 
` ¬ ` देवरंयेष स्वमावोध्यमाप्रकामस्य का स्ह ॥? . . ८० 
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खृष्टिके विषयमे कोई कहते हैं कि, परमात्माने अपनी विभूतिको प्रकट 
करनेके लिये उष्टि रची है, दूसरेकी उक्ति है कि, जिस प्रकार बिना विचारे ही 
AN अकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार जगत्‌ भी अकस्मात्‌ उत्पन्न 
हुआ है, तीसरा कोई कहता है कि, जगत्‌ मायाका विकाश मात्र है, चौथेकी 
राय है कि,. परमात्माकी इच्छा ही सष्टिका कारण है, कालचिन्तनशील अन्य 
कोई कालसे ही भतोकी उत्पत्ति बताते है, कोई भोगार्थ और कोई परमात्माके 
क्रोडाथे ही स्टष्टिकी उत्पत्ति कहते हैं, परन्तु यह सब कल्पना निर्मलक हैं, 
क्योंकि, SABI परमात्माको उक्त कोई भी स्पृहा स्पशे नहीं कर सकती है, | 
सृष्टि केवळ स्वभावसे ही उत्पन्न होती है। इसमें कारण कुछ भी नहीं है। | 
इसी लिये वेदम कहा हैः-- | 

““यथोणनाभिः सजते get च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशळोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ll” 
( सुर्डक० उप० ) 

जिस प्रकार उरणनाभ ( मकड़ी ) बिना प्रयोजन ही तन्तुओको फेलाता 
और सिकोड़ता रहता है, जिस प्रकार पृथ्वीम॑ विना कारण ही ओषधिसमूह 
उत्पन्न होतें रहते हैं और जिस. प्रकार जीवित पुरुषके केशलोम स्वतः ही निर्गत 
होते रहते हैं उसी प्रकार अक्षर पुरुष aaa समस्त विश्व स्वयं ही उत्पन्न होते 
रहते हैं। विशु परमात्माकी सत्ता ada विद्यमान है इसलिये उनकी शक्ति 
स्वरूपिणी प्रकृति भी ada विद्यमान है। प्रकृति स्पन्दन-घर्मिणी दै अथात्‌ 
Ramage eer होते रहना प्रकृतिका स्वभाव है और परमात्माकी 
चित्सत्ताके सर्वव्यापी होनेसे जड़प्रकतिम इस प्रकारकी स्वाभाविक स्पन्दन 
क्रियाके लिये सदा ही अवकाश है। अतः परमात्माकी चित्सत्ताके आश्रय- 
से स्पन्द्नधर्मिणी महाप्रझतिमें स्वाभाविक स्पन्दनालुसार अनन्त ale का 


: विकाश होना. रूवामाविक ही है, इसमें कारणान्तरकी कोई भी अपेक्षा नहीं 


होती है । E be $ 
इसमें परमात्माकी अपनी ओरसे कोई भी इच्छा, प्रेरणा या क्रिया नही. _ 
है। यथा विष्णुपुराणमे = pA 1 Pie 


„ “निमित्मातरमवासीत्‌ सज्यानां सगकमेणि।. .. | 
प्रधानकारिणीभूता_यतो बे स्रज्यशक्तय! ॥ A 
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निमित्तमात्रयुक्त क॑ नान्यत्‌ किखिदवेक्षते । 
नीयते तपसां श्रेष्ठ ! स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम॥ ` 
`° दुष्टि-क्रियामे परमात्मा निमित्तमात्र है। घस्तुओकी निज निज प्रईति . 
ही महाप्रकृंति द्वारा प्रेरित होकर सगेकार्यको सम्पादन करती है। इशवरकी | 
निर्मित्तकारंणताके सिवाय इसमें और कोई भी अपेक्षा नहीं और a | 
` यानन्तर अह्माएड्सृष्टिके विषयमे इंश्वरकी जो एकसें बहुत होनेकी इच्छा वेदादि 
mett वर्णित की गई है, वह भी उनकी अपनी इच्छा नहीं दै। बह केवल 
प्रलयविळीन समष्टि-जीचौके समष्टिकर्माइुसार इच्छाअंनिच्छारूप स्वतः इच्छाः 
मात्र है। अतः समस्त सृष्टि ही परमात्माकी चितसत्ताके अवळस्ंबन-मात्रसे i 
प्रकतिके स्वाभाविक स्पन्दन द्वारा स्वाभाविक विकाश-मान्र है । RE 
ब्रह्माएंड सष्टिके' पहिले. क्या था, इस विषयमे वेदादि समरत great 
एक वाक्यता है, यथा ऋग्वेद्में-- . . ` ` 
| 
| 


तम आसीत्‌ तमसा गठमग्रेप्केत॑ सलिलं सवमा इदस्‌ | 
तुच्छयेनाभ्यपिहित॑ यदासीत्तपसस्तन्महिमा जायतकसू ॥ | 
; ( Ho १० Ho १२६ ) 
'प्रलयकालमें समस्त HAUSA TS तम था, प्रकृति aA विळीन थीं, 
ada तमसे आच्छादित था और कुछ भी नहीं था | बाहबिलमे भी ‘The 
Earth was waste and void’ ‘It was all darkness’ इत्यादि वचना. 
से इसी बातका ही प्रतिपांदन किया गया है। छान्दोग्योपनिषहुमे लिखा है- ˆ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽ द्वितीयम्‌ | र | 
खष्टिके. पहिले अद्वितीय ब्रह्म एकांकी ही थे । ऐतरेयोपनिषदुमे 
लिखा है-- त. 
; - „ . “आत्मा वा इंद क एवाग्र आसीन्नान्यत्किश्चनमिषत्‌।” . ..., 
` ¬ सष्टिकेपूर्च अद्वितीय आत्मा ही था, व्यापारवान्‌ और कोई भी . वस्तु, 
नहीं थी | इसके बाद सष्टि कैसे. हुई इस प्रश्नके उत्तरमें श्रुतिने.कहा a . 
सोऽकामयत बहु स्याम्‌ प्रजायेयेति | स तपोऽतप्यत। 
` यस्य ज्ञानमयं तपः; तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते॥ 
परमात्माने इच्छा की कि, में एकसे बहुत हो! जाऊं और प्रजाओकी खडि 
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करूँ, इंस प्रकार इच्छा करके परंमात्माने तप किया । उनकां तप ज्ञानरूप ही 
है, साधारण तपश्चया नहीं है | ज्ञानमयं तपके अनन्तर wad इश्वरभावंका 
झमिनिवेंश हुआ जिससे प्रलयविलीनं ब्रह्मारड-प्रकृतिमे अव्याकृतंसे व्याकृता- 
aenn सूचना हुई | इस तरहसे अद्वितीय परमात्माकी इच्छासे उनकी 


४०७०५०५०५०६०४०४३६०५०४१६०७०५०५०५०९०७० DIL RPL PLP PPPOE Pd 


- शक्तिरूपिणी प्रकृतिका चिकाश होता है और तदनन्तरं त्रिगुणमयी प्रकतिके 


ुणस्पन्दन दारा क्रमशः 5ह्याण्डखष्टिका विकाश होता है | अब इस विषयमै 


. पंश्चांत्य farmer अबतंक निश्चित सिद्धान्त बताकर पश्चांतूं ऑरयंशास्रीय 


सिद्धान्तका कंसशः ada किया जायगा | 


“Kant pictures to himself the universe as once an ins 
finite expansion of. formless and diffused matter. In vivid 
language he depicts the great world—maelstrom widening 


the margins of its prodigious eddy in the slow progress of 


` millions of ages, gradually reclaiming more of the molecular 


waste, and converting chaos into cosmos.” —Huxley remarks 
with the spirit of approval, Lay Sermous, p. 208 9, 1891 Ed 


_ पश्चिमी विद्वान कान्ट तथा हक्सलेकी सम्मति है कि, खष्टिसे पहिले 
आकारहीन figs हुए पदार्थ gad विद्यमान थे और इन्हीसे . कोटिः कोटि 


` बषोमे घोरे धीरे प्रलयगभंसे खृष्टिका विकाश हुआ है । विज्ञानशास्त्र (Science) 


के मताचुसार समस्त सृष्टि दो भागोमें विभक्त की जा सकती हे यथा स्थावर 
(Inorganic ) और जङ्गमं ( Organic ) | समुद्र, नदी, जल, स्थळ, Wat 
आदि सभी स्थावर है औरं पशु, पत्तों, कीट, मलुष्य आदि संभी जङ्गम है। 
समस्त स्थावर पदार्थ सत्तर मूलभूत वस्तुं (Elements) के संयोग द्वारा 
उत्पन्न हैं और समस्त जंगम पदार्थको विश्लेषण करनेपर उनके शरीरके उपादान 
SIS कोषाखु ( Cell ) पाये जातें हैं। उन कोषाणओंको भी विन्छेषणं करनेपर 
उनमें कुछ मूळभूत वस्तु (Elements) प्राप्त होती हैं। अंतः सिद्धान्त हुआ 
कि, अनन्तं वेचित्र्यमय स्थावंरजज्ञमात्मक संमेस्त जगत हो उल्लिखितं होइड्रोजेन, 


५ अक्सिजेन, कारंबन आंदि ७० मूलभूंतोंके संयोग दारा उत्पन्ने है । बहुत दिनो 


तक पाशात्यं -चैज्ञानिकोंकी यह धारणा थी, कि, इने संब मूलभूतोके परमारु 
पथक पृथक्‌ हैं और नित्य हे. । अर्थात. अंक्सिजेनेके परमाणु चिर दिने अक्िजेनेके 
3 
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ही रहेंगे, हाइड्रोजेनके परमाणु उसीके cat इत्यादि और उनमें एक भूतके पर. 
माजुओके साथ दुसरे भूतके परमाखुओका. कुछ मेल नहीं है । परन्तु अब सर 
उईलियम mea साहबने यह. प्रमाणित कर दिया है जिसको सभी. वैज्ञानिक 
जगतने मान लिया है, कि, रसायनोक्त वे ७० सूळभूत वास्तवमे चरम 

हैँ और उनकी नित्यता भी नहीं है। वे सब प्रोटाईल ( Protyle ) नामक 
एक चरम भूतके विकार मात्र हैं | पोटाईल ही खष्टिका चरस उपादान है 
जिसके रूयोगसे समस्त विश्वकी उत्पत्ति हुईं है । ७० मूलभूत वस्तुएं सभी पर 
माणु अद्वितीय प्रोटाईलसे ही उत्पन्न हुए हैं । वे परस्पर मौलिक पृथकतासे 
युक्त नहीं हैँ परन्तु एक ही के विकार मात्र हैं। इस प्रकाश्से अनन्त घेचिञ्यमय 
स्थल जगतके मूळमे अडितीय प्रोटाईलकी सत्ता प्रमाणित करके पाश्चात्य 
वैज्ञानिकाने सांख्यदर्शनोक्त “cee: सर्वोपादानता”, “सूले सूलाभावादमूलं 
सूलम्‌ ” इस Goat कुछ सार्थक्य agaa किया है, यंथा-- 


~ “The Atomic theory refers all bodies to one homoge- ' 


nous basic substance, which has been termed protyle from 
which, by means of a process loosely defined as differentia~ 
tion, all the elements are derived... ...... The hyloidealists 
have therefore regarded all'matter as but the ultimate ex- 


pression of spirit and primarily of a spiritual origin,’— 


Second sight, p. 15 


.. अर्थात्‌ ओसविक सिद्धान्तके अछुसार मौलिक पदार्थ सब. प्रोटाईडसे 
क्रमशः प्रकट हुए हैं और प्रोटाईलकी उत्पत्तिके सूलमें भी कोई सूच्म.अतीब्दिय 
शक्ति विद्यमान है । स्थलजगत्‌के विषयमे इस प्रकार सिद्धान्त करके:तद्नत्तर 


पाश्चात्य चेज्ञानिकोकी इष्टि शक्तिराज्यकी ओर पड़ी, जिससे शक्तिके अनन्त भेदोका 


तत्त्वाउसंधान|करते करते उन्होने यह पता लगाया कि, समस्त भौतिक शक्ति ही घः 


'विभागके-अन्तर्गत है, यथा गति (motion), ताप. (heat), प्रकाश (light) 


विद्युत्‌ (electricity ), चुम्बकशक्ति ( magnetism ) और रखायनशक्तं 


(chemical affinity) इनके सिवाय और भी दो शक्तियां हैं, यथाः-म्राणशक्तिं ` 
(vital force) और जीवशक्ति (Paychicforce) | बहुत दिनो तक पाश्चात्य 
चैज्ञानिकौका यह विश्वास रहा कि, ये अष्टविध शक्तियां परस्पर विभि और | 
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स्वतन्त्र पदार्थ हें । वे आठ ही एक महाशक्तिके भावान्तरमात्र हैं ऐसा अछमान उन 
छोगोको नहीं हो सका। तदेनन्तर सर उइंलियम ग्रोभ नामक एक वैज्ञानिक पणिडतने 
प्रतिपादन कर दिया कि, उलिखित ताप आदि छुः प्रकारकी शक्ति परस्पर 
रूपान्तर. भावको प्राप्त हो सकती है । अथांत्‌ विद्युत्से ताप, प्रकाश या चुम्बक 
शक्ति उत्पन्न हो सकती है; पुनः तांप, प्रकाश आदिको विद्युत रूपमे परिणत 
किया. जा सकता है. इत्यादि । इस प्रक्रियाको उन्होंने शक्तिसमवत्तेन 
( Correlation of physical force ) नाम दिया | हेलमहोत्स शर मायर 
साहवने इस तत्त्वको और भी इढ़मूल किया | अन्तमे प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक 
हार्वटं स्पेन्सरने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि, केवळ भौतिक शक्ति ही नहीं; 
अधिकन्तु प्राणशक्ति तथा जीवशक्ति भी इसी समावत्तेन विधिके अन्तर्गत है 
अर्थात्‌ सभी प्रकारकी शक्ति ही एक दूसरेमें रूपान्तरित हो सकती हे । 
maat शक्तिका हास या बृद्धि नहीं है, केवळ आविर्भाव, तिरोभाव तथा 
रुपान्तर भावान्तर मात्र है | हाबंट स्पेन्सर कहते हैं. कि, विश्वमें विकाशशील 
समस्त शक्तियोंके qed कोई अक्षेय अचिन्तनीय व्यापक शक्ति है, जिसका 
. कदापि नाश नहीं होता. है और जिसके ही रूपान्तर तथा भावान्तर रूपसे 
तापशक्ति, तड़ितशक्ति, चौम्बकशक्ति आदि अनन्त विकारप्राप्त अनन्त शक्तियोकाः 
संसारमें आधिर्भाव तिरोभाव होता रहता है । इतना कहकर अन्तमें 
हावरट. स्पेन्सर तथा चालेस साहबने यह भी कह दिया है, कि, केवळ शक्तिः 


` राज्यमें ही नहीं अधिकन्तु स्थल भौतिक राज्यमे भी उक्त महाशक्तिका समावेश 


है अर्थात्‌ स्थळ, सूक्ष्म समस्त जगत्‌ एक ही अद्वितीय शक्तिका घनीभाव माजर 
है। इस प्रकारसे अनेक मनस्वी पाश्चात्य परिडतोने स्थल ae वेचित्यपूण 
wes qed अतिमहान्‌ नित्य fa एक अद्वितीय महाशक्तिके अस्तित्वका 
agam किया हे और उसके विषयमे कुछ भी जाननेकी शक्ति न होनेसे उस 
महाशक्तिको age, अचिन्तनीय कहकर .छोड़ दिया है। यह एक adie 


` आनन्द और विस्मयकी बात है, कि, जद्दांपर पाश्चात्य दार्शनिक तथा वैज्ञानिक. 


परिडतोने हताश होकर छोड़ दिया है, धहींसे हमारे पूज्यपाद ज्रिकालदशी, 
ज्ञानदर्शी, तत्त्वदर्शी महर्षियोने अपनी गम्भीर गवेषणाको प्रारम्भ करके उस 
महिमामरिडत महाशक्तिका पूर्ण स्वरूप तथा जड़चेतनात्मक समस्त जगतूमे 
अपूर्व लीलाको योग-दृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष करके जिव्वासु तथा TAG जनोंके लिये 
द्वारकों उन्मुक्त कर दिया दै | 
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अब इस विषयम पश्चिमी विद्वानोंकी भी कुछ चिन्ताएं बताई जाती हें | 


The conclusion to which we seem driven, as the result 
of investigations, is,: therefore, this:—= That material forms 
are moulded into shape by directing Energy, which. in 
turn is governed by mind, If this be true of these observed. 
cases, and if there exists, as Doctor Geley believes, a definite 
connection between normal and supernormal physiology, 
it is also probably true that the same laws apply in very 
much the same manner in the former case, and that AL 
visible forms are constructed in much th: same way—that is 
to say, they too are build-up by a governing energy, directed 
by, a mind lying behind them, And, if this be true, it is at 
once apparent that any form of materialism would be defi- 

nitely, and finally repudiated. For, ina similar manner, our 


whole visible universe may be build up from existent matter 


moulded by a governing energy which, in turn, is directed . 


by a Cosmic Mind. It will thus be seen that these pheno- 
mena, should they prove to be true, afford a new light upon 
the very structure of our Cosmos, and enable us to see that 
there may be after all, a directive, creative Mind, governing 
all things, which controls those Energies, which in turn 
mould or influence our material world 


( Hereward Carringten—Kalpaka 8-23 ) 


There is a hue and cry ia the world of science over a 
Paper on the ‘recent discoveries of the exploding atom’ read at | 


the British Association in Edinburgh, The new theory is 


claimed to explain satisfactorily very many of the facts 


discovered during the last one hundred years about the 
constitution of the elements, “Matter is composed of little 
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सष्टि-स्थिति-पलथ-तत्त्व । ६६६ 


whorls of electricity placed in variousorders. The elements 
are probably not chemicaly different in the old sense but 
may change and be changed by a mere breaking down of 
the ‘electrical bits’ of which they are composed.” This 
(strangely corroborating the doctrine of the Indian Alche- 
mists) was first known to the world of science in the case of 
radium. Science now knows it of other elements. 
( Kalpaka 1-22.) 


These are the interesting speculations of a trained 
scientific mind concerned with the future of Chemistry. 
Astronomy asks itself if the Universe is infinite or finite and 
what lies beyond the colossal distances. Einstein considers 
that the universe is fiinite but un-bounded; ‘space being 
affected with a curvature which makes it return upon itself’. 
Outside, there may be other Universres—admits Einstein. Our 
own Universe—we mean this limited Einsteinian Universe— 
is a thousand million times larger than the region-now teles- 
‘copically accessible to us—says the Literary Digest. And 
Prof. A. Henderson of North Carolina University estimates 
that it would take ray of light a billion years to go ‘around’ 
the Universe, travelling at the rate of 186,000 miles per 
second. The sun is the supreme existence in the whole 50: 
lar system. All of the sun we are fitted to receive comes to. 
us as the sunshine, illuminating, vivifying, pleasant, bring- 
ing into existance all that is living on this plane, 

(Kalpaka 1-24.) 


हेरेचाडे केरिंगटन साहबने कदा है--“अनेक अछुसन्धान करने पर हम 


छोग इस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं कि, इश्यमान्‌ जगतके समस्त पदार्थोको अपने 
अपने झाकारमें ळानेके लिये उन सबके भीतर एक सञ्चालक माणशक्ति काम 


ह." 
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करती है और उस व्यापक प्राणशक्तिके पीछे भी एक सर्वेतोव्यात्त इच्छा शक्ति 
है । विचार करने पर यह भी निश्चय होता है जैसा कि डा० गेली साहबका 
विश्वास है, कि, स्थळ दृश्य और Gar .दश्यके भीतर पारस्परिक सम्वन्ध हे शर 
समस्त विश्वरचनाके सूलमे वही व्यापक, सञ्चालक प्राणशक्ति और इच्छाशक्ति 
विद्यमान है | इस सिद्धान्तसे भौतिक वादका पूणे निराकरण हो जाता है। और 
परमात्माको इच्छाशक्ति तथा चेतनशक्तिकी प्रेरणासे ही अद्भुत विश्वरंचना 
होती है यही सत्य प्रकट हो जाता है ।” 

“स्री विषयका एक निबन्ध एडिनबर्गकी ब्रिटिश महासभामे पढ़ा गया 
था, जिससे Ante जगतूमे हलचल मच गया है । उस निबन्धमे प्रधानतः 
यह दिखाया गया है, कि, गत सौ वषमे पदार्थं समूहकी उत्पत्तिके विषयमे जो 
तरह तरहके' मतवाद चल रहे हैं, उन सबका मौलिक समाधान अव मालम हो 
गया है. | विद्युत्‌ शक्ति अर्थात्‌ सूच्मशक्तिके घनीभाषसे ही स्थल पदार्थ बना 
करते हैं । इन पदार्थों मे भी कोई मौलिक भेद नहीं है, वे विद्युत्‌ शक्तिके भिन्न 
भिन्न प्रयोगसे भिन्न भिन्न आकार और प्रकारके बन सकते हैं । अतः इसके द्वारा 
भी निखिल स्थळके qua एक सूक्ष्म ही प्रतिपादित हुआ |” 


“इन सब पदार्थों की संहति या संघट्ट ही हमारा यह अनन्तव्यापी विश्व 
है। यह कितना बड़ा है, इस विषयमे इन्‌ष्टीन्‌ साहब कहते हैं कि, ब्रह्मारडकी 
Star तो है किन्तु सीमाका पता लगाना असम्भव है । इसके चारो ओर और 
भी अनेक ब्रह्माएड होगे | साहित्यसार ( Literary Digent ) की arafa है 
कि दूरबीनके द्वारा जहां तकका पता लगता है उससे कई करोड़ मीलतक 
ब्रह्माएडका विस्तार है । प्रोफेसर हेन्डरसन कहते हैं कि, त्रह्माएड इतना बड़ो 
है कि, प्रति सेकेण्ड १८६००० मील चलने set एक रश्मिको ब्रह्माएड प्रदक्षिण 

करनेमें करोड़ वर्ष छग जायगा | ब्रह्मारडमे सचसे उत्तम वस्तु सथं है | set 
की किरणमे जो प्राणशक्ति है उसके बलसे ही विश्वके सव जड़ चेतन पदार्थ 
- उत्पन्न हुए हैं । | 
_ अब इस विषयमें आर्यशास्त्रीय सिद्धान्त बताया जाता है । आर्यशाखमे 
प्रकृतिको ब्रह्मशक्ति कहकर शक्तिसे शक्तिमानका अभेद तथा अनन्त 
विविधरूपमे अभिव्यक्त विविध शक्तियोंका मूलकेन्द शक्तिमान परमात्माको ही 
माता गया है, अथा श्रतिमे २ - .. . शात कि 
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सष्टि-स्थिति-प्रलेय-तच्च | ६७१ 


;-. अह्मणः सकाशाज्ञांनाविचित्रजगन्निमाणसामथ्येब॒द्धिरुपा ब्रह्मशक्तिरेव 
प्रकृति: w 
1. : . जिसमें विचित्र जगन्निर्माण सामर्थ्यं है और जो ब्रह्मसे ही उत्पन्न होती है. 
उस ब्रह्मशक्तिको प्रकृति कहते हैँ | योगवाशिष्ठ में भीः 
चिच्छक्तित्रह्मणो राम ! शरीरेएपलभ्यते | 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु दाढर्यंशक्तितथोपछे ॥ 
, : _. : द्रबशक्तिस्तथाम्भःछु दाइशक्तिस्तथाऽनले | 
क : ` ` ` . शन्यशक्तिस्तयाकाशे नाशशक्तिविनाशिनी ॥ 
| ..जीचशरीरमे चेतनशक्ति,. पचनमें स्पन्द्नशक्ति,  प्रस्तरम काठिन्यशक्ति, 
sad द्रवशक्ति, अग्निम दाहिकाशक्ति, आकाशम शत्यशक्ति तथा विनाशीमें 
नाशाशक्ति ये सभी परमात्मासे स्वतः निर्गत मायाके आश्रयसे अभिव्यक्त शक्ति- 
समूह हैं | इसी प्रकार गीताम भी लिखा है, यथा :-- 
यदादित्यंगतँ तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमंसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
जो तेज सूर्यम स्थित होकर समस्त संसारको उद्धासित करता है, जो 
- तेज चन्द्रमा तथा अग्निमे स्थित है, वे सभी मेरे तेज है. । 
अतः यह सिद्धान्त हुआ कि, जिस सवंतोव्यापिनी महाशक्तिको हावरे 
स्पेन्सर आदि पाश्चात्य . पणिडतोने अचिन्त्य अशेय कहकर छोड़ दिया था वही 
महापकृति है, जिसके त्रिगुण परिणामं द्वारा निखिल सृष्टिका विस्तार होता है। 
argent महाप्रक्ृतिसे खुष्टिविकाशके विषयमे अनेक वणेन मिळते 
हैं। सांख्यदर्शनमे लिखा है- “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था cate: प्ररुतेमंहान 
महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणयुभयमिम्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थल्भूतानि”। 
इसीको :विष्णपुराणमे विस्ताररूपसे बताया गया है, यथा :-- 

_- परमात्माके अधिष्ठान ठारा साम्यस्थ प्रछतिमे वेषस्य होकर महत्तत्त्व 
उत्पन्न हुआ | महत्तत्त्व Tas, राजसिक और तामसिक है। महत्तत्त्वसे 
अहंतत्त्वकी उत्पत्ति होती है अहंतत्त्व भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 
भेदसे त्रिविध है । अहंतत्त्वके त्रियुणात्मक होनेले ही वह भूतेन्दरिया 
का.उत्पत्तिकारण दो सकता है. तामसिक अहंतत्त्वसे शब्द्तस्मात्रा और 
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उससे शॉब्दगुण-विशि्ट आकांशकी उत्पत्ति होती है । तामस. अहंकार द्वारा 


आकाश आवुत्त होता है । आकाशके ज्ञोमित होनेसे LISA और उससे 
स्पशंगुणयुक्त वायुकी उत्पत्ति होती है । आकाश वायुको आदत करता है | 
तदनन्तर चायुके क्षोभसे रूपतन्मात्रा और उससे रूपशुणविशिष्ट अग्निकी उत्पत्ति 
होती है । वायु अग्निको aga करता है | तदनन्तर अग्निके क्षोभसे रखतन्मात्रा 
और उससे रखणुणयुक्त जलकी उत्पत्ति होती है, अग्नि जळको ere करती है। 
तदनन्तर Ted ज्ञोम होनेसे गन्धतन्मांत्राकी उत्पत्ति होती है, जिससे 


गन्धगुणयुक्त परथिवी उत्पन्न होती है । जलं पूंथिवीकी आंदुंत करता है । . 
उल्लिखित पञ्च सूचम तत्त्वोमे शब्दादि quar रहनेखे उन शुणौका नाम | 
तन्मात्रा हुआ है । तदनन्तर राजसिक और सात्त्विक अहंकारंके परिणाम द्वारा . 


सृष्टि तथा स्थळमहाभूत-खुष्टिके विषयमे विष्एुपुराणमे लिखा है।-- 


“भृततन्मात्रसर्गोऽयमहंकारात्तं तामसात्‌ | 
तजसानीन्द्रियाण्याहुर्देबा वे कारिकादश ॥ 
एकादशं मनश्चात्र देवा बं कारिका स्मृताः। 

_ त्वक्‌ चंक्ुनासिका जिहा ओजरमत्र च पञ्चमम्‌ ॥ ` 
शब्दादीनामवाप्त्यर्थ बुद्धियक्तानि वै द्विज । 
पायूपस्थो करो पादौ वाक च मेत्रेय ! पञ्चमी ॥ 
विसगशिल्पगत्यक्तिः कम तेषांच कथ्यते | 

- आकाशवायृतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा N 

'शब्दादिभिगेणेब्ह्मन्‌ संयुक्तान्यु्तरोत्तरे! । 

शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ ` 


तामसिक अहं कारसे भूत तन्मात्राओकी उत्पत्ति होती है । राजसं अहंकारंसै 


पञ्चॅकमेंन्द्रिय और पञ्चजञानेन्द्रियोकी. उत्पत्ति होती है । सास्विक अंहंकारसे 


दशं इन्द्रियोके दश देवता, मन तथा मनके देवता उत्पन्न होतें हैं त्वक; चु, 
नासिका, जिह्य और sits पञ्चज्षानेन्द्रिय शब्दादि ग्रहणाथ बुद्धियुक्त हें! पाये 
उपस्था कर, पादं और वाक -ये पांच कमेन्द्रिय हें जिनके कार्य विसे, Hes, 
गति.और. उक्ति हैं. थे ही सब राजसिक सास्विक अहंकारकें परिणाम ब्रा 
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सष्टि-स्थिति-प्रलय-तत्त्व। | ६७३ 
उत्पन्न we है। तदनन्तर पञ्चतन्मात्रामं या.सूदम पञ्चतत्त्वासे SAS पञ्च महा- 
. भतौकी उत्पत्ति होती है । उसमे आकाश, वाय, तेज, सलिल, fat उत्तरोत्तर 
. शब्दादि गुणयुक्त हैं. और शान्त, घोर, सूढ़धर्मी होनेसे इनको विशेष मृत कहते हैं । 
इनके गुणोके विषयमे मजुसंहितामे लिखा है।- 
` “आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः। = ` 
यो यो यावत्तिथरचेषां स स तावद्गुणः LAAT Ul - 
परपरकें महाभूत पू पूर्वके महाभूतोसे उनके गुणोको प्राप्त करते È | 
3 gua महाभूत एक गुणविशिष्ट, द्वितीय दो गुणविशिष्ट और तृतीय तीन 
« ' गणविशिष्ट इत्यादि रूपसे महाभूतोके गुण समभने चाहिये। 
i आकाशका TY केवळ शब्द है, ,चायुके गुण शब्द और स्पशे हैं, अग्निके 
गुण शब्द, स्पशी और रूप हैं, जलके गुण शब्द, स्पशे, रूप और रस हैं। पृथिवोके 
' गुण शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध हें। श्रोमह्लागवतम इन सब तस्त्वोंके 
विषयमे grax वणेन मिलता है, यथा$-- 


“Sarasa कालसे TUNA क्षोभ, STATS परिणाम ओर कमंसे 
महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है । रजःसक्वगुणकी बृद्धिसे महत्तत्त्वमे विकार 
उत्पन्न होकर तमःप्रधान द्रव्यज्चानकरियात्मक अहंतक्ष्वकी उत्पत्ति. होती है। 
aiaa तमःप्रधान होनेपर भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही परिणाम होनेके 
कारण उसमें तीनों गुणौका सम्बन्ध रहता है. । अतः अहंतक्त्व भी सात्त्विक, 
राजसिक तथा तामसिक भेंदसे त्रिधा विभक्त है । सास्तिक अहंकार क्षान- 
शुक्ति प्रधान, राजसिक अहंकार क्रियाशक्ति-प्रथान और. तामसिक अहंकार 
दृब्यशक्ति-प्रधान है. । विकारप्राप्त तामसिक अहँकारसे आकाश उत्पन्न होता है, 
जिसका गुण शब्द है .। विकृत आकाशसे स्पशेगुणात्मक वायुकी उत्पत्ति होती 
है। आकाशके परवत्ती होनेसे वायुम शब्दगुण भी है. । देहधारण और इन्द्रिय, 
मन तथा शरीरकी पडता वायुका कार्य है | विकारप्राप्त वायुसे रूपवान्‌ अग्निकी 
उपपत्ति होती है. | आकाश और चायके परवत्ती दोनेसे अग्निम शब्द और 
स्पर्श-ये दो गुण भी हैं। विकृत अग्निसे रसात्मक जल उत्पन्न होता है। इसमें 
पूर्वोक्त तीनो तक्त्वोंके 'गुण- शब्द, स्पर्श और रूप भो हैं । विकारप्रासं जलसे 
गन्धशुणयक्त पूथिवीतत्त्वकी उत्पत्ति . होती है । सकलंतत्त्वके अन्तिम होनेसे 
पृथिवीमे शब्द्‌; स्पश; रूप, रस और गन्ध ये पाँचौ गुण विद्यमान है । इस तरहसे 
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: 8७४ os रमेविज्ञान | . 


क SITLL न 


aw: "४४५४५१४४४८" 


स्स्य्य्स्श्ल् | 
- तमभ्पधान अहंतत्त्व द्वारा पश्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है। सत्त्वमधान अहतत्वसे | 
: अन्तःकरण तथा दशइन्द्रियाधिष्ठान्नी देवताओंकी उत्पत्ति होती है, उनके नाम-.. 
दिक, चात; ae, प्रचेता, अश्विनीकुमार, वहि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र और पजापति 
हैं। रजः प्रधान अहंतत्त्वसे पांच कमेन्द्रियो और पञ्च जञानेन्द्रियोक्ी उत्पपत्ति 
होती है । सांख्यकारिकामें ata गुणोक्रे छक्तणके विषयमे कहा. है! 
“सत्त्व SY प्रकाशकमिष्ट्युपष्टम्मक FS च रजः, गरुवरणकरव तम! |” 


सत्त्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण प्रेरक और सक्रिय है, तमोगण 

गुरु और आवरणकारी है | इसी कारणसे अहंतत्त्वभे रूत्त्वगुणकी प्रधानता ' 
द्वारा BY तथा प्रकाशक अन्तःकरणकी उत्पत्ति होती है,. रजोशुणकी प्रधानता 

हारा प्रेरक तथा क्रियाशीळ इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है और तमोगुणकी . 

प्रधानता द्वारा परमाखुपुज्ञके समावेशसे गुरु अर्थात्‌ भारी और आवरणशील | 

. प्रश्वतत्त्वों तथा उनके भी पश्चीकरणसे पृथिवी, अप्‌ , तेज आदि पश्चोकृत महा | 

भूतोकी उत्पत्ति होकर संत्र परिदृश्यमान eas ब्रह्माएंडकी उत्पत्ति हो जाती | 

| 

| 

| 

| 


है । यही समस्त आयशास्त्रके मौलिक सिद्धान्ताहुखार भौतिकत्र ह्माएड-सृष्टि 
'विस्तारका क्रम है । 


अपञ्चीकृत सूचम पञ्चतत्त्वौसे स्थळ पश्चीकृत महाभूत कैसे उत्पन्न होते 
है, इसके विषयमें पञ्चदशीमें लिखा है :-- | 
a ‘Satna पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने | | 
t पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ।। 
: ` द्विषा विधाय चेकेकं चतुद्धा प्रथमं पुनः 
सवस्येतरद्वितीयांशेयोंजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥ 
तरण्डस्तत्र भुवनभोग्यमोगा्रयोद्भवः 
हिरण्यगभः स्थूळेःस्मिन्‌ देहे वेरवानरो भवेत्‌ ॥ 
: .- सूकम पञ्चतन्मात्राएं या. पञ्चतच्च त्रिगणमय होते हैं. । इसलिये उनसे 
जीवभोगाथे स्थूळ पञ्चभूतनि्माणके समय परमात्मा तमोगणपर अधिष्ठान 
करके अपश्ची कृत मृहाभूतोंको पश्चीकरणकी विधि द्वारा स्थल इन्द्रियगम्य बनाते 
ÈI चह विधि यह है!-पथमतः आकाशादि पञ्च सूदम भूतोमेसे प्रत्येकको खमान 
:दो भागमे विभक्त करके तदनन्तर द्विधा विभक्त उस प्रत्येक अंशको भी चवुर्धा 


` 
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सृष्टि-स्थिति-प्रलय-तत्तव ।. ROR 


अअ अ 


An: 


AAA 


| 

| 
ˆ विभक्तः करना चाहिये । तंद्नन्तर प्रथमोक्त अरद्धाशोके साथ छ्वितीयोक्त चारं 
| mk एक एक अंशकी योजना करनेपर पञ्चीकरण हो जाता है | इसमें 
| प्रत्येक पंश्चीकृत. महाभूतोंमे अपने अंशका अद्ध और बाकी ae भतोमेसे 
| प्रत्येकका अष्टांशरूपसे .मिलित अद्धसाग--इस प्रकारसे भाग होता है । यथा, 
| पश्चीकृत galt पृथ्वीका sate और बाकी जळ, अग्नि, चाय और 
| आकाश इन चार भूतोमेसे. steer अष्टमांश. . करके मिलित अद्धाशि 
रहेगा 1 इसी प्रकार पञ्चीकृतःजलमे जलका अर्द्धाश और बाकी: चार भूतोके 
| _ मिलित अद्धांश होंगे। इसी प्रकार अन्य तीन पंचीङतं महाभूतोंका भी उपादान 
संमक लेना चाहिये | अनन्तकोटि ब्रह्मास्डोसे लेकर चतुर्दंशभुवनमय पक 
AGUS तथा एक स्थुलशंरीररूपी पिएडतक सभी इसी Water पञ्च महाभूतोंके 
उपादान AIT निर्मित हुप हैं। समस्त स्थूल शरीर तथा भोग्यवस्तुएँ पश्चीकृत 
भहाभूतोंसे ही बनी हुईं होती हैं और पञश्चीकृत महाभूतमय इस समष्टि-शरीरपर 
हिरण्यगर्भ अधिष्ठान करते हे । यही न्रिशुण परिणाम द्वारा हिरए्यगर्भके अधिष्ठानं 
` के उत्पन्न ब्रह्मार्ड-पिरडमय भौतिक ale है, जिसके स्थूळ, सूदम और कारणरूप 
तीन विभाग किये जाते हे. और इन्हीं तीन विभांगौको अन्नमय, प्राणमय; 
मनोमय, विज्ञानमेय, आनन्दमय इन पश्चकोश नामसे पांच भागामे भी विभक्त 
किया जाता है 
अब ज्योतिःशास्त्रके सिद्वान्ताहुसार स्थल त्रह्मास्डका कुछ वणन किया 
जाता हे। प्रत्येक बह्माएडकी केन्दशक्ति सूयं है | agan यह . ्रह्माएडवती 
सूर्य ही इस ब्रह्माएडका केन्द्रस्थानीय दै । समस्त ग्रह, उपग्रह उसीकी आकषेण- 
| ` चिकर्षणशक्तिके प्रभावसे उसीके चारौ ओर saan प्रदक्षिणा किया करते हैं । 
समस्त भ्रह्माण्डंमे ज्योतिष्मान्‌. कोई भी वस्तु नहीं है । समस्त ज्योतिके आधार 
रूप सूर्यसे ही ब्रह्माएडके अन्तर्गत समस्त ग्रह, उपग्रहमे ज्योतिका सञ्चार होता 
है। हमारे सूर्यपरिवारमें अबतक ऐसे २६८ ग्रह, उपग्रह देखे गये हैं जो सुर्यको 
ज्योतिसे. ज्योतिष्मान्‌ होकर GAH चारों ओर TAS हैं | ग्रहगण सूर्यको प्रदक्षिण 
करते हैं और उपग्रहगण wet को. प्रदक्षिण करते हैं | इन सब ग्रह, उपग्रहोको 
लेकर सूर्य. भी भ्रवके चारों ओर प्रदक्षिण करते हैं | समस्त . ग्रह-उपग्रहोका 
स्थूलशरीर पृथ्वी, जल आदि पश्चभूतोंसे बना -हुआ है। केवल किसीमे कोई. 
भूतं प्रधान है. और किसीमें कोई भत प्रधान है। समस्त अह-उपग्रहोमे ही. 
नाना प्रकारके जीबोका.घास है. । कोई भी जीवशूत्य नहों है। Steet २६८ हद 
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३७६ धर्म-विज्ञांन | 


उपग्रहोमेसे प्रधान. ग्रह = हैं, GATE २४० हैं और उपग्रह या चन्द्र २० हैं 
पृथ्वी ्रहका एक चन्द्र है, मङ्गछको दो, शृहस्पतिको ४, शनिको ८, यूरेनसको 
झर नेपचुनका एक--इस प्रकारसे २० चन्द्र हैं । आठ प्रधान. ग्रहोमेसे 
बुधग्रह qa cae: अंधिक निकटस्थ है, te ग्रह सूर्ये से प्रायः ३७०००००० 
मीलकी दूरीपरं रहकर: प्रति मिनिट १८००: मीलके हिसाव खे ८८ दिनोमे 
एकबार सुर्य: को प्रदक्तिणं कर लेता है। अतः घुधग्रहवाखी जीयोका संव- 
त्सर ८ दिनोमे ही पूर्ण होता है । बुधका व्यास ३१४० मील है और उसका 
'आयतन पृथ्वीके एक तृतीयांश-तुस्य है। व॒ध ग्रहका दिन पृथ्वीके दिनसे बड़ा है 
और. सूर्यज्योति तथा सूर्यात्तापका भी प्रभाव पृथ्वीसे घुधग्रहपर अधिक पड़ता 
है। बुधग्रहके: बाद शुक्रग्रह है । यह ग्रह॒ GTS प्रायः ६८०००००० सील दूर पर 
रहकर प्रति मिनिट १२६० मीलके हिसाबसे २२५ दिनोमे सूये के चारो झर | 
प्रदक्षिण करता है | इसका व्यास ७६६० मील है और आयतन पृथ्बीके' आयतन | 
के समान ही है | इसंका दर्शन पृथ्वीसे सायंकाल तथा प्रातःकाल दोनो. समय 

| 


पर ही होता है, URE सर्यालोकसे बड़ा ही उद्भासित होता है । पश्चिमदेशीय- 

MSH रूप तथा प्रेमकी -अधिष्ठात्री भिनस. देवतारूपसे इसकी पूजाका: see: 

. पाया जाता है। शुक्रग्रहके बाद welt ग्रह है | यह ग्रह GAS ९९७००००० मील: 

. ` को दूरी पर रहकर प्रति मिनिटमें प्रायः १०८० मोलके हिसाबसे ३६४३ दिनोमे 
५८३०००००० मोल पथके परिभ्रमण द्वारा एकवार सर्येको प्रंदक्तिण करता है। 
पृथ्वीका व्यास. ७९१८ मील है और परिधि २४८७७ मीळ है। बुध और 
great चन्द्र नहीं है परन्तु पृथ्वीग्रह एक चन्द्रके द्वारा आलोकित होता है | 
यह चन्द्र पृथ्वीसे २४०००० MAR दूरीपर रहकर प्रायः २८ दिनोमे एकबार 
पृथ्वीको प्रदक्षिण करता है। चन्द्रका न्यास प्रायः २१६० मोळ है और परिधि 
प्रायः ९७८५ मील है । चन्द्र gata बहुत छोटा है और इतना छोटा होनेसे ही 
पृथ्वी उसको लेकर सूर्यको प्रदक्षिण कर सकती है। पृथ्वीकें बाद मङ्गळग्रह दै। 
यह ग्रह TAA प्रायः १४४०००००० मीलकी दूरीपर रहकर प्रति मिनिट ६१६० 
मीलके हिसाबसे ६८७ दिनोमे एकबार सर्यको प्रदक्षिण करता है। मज्ञल 

ग्रहका व्यास पृथ्वीग्रहके व्यासाद्धसे कुछ वड़ा है । अतः उसका आयतन पृथ्वीके 

आयतनसे बहुत ही छोटा है। मङ्गलग्रहका दिन-परिमाण पायः पार्थिव दितं 
परिमाणके समान ही है परन्तु पृथ्वीके दो att मंज्गळका एक वर्ष होता दै | 
पुथ्वी झपने कछमें जितने वेगके साथ भ्रमण करती है, मजुलका प्रमंणवेग माय | 
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सृष्टि-स्थिति-प्रय-तत्त्व | ९७७ 
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उसका आधा है क्योकि चह सूयंसे कुछ दूरपर है और इसलिये उसपर 
सर्थकी आकर्षणशक्तिका प्रभाव भी कुछ कम पड़ता है। ज्योतिर्विद्‌ परिडतोने 
निश्चय किया है कि, मङ्गळग्रह ठीक पृथ्चीकी तरह जलस्थळपर्वेतादिसे सुशोभित 
है, इसलिये चहाँके निवासी जीव भी महुष्योकी तरह होगे--ऐसा agar बहुत 
छोग करते हैं । पृथ्वीका जिस प्रकार एक चन्द्र है, उसी पकार मङ्गलके भी दो 
चन्द्र हैं । परन्तु उनकी ज्योति चन्द्रज्योतिकी तरह मधुर नहीं है। पाश्चात्य 
mie मङ्गळको रणदेवता करके वर्णन किया गया है । हिन्दूशाख्मे भी 


. सङ्गळप्रहका ध्यान उसी प्रकार किया. जाता है, यथा $-- 


घरणीगभसम्मृतं विद्रपु्ञसमप्रभम्‌। ` 
कुमारं शक्तिहस्तं च लोहितांगं नमाम्यहम्‌ ॥ 

बुध और grag अन्तश्चर ग्रह हैं; क्योंकि, सूर्यं और पृथिवीके अन्तचत्ती 
स्थानामे ही वे भ्रमण करते हैँ | बाकी मज्गळसे लेकर सब ग्रह बहिश्चर हैं 
क्यौकि, इन सभाका भ्रमणकच्ष पूथिवीके भ्रमण-कच्तसे बाहर है | मङ्गळके बाद - 
बृहस्पति ग्रह है. | परन्तु इन. दोनो ग्रहका कक्षमध्यवत्तीं स्थान ३३८०००००० 
मीळ परिमित है ।  सौरजगत्का यह मध्यवर्ती स्थान २४० छोटे छोटे. ग्रहोका 
भ्रमण स्थान है और.वे सभी अपने अपने .कक्षपर भ्रमण करते हुप तेजोनिधान _ 
सूर्यदेयको.मदक्तिण करते हैं। वे सब ग्रह इतने छोटे छोटे है कि, enter किसी 
किसीका व्यास ५० मीळसे भी कम है | इन सभोक्े बाद ब्रहस्पतिका भ्रमण 
स्थान है | बृहस्पति आर्यशास्त्रमे gore कहे जाते हैं । पाश्चात्य arent भी 
ज्ञुपिटर went इनकी पूजा होती है. | यह ग्रह सब ग्रहासे बृहत्‌ तथा विचित्र 
शरीर है. । इसका आयतन पृथिवीके आयतनसे प्रायः Ace सौ गुना बड़ा है। 
इसका. व्यास ८५००० मील है, परिधि २६७०३६ मील है और जिस कक्षपर 
यह सयको प्रदक्षिण करता है उसकी परिधि ३०८००००००० मील है, इसका 
दिन-परिमाण पृथिचीका दस घण्टा है और वर्ष-परिमाण ४३३३ दिन अर्थात्‌ . 
पृथिवी-ग्रहके प्रायः १२ वषे हें । यहुः ग्रह सुय्यंसे ४८४०००००० मीलको दूरीपर 
रहकर प्रति मिनिट ४८० मोलके हिसाबसे प्रायः १२ वर्षमे एकवार सय्यंको 
प्रदक्षिण करता है । पृथिवीके एक चन्द्रकी तरह वृहस्पतिके चार चन्द्र है, . 
उसका प्रथम चन्द्र एक ..दिन अठारह घरटेमे, द्वितीय चन्द्र तीन दिन तेरद 
met, तृतीय चन्द्र सात दिन तीन. घणटेमे और चतुर्थ चन्द्र सोलह दिन 


? 
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६७८ ` धर्म-विज्ञानः 


स e 


सोलह wea बृहस्पतिग्रको प्रदक्षिण करते हैं । .बृहरुपतिपर सर्यालोक 
विशेषरूपसे प्रतिफलित होता है, इस कारण उन सब स्वल्पज्योतियुक्त चन्द्रोमेः 
भीबृहस्पतिंकी किरण पहुंचती है। चन्द्रचतुष्टयवेष्टित बृहस्पति भ्रहचनतुष्ट यवेष्टित 
सूर्यकी तरह प्रतीत होता है । बृहस्पतिअंहकें वाद शनैश्चर ग्रह है। यह ag 
बृहस्पतिसे कुछ छोटा: होनेपर भी पृथिवी-अहसे ७२१ गुना बड़ा है। इसका व्यास 
७१००० मोळ है और परिधि २२३०००,मील.है। यह ग्रह AIA ८८४००००० 
सोळको दूरीपर रहकर प्रति मिनिट ३५८: मीलके हिसाबसे पार्थिव. fea 
परिमाणाहुसार १०७५६- दिन अथवा साढ़े उनतिस ata सूर्थ्यंको एकवार 


प्रदूक्षिण कर लेता | शनेश्रर ग्रहका दिन-परिमाण साढ़े दस घण्टा है अर्थात्‌, | 


पृथिवीके दिन-परिमाणके आधेसे भी कम है | दूरवीच्षण यन्त्र-योगसे शनेश्वरकी 
बड़ी ही शोभमाना सूत्ति देखनेमें आती है| इस अपूव ग्रहमे अनेक रङ्गका विचित्र 
समावेश है। यथा-इसके दो प्रान्त अर्थात्‌ उत्तर और दक्षिण मेरुके सन्निहित 
देंशं नीला्जनपु्जक तरह प्रगाढ़ नीलवर्णमय हैं । इसके अन्यान्य स्थानमे तरल 
'पौतवणं है। मध्यभाग श्थंतवर्णंमय और समस्त शरीर ही Agg, नीळ, लोहित 
तथा रक्तवणेसे रञ्जित है । परंथिवो-प्रहको एक चन्द्रे सुशोभित करता है, परन्तु 
, शनेश्चरभ्रह आठ -चन्द्रकी सुशीतल किरणसे प्रफुज्ित रहता है । जिस ana 
आठ चन्द्र पूणेकलासे सुशोभित होकर शनि ग्रहपंर अपने अपने किरणंजाळकां 
विस्तार करते हैं, उस समय शनेश्वरकी मूत्ति बडो ही सुन्दर हो जाती है। 
केवळ इतनेहीमें शनेश्चरकी शोभासम्पत्ति समाप्त नहीं होती है । उसका चारु 
चित्रित मनोहर कलेवर परस्पर असंछग्न तीन अपूव आलोकवळ्यके द्वारा 


| बेष्टित रहता है। ये सब॑ वलय इतने बृहदाकार हैं कि; gale 'परत्येकमे पूंथिवी 
जेसें शंत शत ग्रह पिण्डकी तरह टंगे रह सकते हें । ज्योतिर्विद परिडतोने 
fda किया है कि, ये सब वलय छोटे छोटे असंख्य चन्द्रोके संयोग द्वारा 


“निर्मित हे: । अष्टचन्द्रसशोमित शनेश्वर भी बृहस्पतिकी तरह अष्टग्रेहसमन्वित 


सूर्येवत्‌ प्रतीत “होते हें । शनेश्वरके परवत्ती ग्रहका नाम यूरेनस है 1 इसकां 
व्यास ३१७०० मोलं है, we gate यह ग्रह प्रायः Stes गना बडा है। यह 
अह शनेश्वरके कक्षसे ६१६०००००० मील और Waa प्रायः १८००००७००० 
मोलकी दूरीपर रहकर ३०६८७ दिवस अर्थात्‌ मह्॒ष्यमानके ८४ वषे २७ विनोमे 


सूर्थेको प्रदक्षिण कर लेता है । अन्यान्य अहोकी तरह यूरेनस भ्रहके भी चार 
। यूरेनलके बाद-नेपचुन ग्रह-है । इसका-ध्यास ३४५०० मील है। बह 
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सृष्टि-स्थिति-प्रलय-तत्त्व | ३७६ 


न्भ््य््ूटय्प्ं्य्य््््य्य््य्य्य्य््य्य्थ्य््य्य्य्य्थ्थ्य्य्श्््य्प्प्प्ण््ण्य्स्श्य्य्य्य्य् were 


ग्रह. पृथिवीसे बहुत बड़ा है और यूरेनससे भी बड़ा है । ४सके.पृष्ठसे सूये एक 
सञ्चुजज्बळ तारेकी तरह. दीखते हैं । नेपंचुनका अभी तक पक . चन्द्र आविष्कृत 
हुआ हे । यह ग्रह यूरेनखके HFS ६८००००००० मील तथा स॒यंसे २७८००००००० 
मीळकी दूरोपर रहकर प्रति मिनिट १८० मीलके हिसावसे ६०१२६.दिन अर्थात्‌ 
पृथिवीके. प्रायः एक सौ पैंसठ वषमे एक वार सुर्यको प्रदक्षिण करता है। 
नेपचुनके आगे और कोई सी ae अबतक आविष्कृत नहीं हुआ है | इसलिये 
यदिः नेपदुनको .ही  सूर्यमणडलका खीमाग्रह अर्थात्‌ अन्तिमग्रह कहा जाय तो 
इस सौर जगत्‌, अर्थात्‌ ब्रह्माएडका . व्यास ५७२००००००० मील और इसकी 
परिधि १७००००००००० मील होती है । यही अनन्त आकाशमे अविराम भ्रमण- 
शील हमारे ब्रह्माएडका झालुमानिक परिमाण है, जिसकी केन्द्रशक्ति तथा समस्त 
प्रकाशके एक मात्र आकर-रूपसे भगवान्‌. भास्करदेव उल्लिखित परिधिके अन्त 
गंत २६८ श्रहोपग्रहमालाओंको: स्वकीय अहुपम शक्तिजाल तथा . किरणजालके 
द्वारा उद्धासित करते हुए. अपने रूमस्त परिवार.खहित qaqa वेगसे महा- 
सूर्थरूप wast चारों ओर निशिदिन नियमितरूपसे प्रदक्षिण कर रहे है। सूर्य- 
का व्यास ८५२६०० मील हे और परिधि २६७६४७० मील हैं । अपने परिंबार- 
स्थित समस्त ग्रहउपग्रहाको साथ लेकर सये भी प्रति सेकएड ४ मील अथवा 
प्रति घण्टा १४४०० मीलके हिसावसे चक्रश्नमण कर रहे हैं | यही पञ्चभूतमय ` 
स्थूल ब्रह्माण्ड है । › ऐसे ही अनन्तकोरि ब्रह्मरडौ द्वारा भ्रीभगवानका विराट 
स्थळ देह सुशोभित है। यही अनादि, अनन्त, आध्यात्मिक सृष्टिका मनवचन- 
वद्धिसे अगोचर लोकोत्तर चमत्कार स्वरूप है । अतः पर ब्रह्माएडम देवोसशि- 
का वर्णन किया जायगा | 


- „ प्रत्येक ब्रह्माएडमे चौदह भवन gat करते हें । भूलोक, भुवर्लोक, स्वः 
लॉक, महळोंक, जनलोक, तपलोक और सत्यछोक-- ये सातदेच ऊध्वेळोक 
कहाते हैं, तथा रसातल, पाताळ आदि सात देव अधोलोक कहाते हैं ।-ऊपरके 
सातळोकोमे देवता बसते हैं और नोचेके सात लोकोमे असुर बसते है | देवता 
और असुरः दोनों ही देवयोनि हैं। केवल. इतना भेद है कि, देवता सत्त्वगुण 
प्रधान होते है और असर तमोगुण प्रधान होते हैं। .. , 


जव इस ब्रह्माएडके चळानेका सार देवताओपर रहता है, तब ब्रह्माएडकी 
दृशा अच्छी रहती है। जब कभी देवतागण सोगसे अपने तपको चय कर डालते 
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हैं और प्रमादी बनजाते हैं, तब असुरगण अपने नीचेके सातों छोकोसे आगे बढ़कर 
उच्च ळोकोमे अपना राज्यविस्तार करनेका AST करते हैं । जब कभी असुर जीत 
जाते हैं तभी ब्रह्माएडमें अनेक प्रकारके विष्लच दिखाई देने छगते हैं। देवराजकी 

( राजधानी तीसरे. ऊ््वलोक अर्थात्‌ स्वर्लोक में है और अखुरराज्य की राजधानी 
सातवें अधोलोक अर्थात्‌ पाताळ मे है। देवताओंका पराजय होनेपर देवराजको 
अपनी राजघानीसे भागना पड़ता है। इतना है कि, अछुरगण देवताओकी राज 
घानीको छोनंना चाहते हैं, परन्तु देवतागण कभी अखुर छोगोको जय करनेका 
यज्ञ नहीं करते। देवतागण यह भलीभांति जानते हैं कि, जब देवतागण और असुर- 


गण अपने अपने AA वास करगे तभी उस ब्रह्माएडका कल्याण बना रहेगा। , 


इन दोनों प्रकारकी देवयोनियोके अतिरिक्त और भी बहुत प्रकारकी देवयोनियां 
हैं, जो इन ळोकोमे बसती हैं। उनमें ऋषि और पिठूलोकमें जो बसते हैं ये सर्च 
प्रधान हैं । आगे के अध्यायोमे इसपर विशेष विवेचन किया जायगा | 

अब मजुष्यादि सृष्टि बताई जाती है, यथा पैज्ञलोपनिषद्‌ मे-- 

' “पृथिच्यादिःमहाभूतानां समवायः शरीरम्‌ | यत्कठिनं सा पृथिवी अस्थिः 
चमनाड़ीरोममांसरचेति पृथिव्यंशाः | यद्द्रवं तदापः मरखेष्रक्तशुकरस्येदा 
अपंशा! । यदुष्णं तत्तेज शरुस्तृष्णाऽऽलस्यमोहमेथुनान्यग्नेः | यत्सञ्चरति स 
वाय! । प्रचारणबिलेखनस्थलाऽऽद्यन्मेषनिमेषाऽऽदिवायोः। यत्सुषिरं तदाः 

‘काशम्‌ | कामक्रोधलोभमोहभयान्याकाशस्य । 
“एतत्संघातं कमणि सञ्चितं त्वगादियक्त वाल्याऽऽच्यवस्थाऽभिमानास्पदं 
बहुदोषाऽऽश्रयं स्थूलशरीरं भवति | 

अन्नरसेनेव भत्वाऽन्नरसेनाभिष्ृद्धि पराप्याऽन्नरसमयपूथिव्यां यद्विलीयते 

सोऽग्नमयकोशः। तदेव स्थळशरीरम्‌ ॥ 
` कर्मेन्द्रिय सह प्राणादिपञ्चकं प्राणमयकोशः ॥ 
. ज्ञानेन्द्रियः सह मनो मनोमयकोशः | 
ज्ञानेन्द्रियेः सह बुद्धिर्विज्ञामयकोश! | ` 
एतत्‌ कोशत्रयं लिक्शरीरम्‌ ॥ ` 


बद्धिकमेन्द्रियाणपञ्चकेमनसा धिया। | RoE | 


नाहे. 9 5 ES 
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शरीरं सप्तदशभिः सक्ष्मन्तल्लिज्रमुच्यते ॥ 
अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणानीति TERT: ॥ 
. ““कोशचतुष्टयसंसक्त स्वकारणाःज्ञाने वटकर्णिकायामिंव ASTM यदा 
रते तदाऽऽनन्द्मय कोश! ॥ . . | 
“स्वरूपा5ज्ञानमानन्दमयकोशस्तत्कारणशरीरम्‌ ॥ ` 


पृथिवी, अप्‌ , तेज, मरुत, व्योम-इन पांच पञ्ची कृत महाभूतोकी समष्टिसे 
ब्रह्माण्ड तथा पिएडका स्थलशरीर बनता है। उसमे जो कठिन अंश है सो 


' पृथिवीका है; Sat कि पिण्डशरीरमे अस्थि, चम॑, नाड़ी, रेम और मांस हैं | द्रव 


अंश अपका है । यथा पिंण्डदेहमे मत्र, श्लेष्मा, रक्त, शुक्र और स्वेद | उष्ण अंश 
तेजका है । यथा-पिण्ड देहमे Gar, am, mee मोह, मैथुन । सञ्चरणशीळ 
अंश वायका है । यथा पिंड शरीरमें प्रचारण, विलेखन, उन्मेष, निमेष आदि। 
अचकांशय॒क्त अंश आकाशका है। यथा पिरडशरीरमे काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय आदि । इस प्रकारसे प्राक्तनकर्मात्पन्न पश्च भतमय त्वगादियुक्त बाइयादि 
अवस्थाओंके अभिमानका निदान अनेक दोषांश्रय स्थल शरीर होता है। अन्नरस- 
से उत्पन्न होकर अन्नरसके द्वारा ही बदि प्र्त होकर अन्नररूमय glues ही 
ळय होजाता है । इसलिये पञ्चभूतमय स्थ्लशरीरको अन्नमयकोश कहा गया है | 
ब्रह्मास्डपक्ततिमे भी जो पञ्चभूतमय स्थूळ विसाग है वद बह्मार्डं प्रकृतिका स्थलः . 
शरीर या समष्टि स्थळशरीर है। इसको रूमाष्टिअग्नमयकोश भी कहते हें । पञ्च 


` कमेन्द्रिय और पञ्चप्राण मिलकर प्राणमयकोश कद्दछाता है--यह ब्रह्माण्ड पिण्ड 


दोनोमे ही ब्यास है । पञ्च छानेन्द्रिय और मन मिलकर मनोमयकोश कहलाता 
है--यह ब्रह्माण्ड, पिरड दोनोमें ही sara है। पशञ्चज्ानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर 
विज्ञामयकोश कहलाता है--यह त्रह्माएड और पिण्ड दोनोमे ही व्याप्त है । प्राण- 
मय, मनोमय और विज्ञानमय इन तीनो कोशौको मिलाकर लिहृशरीर या सुच्म- 
शरीर कहलाता है। पञ्चकमेन्द्रिय, पञ्चश्ञानेन्ट्रिय, पञ्चप्राण, मन और बुद्धि 


ये सप्तदश मिलकर सच््मशरीर या लिङ्गशरीर कहलाता है--यह ब्रह्माएड पिण्ड 
` दोनो में ही व्याप्त है। अशन, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मरण पिएड और 
A> सूत्मशरीरमे ये छुः ace हैं। पूर्वोक्त चार .कोशोसे संयुक्त चटकर्णिकाम वटवृक्ष 


की तरह ब्रह्माएडपिएडसृष्टिका बीजरूप अविद्यासय.जो कोश है उसे आनन्दमय 
RR = 
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कोश कहते हैं। आन्दमयकोश ही कारण शरीर है जो. mates पिण्ड दोनांमे व्याप 


है। विसु आत्माके साथ fram सस्वन्धयुक्त विकृतिकी ओर अग्रसर होनेवालो 
जो समष्टि प्रकृति है वही ब्रह्माण्डप्रकतिका कारणशरीर है। इसी कारणशरीरमें 
ही ईश्वर प्रतिबिम्बित होते हैं, जिससे ब्रह्माएड सृष्टि प्रारम्भ होने लगती है | 
इस प्रकारसे ब्रह्माएडप्रकति स्थलसूच्मकारणरूपो त्रिविध शरीर अथवा अन्नमय 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, MARAT, इन TANNE विभक्त है, और समरत 
पिएडशरीरकी उपोदानरूप होनेसे प्रत्येक पिए्डशरीरमें भी ये तीन शरीर अथवा 
पांच कोश होते हे. । वेदमे लिखा है-- 
“arg प्रकृति विद्यानमायिनन्तु महेश्वरस्‌। 
तस्यावयवभृतस्तु व्याप सबमिदं जगत्‌ UN”? ` | 
 - (श्चेताश्चतर उप०) 
“तस्माच, देवा बहुधा सम्मसूताः साध्या मनष्याः पशवो वयांसि ।” 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवेन्द्रियाणि च | 
` ` सं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥।? 
ठ (JWF उप०) 
प्रकति माया और परमात्मा उंसके प्रेरक मायी हैं । उन्हींके शरीरसे 
उत्पन्न अगणित जीवाँके द्वारा समस्त जगत्‌. परिव्याप्त है। समस्त देवतागण, 
= साध्यगण, मनुष्यगण तथा पशुपक्षी आदि चराचर समस्त जीव उन्हींसे ` उत्पन्न 
हुए हैं । पञ्चप्राण, अन्तःकरण, ARAA; कर्मेन्द्रिय, आकाशः चायु, अग्नि 
जल ओऔरः -विंश्वधात्री पृथिवी सभी उनसे उत्पन्न हुए Èl महाभतादि समस्त 
तथा ane प्राणी किस आधारसे नवीन ब्रह्माएडसुष्टिके समय salad 
उत्पन्न होते हैं, इसके लिये श्रति. कहती है कि NR 
“यथापूवमकेल्पयदिवं च पृथिवीशान्तरिक्षमथो स्वः l” 
द्युलोक, 'पथिवीलोक, 'अन्तरिक्षछोक तथा चराचर समस्त जीव, 
सुष्टिके agen ही नवीन ब्रह्माएड संष्टिके समय उत्पन्न होते हैं । महाभूतादि 
तो स्वाभाविकरूपसे पूर्वकी तरह उत्पन्न हो ही जाते हैं; पतदतिरिंक्त मं 
"समस्त ` जीव भी प्रलयके समय जो जिस दशामें जिन जिन कर्मौके सांथ 
हो गये थे, उन्हीं उन्हीं कमौके' वेगसे ठीक agan योनियोको प्राप्त हो 
हैं। 'पू सष्टिमे tage थे चह ager ही बनते हैं, जो- देवत 
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i देवता ही बनते हैं, जो पशु थे सो पशु ही बनते हैं, जो उन्नत छोकके जीव थे 
` चह उन्नत ळोकमे ही उत्पन्न होते हैं, जो अधोछोकके जीव थे वह अधोलोकमें 
ही उत्पन्न होते हैं, यही श्रुत्युक्त 'यथापूर्च” शब्दका तात्पर्यं है। श्रीभगवान 
मदुजीने भी अपनी संहितामे लिखा हैः 

यं तु कर्माणि यस्मिन्स न्ययडन्त प्रथमं TA ॥ 

स तदेव स्वयं भेजे सज्यमान पुनः पुनः Il 
| हिंखाहिंसे reat पर्माधमाहताइते ॥ 
| यदू यस्य सोऽद्धास्सरे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
E यथत्तलिज्ञान्युतवः स्वयमेबत्तेपयये ॥ 

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ 

एवमेते hee सब मन्नियोगान्महात्मभिः॥ 

यथाकमे तपोयोगा तूस स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 

स्वभावके असार जिस जीवका जो कमे प्रथम उत्पन्न हुआ था प्रत्येक 

सुष्टिमै उसीके अलुसार उसकी चेष्टा तथा “जन्म होता है । feet खिंहादि, 
Rega हरिणादि, aerate प्राह्मणादि, क्रमति ज्षत्रियादि, धर्म, अधर्म 
सत्य, मिथ्या-जिसमे पू सुष्टिमे जो याते थीं उखीके ager सृष्टि होती है 
और tet ही प्रकृति तथा प्रवृत्तिको जीव प्राप्त करते हैं । जिस प्रकार भिन्न 
भिन्न ऋतुओंके आगमनके समय प्रकतिमे स्वतः ही तद्लुसार बुच्तळतादिकोका 
परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही पूर्वकर्माठसार स्वतः ही जीवोका जन्म तथा 
उनमें भिन्न भिन्न प्रबृत्ति होने लगती है | भ्रीभगवान ब्रह्माकी आज्ञासे मरीचि 
अन्नि आदि प्रजापतिगण ARASH द्वारा स्थावर जङ्गमात्मक समस्त सृष्टि इसी 
प्रकारसे..समष्टि जीवोके प्राक्तनाउसार करते हैँ | यह सब सृष्टि बेजी है या 
मानसी, इसके विषयमे आर्यशासत्र कहता है, कि, समस्त प्राथमिक aft मानसी 
. ही.हुआ करती है | श्रुतिमें लिखा है-- 
कक “मनसा साध पश्यति मानसाः प्रजा असरजन्त? 
` _ सुष्टिके समय प्रजापति ब्रह्माजीने मन संयम द्वारा समष्टि-जीवोके प्राक्तन 
कमोको ठोक ठीक देखकर मानसी सृष्टिकी | महाभारतमे छिखा है-- 


pà ` ` ` प्रजापतिरिद सर्व मनसेवासजत्‌ मभुः । 
` तयेव देवातषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
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इष्ड .. धर्म-विज्ञान | 


आदिदेवसञ्चुइभूता ब्रह्ममूलाऽक्षयाऽच्यया | 
सा सष्टिमानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा || 
प्रजापतिं ब्रह्माने समस्त जीवों तथा देवताओंकी ale मनसे ही की थी 
और महर्षियोने भी आदि कालमे तपस्याके द्वारा मानसी aE की थी । आदिदेव 
Hae ज्ञो अक्षय, अव्यय, वेद्सूछक, धम्मंतन्त्रपरायण afk हुईं थी, ज्ञो 
सनक, carga आदि सिद्ध, मरीचि, अत्रि आदि प्रजापति तथा उनसे उत्पन्न 
आदिपुरुष maq थे | ये सच सृष्टि ब्रह्माजीकी मानसी ale थी। इन 
सव atan mina कई भागौमे विभक्त किया गया है, यथा 
श्रीविष्छुपुराणमे- 
पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिवोधवान्‌। 
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च संहतात्मा नगात्मकः || 
युख्यानगा यतश्चोक्ता झुख्यसगस्ततस्त्वयम्‌ | 
, ते इृष्टाञ्साधकं सर्गममन्यदपरं पुनः ॥ 
तस्याभिध्यायतः सगै तिर्यक्स्रोताभ्यव््तत। 
यस्मात्तियेकमदत्तः स तियंकस्रो तास्ततः समृतः ॥ 
पश्वादयस्ते विख्यातास्तमप्राया हवेदिनः । 
उत्पथग्राहिणश्चेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः N 
अहंकृता अहम्माना अष्टाबिंशद्बधात्मकाः | 
.  अन्तमकाशास्े सर्वे आहताअ परस्परम्‌ ॥ 
तदनन्तर स्ृष्टिके विषयमें ध्यान करते करते अश्ञानयुक्त, भीतर बाहर प्रकाश 
हीन, मूढुस्वभाव स्थावरसुष्टि पञ्चधा प्रकट हुईं । जीव-सष्टिमे इसलिये स्था- 
बर उद्भिज्मयी सृष्टि ही मुख्य है । तदनन्तर इस सुष्टिको असम्पूर्ण जानकर 
ब्रह्माजीने पुनरपि ध्यान क्रिया जिससे तिर्यक््नोत स्वेदज, अएडज तथा पश्वादि- | 
को सृष्टि प्रकट हुई । यह सुष्टि तमभप्रधान, ज्ञान-छक्य-शन्य, नियमित see ; | 
पथगामी, अज्ञानमें अभिमानयुक्त, अहंकृत, अभिमानी, अट्टाइस प्रकारके बधसे | 
युक्त और ऐसा दोनेपर भी अन्तः प्रकाश और परस्परादृत È अर्थात्‌ मञ॒ष्यके 4 
नोचेकी जितनी सृष्टि है उन सब्र जीवोमें पश्चकोशोका पूर्णंत्रिकाश न द्वोनेसे 


> 
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ANNANN: 


उनमे आत्माकी कलाका पूर्ण विकाश न होनेपर भी उनके अन्तःकरणमें आत्माकी 
कला विद्यमान रहती है । यही अन्तःप्रकाश शब्दका तात्पय है और परस्पराब्रुत 
शब्दका तात्पर्ये यह है कि, मनष्यमे जैसी स्वाधीनता (individuality) आ जाती 
है वह भाव अन्य अन्य जीवोमे नहीं है और अन्य सब जीवोकी श्रेणियां एक एक 
देवता द्वारा चाळित होनेसे आत्मसंघ ( Group Soul ) विशिष्ट È । यही परः 
स्परावृतका तात्पर्य है | तदनन्तर कौन Ge हुई, इसके विषयमे विष्छुपुराणमे 
लिखा 2:— 

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽमवत्‌। 

ऊद्ध्वस्ोतास्तृतीयस्तु सासो दूर्ध्वमव तत ॥ 

ते सुखप्रीतिवहुला बहिरन्तस्त्वनाइता। | 

प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊदुध्वेखोतो भवा स्मृताः ॥ 

तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसगेस्तु स समृतः | 

तस्मिन्‌ सर्गेऽमतत्‌ प्री तिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा N 

ततोऽन्यं स तदा दध्यो साधकं TAJT | 

असाधकाँस्तु तान्‌ ज्ञात्वा सुल्यसरगांदिसम्भवान्‌॥ 

तथामिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्याथिनस्ततः। 

mga चाव्यक्तादवांक्सरोतस्तु साधकम्‌ ॥ 

यस्माद्वा TAIT ततोवाक््रोतसस्तुते | 

ते चं प्रकाशवहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥ 

तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः 

प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या; साधकाश्च ते ॥ 

पश्वादि सष्टिको भी असाधक जानकर पुनरपि ब्रह्माजीने भ्यान किया 

जिससे ऊदु्ध्ववासी उद्वत सात्विक सृष्टि मट हुई' | यह सृष्टि gT- 
प्रीतियुक्त बहिरन्त प्रकाश देवसष्टि है जिससे ब्रह्माजीको सन्तोष प्रात gar | 
तद्नन्तर इन सभीको असाधक जानकर एक साधकसुष्टिके लिये ब्रह्माजीने | 
ध्यान किया । सत्यामिध्यानशीळ घ्रह्माके ध्यान करनेपर.अब्यक्तसे निम्नस्नोत 
साधक महुष्योंकी सृष्टि हुई । यह सृष्टि प्रकाशबहुल, तमोयुक्त रजोधिक R | 
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इसलिये मत्ुष्यगण डुःख-बहुल पुनः पुनः कमेकारी, वहिरन्तःप्रकाश और साधक 
होते हैं | इस तरहसे जोव-सुष्टिका क्रम बताया गया है | ager सृष्टिके 
क्रमके विषयमे श्रीमज्वागवतूमे लिखा है :-- 

भगवदुध्यानपूतेन मनसाःन्याँस्तदा5स॒जत | 

सनकश्च सनन्दश्च सनातनमथात्मभ$ः ॥ 

सनत्कुमारं च gata निष्क्रियानदुध्वरेतसः। ` 

तान्‌ बभाषर्वभ+ पुत्रान्‌ पजा? SAI पुत्रकाः ॥ 

ते नेच्छनमोक्षपमाणो वासुदेवपरायणाः 

परमात्माके ध्यानसे पवित्रचित्त ब्रह्माजीने मनसे खनक, सनन्दन, सना. 

तन और सनत्कुमार नामक चार पुत्र प्रथमतः उत्पन्न किये । ब्रह्माएड-प्रकृति | 
की प्रथम अभिब्यक्ति होनेसे ये चार पुत्र ऊदुध्वेरेता. और कर्ममार्गमे पूरी अना 


सक्त थे | इसलिये इनसे ब्रह्माजीने जब प्रजासृष्टि. करनेको चाहा तो इन्होने 
झस्वीकार किया और मोक्ञधमंपरायण हो परमात्मामें रम गये | यह पूण 
सात्विक प्रथम सृष्टि है । इसके बाद कौन सृष्टि हुईं थी, इसके विषयमे 
भागवतमे लिखा है- ` 


अथाभिध्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । _ 
भगवच्छक्तियक्तस्य छोकसन्तान-हेतवः ॥ . 
मरीचिरञ्यक्रिरसो पुलस्त्य! पुलहः क्रतः। ` 
भगव शिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ 
उत्संगान्नारदो जन्ने दक्षोड्ड्गुष्ठात्‌ स्वयम्भवः 
प्राणाद्‌ वशिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्‌ क्रतुः || 
पुलहो नाभितो जज्ञे घुळस्त्यः कर्णयोतऋषिः | 
अङ्गिरा युखतोऽकषणोऽत्िमरीचिर्मनसोऽभवत्‌॥ 
परमात्माकी शक्तिसे युक्त होकर ब्रह्माजीने जब पुनरपि ध्यान किया तो, 
प्रजाइद्धिकर दश पुत्र उत्पन्न हुये | उनके नाम मरीचि, aly, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, AT, वशिष्ठ, ae ओर नारद्‌ हुये । ब्रह्माजीके अङ्गसे ` 
नारद्‌ उत्पन्न हुए, ATE दक्ष, माणसे ब शिष्ठ, त्वकसे Wd, करसे hg, नाभिसे 
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पुलह, कणसे पुछस्त्य, सुखसे अङ्गिरा,. चक्षुसे अरि और. मनसे मरीचिं उत्पन्न 
हुये | ब्रह्मास्डप्रकृतिकी गति निम्नाभिसुखिनी होनेसे इन दस मानस पुत्रकी 
इच्छा afe करनेकी ओर हुई । ये पूर्चोक चार पुत्रौकी तरह पूणेनिष्काम नहीं 
हुए. | इसलिये इनको प्रजापति कहते हैं । इन्होने प्रह्माजीकों आज्ञासे उनके 
द्वारा असृष्ट अनेक मानसी सृष्टि की, यथा-महुसंहितामे- 

एते मनुंस्तु सप्तान्यानछ्जन्भरितेजसः। 

देवान्‌ देवनिकायाँश्च' महर्षीश्रामितोजसः l 


इस प्रकारसे दसं प्रजापतियामे ब्रह्माएड-प्रकृतिके द्वितीय स्तरमें उत्पन्न 
होनेके कारण शुद्ध सत्त्वगुण न होकर कुछ रजोगुणका भी सम्पक हुआ, जिससे 
इनमे सुष्टि करनेकी इच्छा हुईं | परन्तु परमतेजस्वी होनेके कारण'' उनको | 
मेथुंनी सृष्टि नहीँ करनी पड़ी | उन्होने मनके ही बळसे प्रल्यविलीन जीवोको 
प्राक्तन कर्मालुसार त्रिविध शरीरयुक्त करके यथादेश-काल संस्थापित कर 
दिया) उनके द्वारा ब्रह्माएड-प्रकृतिके तृतीय स्तरमें जो मालुषी सृष्टि हुई, बह 
भी पूर्ण ब्राह्मणी सृष्टि हुई, क्योकि, ब्रह्मारडप्रकृतिके तृतीय स्तरमें भी सत्त्वः 
गुणका विशेष प्रकाश और रजोगुणका स्वप प्रकाश रहनेके कारण सत्त्वगुण 
प्रधानं आह्यणके लिये हो.ब्रह्माण्ड-प्रकतिका वह देशकाळ अज्ञकूल था, इसलिये 
उस q ब्राह्मण ही उत्पन्न इप, जैसा. कि महाभारतमे कहा है-- 

> न विशेषोऽस्ति वणानां सर्व ब्रह्ममिदं जगत? 
प्रथम सृष्टिमे चातुवेण्यकी पृथकता नहीं थी, समस्त जगत्‌ ब्राह्मममय 
री था | तदनन्तर ब्राह्मण-प्रकृति जितनी निस्नामिसुखिनी होती गई उतना ही 

उसमे रजोगणका तथा तमोगणका प्राधान्य और सत्त्वगुणका अप्राधान्य होता 
गया और तद्चुसार एक ही सत्त्वप्रधान ब्राह्मणजातिके स्थानमे रजश्सत्त्प्रधान 
क्षत्रियजाति, रजस्तमः-प्रधान वेश्य-जांति और तमः-प्रधान शद्रजाति-इस' तरहसे 
चार जातियां बन गईं | चार चरं बन जानेपर भी उनमे वेद-विद्दित आये 
जातीय आचार बहुत वर्षोतक बना रहा । पश्चात्‌ प्रकृति जितनी जितनी 
निम्नाभिसुखिनी होती गई, उतनी उतनी इन चारो aii निज निज आचारके 
प्रति भी उपेक्षा: होती गईं जिससे आयेभावविच्युत स्लेच्छुभाव-पराध अनेक 
जातियां-इन चारोमेंसे बन गई और वे सब भिन्न भिन्न देशम जाकर हूण, द्रद, 
खश, चीन आदि अनेक जातियां बन गई, यथा महाभारतम्‌ `` न 
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. इत्येते चतुरो वणा येषां ब्राह्मी सरस्वती | 
` विहिता ब्राह्मणा पूर्ण लोभारवज्ञानानतां गता! N 
ब्राह्मणा ब्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति | 
ब्रह्म धारतयां नित्यं त्रतानि नियमांस्तथा | 
ब्रह्म चेव परं gg ये न जानन्ति तेऽद्विजाः 
तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः || 
पिशाचा राक्षसा! tat विविधा म्ठेच्यजातय! | 
्न्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्चन्दाचारचेष्टिताः ॥ | 
ब्रह्माएड-प्रकृतिके तृतीय स्तरमे उत्पन्न ब्राह्ममगण क्रमशः हीनवणे होकर . | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्र-इनं चार वर्णौमे विभक्त हो गये । तथापि इन. 
चार वर्णोके धमांलुकूळ आचार तथा यज्ञक्रियादि नष्ट नहीं हुईं । वे अपने. 
अपने अधिकाराहुसार वेदिक क्रिया-कलापोका ager करते रहे । परन्तु. 
कुछ वर्षोके बाद लोभके कारण उनमें भी बहुत अज्ञान फेल गया | उनमेसे. ` 
जो ब्राह्मणगण वेदालुखार ब्रतनियमादिम तत्पर रहे, चे तो अपने ada स्थित | 
रहे और जो. पीछेसे कुछ छोग उनमें उत्पन्न हुए वे सब aaa, | 
वेद्भ्रष्ट, नियमभ्र्ट होनेके कारण अनेक प्रकारके अनार्य-जांतीय बन गये। | 
उन्हीकी पिशाच, राक्षस, स्लेच्छ आदि. संज्ञा. हुई | वे सव स्वच्छन्द आहार. 
विहारशील, क्षानविक्षानशून्य, परमात्मासे faa तथा इन्द्रियसेवी होते हैं। 
झौर ये ही सब भारतवर्षसे बाहर जाकर समस्त पृथिवीम फैल गये हैं । इस 
प्रकारसे परमात्मा और प्रकृतिके सम्बन्धसे चराचर ब्रह्माएडकी सृष्टि होती है। 
विश्व संखारकी सृष्टि तो ate, किन्तु, इसकी स्थिति किस प्रकारसे होगी 
इस प्रश्नके उत्तरमें वृहदारएयकके चतुर्थ ब्राह्मणमे श्रतिने विश्वके चालकरूपसे 
धमकी ही महिमा वर्णित की है। . 
“धारणाद्‌ धममित्याहुर्थमो धारयते प्रजाः | 
Caina जगतूसुरक्षितमिदं घमो धराधारकः॥”. |. 
. _ इत्यादि धर्मकी विश्वरक्षिणी शक्तिके विषयमे अनेक प्रमाण शास्त्रों में मिळते: 
हैं। ब्रह्माएडकी स्थिति-दशशामें धर्मको यह महती शक्ति समस्त विश्वके सब बि | 
भागामे व्याप्त होकर सभीकी रक्षा किया करतीद्वै as 
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जिसका जन्म है उसकी ae भी होती है इस सिद्धान्तके agar स्थिति 
` . दशाके बाद ब्रह्माए्डकी प्रलय-दशा भी आती है | aged चार प्रकारके 
प्रळय बताये गये है, यथा विष्णुपुराणमे :-- 

“नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथेवात्यन्तिको द्विज | 

नित्यश्च सवभृतानां, प्रलयोऽयं चतुविधः ।। . 

ळ्‌ > ? 

ब्राह्मो नेमित्तिकरुतत्र यच्छेते जगतः पति! | : 

प्रयाति प्राकृते चेव ब्रह्माण्डं प्रकृती लयम्‌॥ . 

ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 

नित्यः सदैव जातानां यो विनाशो दिवानिशम्‌ 1’? 

. नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य--ये चार प्रकारके प्रलय हैं । 
ब्राह्म-प्रछय अर्थात्‌ खण्ड प्रलयको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जो ब्रह्माजीके एक | 
Rak वाद्‌ एक रात्रिके समय होता है, जिसमे ब्रह्माजी निद्रित होजाते हैं। 

प्राकृतिक प्रलय महाप्रलयको कहते हैं, जिसमें mares महाप्रकृति.में लय दो. - 
“grat है | ज्ञान द्वारा योगिगण जो अहृममें लय होजाते हैं उसीको आत्यन्तिक 


: प्रलय कहते हैं। और उत्पन्न पदार्थोका जो रातदिन नाश या क्षय हो Tat है 


उसको नित्य प्रलय कहते है । इन चारो प्रलयोमैखे नित्य और आत्यन्तिक प्रलय 
पिण्डके सम्बन्धसे होते हैं और नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रचय ब्रह्माणंडके 
सम्चन्धसे होते हें. ।. . 

ब्रह्माएडकी आयके विषयमे आय्येशाख्रम जैसे गम्भीर, विशाळ, eater 
सिद्धान्तका निरूपण किया गया है ऐसा और किसी शाखामे आजतक नहीं हुआ 
है। बाइबल, कुरान आदि ग्रंस्थोके विश्‍वासिंगण अबतक यही मानते थे कि, * 
पृथिवीकी सृष्टि केवछ तीनसे चार हजार वर्षके भीतर ही हुईं है.। परन्तु अब 
विक्षानशास्त्रकी उन्नतिके साथ साथ उनके ये सब भ्रम घोरे धीरे दूर होने लगे हे. । 
भूतत्त्ववित्‌ परिडतोने पृथ्वीकी प्रस्तर परीक्षा द्वारा यह सिद्धान्त कर लिया है. 
कि, प्राकृतिक नियमके agar sat ऐसा परिवतेन लाखो वर्षो में होसकता है। 
इस कारणं वाध्य होकर वे बाइबर्ल और कुरानके मतः मतको भ्रंमपूणे समभने St 
हैं। आजकळके नाना शास्त्रोके वेत्ता वैज्ञानिकाणने यह निश्चय किया है कि, 
सूयंगर्ससे पुथ्वीकी उत्पत्ति ate PSUS चन्द्रकी उत्पत्ति हुई है, जिसमेसे 
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६६० . धर्म-विशानें। , | 


CAAA SRR 
पृथ्वीगभेसे चन्द्रकी उत्पत्तिका प्रमाण वे ५०००००००० वषे अनुमान करते है 
और इसी रीतिपर यदि ate पथ्वीसृष्टिका agar कियाजाय तो, संख्या 
बहुत कुछ बढ़ जायगी | अतः पश्चिमी वेश्ञानिकोके इन अनरून्धानोंको देखकर 
अब कोई भी आयेशास्त्रोक्त सूष्टि प्रमाणको मिथ्या नहीं मान सकता | अब आये 
शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार ब्रह्मएडकी आयुका निर्णय किया जाता है । विष्णुपुराण 
में काळके विषयमें लिखा है: 
“काष्ठा! पश्वदश ख्याता निमेषा मुनिसत्तम ! 
काष्ठाखिशत्कलास्तातु जिशन्मोहूचिको विधिः ॥ ` 
तावत्संख्येरहोरात्ं मुहूर्तेमानु्ष स्मृतम्‌ । ` 
4 अहोरात्राणि तावन्ति मासः RENAR: ॥ इत्यादि ॥ 
पन्द्रह निमेषोमें एक काष्ठा होती है, तीस का्ाओमे एक कला होतो है 
तीस कलाओंमे एक घटिका और दो घटिकाओमे पक age होता है । तीस | 
मुद्दतोंमे मनुष्यलोकका एक अहोरात्र होता है और तीस झहोरात्रौमे we | 
द्यात्मक मास होता है, छः मासौमें एक अयन और उत्तर, दक्षिण नामक दो. 
अयनोमें एक at होता है । दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि और उत्तरायण | 
देवताओंका दिन है। इस प्रकारसै सदेव Rass हिंसाबसे देव द्वादश 
सहस्र वषौमे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि-ये चार य॒ग होते हैं, इनके विभाग इस 
म्रकारके हैं | सत्यादि चार थुगोका परिमाण यथाक्रम चार, तीन, दो और 
एक सहस्र वषे है। प्रत्येक युगके पूर्व सन्ध्याका परिमाण यथाक्रम चार, तीन 
दो:और पक सौ वर्ष है और सन्ध्यांश भी उतना ही है। खन्ध्या और सन्ध्यांश 
का मध्यवर्ती ( बीचका ) जो काळ है वह सत्यादि चार युग है | इस दिसाबसे 
मानवीय प्ररिमाणके ATA १७२८००० वर्षका सत्ययुग, १२६६००० वर्षका प्रेता 
युग, ८६४००० वर्षका द्वापरयुग और ४३२००० वर्षका कलियुग होता है । इन 
चार युगोके सहस्नों बार होने पर ब्रह्माका पक दिन होता है। ब्रह्माके एक दिनं 
मे १४ मठ होते हैं। उनका काळपरिणाम इस प्रकार है | सप्तर्षिंगण,. Fo 
इन्द्र, मछ और उनके पुत्र नुपगण-सब पक ही कालमे उत्पन्न और एक ही 
कालमे विनष्ट होते हे । कुछ अधिक ७१ चतुर्यगोमें ag और खुरगणाका काळ _ 
है जिसको मन्वन्तर कहते हैं। दिव्य संख्यामे. मन्बन्तरका परिणाम अष्ट लघ. | 
द्विपञ्चाशत्‌, teat ( ८५२००० ) ay 21 साक्षी deat उसका परिमाण | 
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frag कोटि संप्तषष्टिलक्ष विशति सहस्न ( ३०६७०००० ) वपं È | इस कालका 


. नतुर्दश गुण पक. ब्राह्म दिन है। इसके अन्तमें ब्रह्माकी रात्रि होती हे जिसमें 


नैमित्तिक प्रणय हो जांता है। ब्रह्माकी जाग्रतदशामे उनकी प्राणशक्तिकी प्रेरणासे ' 
ब्रह्माणएडका चक्र चलता है ।. इसलिये जैसे निद्राके समय इन्द्रियां निश्चेष्ट हो. 


जाती हैं वैसे ही बह्माके निद्राके समय समस्त ्र्माएडमें क्रिया बन्द हो जाती है, .. 
` “इस्रीको नैमित्तिक प्रलय कहते हें । उस समय 'भूभुंवःस्वः ये तीन लोक दग्ध हो 


जाते हैं ओर महर्छोकके निवासिंगण तापसे पीड़ित होकर जनलोकम चले जाते 
हैं। तदनन्तर त्रेलोक्यके.जलमय हो जानेपर ब्रह्माएडऱ्यापी प्राणशक्तिको अपने 
भीतर भरकर ब्रह्माजी विष्छुके साथ शेषशय्यापर योगनिद्रामें सो जाते हैं | क्रियाके 
अनन्तर निष्क्रियता भी स्वाभाविक ही है। इसलिये महाप्रकृतिके स्वाभाविक नियः 
माजुखार हो ब्रह्माजीमे इस प्रकारको अन्तर्मुजीनता तथा निश्चेष्टता आ जातो है 
जिस कारण ब्रह्माएडःशरीरमे भी निश्चेष्टता आ जाती है | केवळ प्रलयमे भी 
रहनेंकी शक्ति रखनेवाले कुछ योगिगण जनळोकमें जोवित और ध्यान, परायण 
रहते हे । जनळोकस्थ इन योगियाँके ge चिन्त्यमान कमल-योनि ब्रह्मा इस 
प्रकारसे त्रह्मद्वाके तुल्य ब्रह्म राजिको योगनिद्रामे बितानेके अनन्तर फिर ब्रह्म” 
दिवाके sqa जागकर समस्त ब्रह्म।एडकी सृष्टि करते है । इस प्रकार दिवा- 
रात्रिकी गणनासे सौ वर्ष ब्रह्माजीको आयु है, जिसके अन्तमे ब्रह्माजी परब्ह्म॑मे 
विलीन हो जाते हें और प्राकृतिक प्रलय का उद्य इुआ करता है। वत्तमान 
संमयमें ब्रह्माकी आयुका एक पराद्धे बीत चुकां है। उस पराद्धेके अन्तर्म पद्म . 
नामक 'महाकल्प हो गया है। वत्तेमान द्वितीय पराद्ध॑का यह प्रथम दिन अर्थात्‌ 
प्रंथम कल्प चल रहा है, जिसको 'वराहःकल्प' कहते हैं ; इस वराह-कल्पमे 
भी कृष्णवराह-कल्प, रक्तवराह-कएप आदि कई कल्प बीत चुके हैँ। अब चत्त 
मान समयमे ५बेतवरांहकल्प' चल रदा है। यही. amen सिद्धान्ता- 
Ta काळका विभाग है जिसके अनुसार ब्रह्माएडप्रछति मदाकालके महान 
चक्रमे अनादिकालसे घम रंही है | ; 


i 


afta प्रळय तथा प्रल्यानन्तर पुनः सष्टि--श्स प्रकारसे ब्रह्मारडं 


| i भक्ततिकी गति नीचेकी ओर होती होती सहर्‍्या बार .चतुय॒ग बीत जाया करते 


Rete Sar कि पहिले संख्या बताइ गई है, उसके अनुसार Rar 
WAS ब्रह्माकी आयु भो - घटती जाती है. अन्तमें अझाको आयु जब सौ वंषी- 
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में पूणे हो जाती है-तव समस्त TALE प्रकृतिपर प्राकृतिक प्रलय अर्थात्‌ महा j 
ASAR उद्य हो जाता है, यथा, आमङ्गागवतके द्वादश स्कन्धमे +-- 


MGS त्वतिक्रान्ते ब्रह्मण! परमष्ठिनः। 

तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय व II 

एषा प्राकृतिको राजन्‌ ! प्रलयो यत्र लीयते । i 
अंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥ इत्यादि ॥ 


` `त्रह्माजीकी आयुके दो पराद्धे अर्थात्‌ सौ वर्ष जब बीत जाते हैं तब 
ब्रह्माजी Het विलीन हो जाते है । ब्रह्माजीके साथ साथ समस्त देवता, ५ 
तथां पितृंगणभी ब्रह्ममे लोन हो जाते हे. । इसलिये उस समय ब्रह्माण्ड प्रकतिकी 
सञ्चाळिनी समष्टिं प्राणशक्तिका लय होनेपर कार्यभृत ब्रह्माएड स्थित नहीं रह 
सकता है; क्योकि, जिस पराणशक्तिने ब्रह्माएडके ween शारीरको संयुक्त 
, तथां धारण किया था उसीके लय हो जानेसे प्ाणनाशसे जीवके स्थळ देहकी | 
तरह समस्त ब्रह्माएड-शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ होकर अदंश्य तथा . निजकारणमें 
लंयको अवश्य ही प्राप्त हो जायगा। इसीको प्रकतिक प्रय कहते हैं,. जिसमें 
मंहत्तरव ओर पक्चतन्मात्राऔको मूळ समस्त प्रकृति नष्ट हो जाती है। इस 
प्रकार नाश कैसे होता है, सो यह है।-महापळयका समय आनेसे प्रथमतः | 
शत वर्षोतक जळ नहीं बरसता है, जिससे अन्नहोन होकर भूखसे पोड़िते 
` प्रजा परस्परको भक्तण करके नाशको प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर 
रवि अपनी प्रचण्ड किरणोसे समुद्र, देह और भमिके सब रसौको पी जाते है, 
* जिससे समस्त विश्व रसहीन हो जाता है | तदनन्तर संकर्षणके सुखसे निकली. 
संवत्तेक अग्नि वायुवेगसे प्रचण्ड होकर प्राणिहीन पृथिवी, पातालादि समस्त. 
छोकको दग्ध कर डालती है । अग्नि और सूर्यकी शिखाओंके द्वारा ऊपर, नीचे, 
चारों ओरकी दिशाओंके जल TAA समस्त ब्ह्माएड जळ कर गोबरके Fe. 
की तरह दोखने छगता है । तद्नन्तर सांवत्तक caus पवन सौ वर्षसे अधिक 
कालतक बहता रहता है जिससे धळिसे यक्त आकाश saad दीखता है;। तद 
नन्तर विविध adet मेघमाला भीषण शब्दके साथ भीषण धारासे शत वर्षों 
तक चरण करती रहती है जिससे समस्त विश्व समुद्रसा हो जाता दै. । उस, 
स्मय ada व्याप्त जळ एूथिवीके गल्धगुणको गाल कर लेता दै. जिससे 
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ELE SIIS SIISE स्स्स ्प्म्क्््य्््य् न्य PO TAPPED TEGTS STGP य्य 
गन्धहीन पृथिवी नष्ट हो जाती है | तदनन्तर जलका भी रख अग्निके द्वारा 


ग्रस्त हो जाता है जिससे रसहीन जळ नाशको प्राप्त हो जाता है | तदनन्तर 
तेजका रूप वायु आस कर लेता है जिससे रूपहीन तेज वाय॒मे लीन हो जाता 


ÈI तदनन्तर वायुका भी स्पर्शगुण आकाश ग्रास कर जाता है और बायु 
“arated लीन हो जाता है । तदनन्तर तामस अहंकार आकाशके शब्दगुणको 


me कर लेता है जिससे आकाश भी लय हो. जाता है । तद्नन्तर 
इन्द्रियोको राजसिक अहंकारः ओर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताभको akan 
अहंकार ग्रास कर लेता है । तद्नन्तर अहंकारको. महत्तच्त आस कर लेता है, 
महतक्त्वको त्रिगण ग्रास कर लेता हे और त्रिगुणको कालसे प्रेरित अव्याकृत 
(विकारहीन) प्रकृति ग्रास कर लेती है. । इस प्रकारसे समस्त व्याकृत (विस्तृत) 
सृष्टि अव्याकृत प्रकृति द्वारा विछोम ( उल्टी ) विधिसे ग्रस्त हो जाती है । सूदम 
छोकोके प्रथम चार लोक नैमित्तिक प्रठ्यद्शामं अभिभूत हो जाते हैं. । परन्तु 
उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश--त्रिप्रूत्ति रहतो है और ऊपरके तीन सूद्मळोक 
अर्थात्‌ जनछोक, तपछोक और सत्यलोक यथावत्‌ विद्यमान रहते हैं. । परन्तु 
महापळयके रहस्यका तात्पर्य यह है, कि, प्रत्येक अह्माएडम महाप्रलयके होते 
समय उस ब्रह्माण्डमे जितनी रहने छायक भूमियां हैं उनमेसे स्थूळ देहधारी जीव 
पिण्डोंका नाश हो जाता है | उसके अनन्तर जलके प्रकोपले स्थुलपृथ्वीका, 
अग्निके TATA स्थल जलका ओर इसी प्रकारसे सब स्थूल पञ्चभूतोंके अपने 
अपने कारणोमै लीन हो जानेपर ्रह्मएडके स्थूल स्वरूपका लय हो जाता है | 
उसके अनन्तर सब ऋषि, देवता और पितरोके साथ देवळोकोका अपने अपने 
कारणमें ळय होते हुए पूर्वकथित रोतिके . अनुसार विस्तृत व्याकृत प्रकृति 
अब्याकृत दशाको प्राप्त हो जाती है । उस प्रछीन ब्रह्माएडके सष्टिस्थितिप्रळ्यकत्ता 
ब्रह्मा, विष्ण और महेश तब ब्रह्मीभूत हो जाते दैं। 


Kant in his famous theory. of the heayens declare the 
end of the world and its reduction to a formless condition 
to be a necessary consequence of the causes to which it owes, 
its origin and continuance. Huxley writes this with entire 


approval in his Essays on Controversial Questions p. 248 


पश्चिमी चैज्ञानिक काएटने- अपने अन्यम लिला है कि, जिन कारणोसे- 
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६६३ धर्म-विशान | 
ड़ 
विश्वकी उत्पत्ति और स्थिति होती है. उनका अवश्यस्मावी परिणाम यही होगा 
कि, seat इश्यमान्‌ संसार किसी अदृश्य भावमें लय हो जायगा । हक्सल्े 

साहबने भी अपने निवन्धोमे इस सिद्धान्तको स्वीकार किया है। 


| 
| 
झन्याङत प्रकृति तथा उसके प्रेरक इश्वर कहां रह जाते हैं, इसके. विषयमे 
t 


विष्णुपुराणमें कहा है:-- . 
“प्रकृतिर्या मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी | 
पुरुषश्वाप्युभावेतो छीयते परमात्मनि ।।? | 
व्यक्ताव्यक्त प्रकृति और इंश्वर-दोनो ही निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्मभावमेः 
लीन हो जाते हैं । महामक्ृतिके अन्तर्गत ब्रह्माएडप्रकृतिकें साथ मायी प्रकृतिः. 
के प्रेरक dere जो RRA युक्त, अभिमान-सम्बन्ध था उसके नष्ट | 
होनेपर निष्क्रिय अन्तर्दष्टिका भाव उनमें हो जाता है । यही पळ्य-दृशामे é | 
इंश्वरभावमे अह्ममावकी aft हे और यही अधिदैवसृष्टिरूप ब्रह्माण्ड- 


का महामळ्य है । frat दिनोंतक अह्मार्ड प्रकृतिमे सृष्टिस्थितिकी छीछाका 

विस्तार होता था--महाप्रलयके गर्भमें उतने ही दिनोंतक ब्रह्माएडपक्ृति रह 

जाती है । समष्टि स्थूडशरीर, समष्टि सूदमशरीर- दोनो ही अव्याकत प्रकति- 

में छोन.हो. जाते हैं । समष्टि कारणशारीर तथा प्रतिविम्बित चैतन्य सहित. 

अव्याकृत' प्रकृति wat विळोन रहती है । walt जोचोकी अनन्त कर्मर शियांः 

बटबीजमें बटवुक्तको तरह महाकांशको - आश्रय कर लेती हैं । यही ळीळांमये 

. भगवाचके द्वारा बनाये हुए ब्रह्माएडको सृष्टि, स्थिति तथा अळयकां अपू रहस्यं 
है, जिसके श्ञानसे जीव अनायास संसारसिन्धुके पार जा सकता है | 


र eS 
3 परलोक ओर जन्मान्तरतत्त | 

j “ सृत्युके अनन्तर जीवकी गति और कहाँ होती है, अथवा स्थळशरीर 
नाशके साथ ही साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, इस विषयमें ज्ञानी, अज्ञानी, | 
सूख, परिडत, सुखी, डुःली सभीके हृदयमें कभी कभी प्रश्न उठा करता है। 
उद्दाम इन्द्रियवृत्तिके वशीभूत होकर जो छोग इहलोकके विषयभोगको ही सब 
कुछ समभते हैं, उनके भी हृद्यमे विषयभोगकी giana प्रतिक्रियाके समय 

Woa. = ; A : 
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£ अंबश्य ही यह प्रश्न उठता है कि,-“क्या इसी प्रकारसे हमारा चिरकाल करेगा 
या इन सब खुखके सामानाको छोड़ हमे किसी अदृश्यछोकर्म अपने कुकमोके 
फळभोगके लिये जाना पड़ेगा ?” धर्मपरायण दुःखी जनोके जीवनमे तो परलोकः 
चिन्ता तथा विश्वास परम अवलस्वनरूप ही है। क्योकि, धर्माचरण करनेपर भी 
जब वे देखते हैँ कि, डुःखसे ही दिन करता है तथा यह भी देखते हैं कि, 
अधार्मिक डुराचारी पुरुष आनन्दसे आयु विताते हैं, तो, उनके दुः$खदग्ध Ea 
परछोकपर विश्वास ही शान्तिखुधाका सिञ्चन कर सकता है और उनको यह 
समका सकता है कि, धर्मपरायण होनेपर भी उनके इस जन्मका दुःख पूर्व 
जन्मके किंसी दुष्कृतिका ही फल है और इहलोकर्म अल्ष्ठित पुण्य कर्म्मोका 
सुखमय सुफळ उन्हें परलोकमे तथा परजन्ममें अवश्य ही प्राप्त होगा । इस 
प्रकारसे सुखी, दुःखी, धार्मिक, अधार्मिक सभीके हृदयमें परळोकचिन्ता तथा 


_ परलोकपरं विश्वास होना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त जिस भाग्यवान्‌ 


ज्ञानी पुरुषके हृदयाकाशमे TAT उदय हुआ है, जिसने ऋृतस्भरा प्रज्ञाकी _ 
सहायतासे समरत संशयजालको निवूत्त करके इहलोक परलोक तथा जन्मजन्मातर- 
के uein करतलामलकवत्‌ आयत्त कर छिया है, जिस आत्मदर्शी श्रेष्ठ पुरुषके 
विचार तथा agai आत्मा जननमरणहीन नित्य वस्तु तथा aq केवल 
स्थलंशरीरका परिवर्तन और निद्राका रूपान्तर मात्र है, वह भी परलोकतच्त्वको 
एक रहस्यपूणे तथा. अवश्य मीमांसायोग्य विषय समझकर, इस गम्भीर तत्त्वके 
समस्त सिद्धान्तोको छोककल्याणके लिये प्रकट किया करता है । ऐसे aft 
पुरुषको जीवका परलोकगमन या जन्मान्तरग्रहण कैसे अनुभवमे आता दै, 
विषयमै श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासने मद्दाभारतके अश्वमेध qda १७ अध्यायमें 
लिखा हैः 


यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः | 
चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा चं ज्ञानचक्षुषः ॥ ae 
पश्यन्त्येब॑विध॑ सिद्धा जीवे दिव्येन चक्षुषा | 
च्यवन्तं जायमानश्च योनिं चानप्रवेशितम्‌ | 
जिस मकार नेत्रसे युक्त मल्लष्य FA जुगुलुओको इधर उधर घूमते 
देख-सकते हैं,. उसी प्रकार श्ञानचचुसस्पक्न सिद्ध मदात्मागण जीवात्मा तथा 
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६६६ | . धम-विज्ञान | 


सूदमशरीरको भी दिव्यदृष्टि द्वारा एक स्थळदेह छोड़कर देहान्तरमे प्रवेश करते 
हुए देखते हैं। गीता भी भीभगवानने कहा है 

` उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 

fragt नानपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

जीवात्मा. किस प्रकारसे शरीरमे ठद्दरता है, शरीरमेसे निकळता है या 
Ainge आश्रयसे विषयोका उपभोग करता है, इसको ज्ञानदष्टिसम्पन्न 
महात्मा ही देख सकते हैं, GE मनुष्य नहीं देख सकते । . . 

ऊपर लिखित विचारौसे सिद्ध हुआ कि, परलोकके अस्तित्वके विषयमे 


चिन्ता तथा विश्वास करना जीवकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है । वास्तव विचेकका . 


` गळा घोटे बिना यह विश्वास हृदयमें नहीं जमने पाता.है कि, अनन्त संसारका 


यह अनन्त असीम उद्यम सभी क्षणविध्वंसी होगा, इसका कुछ भी अवशेष या ' 


संस्कार आगे नहीं. चलेगा, ससुद्रतरज्गमें बुलबुलेकी तरह प्रकट होकर पुनः 
समुद्रजलमे ही वे सव चिळीन हो जायँगे; इतना जीदनसंग्राम, . पुण्यसञ्चय, 
सत्पुरुषार्थ, तपस्या, साधना, इन्द्रियसंयमकी प्रबळ चेष्टा, Fras प्रति हृदयभरा 
प्रेम, स्नहपात्रके प्रति हार्दिक Se, श्रद्धा, भक्ति सभी पाँच भूतोके अलग. अलग 
होते. हवामें ही मिल जायँगे, अनन्तशून्यमे अनन्तकालके लिये sane हो. 
जायेंगे | इस प्रकारकी कठोर कहपनाओको हृद्यवान्‌ तथा बुद्धिमान मनुष्य 
कभी SUA स्थान नहीं दे सकते हैं | 

ठीक इसी भावको लेकर जेम्स्‌ टमूसन साहवने कहा है-. 

Jf there be no continued life, what strange aspect is 
cost thereby on the obligation that an honest man feels to 
tell the truth af all costs! How foolish seems the honesty 
of a bankrupt whom a lie might have kept rich ! What a 
mistake is the voluntary death for ‘another's. sake of the 


sea~man or the patriot who might have. served himself or 


the martyr’s death at the stake, in order to be loyal to truth, | | 


Faith or Conscience! Unless we are ready to accept as the 
models of wise and true men those who brazenly throw 


over-board all inconvenient scruply about ‘integrity, justice) 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


| 


X 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


परलोक और जन्मास्तरतरव | ९६४ 


SSS SS SSS SS APRA 
A 


pointing to a realm above the senses and beyond ‘the’ view’ 
of death. (James Thomson Bisry Ph. D.) 


o यदि जन्मान्तर न होता तो किसी भले आदमीके सत्यपर रहनेके लिये 
इतने कष्ट करनेका प्रयोजन क्या था और जद्दांपर एक मिथ्या कह देनेसे कोई 
व्यापारी दिवाले होनेसे वच जाय, वहां उसे सत्य कहकर निर्धन बने रहनेका 
प्रयोजन कया होता | इस दशामें दूखरेके लिये प्राण देना, देशभक्तका देशके लिये 
कष्ट सहना, घमंप्रेमोका धर्मके लिये मरना-यह सभी-बेवकूफीम :शामिल गिना 

>  जायगा | जो लोंग सत्य, न्याय तथा धर्मके मार्गको उसको कठिनाईकों देखकर, 
त्तिसंकोच त्याग दिया करते हैं, उत्तके जीवनादर्शको यदि यथार्थ आदर्श न माना: _ 
जाय तो, अवश्य ही यह. स्वीकार करना. पड़ेगा कि, ATH बाद दूसरा कोई लोक 
मिलता. है जिसमे शुभाशुभ कंमोके फल प्राप्त होते हैं।  . -::..... 


१ 
i patriotism, we- must -accept those commending ‘ideals: as’ 
| 


इसी कारण परलोक तथा जन्मजन्मातरकी नियमबद्ध °एंखलाके स्वीकार 
करनेमै . अपनी . अपनी. आध्यात्मिक स्थितिके अछुसार अंसमथं होनेपर भी 
सुसलमान, इसाई आदि: अनेक उपधमियोने मरणानन्तर चिरसुखमय : 
या. चिरदुश्खमय किसी .प्रकारकी जीवंद्शाको अवश्य ही स्वीकार किया है।. 
प्रसिद्ध चैज्ञानिक पणित Seats, स्टुआटं तथा पी० site टेट साहबने अपने: 
“१ प्रीत 'अनसीन यूनिवसे' नामक gari लिखा है-- fe Denes 
The great majority. of mankind have always believed 
in-some fashion in a life after death; many in the. essential 
immortality -of the soul. But.it .1s certain that..we find 
many disbelievers in such doctrines, who yet’retain.. the; 
nobler attributes of,humanity: It-may, however, be ques- 


tioned whether it be possible even to imagine the great bulk 


of our race to have lost their belief in a ‘future state of 


existence ‘and yet to have retained the virtues of civilized 

 _ and'well-ordered communities; —The Unseen Universe... i 
A i “संसारके अधिकांश मनुष्य ही सुत्युके अनन्तर किसी न.किसी मकारकी. 
जीवित अवस्थाके विषयमे विश्वास. रखते दै, तथा बहुत महुष्य आत्माको चिर 


os 
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अमर कहते हैं। और यह निश्चय है कि, इस.सिद्धान्तपर acre रखनेवाले 
भी अनेक age, मजुष्यत्वके उच्च गुणोंसे युक्त होनेका दावा रखते हैं। परन्तु 
यह एक गहरा प्रश्न है कि, परछोक तथा जन्मान्तरपर विश्वास न रखनेपर भी. 
हमारी जातिके अधिकांश att, खुसभ्य तथा खुव्यवस्थित जातिके agi 
कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ।” प्राचीन ote तथा इजिप्सियन जातिके 
_.. घमंग्रन्थोकी आलोचना करनेपर भी परळोक तथा पुनर्जेन्मसस्व॒न्धीय सिद्धान्तकी 


बहुत कुछ पुष्टि होती है। दि डे आफ्टर डेथू नामक उनके पक ग्रन्थमें लिखा है ` 


The reincarnation of souls is not a new idea; it is 
on the contrary, an idea as old as humanity itself. It is 
the metampsychosis, which from the Indians passed to the 
Egyptians from the Egyptians to the Greeks and which 
was afterwards professed by the Druids —The Day after 
Death 


जीवका पुनर्जन्म. नवीन सिद्धान्त नहीं 2, यह सिद्धान्त जवसे जीव 
उत्पन्न हुआ है तभीसे है। इसका पता भारतवासी आ्यंजातिसे ही इजिंप्सियन 
जातिको लगा था, तदनन्तर ग्रीकजातिने इजिप्सियन जातिसे इसको पाया था 
और पीछ्छेसे geatt इस सिद्धान्तको स्वीकार किया था ।” इस पकारसे 
गवेषणापरायण अनेक उपधर्मियोंके प्राचीन ग्रन्थोमे परलोकवाद्‌ तथा . जन्मान्तर 
वादको स्वीङृतिके विषयमे यथेष्ट प्रमाण प्राप्त होते हे । केवळ अति स्थलहष्टिपरायण 
नित्यप्रत्यक्तवादी अविवेकी जन ही परलोक तथा पुनजेन्मपर विश्वास करनेमे 
कुणिंउत होते हैं और इसी लिये आय्यंशा्रमे नास्तिकोकी कोटिम इनकी गणता 
की गई है, यथा-शिवपुराणमे- 


` यथेहास्ति सुखं दुःखं सुकृतेदुष्कृतेरपि । 
. तथा परत्र चास्तीति मतिरारितिक्यशुच्यते | 


जैसा कि पुण्य-पापकर्मालुसार इस लोकमें जीवाँको: ga gra मिलते é | | 


वेसा परळोकमे भी मिळते हैं, इस प्रकार जिसका विश्वास है, बही आस्तिक है 
कैयटने भी लिखा है-- 
*  “पंरलोको5स्तीति मतिर्यस्य स आस्तिकस्तद्विपरीतो नास्तिकः ` 


CC-0" Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


परलोक और जन्मान्तरतत्त्व। ९६६ 


TTT 


w 


woe 


परलोकपर जिसका विश्वास है वह आस्तिक है, ओर उससे विपरीत 
विश्वास रखने वाला नास्तिक है। इस नास्तिक्यमेघको विद्रित करके भ्रीमगवान, 
पतञ्जलिदेवने अलौकिक योगकी सूच्म संयमक्रिया द्वारा परलोक तथा जन्मान्तर 
विज्ञानको योगीके नेत्रके सामने पूर्णरूपसे प्रकर कर दिया है और अपने 
योगदर्शनके तृतीय तथा द्वितीय Tat स्पष्टाक्तरसे कह दिया है कि-- 


“संस्कारसाक्षातकरणात्‌ पूर्वनातिज्ञानस 
“सति मूळे तद॒विषाको जात्यायुभोगः'' 


3 संस्कारपर संयम HAS पूर्व जन्मका ज्ञान होता है | AAT इहलोकमें 
l जो कुछ कर्म करता है उसीके तीब्र संस्कारसे उसको आगामी जन्ममे भिन्न Fret 
प्रकारकी जाति, आयु तथा खुखडुःखादि भोग प्राप्त होते हैं। 


इसलोक अर्थात्‌ इस स॒त्युछोकसे भिन्न सभी लोकोको परलोक कहते दैं। 
इस कारण पूर्वअध्यायमें वर्णित भुवः स्वरादि कर्माहुसार प्राप्तव्य सभी ऊदुध्वं- 
छोक तथा अतल, वितलादि आखुरकर्मालुलार sea सभी अधोलोक और 
असतूकमोके द्वारा MIT डुखःमय नरकादि लोक सभी परळोक कहे जा सकते 
हैं । परन्तु साधारण तौरपर परळोक नामसे केवळ पितृलोक, नरकलोक और प्रेत- 
लोक ही कहाते हैं, क्योकि, असतकभेके लिये डुःब-मोगके लोक केवल भेतळोक 
और नरकलोक हैं और साधारण सत्काय्येके फळभोगके लिये पितृल्लोक ही यथेष्ट 
समझा जाता है और बिना असाधारण बड़े बड़े कर्म किये जीव अन्य छोकांमे 
नहीं जा सकता है। अतः इस निबन्धमे प्रेत-पित-नरक छोकोका ada करके 
पौराणिक-शंका-समाधान प्रसक्षम अन्य लोकोका वणन किया जायगा | 

परलोकके विषयमै अनेक अहुसन्धान आजकल पाश्चात्य जगतूमे हो | 
रहे हैं। dar कि आर्थर कोनन डायळ साहबने अपने "दि न्यू रेभेलेशन' नामक 
ग्रन्थकी प्रस्ताचनामे लिखा है-- 


अ Ca 
4 


In the next century this will be astonishingly percep- 
tible to the minds of men. I will also make a statement 
which you will surely see verified. Before the clear revela- 
tion of spirit communication there will be a terrible war 
in different parts -of the world,—The New Revelation P. Ia, 
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मिस पाइपार नामिका मेमने परछोकविषयिणी दष्टिके आश्रयसे कहा था 
कि, यरोपर्मे पहिले एक बड़ा भारी युद्ध होगा और उसके बाद परलोकक़े 
आत्माओके साथ सम्बन्ध स्थापन तथा बात चीत करनेके अनेक उपाय Tate 
विदित हो जायंगे; ठीक ऐसी ही घटना -आजकछ यूरोप तथा अमेरिकामे 
देखनेमे झा रही है। | é 
इस प्रकार से परलोकसम्बन्धीय चर्चांकी अवतारणा करके कोनन डायढ 
साहबने अपने अन्थमे परछोकगत आत्माओंके साथ बात चीत करनेके बहुतसे 
उपाय भी बताये È । उन्होंने लिखा है । ; 


‘It comes in the main through automatic writing where 


ie hand of the human medium is controlled, either by Be 
alleged dead human being, as in the case of Miss Julia 
Ames or by an alleged higher teacher, as in that of Mr, 
Stainton Moses. These written communications are sup- 
plemented by a vast number. of trance utterances and by 
the verbal messages of spirits, given through the lips of 
mediums. Sometimes it has even come by direct voices, as 
in the numerous cases detailed by Admiral Usborne Moore 
in his book “The Voices,” Occasionally it has come through 
the family circle and tabletilting as for example in the two 
cases I have previously detailed within my own experience. 
Sometimes as in a case recorded by Mrs. De morgan, it has 
come through the hand of a child.—The New Revelation, 
pages 61-62. D 


. अर्थात्‌ प्रधानतः परळोकगत आत्मा किसी व्यक्तिके हाथको वशीभूत 
करके उसके द्वारा अपने वक्तव्य विषयोको छिखाते हैं। और अनेक समय 
सुगधवाणी वशीभूत व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाणी और कहीं कहीं प्रत्यक्ष वाणीः 


आरा भी परलोकके संवाद जाने जाते हैं। पीठासन, दो चार व्यक्तियोके सर्कल, ` | 


बालकोके हाथ आदिके द्वारा भी यह कार्य कभी कभी हो सकता है। इन बातौपर' 


यदि कोई अविश्वास करे झौर यह शंका करें कि, ऐसी बाते या-तो ant 
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अवस्थाम या किसी प्रकारकी मुंग्ध अवस्थामें उक्त पात्र ( medium ) के द्वारा 
था उसके . उन्नत आत्माके द्वारा लिखी जाती हैं, तो इसके उत्तरमें डायळ साहब 
fra’ हैं-- न 
Again, if Miss Julia Ames can tell Mr. Stead things in 
her own earth life of which he could not have cognisance 
and if those things are shown, when tested, to be true, then 
one is more inclined to think that those things which can- 
not be tested are true also. Or once again, if Raymond 
can tell us of a photograph no copy of which had reached 
England and which proved to be exactly as he described 
it and if he can give us, through the lips of strangers all 
sorts of details of his home life which his own relatives had 
to verify before they found them to be true, is it unreason- 
able to suppose that he is fairly accurate in his description 
of his own experiences and state of life at the very moment: 
at which he is conimunicating ? Or when Mr. ‘Arthur Hill 
receives messages ftom folk of whom he never heard and: 
afterwards verifies that they are true in évery detail, is it. 
not a fair inference that they are speaking truths also when 
they give any light upon their present condition ?-—The 
New Revelation, page 64-65. A 
` aiaa मिस जुलिया ts साहंबको ऐसी ard कहती है, जिनका पता. 
तक उनको नहीं था और पीछेसे aera करनेपर वे सब सत्य निकलीं, या, 
जच em आत्मा पसी. फोटोकी बात कहता है जिसकी कोई भी कापी. 
इङ्गलेणडमे नहीं थी और पीछेसे वह सब सत्य प्रमाणित हुआ, या, जब उसने 
किसी अनजान व्यक्तिके द्वारा अपने घरकी सव बात कही, जो परीक्षा करनेपर' 
सत्य प्रमाणित हुई, या जब अर्थर दिल साहब ऐसे व्यक्तिके द्वारा परलोकका - 
संघाद्‌ पाते हैं, जिसके विषयमे उनको कुछ भी ज्ञात न था, किन्तु पश्चात्‌ये सब 
विषय ठीक प्रमाणित होते हैं, तो इस प्रकार परछोक सम्बन्धीय बातोपर कोई 
भी शंका नहीं ce सकती है और पूणं विश्‍वास किया जा सकता है। . ' . 
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ऊपर कथित विषयोकी सत्यताके प्रमाणरूपसे पाश्चात्य जगतूमे अनेक 
घरनाओका संग्रह हो रहा है, जिसके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होरहा है कि, परछोकगत 
आत्मा इहलोकके जीवोंके साथ नाना प्रकारसे वात चीत करते हैं। तथा 
आत्मीय जनोके साथ age बाद मिलने भी आते हें । सर अलिभर लाजके पुत्र 
रेमएड गत यूरोपियन युद्धमे सृत्युके बाद उनके मातापिता तथा कुडम्बियोके 
साथ किस प्रकारे बात चीत करते थे, इसका पूरा Garead अलिभर लजछूत 
Qm नामक अन्थमे दिया गया है, जिससे परलोकके विषयमे पूरा चिश्वासक्के 


साथ सर अलिमर St साहबने अपने प्रंथर्म fear है-- 
There is no real breach of continuity between the 


PAR का पथ ये IS 


dead and the living... ..I and some others have been gradu- 
ally convinced. -My son has given me convincing evidence, 
moreover he wants me to speak out and I shall, I am as 
convinced of continued existence on the other side of death, 
as I am of existence here... ..I shall go further and say lam 
reasonably convinced of the existence of grades of being not 
only lower in the scale than man but higher also, grades 
of every order of magnitudefrom zeroto infinity —Raymond 
or Life and Death by Sir Oliver Lodge 
“मैंने तथा कुछ और छोगोने क्रमशः यह यथार्थ ज्ञान पाया है कि, ga 
तथा जीवितं जीवॉके बीचमें वास्तविक कोई पार्थकयजनक अन्तर नहीं है | 
मेरे पुत्रके द्वारा मुझे इस विषयमें विश्वासयोग्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं और उसकी 
इच्छा है. कि, में इस विषयका ज्ञान संसारमें भी प्रकट करूँ और इस fea मैं 
अपना अनुभव जगंतूके सम्मुख अवश्य रक्खूंगा। मैं मरणानन्तर जीवनके विषय 
में उतना ही विश्वास रखता हूँ, जितना मरणसे पूर्व जीवनके विषयमे मेरा 
विश्वास है । केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु सुके यह पूर्ण विश्वास है कि, 
मह॒ष्यछोकके नीचे तथा मचुष्यळोकके ऊपर ऐसे अनेक लोक हैं, जिनमें 
अनेक प्रकारके उच्च तथा नीच कोटिके जीव निवास करते हैं।” परळोकगत 
आत्मा किस प्रकारसे वात चीत करते हैं, इस विषयमे अर्थर हिलके da ईज प 
स्पिरिट? नामक पुस्तकमे एक घटना बताई गई है | उसमें कैप्टेन जेम्स | 
वर्टनने लिला है-- “4 
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A week after my father’s funeral I was writing a 


business letter, when something seemed to intervene between 
my hand and the motor centres of my brain and the hand 
wrote at an amazing rate a letter, signed with my father’s 
signature and purporting. to come from him. For a year 
after this letters came frequently and always at unexpected 
times, I never knew what they contained until I examined 
them witha magnifying glass. They were microscopic. _ 
a And they contained a vast amount of matter with which it 


was impossible for me to be acquainted. 


Unknown to me, my mother, who was staying some 
sixty miles away, lost her pet dog which my father had 
given her. The same night I had a letter from him condol- 
ing with her and stating that the dog was now with him. 
‘All things which love us and are necessary to our happiness | 
in the world are with us here. A rhost sacred secret known 

| to no one but my father and mother, concerning a matter 
| which occurred years before I was born, was afterwards 
told mein the script with the comment :— Tell your mother 
this and she will know, that it is I, your father, who am 
writing. —The New Revelation, Pages 156-157- 

“मेरे पिताकी FAR एक सप्ताह बाद मैं एक प्र लिख रहा था, इतनेमे _ 
मुझे जान पड़ा कि, मेरे हाथ और मस्तिष्कके बीचमें कोई तीसरी चीज़. 
आ रही है और उसी समय मेरे हाथकें द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ एक पत्र 
डिखा गया जिसमें मेरे सुतःपिताका हस्ताक्षर था। एक वर्षके बाद ऐसे अनेक. 
पत्र मेरे पिंताने मेरे हाथके डार मरकड किये, जिनके अक्षर बहुत छोटे छोटे थे और 
विषय भी सुकसे टीक ठीक समे नहीं गये । मैं जहाँ रहता था उससे ६० मीलको 
दूरीपर मेरी माता रहती थीं। उनके पास मेरे पिताका दिया हुआ जो एक कुत्ता 
था, चह अचानक मरगया, उसी रातको मेरे पिताने मुझे लिख दिया कि, मेरीमाता 
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डुश्ख न करें क्योंकि, वह कुत्ता अब पिताके पास है । जिन वस्तुआंसे उनको | 
आनन्द मिलते हैं, वे उनके पास रहा करते हैं । एक अति ge विषय जो मझे. 
न 


मालूम नहीं था, केवल मेरे पिता और माताको ही मालूम था, वह भी पक दिन : 
पिताने मेरे हाथसे छिखवाया ओर यह भी लिखा कि “ तुम अपनी मातासे. 
यह गुप्त विषय कहदो जिससे उसे मालूम पड़े कि मैं ही छिखरदा हूं,” इस 
प्रकारसे परछोकगत आत्माके दशेनके विषयमे भी कई एक प्रमाण पश्मिमदेशीय : 
छोगोको प्राप्त हुए हैं। सर अलिभर लज साहबने स्वप्रणीत सश्हेवल: आफ मैन! 
नामक ग्रंथमे ऐसी ही एक घटनाका वर्णन किया है। यह घटना मिस पैकेट: 
साहेबाके विषयमे डाक्टर हड्सन साहबने बताई है । उसमे यह लिखा है-- :: 
Mrs, Paquet on the morning of October 24th 1889, * 
after her husband had gone to work, was making some tea 
for herself when she saw a vision of her brother, Edmund 
Dunn, “standing: only a few feet ‘away: and her report 
continues :—= i f : 
~The apparition stood with back towards me or rather 
partially so and was in the ‘act of falling forward away 
from me. The vision: lasted but a moment disappearing 
over a low railing, but was very distinct. I dropped ‘the’ 
tea, clasped my hands to my face and exclaimed, ‘My. God! 
Edmund 15 drowned.’ 319) 
At about half past ten a.m. my husband received a’ 
telegram from’ Chicago announcing the drowning ‘of my 
brother. When he arrived home; he said to me ‘Edmund: 
is sick in hospital at Chicago’ to: which I-replied. ‘Edmund? 
is drowned, I saw him go overboard.’—Statement of accident.: 
On’ October 24th, 1889, ‘Edmund Dunn, ‘brother. of’ _ 
Mrs. Agnes Paquet, was serving as fireman on the tug शा, 
a small steamer ‘engaged ‘in ‘towing ‘vessels: in’ Chicago? 
Harbour} At- about 3 o'clock’ a. m. :theitug fastened toa 
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adjusting the two-line Mr. Dunn fell or was thrown overs: 
board .by the tow-line and drowned.—The Survival of Man 
pages 81-82 ue ae 
. सिख पेकेट १८८६ सालके २४ अक्ट्बरको प्रातःकाल चा बना. रही थी, 
इतने: में उन्होंने उनके आता :एडमणडकी सूर्तिको देखा | बह समुद्र डूब रहा था। | 
थोड़ी देर बाद उनके _पतिको तार मिला कि, एडमएड डूबकर मरगया है. और 
ठीक उसी समय मरा है, जिस समय उसकी भगिनी पैकेट साडेबाको उसकी 
S gÑ देख पड़ी थी। इस घटनासे.खुतपुरुषकी आत्मा दिखाई दे सकती. है, . यह 
| बात सिद्ध होती है। 


f 1 vessel, inside. :the, piers:to-towiher up’ the. river.;? While, 


u U 


problem has been: What is „the ultimate.end ? What, if 
anything, awaits. on the „otherside: of deaths mysterious. 
door. ?:: What actually--happens when the hour strikes that 
of land and goods, he goes. out into the seeming dark alone ? ; 
Is death the end, annihilation and .forgetfulness, or do we 

. awake in some other sphere or condition, where, -retaining 


personality, we progress toward the infinite ?, ; कक 

In:humblehomesandinthehallsof learning,.the search 
for..truth has. been ‘carried, forward. .;The! demandis for. 
_ fact, Men-of:science have blazed the;trail and led:the way—. 
Lombroso_ of Italy;. Dr. Richet of; France; Alfred Russell; 
| Wallace, co-worker with Darwin; Sir William Crookes, Stead, 


` Sir Oliver Lodge, Sir Arthur Conan Doyle, and others works! 


ing under the most.exacting: scientific conditions, . have.dis- 

à 4 covered and comein touch with the next world, peopled with 

_ ‘Rose who have lived in this, and with the courage of their 
ae 
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convictions, have given us the results of research and digni 


UY 


। 
fied this philosophy. | 
On the cover of Frontiers Of The After Life appears | 
over my signature, this most remarkable statement,- 
“ON. OVER 700 NIGHTS, COVERING A PERIOD 
OF 22 YEARS, INMY OWN HOME, UNDER: SCIEN. 
TIFIC CONDITIONS, I TALKED VOICE TO VOICE 
WITH THE LIVING DEAD.” 
‘The statement that the so-called dead can speak, ‘and 
their voices he heard distinctly, is so beyond ordinary ex. 
perience that ifcarrieslittle weight unless. we come to under- 
stand how such a thing is possible. When that is- compre 
hended, we find it is as simple as any other of nature’s ‘pro: | 
cesses, ‘The facts stated in Frontiers of the After Life were | 
obtained by me from: spirit people who spoke as when in | 
the physical body. Their voices were clear and distinct and | 
at times rang through my whole house 
I have seen spirit bodies materialize, have touched — 
them and found them as the natural, I have heard them | 


speak and tell over and over again that they had bodies, the 
same bodies:as when they lived the earth life, Still I was 
not satisfied, and sought to know the character of the two, 

how they blended, how they worked as: one, what natural . 
law was involved, what happened in the dissolution’ process ii 
why two were necessary, to the end that I might compre 
hend the fact, for until such knowledge was acquired I ha 


only a very hazy idea, if any, of the situation. 


“Life is expressed in form; without form it would not | 


function, We cannot see the mighty oakin thè heart of the 
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acorn, but it is there in all its splendid promise. We can- 
not see man, the wonder of creation, in the fluid that’ first 
clothes it in its conception; but man is there with form and 
feature, strength and character, which will ever have conti- 
nuity. With mankind the spirit body is clothed, in the 
beginning, with a flesh garment, a material vibrating more 
slowly than the ether of which it is composed, and the 
process of growth commences. The next change is the 
physical birth; then comes earth life and the development, 
physical and spiritual; next is the separation of the spiritual 
from the outer covering in the change called death—no 
more wonderful and not half so mysterious as birth; then 
on, to climb the heights in everlasting life. Such are the 
teachings that have come to me, voice to voice, from spirit 
people—some whom I personally have known, and others 


whom I have come to know and respect in this work 


« This inner spirit body, during this stage of its 
development, . is_ simply clothed covered or housed ina 
visible,. slow vibrating garment that we call flesh, which 
has no sensation, This is evident from the fact that when 
the one is separated from the other, the outer body has no 


sensation or motion, so that it decays and loses form, a} 


“That experience called death is natures. process by 
which the . two) are’ separated The habitation, for: some 
‘Cause, becomes unfit for further occupancy. The spirit, or : 
the inner body, is released for further progression from the 
tenement which is no longer habitable. The earth body 
goes back into its element, to be used again to clothe the 
other forms of life, The inner or spirit body, holding its. 
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same form, invisible then -as before, ‘but functioning 2, 
‘before, labours and finds further opportunity for growth and 
spiritvality. This it finds in thé zones or belts that surroung 
this globe,’and, when proper conditions aremade, it answers 
to:our call,’and tells us of life in its new’ plane," invisible:to 


mortal eye...::.- : 
“I asked.this question of Dr. David Hossack,. who has 


been in spirit life nearly a century E 

“The spirit answered: ‘It is difficult, to.explain to you 
who-know, little of matter, -the location and boundaries of 
the various planes..where we live. First let. me impress 
upon you:the fact that energy, that is, life, - cannot-express 


itself. in substance: .The idea that spirit people function, | 


without substance and : that they and, the plane in which, 
they live are. unsubstantial,. is preposterous and illogical | 
The gases. that compose. .water, taken. separately, : are as 
substantial as when united. Why should it be thought 
impossible, since matter was created, for Nature to create 
other material than physical, to create spirit material? 


There are millions of worlds inhabited by human beings in 
that space you call the sky. Don’t for a: moment think that 


yours is the only world, and that God made the universe 


for you‘alone. 
` “This spirit world:is in reality just as much.a part of | 


your planet as.the earth:and rocks you tread upon.: Around; ‘| 
and about your globe, and forming a part of-it, are separate? | 
material, concentric- belts or zones, varying in: width’and? — 


vibratory action, and therefore in density, into-which all” 
mankind and all planetary life passes, on the happening of 
that event you call death roi iT. aiio sae 
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“JT only know the boundaries of these planes in which 
J live and labor. I do not know any more about the bound- 
aries of the planes beyond me than you know of the planes 
beyond you: ; : . 

“Others have reported of these localities'as follows: 
‘Your earth has belts, but they exist ina cruder condition - 
than those of Jupiter aud Saturn. The belts or zones that 
lie around your earth are designed for the habitation of 
spirits out of the body, and as they outgrow the passions 
of earth and become more refined, they pass to another or 
higher zone.’ 181 naga 

“This is another spirt’s report: 

“There are seven concentric rings called spheres, The 
region nearest the earth is known as the first or rudimentary 
sphere. It really blends with your earth sphere, It is just 
one step higher in vibration. Growing more intense and 
increasing in actiqgn are six more, distinguished as the 
spiritual spheres. These are all zones or circles of exceeding 
fine matter encompassing the earth like belts, or girdles— 
each separate from the other and regulated by fixed laws. 
They are not shapeless fancies or mental projections, but 
absolute entities, just as tangible as. the planets of the solar: 
system, or:.the earth on which you reside, They ‘have 

` “latitude and longitude and atmosphere of peculiarly vitalized, 
. vapor. .The. undulating currents, soft and -bilmy, are 
invigorating and pleasurable, 
“What appears as space about your earth is composed, 
of ether, There are three distinct circles, the outer filled 
with more. radiant vibrations than those ‘within, Beyond 
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these, the spheres or circles blend with those of other planets 
Each circle is very, very many miles in depth according to 


your standard of measurement, 
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“The light we have is obtained from the action of sü 
minds ọn the atmosphere, We think light, and there प: 
light: : That iswhy people who come over in evil condition 
are in the dark; their minds:are not competent to produce 
light enough for them to see 

“There is greater intensity of light as we go up through 


spiritual minds. 

“Thought is a fluid, which becomes substance to a 
when once it is formed into. an expression, It is a vibrant 
living thing, and should be recognized as such and controlled 
accordingly, 


the spheres, which comes from the. blending of the more 
Another spirit speaks of light as follows: 


| “When you speak of the sun in the spirit world, you 
mistake, for there isno such thing. There is light her 
radiated from the atoms, Our light is very different: from 
your sun. Your light is grosser than ours; it is unnatural 
to us, and, therefore, painful to the spirit. Our light‘is soft, 
radiant and very brilliant. Your physical eye can never be- 
hold ity it is so ethereal, so beautiful that it blends with 
sensation, 1435] | ह 


Various spirit people have described what they sensed . 
and observed as they passed from one state to another and 
described the belts or zones in which they live, close about 
this earth, where they move with freedom among us, know 
out thoughts, ambitions and desires, share our sorrows and 


` 
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“a उन्हे सहायता करते हैं । इत्यादि, इत्यादि | 
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misfortunes and aid us -by mental suggestion. While they 

apparently are lost to us we are not lost to them, they say, 

for they keep in touch with us and welcome us as we pass 

into the great beyond, द 
_ Epwarp C. RANDALL 


Frontier of the after Life. Kalpaka 77-93, 


v 


ऊपरके लेखका तात्पर्य यह है--रण्डल साहब कहते है कि, असभ्यतासे ' 
सभ्यताकी कोटिमे आते ही wea प्रश्न अवश्य ही सामने आता हे! 
इटालीके sama, Gran डाक्टर रिचेट, अळफ्रेड रसले area, सर विलियम 
RAG, Se, अलिभर छज, कोननडायळ इंत्यादि विद्वानोने इस प्रश्नके वैज्ञानिक 
संमाधानके लिये बहुत कुछ अछुसन्धान किया है और परलोकवासी आत्माओंके' 
साथ बातचीत करके विज्ञान भण्डारको अपने अनुमवसे पुष्ट किया है । बाइँसं 
at तक परळोकंगत आत्माओके साथ मैंने भी बहुत बातकी है. ओर इससे सुभे 
निम्नलिखित अज्ञुभव प्राप्त हुए हैं । सूच्मशरोरधारी आत्मा वुलानेपर स्थूल 
शरीर लेकर आसकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। उनका शरीर ऐसा ही 
होता है जैसा कि सुत्युसे पहिले था। स्थळ शरोर स्थूळ पक्चमहाभूतका बनता है 
और सूच्मशरीर GEN तत्वका बनता है । सूत्युके समय सूदमशरीर स्थळसे 
निकल जाता है और अन्यं शरीरम प्रवेश करता है । पृथिवी लोकके ऊपर और 
नोचे अनेक सूदम लॉक होते हैं और सभीमें तरह तरहके माणि निवास करते है | 
पृथिवीके ऊपर सात छोक और नीचे सात छोक होते हैं । सूदमतत्त्व प्रधान 
होनेसे ager स्थल नेत्रोसे GE देख नहीं पाता है । ये सब छोक कल्पनामात्र 
नहीं हैं, किन्तु, अपने लोककी तरदं इनका अस्तित्व है । सदम लोकके जीवाको 
Bia रोशनी नहीं मिळती है । वे अपने मनोबळसे इच्छाशक्तिद्वाण रोशनीका 
संग्रह करते हैं | इसी कारण मनोबलहीन नारकी जीवौको अन्धकारमय स्थानोमें 
रहना पड़ता है। स्थळलोकको रोशनीसे परलोकके आत्माको कष्ट होता हे 
क्योकि, सूदमळोककी : रोशनी कोमल, उज्ज्वल और Tang है। मत्त्ये लोकके 
आत्मीयजनोके साथ सूचमलोकके प्राणि प्रेम सस्बन्ध रखते हैं और अनेक समय 
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समनपय 
A Strange Proof of Rerbirth:.:. ....... ~ ia 


पी. A two years-old boy 
£ A Pandit Ram-Gopal Misra, Deputy Collector, -Gorakh 
pore, writes :—- ० SES Fi... 
$ Two years back a male child was born to Ram Charan 
‘Mahajan in village Kaurar. Some 3 months back, the boy 
used to have his coaton and throw an Angochha (towel) 
over his shoulder, and used to attempt to make his. way to 
Pharha.. On being questioned as to where he was going, he 
used to say that he was Gopi Bania of Pharha and wanted . 
toigo home, On further. questions being put to-him, he न 
gave out his story that he hada shop at Pharha and one. 
day when.he went in to take.out some colour powder for a; 
customer he was bitten by a snake and died of snake-bite,: 
that he had his wife, one son and one daughter at Pharha . 
and that he had left some money burried under. ground in. 
his house there. Now the fact that one Gopi had died of 
snake-bite at Pharha in the circumstances detailed by the 
boy, was known to most of the village people in Kaurari, 
as this village is only 3 miles from Pharha so the news» 
took no time in reaching the widow of Gopi, deceased at. i 
Pharha, who came to village Kaurari with her children and . 
‘was identified by the boy from among a number of persons 
present, He also identified his alleged children. Sanatanist , 
a 774-1930. . ; 
% ae The? heosophic Gleaner, Bombay, quotes a most remark- # 
£ able article.from the Rangoon Gazette, which, records an: 
- indubitable case of re-incarnation. : The case, briefly, 19588; « j 
ra follows: Mr, Tucker, D. P. S, Pegu, was hacked to pieces 
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two and three years afterwards of Burmese parents, in Pegu 

district, who, between three and four years of age, spoke. 
accurately on legal and other difficult points; he bore on his” 
body marks of wounds similar to those inflicted on Mr, Tucker, ~ 
was short of the right little finger, cut off in the murder, and | 


| | by.dacoits on August 20, 1894... A boy was born between 
was fair and blue-eyed. Taken to Pegu he pointed. out a 


bungalow he:had lived in, spoke by name of some English 


previously visited. Sanatanist 77-7-7937 


ऊपरकी इन let घरंनाओसे. पुनजेन्मको कोई भी अस्वीकार:नहीं AT 

सकता, | इनका अछुवाद निम्नलिखित: है. | गोरखपुरके. डिप्टी. कलेक्टर To 
रासगोपाल.मिश्र-छिखते हुँ-दो वर्ष पहिलेःकौरारी MAR. रामचरन:महाज़नका 
GH पुत्र हुआ था। करीब तीन मास पूवे वह लड़का, कपड़ा, कुत्तों. पहिन. कर 
वहांसे तीन मील दूरके फारहा नामक गांवर्मे जाने लगा। कारणपूछने पर उत्तर 
दिया कि, वह .फारहा. ग्रामका.गोपी बनिया,है और अपने. घर जाना 'चाहता 
है। और भी उसने कहा कि, फारहामे उसकी एक डुकान:थी, पक दिन जबकि. 
पक. खरीदारके लिये कुछ. रङ्ग छानेको गया. तो उसको सांप ने.काड़ा,, जिससे 
wast ag होगई, फारहामे उसकी स्त्री, एक लड़का और पक लड़की है. और. 
उसके AHA कुछ-गड़ा.इआ- उसका रुपया भी.दै.।.प्रता, लगाने: TE सभी 
बात सत्य निकळी और संवाद पाकर जब उसकी पूवेजन्मंकी खी, लड़की और 
लड़का सब उसके पास पहुंचे, तो, उसने सबको अच्छी तरहसे पहचान लिया | व 
सनातनिष्ठ ७-२-३० 
रङ्गन गेज़टमे, पेसा ही एक संवाद. निकला, है। यथा--सन १८६७ बीस 
| अगस्तको. पेयके डी. पो: पल. टकार साइबको डाकुओने मार दिया था! ' ' | 
इसके दो तीन add दाद ज़िला tad अह्मदेशवांले पिता-मातासे-पक. लड़का | 
पैदा हुंआ; जो तीनःचार वर्षकी उमस्ये होः काननके-विषयमेःबहुत-कुछ्बाता 
कहनेःलगा.। डाकुओत्ते-टकार खाहबके शरीर पर जितने,आघात किये थे सबके: 
दर ae » के : a $ 
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> friends of Mr. Tucker, described the murder, and pointed 
| out Mr, Tucker's grave inthe cemetry, which he had not 
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RAL दाग उस. लड़केके, बदन-पर थे,.: उन्होने.टकारके -दाहिने हाथकी कनिष्ठ 
age काट, दी थो.और इस ळड़केकी भी-कनिष्ठ aget नहीं थी, वह गौर. वरं 
था और आंख नीळ,रङ्गकी.थीं | वह जब पेग में.ळाया. गया तो, उसने एक बदला 
बताया. AIT, AT SAL साहब रूपसे. पूर्वजन्मम रहा करता था,. टकारके 
ge मित्रोका नाम भी -बताया, कैसे डाकुओले. वह मारा गया : था.सो “भी 
बृताया,.. और जिस: कबर में टकार का सुत देह गाड़ा गया: था; उसको भी 
fear. ar! 


` . सनातनिष्ठ १-१-३१ ` 
L ऊपर वर्णित घटनाओंसे स्पष्ट: प्रमाणित होता है: कि, पुचजन्मः सत्य वस्तु 
है और परलोकके विषयमें अहुसन्धान,करना आजकल पाश्चात्य, जगतूका- एक 
अत्यावश्यकीय ब्यापार हो. चला है.। अध्यवसाय पश्चिम देशियोने. इस , काये. 
में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त कर ळी है और यूरोपीय महायुद्धके बाद तो 
aga छोगोंकी दृष्टि इस अलौकिक सत्यपर पड़ी है। यहांतक कि ईसाई धमा. 
चलम्बी बड़े बड़े विद्वान, जो इंसाई मतके रहस्यको न समभाकर इन बातौकों 
* एक बार ही. नंहों मानते थे, अब चे भी इस मंतके समर्थनंमे बड़े बड़े ग्रंथ 
लिखते जाते हैं । अब नीचे इस अंत्यावश्यकीय 'तथा egi विषयमे 
आय्यंशा्रमे केसे कैसे प्रमाण तथां सिद्धान्त मिलते हैं, सो ही बंताया जायगा। 
पंहिले ही कहां गया है, कि, इस ate सिवाय और सभी लोकोकी परळोक 
संज्ञा होनेपर भी प्रेतछोक, नरकलोक और पितृलोकको ही साधारणतः परलोक 
कहते है। इसी लिये प्रथमतः इन तीनों छोकोंके विषयमें हो आय्यंशासरके सिद्धान्त 
कहे जायेंगे । कठश्रतिमे i 
fs रते विचिकित्सा मंनष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेक " 
/ ~ अर्थात्‌ परलोक है ot नहीं, इस. विषयमे मलुष्योको शङ्का होती है, इस 
a प्रश्न नचिकेताके .सुखसे उठा कर, पश्चात्‌ यह सिद्धान्त किया गया 
a . 
न साम्परायः प्रतिभाति. वाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन seq । 


अयं. ळोको. नास्ति पर इतिमानी gat. पुनवेशमापथते ; मे| ios 


अर्थात्‌ अज्ञोनीममादअंसुत,धनादि वरिषयोमे आसक्त मूद जनौको' परलोके 
विषयमे ज्ञानः नह. हो सकता: दै.) वे. इहलोकको:ही सब कुछ समभक्रर; प्रणो 
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| दर झविश्वोली' हो, पुनः “पुनः जन्ममरण-चक्रमें परिभ्रमण करते रहते हैं. 1:भग- 
a 


PREPAID ILL LIL PAS 


aq ate इस सिद्धान्तके agate स्ट्रति पुराणादि gett प्रेतळोक 
:नरकलछोंके तथा पिंतृलोकके विषयमै बहुत कुछ बात कही गई हैं, जो नीचे क्रमश 
बताई जाती हैं। eS 
यह बात पहिले ही कही गई है कि, आय्यंशाखमे भूळांकके अन्तगतं चार 
लोक माने गये हैं । यथा-सुत्युलोक़,' प्रेतलोक; . नरकळोक-और पितृलोक | इन 
में से सत्यलोक स्थळ है, और तीनो लोक सूचमं हैं). इनके स्थानके विषयमे 
श्रीमद्भागचतके ५म स्कन्ध लिखा है, यथा 
` ` “नरकं नाम भगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्वि 
दन्वराळ इति।' ` 
“अन्तराळ एव .त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्वमरुपरिष्टाच 
जलाइयस्यामग्निष्वाचाद्यः पितृगणा निवसन्ति। ˆ ` ' | | 
यत्र ह वाव भगवान्‌ 'पिठरांजो बेवस्वत; स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुष- 
जेन्तुष परेतेषयथाकर्माविर्य दोषमेवा नुन्नह्वितमगवच्छा सन; संगणो दमं घारयति।' 
“तन्न हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति’ 
भूळोंकके भीतर हीः दत्तिणःदिशामे' gate नीचे “तथा जलके ऊपर 
अग्निष्वात्तादि पितृगणं निवास. करते. हे. | यही पितृळोकका' स्थान है । वहीं पर 
राजा वैवस्वत यमका सी राज्य है. इसी यमलोकमे .यमदूतगण aA बाद 
` पितुलोकके जीवगणको- लाते हैं और वहींसे विचार होकर पापपुण्यालुखार जीवाः 
. को सुख या सजा मिळती है] वहीं पर २१.नरक भी हे ! इससे सिद्ध हुआ कि, ' 
नरकळोक aun प्रित॒लोक प्रथिवीकी दक्षिण-दिशामे हैं. और.दोनो ही भुलोंकके 
भीतर हे. । श्रीभगवान वेदेब्यासने योगद्शनमाष्यमे सी लिखा 2 
` «अवीचे; प्रभति Rage यावत्‌ इत्येष भोक; | तत्रावीचेरुपयेपरि 
निविष्टाः पण्पहानरकभमयो. महाकाळाम्बरीषरोरवमहारौरवकाळतूत्रान्धता* 
fen, यत्र स्वकमोपाजितदुःखबेदनाः प्राणिनः कष्टमायुदी घमाक्षिप्य जायन्ते} 
तत! सप्त पाताळानिः।'? : 
:  ऊपरकेसस लोकौके नीचे अवीचि नामक नरक स्थान R | उस अवोचिसे 
सुमेरुपृष्ठपय्यन्‍्त स्थानको भूलोक कहते हैं। अवीचिसे ऊपर तथा पृथिवीसे 
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fag निरककें स्थान हैं, जिनके नाम महाकाळ, अस्वरीष, रौरव, काहू 
और अन्धंतामिस्न हैं. । इनमें जीव fea पांपकमंजन्य तीव दुःख भोगते 
हुप दीर्घजीवंन व्यतीत करतें हैं ।अवीचिके नीचे अतल वितळांदि.सस्त अधोलोक 
हैं। देवी भागवतमे प्रेतलोक तथा नरकलोक और पिठूछोकके विषयमे अनेक 
प्रमाण मिलते हैं, यथा +-- . 

` पिशाचप्रेतभतानां विहाराजिरपुत्तममू | 
अन्तरिक्षं च तंत्रोक्त यांवंद वायः प्रवाति हि॥ 
भूत प्रेतगण भर्लोकके अन्तर्गत शन्यस्थानोमे रहते हैं। इनका शरीर चाय- 
य होनेके कारंण जहाँ तक वाय है, वंहां तक वे रंद सकते हैं । पितृछोकके 
- विषयमें उसी पुराणमें ada है :-- 
त्रिंजगत्या अन्तराले दक्षिणस्यां दिशीह थे । 
भमेरधस्तादुपरि MAST च नारद्‌ ॥ 
. . अग्निष्वात्ताः पितृगणा वत्तेन्ते पितरश्च ह। 
 -पितृराजोऽपि भगवान्‌ संपरेतेषु जन्तुषु ॥ 
विषयं मापितेष्वेषु स्वकीये पुरुषे रिह | 
सगणो भगवत्‌ प्रोक्ताज्ञापरो दमधारकः॥ 
-नरकानेकविंशत्या संख्यया वणयन्ति हि | 
अष्टाबिशेमिंतान्‌ केचित्ताननक्रमतो तरवे ॥ | 
भूलाकके भीतर ही दक्षिण दिशामें पृथिवीके नीचे तथा अतळ छोकके | 
ऊपर अग्निष्वात्तादि नित्य पितृगंण और नेमित्तिक पितृगण रहते हैं | पितुलोकके 
राजा यम भी वहीं पर रहते और भगावंनकी आज्ञालुसार पापियोका que विधान 
करते हैं। उनके दरड विंधानस्थान:इक्कोस या अन्य मंताहंसार अंद्वाइस नरक 
भी उसी भंलेकिके अन्तर्गत हैं। इन सब प्रमाणोके द्वारा स्पष्ट सिंध earl, 
Wows भीतर मरेतलोक, नरकलोक़ तथा पितृलोक हे केवळ मृत्यु ee | 
तथा बाकी तीन लोक सूक्ष्म हें । यमलोक, पितृलोक आदिके चिषयमें वेदम | 
भी प्रमाण मिलते हैं ।. यथा अथवंवेद ६-१२-११६ में यमलोकके विषय मै / 
fe ..... ... 5 | ange | 
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“ऋणान्नो नणमेत्समानो यमस्य छोके अधिरज्जुरायत्‌। 
इम ळोगौको ऐसा ऋण न हो जिससे ऋण देनेवाळा saad हाथमें 
रज्ज लेकर यमळोकमे हमें बाँधने आवे | इसी प्रकार ब्ृहदारण्यकोपनिषदूमे 
पितुलोकके विषयमे लिखा है-- | 
“ये शतं पनष्याणामानन्दाः स एक! पितृणां जितलोकानामानन्दः 
अर्थात्‌ rank आनन्दका शत गुण आनन्द पिंठुलोकमे मिलता है | 
पितृलोकके विषयमे श्रीमगवानने गीतामे कहा हेकि= . 
“तानि यान्ति भतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम । 
प्रेतके उपासक प्रेतल्लोकको जाते हैं और भगवानके उपासक भगवानको 
ही प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार नरकलोकके विषयमे भी ध्रीभगवानने. “पतन्ति 
नरकेऽशुचौ? इस घचनके द्वारा अशुचि : आदि नरकलोकके . स्थानोका वणेन 
किया है | अब नीचे इन सब लोकोके अधिवासियोंके विषयमे क्रमशः वर्णन 
किया जाता है। 
प्रथमतः प्रेतलोके निवासियोके विषयम कहा जायगा | रूत्युके समय 
किन किन घटनाओसे सूचमःशरीरपर मूच्छ आकर महुष्यको प्रेतयोनि प्राप्त होती 
है. इसका विस्तारित ade पहिले ही: दिया गया है, अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोजन 
है | श्रीभेंगवान मजने अपनी. संहिताके १९वे अध्यायमे anlage चार वराके 
महुष्यौकी चार प्रकारकी प्रेतत्व-प्राप्तिका वणैन किया है, यथा-- 
वान्ताश्युल्कामुखः मतो विमो धमात्‌ स्वकात्‌ च्युतः । 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः l 
मैत्राक्षज्योतिकः मरेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ | 
o  चेछाशकक्च भवति द्रो धमात्‌ स्वकाच्च्युतः 
स्वघर्मभ्रष्ट ब्राह्मण चमन भक्षक उल्कासुल प्रेत होता है, कमंभ्रष्टे क्षत्रिय 
शव तथा विष्टाभक्षक कटपूतन नामक प्रेत होता. है, कर्मश्रष्ट वैश्य पूयभक्षक 
मेत्राक्ज्योतिक नामक प्रेत होता है और कमंश्रष्ट शद्र कीटभक्षक चैलाशक नामक 
प्रेत होता है । श्रीमगवानने गीताजीमे भी कहा है-- 
„मतान्‌ मततगणांशचान्ये यजन्ते तामसा जनाः । Gti 
सर्थात्‌ तामलिक लोग भूत मेतोकी उपासना करते है, ऐसा कहकर 
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प्रेतयोनिका अस्तित्व बताया है. | अथवेवेदर्मे भूतमेतोके विषयम प्रचुर प्रमाण 
मिळते हैं, यथा-अथवेवेद म-३-३मे- ; . (3 
ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममु दिवः j 
अरायान्‌ वस्तवासिनो दुगन्धीलज्लोहितास्यान्‌ मककान्‌ नाशयामसि || 
जो प्रेतगण सूर्यतेज सहन करनेमे असमर्थ. होकर दिनमें छिपे रहते हे. 
देखनेमे meta, मेषचमंपरिधानकारी, रक्तसुख तथा दुगन्धशरीर हैं, 
मन्त्रशक्ति तथा द्रव्यशक्ति द्वारा नाश करेंगे। और भी २-२-३ A 
` BREN मुज्चेमं रक्षसो आह्या अधि यैनं जग्राह Tay । 
अथो'एनं वनस्पते जीवानां STAT ॥ : 
हे.प्रलाशउडुस्वरादिदशबृच्तशकळनिर्मितमणे | तुम उस अहुष्यको जो किं 
अमावस्यामे ब्रह्मराक्षस ( एक.प्रकारकी प्रेतयोनि ) द्वारा आक्रान्त हुआ है; ब्रहम 
राक्षसके आक्रमणसे मुक्त करो और उस मुमुषुंको पुनजीबन दान करो । इत्यादि 
इत्यादि अनेक प्रमाण Saat भी प्रेतयोनिके विषयभे प्राप्त होते हैं और adam 
पाश्चात्य जगतूमे इस विषयमे कैसे कैसे अधुसन्धान तथा आविष्कार हो रहे हैं, 
इसका प्रचुर वर्णन पहिले ही किया गया: है: अतः इस विषयके प्रति Sta न 
बताकर विश्वासके साथ agara तथा तक्ष्व-निणय करना ही युक्तियुक्त होगा। 


: ` . मेतलोक तथा उसके अधिवासियोके विषयमे अभी कुछ ही दिनौसे पश्चिम . 


देशमे अलुसन्धान प्रारम्म हुआ है; किन्तु आयंजातिंके भीतर अति ata 
काळसे ही, इस विषयमें अनेक गवेषणाएँ हो चुकी हैं और हो रही हैं। 
शवसाधनाकी. विधि जो तन्त्रशाख्न मे. जहां agi मिलती है,“ see द्वारा सुत 
` शरीरमे प्रेतात्माको बुलाकर सिद्धि आदि लाभ, भविष्यत्‌कथन आदि रूप प्रक्रिया 
बताई गई हैं इन सब प्रक्रियाओंके ater वर्षोतक गवेषणा करके प्रेतलोक 
सम्बन्धीय जो कुछ बाते जानी गई हैं, उनका. कुछ अंश उद्धत किया जाता है। 

“प्रेतका शरीर वायवीय होता है । इस लिये घरटे द्वार बन्द रहनेपर भी 
किसी प्रकार छिद्र या वायुप्रवेशपथद्ठारा प्रेत घरके भोतर प्रवेश कर सकता है। 
Saat पाञ्चभौतिक स्थलशरीर न रहनेपर भी वासनाके वेगके अहुसार प्रेत 
स्थळशरीर धारण कर सकता है और द्शेनपथमे भो आ सकता है | जिसके साथ 
प्रेतके वासनाका सम्बन्ध हो उसको दिखाई दें सकता है । .यथा--पति रूपधारण 


करके ÅA पास आकर स्त्रीपुरुष जैसा बर्ताव भी कर सकता है, सन्तानादिके | 
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पास at प्रेमीके पास भी आ सकता है । वासनाके अनुसार प्रेत तरह तरका: 
रूप भी धारण कर सकता है | यथा-वायुतस्वको आकर्षण करके आंधीके रूपमे ` 
महुष्यौंको डराना या. अग्नित्त्वको आकर्षण करके. अग्निमयं रूपसे शमशानादिमे . 
छोगौक्रो'उराना आदि प्रेत कर-सकता है; किन्तु सब प्रेतोमे एसी शक्ति नहीं 
हो सकती है। जो जिस भावके आवेशमे प्रेत होता है, उसका आचरण प्रेतयोनि- 
में भी ऐसा ही होता है.। प्रेत अनेक भावसे होते हैं। काम, मोह, धन लोभ 
आदिके आवेशमे मरते समय उसीमें सूरछा पाकर सब प्रकारके प्रेत होते हैं | 
आत्महत्या करके एक प्रकारके पेत होते हैं | अकस्मात्‌ वजूपात या मकान आदि" 
द्वारा FAL मरनेसे एक प्रकारके प्रेत होते हें । युद्धमे-भीरकी तरह ACH: 
एक प्रकारके प्रेत होते हैं। जिघांसावुत्तिके वशीभूत होकर आत्महत्या - करनेसे 
एक प्रकारके प्रेत होते हैं। इन सबके अलग AST आचरण होते हैं । कामुक प्रेत 
उस योनिमे भी कामचेष्टा ही करता है. और ऐसे पुरुष प्रेत, स्त्रिथोपर या स्त्री 
प्रेत, पुरुषौपर आविष्ट होनेकी चेष्टा करते हे । मोहान्ध खी पुरुष प्रेत मोहकी 
qeg पुत्रादिके पास .आनेकी चेष्टा करते हे, कभी कभी उनको मारकर अपनी 
योनिमे लानेकां उद्योग करते है। धनलोभौ प्रेत अपनी जीविताचस्थामे उपाजित 
घनकी ओर टकटकी लगाये रहते है, उसके खच हो जानेसे उन्हं बड़ा डुः 
होता है। आत्मघात द्वारा  प्रेतयोनि प्राप्त प्रेत अंधेरेमे रहना पसन्द करते हैं 


* और आत्महननेच्छु खोपुरुषौको आत्मंघातके लिये उत्तेजित करते रहते.हैं | 


aama आदिसे जो प्रेत होते हैं, वे निस्तब्ध होकर बेठे रहना और अफीमची 

को तरह भामते रहना पसन्द करते हें । युद्धमे भीरुतासे सुत प्रेत कवन्ध होते 
हैं। उनके हाथमे अस्त्र रहता है। चे बड़े दुष्ट होते हैं, लोगोको सताना, डराना 
आदि इनका काम होता है। इस अ्रेणीके सुसळमान प्रेत जिन्द कहलाते हैं | 
छोगौको भय, प्रलोभन आदि दिखाकर मारना, नाना भयानक दृश्य दिखाना आदि . 
इनंका काम होता है। जिघांसावृत्तिसे जो प्रेत बनता है, वह बड़ा ही भयानक 
अत्याचारी होता है। जिसपर जीविताबस्थामै उसका क्रोध या द्वेष रहता है, 
उसको मार ही डालता है ।” इत्यादि इत्यादि नाना अणियोके प्रेत देखे गये हैं। 


हे इन सब विषया पर पञ्चिमदेशमे भी बहुत कुछ अहुसन्धान हो चुका 
५ यथा-- .: 


Evil spirits are of all: degrees. All who pass over with 
#s€nse, of ijusticeintheirheart; and hatred angerandrevenge- 
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Ro. , ., धर्म-विज्ञान:। 
TN PPP PIPPI LIL LIS ILLES ASSIS, ~ 
no matter for whatsoever cause, serious or.trivial illegitimate 


or apparently justifiable are a danger in any world causing 
unrestand ill-will amongst men.. Their thoughtsand feelings 


are; like wireless messages, broadcasted. in the ether and 
atmosphere of space and are picked up as suggestions and. 
impulses by those whose minds and characters respond ६0, 
such vibrations, More than that, they can in Person, ‘by: 
their presence, inspire control or obsess suitable mortals. to. 
hate, anger and revenge to wound or murder. They: hope. 


to gain satisfaction by these means. 


` Then similarly there are those who have allowed jeal-' 
ousy to eat like a cancer into their soul. There are the 
greedy and avaricious, those who love and crave for power 
and authority over their fellows, who love flattery, honour 
and glory above all else. There are the ¥ensualists (and 
alas they are many) who have always been making provi- 
sion for the flesh to fulfil the lusts thereof—sexual excess, 
drink, eating, drugs, love of money and so on, People dy- 
ing with strong fleshly lusts upon them_carry the memory 
and desire for these with them, But they have no means of 
gratification—or full gratification and so seek to come back | 
and enjoy their lust in a second hand sort of way by obsess: 
ing mortals to the same lust and picking up i. ê, absorbing 
emotions thus engendered 
MODERN SPIRITUALISM. 

Richard A, Bush—Kalpaka, 6-23 


क्रोध, जिघांसा आदि भावांको लेकर जो प्रेत होता है वह awa बार 
भी उस पापको छोड़ नहीं सकता है । ऐसा, प्रेत; दूसरेके भीतर सी इल आवक 


उत्पन्न AGA प्रय्न. करता. है। इससे उसको, आनन्द मिलता दैः! Bae | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


अअ oj अब इच 5: 


उपया“ APR ९१५४५१५१७० ROL AAO LS 


Haat अपनी कामवृत्तिको चरितार्थ करनेके fea प्रयत्न करता है और उसमें 
पूणे सफलता न होने पर दूसरेके भीतर काम भावक्री प्रेरणा करता हैःऔर उसको 
देख कर उसे आनन्द होता है। इत्यादि यही.सब प्रेतयोनिकी नारको चिन्ता है! 
_ «चको मेत नहीं. दीखता है और सबको Rast बातभी. नहीं खुनाई 
देती है। साधारणतः जिन जन्तुओमें रातको देखनेकी शक्ति है, घ्रे सब प्रेत 
देख सकते हैं, यथा-कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, शेर इत्यादि । रातको कुत्ते जो प्रायः 


« बोलते रहते हैं, वे केवळ ager देखकर ही :नहीं बोलते, परन्तु प्रेतकी मूर्ति 


देखकर भी. उसे मजुष्य समक कुत्ते बोलते रहते हैं। इसी ,प्रकार अनेक Sit 
पुरुषोर्म प्रेत देखनेकी खास दृष्टि (Psychic sight) होती है । . वे सब प्रेतः 
देख सकते है। इनमैखे किसी किसोको प्रेतकी बाते भी gaat आती हैं । 
प्रेतकी बाते मलुष्यकी - बातोकी तरह वायुस्पन्दन द्वारा कानतक नहीं पहुंचती 
हैं। Raat जब कुछ कहना होता है, तो वह तद्छुरूप भोताके मनमें प्रेरणा करता है 
और उसी प्रेरणा द्वारा भीतरसे ओताके कानौमै टेलीफोनके शब्दकी तरह प्रेतकी 
बातें सुननेमे आजाती हैं। सब प्रेतोकी प्रकृति एकसी नहीं होती है; बल्कि उनको 
प्रकृति जीवितावस्थाकी प्रकृति जैसी ही प्रायः हुआ करती है। दुष्ट म॑हुष्य 
मर कर दुष्ट प्रेत ही होता है, अच्छा मलुष्य किसी कारणसे प्रेतयोनि प्राप्त 
होनेपर भी अच्छा ही रहता है, अत्याचार नहीं करता है। इस रोतिके अलुसार 
कई एक साधु भेतोको भजन गाते हुए सुना गया है और wet प्रेतोको विष्टा 
फेकते, पाजानेम रहते और विष्टाकी टोकरी सिरपर ले चळते देखा गया है। सूयेके 
प्रकाशमे Raat बल घट जाता है | उसे प्रकाश सहन नहीं होता है। वह अँधेरेमे 
रहना ही पसन्द करता है. । इसका वैदिक प्रमाण भी पहिले दिया जा चुका 21 
निशाचर जन्तुआँकी तरह प्रेतका बल सन्ध्या कालसे बढ़ने छगता 21 उस 
समय प्रेत इधर उघर खानेके खोजमे gaat रहता है। इस लिये सन्ध्या 
काळके भोजनपर प्रेतकी बड़ी दृष्टि रहती है। यही कारण है कि, आर्यं शाखमे 
टोक सन्ध्याके समय भोजन करनेको निषेध किया गया है। प्रेत स्थळरूपसे 
नहीं जाता है। चह वासना, मनके वेग तथा वेगमयी दृष्टिके द्वारा खाकर TA हो 
जाता है। इस)करण किसीको खाते हुए देख कर, उस अन्नपर ANT: लगानेसे 


| पेता पेट . भर सकता है | स्थल वस्तु न देकर केवल मनको भावना दारा 


चावछ, Tet, मिठाई आदि देनेपर [मी उसी (मनोमय अन्नको मनोवेग' द्वारा 
जाकर भी प्रेत तृप्तदोसकता है, प्रेतको देनेके नामसे ब्राह्मणादिको खिलानेपर 
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bs 
भी उस समय ब्राह्मणोको खाते हुए देख कर प्रेतका पेट भर जाता है | यही 
सब प्रेतमोजनके प्रकार हैं । प्रेत असल खानेसे उच्छिष्ट खाना अधिक पसमद 
करता है। इसी लिये उच्छिष्टपर Saat बड़ी नजर रहती है और आयशा 
में उच्छिष्टभोजनको तामसिक तथा निषिद्ध भोजन कहा गया हे । जिस 
घस्तुपर प्रेतकी दृष्टि पड़ जाथ, वह असल हो या उच्छिष्ट हो, उसके खानेपर 
मह॒ष्यके Ged वह नहीं पचती है। उसको वमन आदि हो जाता है, वुक्षके फल 
पर प्रेतकी नजर पड़नेसे वह फल गिर जाता है, या सूख जाता है। भोजनकी 
तरह gm, तृष्णा, मलसूत्रादि त्याग सभी मानसिकरूपसे प्रेतोंम उदय तथा 
मानसिकरूपमे ही उनका समाधान हो जाता है।” 


“प्रेत एकान्त स्थानमें. रहना पसन्द करता है। इसलिये उजाड़ मकान 
या a, श्मशानादिस्थान,. अन्धकारमय ग्रह, ge .आदिमें प्रायः रहता 
है | जहाँ. पर. यज्ञ होता है, वेदध्वनि होती है, शाख्रचचा होती है 
we घण्टाकी ध्वनि या देवताकी आरति होती है, चहांसे मेत. दूर भागता 
है। ऐसा कई बार देखा गया कि, किली व्यक्तिपर प्रेत आविष्ट होकर बात कररहा - 
है, इतनेमे Ve घएराका शब्द होते ही प्रेत उसे छोड़ भाग गया | इसी .प्रकार जळ 
देख कर भी प्रेत डरता है। इस कारण प्रेत नदीपार नहीं जा सकता है। कभी 
जाना हुआ तो किसी स्थूळ अवलस्बनके द्वारा जा सकता है। जळले प्रेतको 
इतना डर होनेके कारण ही चुसिहकवचादि प्रेतवाधानाशन मन्त्रौको प्रेताविष्ट 

व्यक्तिके गलेमे उसको पानीमें डुबकी लगवाकर बाँधना पड़ता है । जळकी तरह 
रामनाम, डुगांनाम, गायत्री-मन्त्र आदिसे भो प्रेत बहुत डरता है । मंत्रोके द्वारा 
तो प्रेत वशीभूत हो जाता है, किन्तु बलपूर्वक वश होनेके कारण वश करनेवाले 
पर.बहुत ही नाराज रहता है और थोड़ा मौका मिलते ही उसको तथा उसके 
परिवारोको मार डालनेकी चेष्टा करता है । प्रेत वशीभूत होकर रुपया, फल 
बगैरह ला दे सकता है । प्रेत बहुत थोड़े समयमें दूर दूरसे दुस बीस मत फल 
छा सकता है | प्रेत फछोको उठा नहीं लाता है। किन्तु जहाँ फल हे वहाँ तरनत 
पहुंच कर, फल देख आता. है, पीछे चित्तकी तीब्र घारणासे फळादि बनना देता 
है । इस लिये उन फलोसे पेट नहीं भरता हे और कभी कमी थोड़ी ही देरमें 
फलोकी शकळ.बदळ जाती है जैसा कि, आध घरटे पहिले जो फळ था सो राज 
या मिट्टी बन गया इत्यादि | सब लोगोपर प्रेतका आवेश नहीं दो: सकता के | 
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दुर्वळचित्त स्त्री-पुरुषोपर तथा पुरुषसे अधिक स्त्रीपर प्रेतावेश हो सकता है। 
प्रेत चाहे  जीवितावस्थामे किसी भाषाका बोलने वाला हो, प्रेत होनेपर अन्य 


` आषामे भी बोल सकता है, जिसपर आविष्ट हो, उसकी भाषामे भी बोल 


सकता है; क्योकि, वह आविष्ट व्यक्तिके मनमे प्रेरणा करके उसकी जिह्वाको यन्त्र 
बनाकर बोलता है | gAn आविष्ट होकर विद्वान्‌ प्रेत उसके सुखसे अच्छी 
संस्कृत या अंध्रेजीमें बात कर सकता है। इस प्रकार प्रत दुबॅछचित्त व्यक्तिमे 
स्वप्न भी दे सकता है, या स्वप्नावस्थाम उठा भी ले जा सकता है | Fata अळग 
AST हलके होते हैं, जिनके बाहर प्रेत जा नहीं सकते हें । जिसका जो हळका 
है sath भीतर उस प्रेतको रहना पड़ता है. | प्रत्येक हलकेम Saar शासक 
एक एक चेताल होता है | वेताळ प्रेतयोनिसे ही बनते हैं, थे cet काले तथा 
हाथमे डण्ड लिये इण होते हैं । थे प्रेतोके बथा घमनेसे, अनधिकार प्रचेशसे या 
किसीपर अत्याचार करनेसे रोकते रहते हैं । शासनंका अतिक्रम करनेपर 
चेताललोग प्रेतीको खूब मारते हैं । इतना होनेपर भी दुष्ट प्रेत कुकमेसे निवृत्त 
नहीं होते हें | विकृत-मस्तिष्क खी-पुरुषोपर प्रेतका बड़ा ही प्रभाष रहता है 
इसलिये पागळ ख्ी-पुरुष तथा पागळखानेमें प्रेत बहुत रहते हैं और पागलौके 
मनपर प्रभाव डालकर, उनसे अनेक अत्याचार आदि करवाते हैं | पञ्चतत्त्वोमे 
किसी प्रकार विकार (Elemental disturbance ) होनेपर Sarat बड़ा हीं 
कष्ट होता है, जैसा कि प्रबळ आंधी चलते समय प्रेतौको बड़ा ही कष्ट होता है, 
आंधीके हास बृद्धिके साथ साथ वायुशरीर प्रेतोके शरीरम भी सङ्कोच विकाश 
होता रहता है और प्राण निकलनेकी तरह अत्यन्त कष्ट होता है | एक प्रेतने 
कहा भी था-— When there is commotion in élements there is 


a * 
great commotion within us-Spirits.” प्रेतको अपने पूर्व शरीरपर बड़ा 


ही मोह होता है -इसळिये aà बाद श्मशानपर्यन्त उसीके साथ साथ रहता 
है। उसको आगमे जलाते समय प्रेतको बड़ा ही कष्ट होता है । मानो प्रेतका 
ही शरीर जळ रहा हो ऐसा दुःख होता है। वह रोता पीटता रहता है, डुःलखे 
सूद्धित होने लगता हे और जब तक शवदेह जलकर पूरा भस्म नदीं हो जाता 
है, प्रेत चहीपर उसे देखता रहता है. ओर' कभी कमी जळ जानेके बाद भी 
श्मशानमें हो उसी स्थानमे रह जाता है । शीत, वर्षा आदि ऋतुओका प्रभाव 
भतोपर नहीं होता है | केवछ मानसिकरूपसे ऋतुओका अचुभव होता है | 
षज्ञादि-पतनके समय उसको भय मालूम होता है। चजूपातसे सुत प्रेतको घजू: 
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पातके समय बड़ा हौ भय होता है। जलमें डूंब कर भरनेवाले प्रेतको जल देख 
कर बड़ा हीं भर्य होता.है । अमावस्याकी रात्रिको प्रेत बड़ा हीं बलीयान होता . 
है । इसलिये भेतवशीकरण शवसाघन आदिके लिये यही रात्रि भ्रशस्त है।” 


Gasiaa बड़ा ही दुःखमय तथा अशान्तिमय है। प्रेतके हृदयमे सदा 
ही कुछ दाह बना रहता है, जिससे प्रेत कभी एक स्थानम थोड़ी देर तक 
शान्तिसे ठहर नहीं सकता है । रात दिन अक्षानान्धकारसे अरे हुए सूच्छांमय 
चित्तके साथ रहना भी महा कष्टकर होता है। दाह कयां हो रहा है, इसका भी 
डोक ठीक पता प्रेतको नहीं लगता है | इसके fear जिस वासनाके चेगसे 
उसे प्रेतयोनि प्रास. हुई है; वह वासना भी नहीं छुटती है, बल्कि, उसकी अग्नि 
बद्धिज्ञत et होती रहती है । इसी वासनाग्निसे दग्धचित्त प्रेत स्थूळ dard 
उसकी चरितार्थताके लिये रात दिन प्रयत्न करता है; किन्तु प्रायः ही विफलः 
मनोरथ होकर डुश्लानलम और भी व्याकुळ हो जाता है। कामान्ध प्रेत कामकी 
चस्तुके पास, मोहान्ध प्रेत मोहके आधारके पास, धलाल्थ घेत धनागारके 
पास आ कर उन सभोसे मिलनेकी तथा स्थल उपभोगोकी मासिकी चेष्टा 
करता है | उन {सभाको अपने भेतळोकमे लानेके लिये भी प्रयत्न करता है। 
किन्तु छानेमे नाना कारणोसे असमर्थ होकर बड़ा ही दुःखित दोता है। किसी 
की खी मर कर प्रेतिनी हुई, उसके पतिने द्वितीय विवाह किया, नयी at 
पतिके पास आती है, इस इश्यको देख कर छुत पेतिनी ata चित्तम बहुत ही 
ईष्याजन्य दुःख होता है । किसीका बहुत धन था, वह मरते खमय तक उसीको 

सोचता हुआ प्रेत बना, उसका धनलोभ नहीं छूटता है, वह जिस घरमे धन है, 
उसीमे रहता है, उसको ad होते हुए देखकर उसे दारुण कष्ट होता है 
इत्यादि प्रेतयोनिप्राप्त जीवाके वासनाजन्य दुःख हैं. । इन दुःखौसे प्रेत रोता 
रहता है। अपने बदनको फाड़ता रहता है | उन्मत्तकी तरह घूमता रहता है 
किन्तु कुछ उपाय उसे सूकता नहीं । श्मशानमें, एकान्तमें ऐसे दुःखसे रोते हुए 
कितने ही प्रेत देखे गये हैं. । इसके सिवाय मृत्यके समय जिस कष्टसे उसकी 
इई थी घह भी कष्ट बराबर बना रहता है | एक कुछटा खरी जो ुरेके | 
आघातसे मारी गई थी, उसके बद्नमें प्रेताबस्थामे भी छुरेका दाग देश _ 
गया | एक आत्महत्याकारी प्रेत वेतालोके द्वारा बांध कर लाया गया | उस | 
. समय देखा गया कि, पागल या बांधे हुए: बल्य पशुकी तरह उसकी झं 
n 23 
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थी | जिसको प्राण निकळते समय. जळ नहीं मिला था, . वहे प्रेतेंयोनिमे तृष्णासे 
अधीर हो जळ जळ पुकारता रहता है. ।. जिसका डुर्भित्षमे प्राण गया था, वह 
हा अन्न, हा अन्न करता रहता है। कदाचित्‌ कोई उसे जळ दे दे या आहार दे दे 
तंभी कुछ शान्ति होती है। आर्यशाख्रमें प्रेतयोनिप्राप्त जीवोके इन्हीं सब gat- 
को gc करनेके लिये. तथा प्रेतयोनिगत सूच्छांको तोड़ उन्हे अन्ययोनिमें 
डाळमेके छिये आद्धक्रियाकी विधि बताई गई है । MER ठीक ठीक अहुष्ठांन 
होनेपर प्रेतयौनिसे जीवकी मुक्ति हो जाती है । और _गयाश्राद्धसे तुरंब्त' प्रेत- 


. थोनिसुक्त हीते देखा गया है । उस समय प्राक्तन कर्माछुसार उसे नरक, SAT 


आदिं भोग होनेके बाद पुनः पृथिवीम जन्म मिळता है ।” यहीं प्रेतयोनिं तथा 
प्रेतलोकंके विषयमे आर्यशोसत्रका अहुभवसे प्राप्त सिद्धान्तं है । | 
प्रेतलोककें निवासियोके विषयमे आर्यशाख्जका सिद्धान्त कहद कर, 
नरकलोकके निवासियौके विषयमै आयेशास्त्रका सिद्धान्त कहा जाता है। नरक 
dic कहांपर है. और कितने नंरक हैं, इस विषय के प्रमाण पहिले ही द्यि जा 
चुके ci उपनिषदुर्मे भी लिखा है-- 
. अनन्दा नाम ते छोका अन्धेन तमसाहता+ 
तांस्ते मेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
आत्मघाती पापी छोग AAR अनन्तर घोर अन्धकाराबुत Fats 
नरकादि लोकौमें जाते हे. । श्रीभगवान. महजीने अपनो संहिताके द्वाद्शाध्यायमें 
नरकके विषयमै बहुत कुछ ada किया है, यथा FR 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्‌ विषयात्मकाः] | 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषुपजायते ॥ 
तेऽभ्यासात्‌ कमणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः 
सम्माप्नबन्ति दुःखानि तासु तास्विह योगिषु ॥ 
तोमिसांदिष चोग्रेष नरकेष विवंतनम | 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ , 
विविधाश्चेव. AEST: काकोळकश्च भक्षणमू । 
करम्भवाळकातापान्‌इम्भ्रीपाकांश्र दारुणान्‌ | 


Ca 
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बहून्‌ वर्षगणान्‌ घोरान्‌ नरकान्‌ पराप्य तत्क्षणात्‌ । 
संसारान्‌ प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ 


विषयसेवा द्वारा भोगस्पृहा और भी वळवती होकर जीवको परलोकमे 
दारुण डुः प्रदान करती है । पापकमेके फलसे तामिंख, असिपत्रबन, बन्धन 
छेदन आदि नरक प्राप्ति, उनमें नानाप्रकारका डुःखभोग, काक, उलूक आदि झारा 
WUT, बालुकाके ऊपरसे गमन, कुस्भीपाकमे भीषण दुःख आदि नरकयन्त्रणा 
पापीको भोगनी पड़ती है। इस प्रकारसे बडुवर्षपर्यन्त दुःखभोगके बाद पुनः जीवका 
इस संसारमें जन्म होता है। नरकमें दुःख भोगते समय परलोकगत जीवको जो. 
शरीर मिळता है, उसको यातनादेद्द कहते हैं। यह देह प्रेतके वायवीय शरीरसे 
एकवारही भिन्न है। प्रेतत्वावसानके बाद चायचीय शरीर नष्ट होजाता है | तब 
नरकभोगके लिये जीवको वृद्ध कलेवर यातनादेह या स्वर्ग भोगनेके लिये यौवन 
कलेवर तेजसदेह प्राप्त होता है | ATR अनन्तर यमदूतगण आकर यातनादेह 
धारी जीचको किस प्रकार कष्ट देते हुए यमळोकमें लेजाते हें और यमलोकमे 
विचार होनेके बाद रौरव, कुम्मीपाकादि नरकोमे जीवको कैसे कैसे कष्ट दिये जाते 
हैं, इसके बहुत ada आरयंशाख्मे मिळते हैं । आीमङ्भागवतके wr स्कन्धके 
Rea अध्यायमे पूचेकथित २१ नरकोके वणुन दिये गये हैं, यथा :-- 


o तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति तायिखोड्थतामित्रो रौरवो 
महारोरवः इुम्भीपाकः कालखूत्मसिपजवन॑ शुकरमुखमन्धक्प/कृमिभोजना 
सन्दंशस्तम्षशमिंवजुकण्टकशाल्मली बतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसं 
छालामभ्षः सारमयाद्नमवीचिरयः पानमिति | किञ्च क्षारकदमो रक्षोगणः 
भोजनः शूळ्मोतो दन्दशकोऽवटनिरोधनः पर्यावर्तनः शचीक्चुखमित्यष्ठाविंशति 
नरका विविषयातनाभमयः | 

तामिस्र, अन्धतामिस्न, रौरव, महारौरच, कुस्भीपाक, काळसूत्र, असिपत्र* 
घन, शूकरसुख, अन्धकूप, कृमिभोजन आदि २१ नरक हैं और किसी किसीके 
मतमे क्षारकदंम, रक्तोगणभोजन, West आंदि और भी सात मिलाकर २८ नरक 
है, इनमेंसे किस किस नरकमें किस किस पापके फलसे जीवको ga भोगना 

पड़ता है, इसका वर्णन उसी अध्यायमें दिया गया है, रथाः -- 2. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


परलोक ओर जन्मान्तरतत्व | ७५७ 


““्यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषेरति- 


 भयानकेसस्‍्तामिस्रे नरके बलान्निपात्यते |”? 


“एंबमेवान्धतामिस्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुष दारादीनुपभुडक्त |” 

“यस्त्विह वा एतदहमिति ममेद्मिति भतद्रोहेण केवलं स्वकुट॒म्बमेवानु- 
दिनं पपुष्णाति स तदिह बिहाय स्वयमेव तदशुभेन रोरवे निपतति।'? 

जो gata धन, सन्तान या fetal चुराता है उसको काल- 
पाशमे ata कर यमदूतगण तामिस्र नरकमें डालते हैं । जो परखीके 
साथ उसके पतिको चञ्चना करके कामसेवा करता है, चहद अन्धतामिस्र 
नरकम डाला जाता है । जो जीवौको कष्ट देकर अपना कुटुस्वपोषण 
करता है उसको सब कुटुम्वौको छोड़कर रौरव नरकम जाना पड़ता है। इत्यादि 


` रूपसे नाना पाप BAR agan नरकभोगके वणंन signet दिये गये हैं। 


घे सभी भोग यातनादेहमै सूदमरूपसे होते हैँ तथा वे सब नरक भी सूचमलोककें 
अन्तर्गत होनेसे Tar ही हैं। भोग द्वारा नरकोमे पापका प्रायश्चित्त होनेके'बाद्‌ 
अन्यान्य कर्मालुसार जीवका पुनः इस स्थळ संसारमै जन्म होता है । अथवा 
नंरकसे स्वर्गमे जीव.जा सकता है और स्वगंसे भी नरकमै आ सकता है । इस 
विज्ञानका सिद्धान्त यह है कि, जब पुण्यभोग थोड़ा होता है, तो जीव पहिले 
स्वर्गमे और पीछे नरकमें जाता है। जब पापका भोग थोड़ा होता है, तो पहिले 
नरकमे जाता है और पीछे स्वर्गमे जाता है। इसका ज्वलन्त इष्टान्त मददाभारतमे 
यह है कि, जब महाराज युधिष्ठिर. परछोकमे गये थे, तो उन्होने देखा था 
कि, उनके भीम आदि भ्रातृगण नरकमे और डुयोधन आदि रूबगे मे थे। उसीपर 
यमराजसे प्रश्न-करनेपर उनको ऊपर कथित उत्तर मिला था | दूसरी ओर यह 
भी निश्चय है कि, स्वर्ग अथवा नरकसे जीव प्रेतत्वम नहीं आते हैं, क्योकि 
प्रेतळोक मृत्युलोकके अति निकट है । जीवको यदि प्रेत होना हो, तो, प्रथम 
प्रेतत्व पाकर पश्चात्‌ अन्य सूच्म.छोकमे जायगा। . 

नरक तथा नरकवासियौका घणेन करके अब पितृळोकचासियोका ada 
किया जाता है । पितृलोक-निवासी .अग्निष्वात्ता, अयेमादि नित्य पितृगण 
तथा इहलोकसे मुत्युके अनन्तर पितुछोकप्रास नैमित्तिक पितरोके विषयमे बहुत 
कुछ वणन आर्यशास्रमे पाये जाते हैं । अथवंवेदमे नित्य, नेमित्तिक पितरोके 
विषयमे अनेक प्रमाण मिळते हैं, यथा-अथकंवेद्के अष्टादश काणडमे+- | 
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“सरस्वतीं पितरों इवम्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षपाणा!? 
दक्षिण भागमें आखीन होकर पितृगण सरस्वतीका आह्वान करते है | 
«सरस्वती या सरमं यंथाथोकथेः स्त्रधाभिदेवि पिदृभिमंदन्ति' 
( १८-०१-११८२. ) 
आहानसे सन्तुष्टा सरस्वती देवी स्वघाभोजी पितरौके साथ झानत्दसे 
विराजमाना होती हैं | 
उदीरतामवर उत परास उन्मध्यमाः पितर? सोब्यासः 
अपुम्‌ य ई्युरहका ऋंतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो gay ॥ 
निकृष्ट, उत्कृष्ट तथा मध्यम श्रेणीके। पितृगण जो खोमखम्पाद्नकारी है 
यजमानको प्राण देते हैं, अहिसक तथा ख्त्यवित्‌ है, चे aga होकर हमारी 
रक्षा कर | 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास Sa: 
ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा ननं छुटटजनासु दिश्लु ॥ 
जो पितृगण पहिले ही पितुलोकको चले गये हैं, जो अभी पृथ्वीलोकमे है 
और जो दस दिशाओमे व्याप्त हैं, सबको नमस्कार | 
| मा त्वा दक्ष: सं बाधिष मा देवी पृथिवी मही | 
लोकं fray वित्त्वेधस्व यमराजसु ॥ 
हे प्रेत | तुम्हें वक्त बाधा न देवे, पृथिवी बाधा न देवे, लुम थमराजके 
लोकमें जाकर वहाँपर पितृलोकम सुल से रहो | 
“सं विशन्त्विह पितरः स्वा नः स्योनं कृष्वन्तः प्रतिरंन्तं आय}? 
इस यज्ञमे हमारे पूवेज पितृगण आवं और तुत्त होकर हमें सुख तथां 
आयु प्रदान कर | 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता | 
सवौस्तानग्न आवह पितन्‌ हविषे अत्तवे॥ 
हे अग्नि | हमारे जो पितर भूमिमें गाड़े गये हैं, जो दूर देशमें फेंके गये 
हैं, जो जलाये गये हैं. और जो संस्कारोत्तर पितृळोकमे स्थित हैं. सबको हमारे 


दिये हुए हविर्भाजनके लिये यददांपर छाओ| | ˆ E 
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परलोक और. जन्मान्तरतत्त्व | ‘४२६ 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते। ` ` ` 

त्व॑ तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेद स्वधया यज्ञ स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ` ` 

हमारे जो पितर अग्निमे जलाये गयें थे. या जो पृथिवाम गाड़ें गये थे, 
'किन्तु अब स्वघापुष्ठ होकर दयुलोकमे. आनन्द करते हैं, उनको हे अग्ने | यदि 
तुम जानते हो तो कहो चह हमारे प्रदत्त स्वधासे ga ete । इत्यादि इत्यादि 
अनेक प्रमाण नित्य या नैमित्तिक पितरौके विषयमे Fatt मिळते है । महुसंहिताँ- . 


'मै भी पितरोंके विषयोमें अनेक विचार किये गये हैं, यथा--तृतीय अध्यायमे+= 


अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः 
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ .. 
_ मनोहदँ रुण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः | 
तेषामृषीणां सर्वेषा पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ 
.. विराट्सुताः सोमसद्‌ः साध्यानां पितरः स्मृताः | 
- अग्निष्वात्ताश्च देवानां मरीचा ोकविश्रुताः ` 
` देस्य्दानवयक्षाणां गन्थर्वारगरक्षसाम]) | 
- सुपणेकिन्नराणाज्ञ स्मृता बहिदोःत्रिजाः ॥ ` ` | 
सोमपा नाम विभाणा क्षत्रियाणां इबिभेजः। ` ` „` 
वैश्यानामाज्यपा नाम शद्राणान्तु सुकाछिनः॥ ` 
= सोमपास्तु कषेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुतो} 
` पुछसत्यस्याञ्यपाः पुत्रा वशिष्ठस्य घुकाछिनः।। 
` 'अग्निदग्धानग्निदरधान्‌ काच्यान्‌ वहिषद्स्तथा । 
` अग्निष्वात्तां्न सौम्याश्च विमाणामेव नि्दिशेत्‌॥ 
__ > ~ यःते तु गणा शख्याः पितृणाँ परिकीततिताः। 
> ..... . तेषामपीह विजेय पुत्रपौत्रमनन्तकमू॥ .  .. 
पिठुगण, stages, शौचपरायण, (खवा. ARSE, और शुत्यागी) 


> :महात्मा तथा. देवताओके,मी. पूर्वतन FRET जो मरीि सादि.पुन्नगण 


है, उनके पुत्र सोमपादि पिठुगण हैं, उनमे. सोमसद नामक विराटके :पुत्रगण 
६३ 
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"य्य 
साध्यौके पितर हैं। अग्निष्वात्ता आदि नामके मरीचिपुत्रगण देवताओंक्रे पितर है, | 
ब्राह्ममोके पितर सोमप, क्षत्रियोके पितर हृविभुज, वेश्योंके पितर आज्यप और 
mate पितर सुकाछिनगण हैं | बहिंषद्‌ आदि नामके अन्निपुत्रगण दैत्य, दानव 
यक्त, गन्धेवं, सर्प, राक्षस, BIG, किन्नर इन सबके पिता हैं | भ्रुगुपुन्नगण Stays 
अङ्ग्रापुत्रगणं हविभुज हँ पुलस्त्यपुत्रगण आज्यपं हैं और वशिष्ठपुचगण खुकालिन 
हैं। अग्निदग्ध, अनस्निदृग्ध, काव्य, व्हिंषद, अग्निष्वात्ता और सौम्य वे सभी 
श्राह्मणोंके पितर हैं। अतः इसिनियर, हकीमादिको अग्निष्वात्तादि पितर कहना 
met विरुद्ध ददै । स्थूळ जगत्मे जो मल्लष्यगण हैं, उनको इन्हींके पुन्न-पौज्ादि 

.. चंशपरम्परा समझना चाहिये । eet संब आंयंशांत्रकर्थित  पितृलोकनिवासी 
नित्य-नेमित्तिक frat स्वरूप हैं।  : -- 


नित्यपितृगणका क्या कायं है, इनके द्वारा स्थंलंजगतकी रक्ता, स्वास्थ्य 
बीर्यादि सम्पादन, . ऋतुप्रवत्तंन इत्यादि कार्य कैसे कैसे होते हैं “सो सब cha 
ही कहा जा चुका है |; नैमित्तिक पितृगण पिठुछोकम जाकर: नित्य पितरोके 
साथ आनन्द करते हैं तथा उनके कार्य्यमे सहायता करते. हैं | पित॒लोक आनन्द 
मय हे, इसके अनेक प्रमाण श्रृतिमे मिळते हैं, यथा--वृहदारण्यकर्मे-- 
“स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिषतिः सर्वे! मानष्यः 
HAT सम्पन्नतमः स मनष्याणां परम आनन्दोऽध ये श॒तं मनष्याणामानन्दाः | 
स एकः पिठृणां जितलोकानामानन्दः।” .. 
इस संसारम राजा. होकर, तथा सकल लौकिकभोगके अधिकारी 7 
जो Ga होता है, वहा मल्ञष्यलोकके . सुखकी पराकाष्ठा है, पितृलोकमे इस 
सुखका शतगुण अधिक सुख होता है । मत्येलोकके एक महीनेंमे पिठलोकका 
एक अहोरात्र होता है।इस अहोरात्र क्रमसे बंहुचर्ष तक पितरोकी आयु है, जिसके 
अन्तमं अपना .कत्तंव्य . तथा साधना. समाप्त करते हुए पितृगण दैवराज्यमे पेसे 
ही अभ्युद्यको प्राप्त दोते रहते हैं; जैसे इन्द्रादि, देवगण mam आगे बढ़ते है । 

; नेमित्तिक पितृगण भोगकाळपर्यंन्तःपितृलोकंमें रहकर gi: इस संसा | 
जाते. हे | इसका तात्पर्य. यह. हे” कि, नित्य पितृगण तो पक प्रकारके देवता हं \ 
अत; कमके अजुसार-अभ्युदय और निःश्रेयसको प्रात होते हैं: eats { 
पितृगण ga खत्युलोकसे -: पुरयभोगके लिये पिंतलोकमे - ज्ञाते *हैं; | 
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gerade हों जानेपर' उन्हे पुनः इस सत्युलोकमे आना पड़ता हे । यही नित्य- 
नैमित्तिक पितरोकी गतिके विषयमे आयशास्त्रका सिद्धान्त है । 


परलोक विज्ञानका सारांश यह है कि, प्रत्येक ब्रह्माएड सात उद्ष्वंछोक 
AC Ala अधोलोकरूपसे चौदह भागोमे विभक्त है, जैसा कि, ऊपर कहा गया 
Ql इन चतुदेश विभागोंका मध्य विभाग भूर्लोक समझा जाता है । भूलोक 
पुनः चार भागामे विभक्त है, जिनका. नाम सत्युळोक, पेतळोक, नरकलोक 
और पितृलोक है । इसी चतुर्विभागयुक्त भूलोकसे यद्यपि उग्रपुण्य करनेवाले 
जीव देवता अथवा अजुर बन कर, देवळोकके दिव्य भोग और age 
छोकके आखुरीमोग भोगनेके लिये यथाक्रम ऊपरके भुवः स्वः आदि छः देवलोक 
अर नीचेके अतळ-वितळादि सात आसुरी Sata जाते हैँ, क्योंकि, यह भूलोंक. ' 
सबका केन्द्र है, परन्तु यह असाधारण नियम है कि, बड़ी तपस्या तथा पुएयसे 
जीव भूळोकके वाहरके लोकोमे जा सकता है, ऐसे साधारण नीतिसे नहीं जा 
सकता है, इस कारण भूलोके साथ सम्बन्धयुक्त तीन सूच्म लोक साधारण 
रूपसे परलोक कहलाते हे. और इन्हीं तीनोका वणेन साधारणतः परलोक 
नामसे शांश्ञौमे पाया जाता है। वस्तुतेः हमारे इस सृत्युळोकमे जब मछुष्यकी 
आयका अन्त होता है, तो, बह जीव या तो प्रेतंछोकम जाता है यो नरकळोकमें 
जाता है या पितृलोके जाता है, या इन तीनों या दो भे जाता है और उसके 
अनन्तर पुण्य या पापका भोग समाप्त करके पुनः इस मृत्युलोकमे आ माठ्गमेमे 
जन्म लेता है। हमारे इस मृत्यछोकम ही जीव mame प्रकट होता है, 
अन्य लोकौमै ऐसा नहीं होता है | मृत्युके अनन्तर जीवको तुरन्त ही एक 
आतिवाहिक देह मिलता है, जो छिफाफेके सदश होता है | उस आतिवाहिक 
देहके द्वारा जीव अन्य qe लोकोमे पहुँचाया जाता दै, वहां जाते ही उसका 
आतिवाहिक देह छूट जाता दै और वहां उस छोकके अलुरूप भोगदेह शीघ्र 
प्राप्त हो जाता है | यदि प्रेतळोकमे ag जाता है तो वेताळगण उसे ले जाते 
हैं, यदि नरकछोकमे जाता है तो यमदूतगण उसे ले जाते हैं, यदि पिदुछोक या 
अन्यान्य ऊदुध्वे लोकमे जाता है, तो देवदूतगण उसे खे जाकर तत्तत्‌ छोकामे 
पहुचाते है | ing 


>d 


पितृलोकादिका ada करके अब प्रसज्ञीपात्त स्वगेळोकका बर्न करते है। 
भुवर्लोकके ऊपर स्वळोंक है । इसको महेन्द्रलोक कहते दै.। यह देवराजकी राज: 


जनः 
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| ७३३ : ` - ` ध्मः-विज्ञानं। 

| प्यास 

| AC ह कसम प्न 
घानी है । इसमें. क्रितने प्रकारके देवता रहते हे, इसके विषयमे Ani | 
लिखा है ` ; 


“भाहेन्दनिवासिनः. षड्देवनिकायाः, Pea अग्निष्वात्ता यास्याः 
तुषिता अपरिनिमिंतबशवत्तिनः परिनिर्मितवशवत्तिनश्चेति, सर्वे daa 
अणिादेरवरयोपपच्नाः कल्पायुषो इन्दारका कामभोगिन ओपपादिकदेश 


उत्तमांनुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः ll’? 


दिव्य शरीरसे युक्त हैं। थे खुन्दरी अलुकूळा अप्सराओके साथ सदा. विहार 
करतें रहते हैं। महाभारतके aardi स्वळोकके विषये वर्णन है, यथा#- 


उपरिष्टाच रवर्लोके योऽयं स्वरिति संद्गितः। 
ऊद्दध्वंग) सत्पथः शश्‍वद्देवयानचरो À ॥ 
नात्तपसः पुंसो नामहायज्ञभाजिनः | 
ASAT नास्तिकाश्चेव तत्र गच्छन्ति Gere ॥ , 
धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः | 
... दानघमरतां मत्याः श्राश्राहबलक्षणा; ॥ 
तत्र गच्डन्ति धर्माग्रथ॑ कृत्वा शमदमात्मकम । | 
लोकान्‌ पुण्यकृतान ब्रह्मन्‌ सङद्भिराचरितान्‌ नृभिः ॥ 
देवः साध्यास्तथा विशवे ada च महषयः । 
` यामां धामाश्च मोद्गल्य गनधर्वाप्सरसस्तथा॥ 
एषां देवनिकायानां पृथक्‌ पृयगनेकशः। 
भास्वन्तः कामसम्पन्ना छोकास्तेजोमयाः शुभाः॥ | 
` त्रयल्िशत्‌ सहस्राणि योजनानि हिरण्मयः। . . . | 
मेर! पवेतराडन्न देवोद्यानानि gen ' | | 
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परलोक और जन्मान्तरतच्व | - way 


i नन्दनादीनि पुण्यानि विद्वाराः पुण्यकर्मणाम्‌ | . 
| न शुत्पिपासे न ग्हानिने शीतोष्णे भयं तथा || 
चीमत्समशुभं वापि तत्र किश्चन्न विद्यते । 
मनोज्ञाः सर्वतोगन्धाः सुखस्पशार्च सवश: ॥ ` 
शब्दाः भ्रुतिमनोग्राह्मासवेतस्तत्र वे सुने | 
. न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ 
इहशः स घुने छोक! स्वकर्मफल्हेतुकः | 
2 ` ` छुृतेसतर पुरुषा! सम्भवन्त्यात्मकममिः ॥ 
तेजसानि शरीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यतास्‌। 
कमेजान्येव मौद्गल्य न मातृपितजान्युत ॥ 
न संस्वेदो न दौगध्यं पुरीषं मूत्रमेव वा । 
तेषाँ न च रजो वस्त्रं चाघते तत्र वे TA ` 
न॑ म्लायन्ति खजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमा! | ' 
संयज्यन्ते विमानश्च बह्मन्नेवंविधेश्‍चते II 
` ष्याशोकङ्कमापेता मोहमात्सयेवर्णिताः। 
| सुखर्वरोजितस्तत्र वत्तेयन्ते महायुने ॥ . 
sga तृतीय; छोकको स्वलोक कहते हैं। उसमें तपोद्दीन; यज्षदीन, 
असत्यपरायण नास्तिकळोग नहीं जा सकते हैं। शान्त, दान्त, दानधर्मशील, 
जितात्मा, समरवीर पुरुषं ही वहां जाते दै. । देवता, साध्य, विश्व, महर्षि, यामः. 
घाम, गन्धर्व, अप्सरा आदिके तेजोमय लोकससूह स्त्रलोकके अन्तर्गत हे. 1 
चहांपर तीस हजार योजन व्या पर्वतराज Rage नन्दन आदि देवोद्यान समूह 
स्थित हैं, जिनमें देवतागण Frere करते हैं । क्षुधा, पिपासा, ग्छानि, भय, 
| किसी प्रकार वीभत्स या अंशम वहां नहीं है | शीतळ, मन्द, सुगंन्थ पंचन तथा 
| श्रुतिघाणमोहन संगीतका आनन्द वहाँ मिळता रहता है. । घहांपर शोक डुः 
p> जरा या आयासका लेशमात्र भी नही दै । पुण्यबलते वंहां जानेवाले जीवको 
; केज तेजस शरीर प्राप्त होता दै । पितामातासे वहां शरीर नहीं मिलता है ।- 
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७३७, > घर्म-बिज्ञानं।। : .-.. 


स्वेद, मळ, सूत्र, दुगंन्य आदिसे. वहांपर वख अपवित्र नहीं , होता 2 । al 
चासियोंके गलेमें जो दिव्यगन्धयुक्त माल्य रहता है. वह कभी मलिन नहीं होता 
है। चे दिव्य विमानपर चढ़कर घुमा करते है । ईर्ष्या, शोके, भ्रमादि वर्जित 
तथा मोहमात्सयेशून्य होकर झानन्दके सांथ लोग इस लोकम निवास करते ह. | 
` स्वलोंकके विषयमे कठोपनिषदूमें छिखा है? 
स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। 
. उभे तीत्वाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ 
| स्वर्गडोकमें किसी प्रकारका भय नहीं है, वहां किसीको जराका भी भय 
नहीं है, बुसुच्ता, पिपासा तथा शोकले रहित होकर स्वगंचासिगण सदा आनन्द 
करते हूँ । और भी स्वृतिमें-- 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरध्‌ । 
`` अभिलाषोपनीतश्च तत्‌ सुखं स्वःपदास्दस्‌ः॥ 
जहांपर खुख डुश्खसे युक्त नहीं है, जहां खुखके अनम्तर'भी gaat 
होता है, और जहां इच्छा करते ही भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, बही स्वर्ग तथा 
वही स्वगेखुख है। यही संब स्वगंळोकके शासत्रकथित वृत्तान्त हैं। 
वेदादि शा्रौमे स्वगं लोके विषयमे और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
यथा अथववेद ४-३४-२ मे - 
अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति छोकस्‌ | 
नषां शिशनं मदहति जातवेदाः स्वे लोके वहुस्ेणमेषाय्‌ ॥ 


अस्थिरहित, पवित्र, निर्मलवायुसे युक्त, स्वच्छ स्वर्गे पुरयोत्मागण, 
जाते हैं। :वहां कामादिका दाह नहीं होता है, क्योकि विहारके लिये अप्सराएँ, 


मिलती हैं। और भी- * 
घृतहदा मधुकूला; सुरोदकाः कीरेण पूर्णा उदकेन दध्नी | 


एतास्त्वा धारा उपयन्तु aai सवे लोके मंधमत्पिन्वमानाः ॥ 3-३७-१ } 


. जिनमे घृतके हद हैं, जिनके किनारा पर मधु हैं, entra ete 
है, दूध दहीलै जो भरे रहते हैं, तुम्हारे ळिये...थारारूपसे स्वर्गमे ये: सब 


~ 
: 
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यंत्रा.ुहाद सुकतो मंदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः | 

अश्लोखा अंगेरहुताः स्वगे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌।। 

जहां पर मेत्रीसे युक्त पुरयात्मागण नोरोग पुएय-शरीरसे आनन्द करते 
हैं.बहां: हम. अपने माता, पिता. और पुत्रोको भी देखे । इस प्रकारसे स्वर्गके 
विषयमे वेदादि शास्रौमे अनेक प्रमाण मिलते हैं. । अतः अर्वाचीन gatat 
इस: विषय पर शंका मिथ्या है । 


इसा:प्रकारसे asa पिशाचादिके विषयमे तथा उनसे रत्ताके विषयसे 
भी वेदादिमें बहुत कुछ प्रमाण मिलते हैं, यथा 
मृतविद्या नाम . देवासुरगन्धवयक्षरक्षः पिठपिशाचनागग्रहाद्यपरष्टचे 
तसांशान्तिकमेवलिहरणादिग्रहोपशमनाथम्‌। . `. (सुधुत अ०१) ` 
देव, AFT, गन्घव्र, यक्त, राक्तल, पित्‌, पिशाच, नाग तथा wT ग्रहोंका 
आक्रमण होते पर जो शान्ति कर्म तथा बलि दी जाती है sa भतविद्या 
कहते हैं... 
76 i सपान प्रकिरत्तेषां तेलेदीपं च कारयेत्‌ । 
सदा-सन्निहितं चापि जदय़ाद्वव्यवाहनम्‌ ॥ ड 
(gaa अ० २७,२०: १७.) 
भूतवाधाकी, जहां चिकित्सा होती है, वहां चारों ओर सरसोका बलेरना, 
तेलका दीपक जलाना, अग्नि पास. रखना और हवन करना विहित. है । इन सब 
प्रमाणोंसे भूतादि योनियोको कोई भी अस्वीकार नहीं कर. सकता है । अब 
अर्थचे Age इनके लिये और भी विस्तृत प्रमाण देते है। 
` ` ` ` गाः क्वान्दास्तविषीज्रयो अक्षकामा TATE. | 5 tees 
ताभ्यो गन्प्रवेपत्नीभ्य अप्सराभ्योऽकरं नम ॥ ... (२।२।५) 
| rye qsad, यतमे sadat मनमोहिनी, गग्धवेपली 
अप्लरसगरण है, उन्हें नमस्कार करता हूं । इस मन्त्रसे' गन्धवेयोनि तथा. 
अप्सरायोनि;सिद्ध होती हें, . > `” ge 
SULA यातुधानान्‌ दशय यातुधान्य/। ` ` 
पिशाचान्‌ सर्वान्‌ दर्शयेति स्वा रम ओषधे ॥ (७-२०२६ ) ` 
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SAR .. Aaa ` 
जअ 
हे ओषधे ! तू मुझे राक्षस, राक्षसी. और. पिशाचोको “दिखा. दे, 7 
लिये तेरा सेवन angl : 
त्वया पूर्वमयवांणो जध्नूरक्षांस्योषधे । . . 
RAE जघान्‌ कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ।। `` ( ४-३७-३) 
, . “है ओषधे | तेरे प्रभावसे अथवंवेद्योने पहिले राक्तलोको मारा था और 
तेरे ही प्रभावसे कश्यप, कण्व, अगस्त्यने भी उनको मारा था । ' इन मन्त्रोसे 
शाक्षसादि योनि तथा ओषधि प्रयोगसे उनका आक्रमण निवारण बताया 
गया है। ` डी 


रेषां पश्चात्‌ प्रपदानि.पुरः याष्णी पुरो शुखाः। 
खळजा शकधूमजाः उरुण्डा ये च मद्मटाः। 
कुभम्ुष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते 
“` ` -ब्रतीवोधेन नाशय ॥ : ` (८-६-१५) 
जिनके पेर पीछेकी ओर होते हैं, जिनकी एड़ी और ga आगेको होता 
है, जो खलिहान और घेरमे रहते हैं, जो बिना सिरके मद्‌ मदू शब्द करते हैं, 
जिनके मुष्क TSH समान होते हैं, जो शीम्रगामी होते हैं, हे अथवेक्ष | त्‌ उन 
भूतोको सर्षपके प्रयोगसे हटा दे | 
पयेस्ताक्षा अप्रत्वंकषा अस्त्रेणा! सन्तु TET: । 
: अत्र भेषज ! पादय य इमां संविद्ठत्‌ सत्यपतिः 


` ` ` ` स्वपतां खियम्‌॥ | (ti) 
जो भूत चञ्चल नेत्र हैं, पतळी कमरवाले और बिना पैरके चळनेवाले है 
उनको हे सर्षप | तू इस सोती हुईं St पाससे हटा दे । 
` ` ये अम्नो जातान्‌ मारयन्ति afrat अनशेरते। 


खरी भागान्‌ पिंगो गन्धर्वान्‌ वातो अभ्नमिवाजतु ॥ ( ९१६) 
जो भूत अधोत्पन्न गर्भको मारते हैं, जो alter. होकर सूतिकांके पा | 

सो जाते हैं अथवा जो गर्भवती खी पर. अधिक. आघात्र करते हे, उन सबको . 
गौरसषंप, वायु मेघौको जैसे, दूर करे। _ : __ , ..., 
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र ्ु्य्प््य्य्स्य्य्य्स्य्य्््स्ख्स्स्स्य्यस्स्स्टस् ्यसयम््ं्ल्स्स्स्स्स्च्ट 
os 


ये सूर्यात्‌ परिसपन्ति स्नषेव श्‍वशुरादधि | 
वजश्व तेषां पिंगथ हृदयेधि निविध्यताम्‌ ॥ .. (5-६-२७ ) 


जिस प्रकार वधू श्वशुरसे परदा. करती है, बैसे ही जो भूत ae 
सर्दा अळग रहते हैं, उसको श्बेतसषेप और गौरसषंप हृद्यमे वेधित करें। 


तं माषाज्यं कृत्वा प्रहिणोमि दूरम्‌ | 
स गच्छत्वप्सुषदोम्यग्नीन्‌ ॥ (१२२-४) 
उस भूतको मैं घीमे उड़द मिछाकर दूर करता हूँ, TE जल अथवा 
अग्निको चला जावे | यहद भूत भगानेका वैदिक प्रयोग है | 
` नेने रक्षांसि न पिशाचाः सहंते |. 
देवानामोजः प्रथम ह्येतत्‌ ॥ 
यो विमतिं दाक्षायणं दिरण्यं। | 
स जीवेषु gut दीघोयु) ॥ : (RRA) 
जो देवताओंका पहिला तेज दाक्षायण हिरण्यको घारण करता 2, 
उसको राक्षस, पिशाच नहीं सताते और उसकी आयु बढ़ती है। 
शृङ्गाभ्यां रक्षोनुदते . मलेन यातुधान्यः ॥. . pt 
मध्येन यक्ष्यं बाधते नेवं पाप्पातितरति॥ ( १६-२१-२ ) 
यह मणि अग्रभागसे -राक्षतोंको, सूलभागसे, पिशाचियोको, मध्यभागसे 
राजयच्माको नष्ट करता है, और पापो इसे नहीं पाता | इसको नीळमणि 
कहते a | 
इत्यादि कई Gt मन्त्र अथर्ववेदम मिलते हें; जिससे पूर्णतया सिद्ध, होता; 
है कि भूतादि योनि सत्य 2 और इन सबके बाधा, दूर करणार्थ मणि, मन्त्र, 
ओषधि आदिका प्रयोग भी सत्य है । अतः इन सबके विषयमे अवाचीन 
पुरुषाने जो कुछ sere किया' है सो संबं मिथ्या है. । यदीं caret चर्णित 
परलोक और जन्मान्तरका गढ़ तत्त्व दै। 


° J 
ae 


६३ 
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७३६ . . घर्भे-विक्षान 1 


वेद, वेदाइ और दर्शनशास्त्र | 


सकल grata सूल वेद है | gage वेद शब्द निष्पल्न होनेके कारण 
जिसके द्वारा धर्मांधर्मका तत्त्वज्ञान हो, वही वेद-पद्वाच्य है । चेद शानका 
भण्डार है और सब शास्त्र वेदसे ही उत्पन्न हुए È । वेद काएडरूप है और इतर 
शास्त्र शाखा प्रशाखारुप हैं । वेद प्रधानतः दो प्रकारके हैं। यथा *--कराठाप्त और 
कह्प्य | जिन भ्रुतियोंका ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था, उनको करठाप्त कहते हें 
झौर स्मृति या. शिष्टाचारके द्वारा जिनका agar किया जाता है, 
कल्प्य श्रुतियाँ कहलाती हैं । करठाप्त श्रुति मन्त्रभेदके अछुसार त्रिविध है | 
TMT, यजुः और साम | इनका दूसरा नाम “त्रयी” है । येही 
करठाप्त श्रुतियाँ अन्य प्रमाणसे चतुधा विभक्त हैं । यथाः--ऋगू, यज्ञः, साम 
और अथच | आजकलकी aed जिस प्रकार गद्य पद्य और गीत ये तीन 
श्रेणीके तीन अंग कथित हे, उसी प्रकार वेदमे भी सिळते हैं । यथा1--प्राय! 


` ` पद्यमे प्रकाशित मन्त्रौका नाम चक्‌, wet प्रकाशित मन्त्रीका नाम यजः 


और गेय मन्त्रौका. नाम साम है | अथर्व वेदमे उक्त तीनोके मिश्चित मन्त्र हैं । 
वेद विभागकत्तांओके विषयमे दो प्रकारकी सम्मति मिलती हे । पहिली सम्मति 
यह है कि, भगवान्‌ वेदव्यासने ही वेदौको त्रिधा चतुर्धा विभक्त किया है, परन्तु 
किसी किसीकी amit यह है. कि, यक्षक्रियाओकी सुविधाके लिये अथं 
ऋषिने घेदविभाग किया था | उन्होंने यज्ञकाथ्यंके उपयोगी सूक्तसमूहको वेद- 
TAH अन्तर्गत करके अन्यान्य सूक्तोको अलग कर दिया था | प्रथम मतके छोग 
कहते हैं कि, ये ही अवशिष्ट सूक्त अथच Aah नामसे प्रकाशित हुए थे। परन्तु 
द्वितीय मत के लोग कहते हैं कि, अथच ऋषिके नामसे ही अथच वेद यह संत्रा 
हुईं है। इस रीतिसे दो प्रकांरकी सस्मति है । और इस विषयके प्रमाण भी 
श्रुतिम मिलते हैं | शतपथमे fear है कि 
miai ऋगेदो जायते वायोर्यजेदः सर्यात्सामवेदः 

आग्निसे ऋग्वेद, वायुसे यज्ञुबंद और सय्येसे सामवेद प्राप्त हुए हैं। 

महुसंहितामें भी लिखा है किः-- 


ऋचो यजूँषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष AR यो बेदेनं स वेदबिवु॥ 
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वेद, वेदाङ्ग और TTT । ७३६ 
EEA EEEN A A A a a 
` घाग यज्ञः और विविध प्रकारके साम-मन्‍्त्रोको ब्रिबुद्वेद कहते हैं । जो 
इसको जानता है वही वेदयेत्ता है | इसी तरहसे dan चार भागके विषयमे 
मुर्डकोपनिषदुर्मे प्रमाण है, यथा: 
तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजर्वदः सामवेदोऽथववेदः। इत्यादि । 
ऋक्‌ आदि चार चेद अपरा विद्या है। और भी वाजसनेयित्राह्मणोपनिषद्‌- 
में कहा है कि +-- 
“ऋग्वेदो यजर्वेदः सामवेदो$थर्वाहरिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषद इत्यादि | 
ऋग्वेद, agda, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराणादि सव अपरा 
विद्या है। अतः पृथक्‌ पूथक प्रमाण Agere वेद्के दो प्रकारके विभाग ही 
माननीय हैं | इन्हीं निखिल शानाधार चेदोसे समस्त शास्त्रॉकी उत्पत्ति हुई R | 
ज्ञान नित्य वस्तु है, इस कारण प्रलयके समय भी शानरूपी वेद ओकार- 
रूपसे नित्य स्थित रहते हे. । श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासजीने कहा है कि 
अनादिनिधना नित्या वागत्सष्टा स्वयम्भुवा | 
आदा वेदमयी विद्या यतः सव्वा! प्रहत्तयः ॥ 
भ्रीभगवानके वाक्यरूपी वेद अनादि नाशविहीन तथा नित्य हैँ । वेद्‌ ही 
सुष्टिकी प्रथम अवस्थामे प्रकाशित आदि विद्या है। इससे ही सकल प्रपञ्चका 
विस्तार होता 2 | 
चेदको इतना प्राचीन ग्रन्थ न HE सकने पर भी पश्चिमी अनेक निष्पक्ष 
विद्वानोने वेदको संसारके सबसे प्राचीन ग्रन्थ कह दिया दै, जैसा कि इटाळीके 
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌, केलिफोनिया विश्वविद्याळयके नामी प्रोफेसर डाक्टर 
कालों फर्मिचि ( Carlo Formiche ) साहवने कहा दै 


“ As far as philosophical thought is concerned, we 


n 
RRR nnn 


cannot any.more allow the history of philosophy to begin 
with the Greeks ; because India has a rich literature of phi- 
losophical writings in Upanishads which go back to the sixth 
century B. C., and in certain hymns of the Rigveda, which 
go back to 2000 B. C. long before the Greeks had begun to 
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७४० घमे-विज्ञानं | 


speculate. In the matter of religion, one can have no idea 
of how religious phenomena kegan without knowing the 
religions of India.” Sanatanist 10, I, 29, - 
दार्शनिक चिन्ताके विषयमे अब हम यह नहीं कह.सकते कि, ग्रीस देशसे 
उसका प्रथम विकाश हुआ था, क्‍योंकि, उपनिषदका दार्शनिक तत्त्व खट जन्मे 
छुः सौ वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था और ऋग्वेदके कुछ मन्त्र खुष्ट जन्मके दो 
हजार वर्ष पहिले अर्थात्‌ ग्रीसदेशीय ag चिन्ताशक्तिकी उत्पत्तिके ही 
कई हजार वषे पहिले प्रकट हुए थे। धर्मके विषयमें तो यह सत्य बात है कि, भारत 
के धर्मको जाने बिना धर्म-वस्तुकी उत्पत्तिका भी पता नहीं छग सकता है। | 
कुल्लक भइजीने लिखा है कि 
प्रलयकाळे$पि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशि! स्थितः 
- प्रलयके समयमे भी परमात्मामें सूच्मरूपसे Saat स्थिति रहती है । 
भ्रीमेघातिथि आचाय्यंजीने भी लिखा है कि: 
नेव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रळयेऽपि। 
महाप्रत्यम भी वेदका नाश नहीं होता है। वेद मुष्यके द्वारा प्रणीत 
नहीं हुए हैं, इस कारण वे अपौरुषेय कहाते हैं। वेद ईश्वरकृत हैं, ज्ञान नित्य और 
ग्रहका स्वरूप है | उसी श्ञानके विकाशरूप वेद हैं। इस लिये वेदोंको भ्रीमगवानके 
निश्बासरूपसे वर्णन किया गया है, यथा वाजसनेयि ्राह्मणोपनिषदुमँ — 
अस्य महतो भतस्य निश्वसितमेतद्‌ aevdet यजवेंद! 
सामधेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद इत्यादि | 
- समस्त वेद्‌ निश्वासकी रीतिसे स्वाभाविकरूपसे परमात्माके द्वारा प्रकट 
हुए हे | कृष्णयज्जञ वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषदूमे लिखा है कि :-- 
.„ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
परमात्माने पहिले त्रह्माज्ञीको उत्पन्न करके उनको वेद्‌ प्रदान किया । . - 
दिशः श्रोत्रे वाग्विदताश्च वदा, l उ: | 
: ` -उस विराट्‌ परमपुरुषकी श्रवणेन्द्रिय दिशा है और वाक्य agate! | 
श्रीगीताजीमें लिखा हे f:— | | 
| कम्म IARI विद्धि ब्रमाक्षरसब्चुद्भवस्‌। 
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वेद्‌, वेदाङ्ग और दशनशाख्न । ७७१ 
eae 
... कम्मं वेदसे उत्पन्न हैं और वेद अक्षर परमात्मासे उत्पन्न हैं। ऋषिगणं 
बेदके कर्ता नहीं, परन्तु द्रष्टामात्न हैं। वेद नित्य वस्तु है, केवल ऋषियोके 
समाधि शुद्ध अन्तःकरणमें प्रकाशको प्राप्त होते हैं | इस लिये कहा है कि +-- . 
ब्रह्माथा ऋषिपय्यन्ता; स्मारका न तु कारकाः। 
ब्रह्मासे लेकर ' ऋषिपय्येन्‍त कोई भी वेद्के wet नहीं है, खबद्दी उसके 
स्मरण करनेवाले हैं । और भी स्स॒तिमे कहा है कि i : जिम के 
युगान्ते$न्तहितान्वदान्‌ सेतिहासान्महषयः। 
` IAR तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवाः॥ ” % 2: 
प्रलयकालमे अन्तर्हित वेदौको खष्टिके प्रारम्भे ब्रह्माजीसे आज्ञा लेकर 
तपस्याके द्वारा महर्षियोने प्राप्त किया था। : 
सहुसंहितामे लिखा है 
अगिनिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनस्‌। 
दुदोह यज्ञसिद्धघथेगृग्यज!सामळक्षणमू ॥ “र 
persia यक्षक्रिया-सस्पादनके लिये अग्नि वायु और सूय्येसे यथाक्रम 
अक्‌, यजुः और खामवेदको दोहन किया | इस प्रकारसे परमात्माके निशवासरूपसै 
स्वभावतः प्रवाहित वेद ब्रह्माजीके हृदयमे स्थित होकर देवता और ऋषियोकें 
समाधि: शुद्ध अन्तःकरणमे विकाशभावको प्राप्त होता हुआ निखिल कल्याण 
हे = Bi है, वेद ईश्वरकत है, इसके विषयमे वैज्ञानिक झालोचनाकी 
आवश्यकता नहीं, जिस भाग्यवान्‌ पुरुषके निम्मेल अन्तःकरणमे वेदकी शान- 
ज्योतिः प्रतिफलित होती है, चे स्वयं हौ इस बातका विचार कर सकते हैं कि, 
इस प्रकार भाषा, भाव या पूणेतायुक्त ग्रन्थ पंरिच्छिन्षप्रकति मुष्यके दवारा 
निस्मित हो सकता है या नहीं । वेदको भाषाकी ओर इष्टि डाडिये) मजुष्योकी 
विद्वत्ता जिस भाषाको प्रकाश कर सकती है, वैदिक संस्कृत उससे कुछ 


` (लक्षण ही है । वैदिक मन्त्रके विषयमे क्या कहा जाय, सब्वेशक्तिमान 


अनन्त भगवानके ; 7 भरी हुई है, जिसके 
अनन्त भगवानके मुखनिःखंत एक एक AA अनन्त शक्ति | ` 
ठीक ठीक उच्चारण और सिद्धिसे सकळ कामनाकी पू्ि हो सकती दै; तथां 
अशुद्ध उच्चारण या प्रयोगसे बहुधा दानि भी हो सकती है । ये सब वेदके 
अपौरुषेयत्वके ही परम. परिचायक È । इसके far प्रधान छक्तण यह है 
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कि पूण भगवानके वाक्यरूपी वेद cedar पूर्ण हैं । महुष्य-चुद्धि-चिरचित को 
भी ग्रन्थ हो, उस ghee परिच्छिन्न ओर अपूण होनेसे ग्रन्थकी Saiq 
ear कदापि नहीं हो सकती है। परन्तु aaa यह बात नहीं है । वेदसे जोवफे 
अभ्युद्य व निःभ्रेयल साधन करानेके विषय पूर्णता, Sat जीवकी विविध 
शुद्धिका सम्पादन करके मुक्ति पद्‌ प्राप्त करानेके अर्थ कस, उपासना और 
ज्ञांनकी पूर्णता, dat साधककी जिगुणमयी प्रकृतिके ageic भावौकी पूर॑ता, 
इस प्रकार जितना ही विचार किया जायगा, Test सर्व्वाज्ञीण in इष्टिगोचर 
: होकर अपौरुषेयत्वकी सम्यक्‌ सिद्धि होगी, इसमें अखुसात्र भी सन्देह नहीं है। 
 अब.इन उपय्युक्त विषयौ पर अळग अलग विचार किया जाता È | 


महष्योकी बुद्धि अपने अपने अधिकारके ager ऐहलौकिक- विषय 
सम्बन्धीय उन्नति, पारळौकिक स्वर्गादिकोमें खुख-भोग रूप उन्नति और 
नित्यानन्दमय मोक्ष पदवीकों चाहती है। इन तीनों उन्ञतिमे ही मानवीय 
उन्नतिकी पूर्णता है। अपौरुषेय वेदने अजुपम उक्तियोके द्वारा तीनों प्रकारकी 
उन्नतिकी विधि बताई है। आजकल नवीन पदार्थ विद्या (सायन्स ) की 
उन्नतिको देखकर महुष्य ga हो रहे हैं। अपनी प्राचीन वेद विद्याकी 
` गंभीरताको भूलकर उसे “grater गान” कहनेमे भी संकुचित नहीं होते हैं। 
परन्तु दूरदर्शिताके साथ विचार करने पर वेदकी गम्भीर महिमा उन अवा: 
चीन पुरुषोंको स्पष्टतया मालूम होगी । ऋग्वेदके चतुर्थ और दशम avai 
जो कृषिकी उन्नतिके विषयमे स्तोत्र आदि देखनेमें आते हैं चे सब कृषिकाय्य, 
कृषियन्त्र और गोमहिषादि ge पशुओंकी . उन्नतिके लिये देवताओसे प्रार्थना 
Qi क्योकि, कृषि और गोरत्षाके द्वारा ही देश समानरूपेण सुखी व शान्तिः 
मय हो सकता है । द्वितीयतः सायन्सकी भी कमी नहीं थो । ऋग्वेद 
अणंषयान, वृहन्नालिकादि युद्धारत्र, बहुत प्रकारके आग्नेयास्त्र, युद्ध विद्या आदि 
का भी प्रमाण मिलता है। आज प्राचीन मिसर (Egypt) च बाबिलत 
( Babylon ) के प्रस्तर स्तम्भ देखकर छोग आश्चर्य कर रहे हैं । परन्तु आय्य 
Ram शिल्प काथ्येमे किस प्रकार निपुण थे, ऋग्वेदके द्वितीय व पञ्चम 
Weed उसका प्रमाण मिळता है | वहां सहस्र स्तम्मयुक्त विशाल अझः 
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लिकाका घएँन है. । इसके सिवाय बहुत प्रकारके वयन काय्यं, वाणिज्य” | 
Rew, gasa निर्माण आदिके द्वारा भारत TAT स्वणंप्रसू भारत. 
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ही था, जिसके प्रमाण ऋग्वेदके प्रथम व चतुर्थ मणडलमे बहुधा मिलते हैं | 
झतः पेहळौकिक सुख और Dads लिये वेदमें सकळ. प्रकारका साधन 
मिळता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । स्म्रतिमे लिखा है कि 
प्रत्यक्षेणा5नमित्या वा यस्तपायो न बध्यते | 
“एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 
जहां पर लौकिक प्रत्यक्ष तथा अनुमान नहीं पहुंच सकता है पताइश 
अलौकिक पदवी पर साधकको प्रतिष्ठित करके दिव्य ga और नित्यानन्दका 
. अधिकारी कर देना ही वेदका वेदत्व है। वेदमे ज्योतिष्टोम, दर्शपो्॑मास 
” आदि बहुविध यज्ञौकी विधि वताई गई है, जिनके AREAS सकाम साधक 
विविध स्वर्गीय सुखको भोग सकता है, यथा गीताने :- 
Steer मां सोमपा पूतपापा water स्वगतिं प्राथयन्ते । 
, ते पुण्यमासाद्य छुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌॥ 
चैदिक ABET यज्ञोंके द्वारा भगवानकी पूजा करके यज्ञशेष सोमरस 
पानकर निष्पाप हो स्वर्गलोककी प्राथेना करते हैं। वे छोग पुणय फलरूप 
इन्द्रडोकको प्राप्त होकर उसमे देवताओके योग्य उत्तम सोगौको भोगते हैं। 
इस प्रकार उत्तम सुख-भोग वेदके ही कृपासाध्य तृतीयतः प्रकृतिसे परे मन वाणी- 
| के अगोचर ब्रह्मका जो शास्त्रौमे वणेन है किं 
` नतत्र सूय्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा वियुतो भान्ति इतोऽयमग्निः | 
` तमेव भान्तमनभाति स्वम्‌ तस्य भासा सव्देमिदं विभाति॥ 
- जहां जलः चन्द्र, age, विद्युत्‌ अथवा अर्निकी पहुंच नहीं, जो सबसे 
| अतीत है, परन्तु जिनके तेज और ज्योतिसे समस्त संसार उद्धासित हो रहा है। - 
garam ब्रह्मपद्को प्राप्त कराकर निःश्रेयसळाभ करानेकी शक्ति यदि 
किसीमे है, तो, सब रीतिसे पूर्ण भगवानके निश्वासरूपी वेदमे ही है। यही चेद्की . 
अपौरुेयता तथा पूर्णताका काव्य प्रमाण है, इसमे सन्देह नहीं | 
बेदर्म गुण और भावकी पूर्णता है। इसलिये. वेद भगवदुवाक्य तथा पूणे 
| है। यह बाद प्रहिले ही कही गई. है कि, जिगुणमय संसारमे सब प्रकारके मलुष्य-- 
T होते हैं । और गुणौके mangan रुचि, प्रकृति च प्रकृतिमे सो बहुधा भेद्‌ 
पाये जाते हैं.1. साच्विक ages स्वभावतः ही अहिसापरायण होते है।' परन्तु 
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य्यम 
रजोंगुणी छोग, ऐखे नहीं PI! और तमोगुणी लोग इससे सम्पूर्ण विपरीत 
ही होते हैं । इसलिये सबके लिये सात्त्विक विधि तो हो ही नहीं सकती 
है और सबके लिये विधि भी अळग अलग न हो तो वेद पूणे और भगवद्वाक्य 
नहीं है । अतः यह विषय विचार करने योग्य है । राजसिक या तामसिक 
wat जहां हिंसाकी विधि है, वह. विधि हिँसा वढ़ानेके लिये नहीं परन्तु 
घटानेके वास्ते.ही है । क्यौकि, राजसिक या तामसिक होनेसे जिस महुष्यकी 
प्रकृति ही जन्मसे दिंखापरायण बनी हुई है, जो महुष्य यथेच्छ और अज्ज 
मांस भोजन करता है उसको एकाएक मांस छोड़कर arn: बन जानेकें 
लिये उपदेश करना ही मूर्खता और अनधिकार चर्चा है । अतः उसके 
लिये ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिंससे वह ager सांस खाना धीरे धीरे कम 
करता हुआ अन्तमे हिंसाको सम्पूरणेरूपेण त्याग देवे । यही य॒क्ति चेद्मे बताई 
गई है। वहां लिखा गया है कि, यदि मांस खाना हो तो यज्ञ करके; देवताऔको 
निवेदन करके, विविध पूजा करके, ब्राह्मण भोजन कराके, देवताओके प्रसाद 
रुपसे यज्ञशेष मांस भोजन करो | कयौकि गोतामे लिखा है, am . : 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भुच्यन्ते सव्वकिल्विषे! 


यक्षशेष भोजन करनेसे सकळ प्रकारके पापौसे सुक्त होते हैं। इस प्रकार 
यज्ञे करके मांस खानेक्ा फळ यह होगा कि, कोई मांसाहारी ages जो कि ' 
WATS मांस खा रहा था, उसे यज्ञके सब कार्य्य करने पड़ेंगे, जिसमे सेकड़ों 
रीतिके ager बताये गये हैं, जिससे उसको व्ययाधिकय होनेले मांस खाना 
ही घट जायगा, और ga आदिके करनेसे frat सात्त्विक भावका उदय 
धीरे धीरे होता जायगा, जिससे प्रवृत्ति. घट जायगी और तृतीयतः यक्ष शेष 
प्रसादके ग्रहण करनेकी बुद्धिके उद्य दोनेसे मांसके ऊपर जो लोभ था वह AA 
धीरे धीरे कम होता जायगा। अन्तम फळ यह दोगा कि, कुछ Rata बाद वही 
रज़ोगुणी या तमोगुणी मांसाहारी मांसको त्यागकर. सात्विक ज्ञानयक्षका अधि 
कारी बन जायगा | यही वेदकी उदारता और पूरांता है । इस पर विचार” 
करनेसे बुद्धिमान्‌ ATT अवश्य समझ सकंगे कि, भगवानके वाक्यमे.ही इस 
प्रकार निष्पक्ष उदार. भाव at सकता है. जिससे सकल अधिकारीका ही 
कल्याण और आत्मोन्नति हो । तदतिरिक्त वेदोक्त. कर्मविज्ञानके अलाप 
“स्वर्गकामो यजेत” इस प्रमाणसे वेदिक राजलिक. यत्नके. raed. उसको; 
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oo 
Sore 


एरलोकमे स्वगादि लोकोकी प्राप्ति होगी । : यही वेदका युण-विचारसे पूर्ण 
महत्त्व है । जग ए तही होडी री 
वेदका अपौरुषेयत्व, matt पूरातामे है । आर्यशाख्राहसार परमात्माके 


CT STI DVN 


. तीन भाच साधकको.उपलब्ध होते हैं | उनके अध्यात्ममाव 'मायासे अतीत, 


मनवाणीले अगोचर, निगुण, निष्क्रिय परब्रह्म È | उनके अधिदैबभाव मायोपहित 
चैतन्य सष्टि-स्थिति-प्रलयकत्ता इश्वर हैं और उनके अधिभूत भाष अनन्त कोटि 


ब्रह्माएडमय विराट हैं | इस लिये सव्वेकारण परमास्मामे जब तीन भाव हैं तो 


काय्ये-त्रह्मरूपी इस खंसारमै भी तीन भाव होने चाहिये । एक दृष्टान्त देकर 
समझाया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषदुमे वणन है कि _ 
7 FALE प्राजापत्या देवाश्चाउ्छराश्च, 

तत्र कानीयसा एव देवा! ज्यायसा द्यसुरास्त . 

एषु लोकेष्यस्पद्धेन्त | इत्यादि | ; 

प्रजापतिके द्वारा देवता और अखुर दोनौ ही उत्पन्न हुए, उनमेसे देवता 

छोटे और अजुर बड़े भाई हैं । ये दोनो इन Hatt आपसमे स्पर्धा करते हैं । 
इस मन्त्रमे जो देवासुर संग्रामका वर्णन Feat गया है उसको केवल एक waa 
aa पूर्ण अर्थ नहीं होगा। इसको तीन ही भावमे समझना चाहिये | इस 
भौतिक जगतमै जो गीतोकत दैवीसम्पत्तिवाले और pas siat- 
की आंपसमें सदा ही लड़ाई होती रहती है, वह तो इसका अधिभूत अथे है। 
ठीक इसी तरहसे देवलोकर्मे जो तमोगुणके अधिष्ठाता असुर और सच्त्वगुणके 


` अधिष्ठाता देवताओंकी आपसमे लड़ाई होती रहती है, अर्थात्‌ इन दोनो चेतन 


शक्तियोकी ळड़ाई अधिदैव देवासुर-संभ्राम है । तृतीयतः अध्यात्म अर्थात्‌ 
मनोराज्यमें जो कुमति और खुमतिका ra सदा बना रहता है, जिससे मजुष्य 
कभी कुमतिके चक्रमे .आकर पाप करते हैं और कमी खुमतिके द्वारा प्रेरित 
होकर तपापके लिये अद्चताप भी करते हैं, यह लड़ाई अध्यात्म राज्यमे देवा- 
सर-संग्राम है । इख रोतिसे तीन तीन भाव देखनेसे तब वेदोके मन्त्रीका पूरा 
पूरा अर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीँ । पूणे भगवान्‌ और भावमय भगवानके 
निश्वासरूपी agit aeda ही cares न्रिभाव-विछास देखकर भक्तजनहृद्य 
मफुल्लित होता है । फलतः पूव्वंकथित विचारके अछसार Tate जिगुणकी पूणता 


` और न्निमाच की पूणंता' होनेके कारण घेदंकां अपौरुषेयत्त्व सिद्ध हुआ। 
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> TTT 
वेदमे जो ऋषि, छन्द और देवताका वर्णन आता है उससे तात्पर्यं यह 
है कि, जिन जिन त्रिकालदर्शी महर्षिगणके चित्तम स्वतन्त्र स्वतन्त्र ्तियाँ पथम 
maia हुईं थीं अर्थात्‌जिन जिन आचाथ्याँके द्वारा चे मन्त्र प्रकाशित हुए है 
चे ही उन arate ऋषि कहाते हैं, जिन जिन छुन्दौमे वे शुतियां कही गई हैं सो 
उन उन घेद्मनन्‍्जोफे छन्द कहाते हे. और जिन जिन थुतियोके द्वारा जिन जिन 
भगवच्छक्तियोँकी उपासना की जाय, वे उपास्य शक्ति उन उन श्रुतियौके देवता 
कहाते हैं । इसी नियमके ager प्रत्येक मन्त्रके साथ ऋषि, देवता और 
छुन्द्के उल्लेख करनेकी विधि वेदोमे पाई जाती है । वेदके कमे व उपासनाकारडमे 
स्वर्गादि फलप्रद सकाम साधनौका बहुधां वर्णन होनेसे उसमें इन्द्र, वरुण, अग्नि 
आदि दैबी शक्तियोकी स्तुति की गईं है । इस रहर्यको न समझकर बहुतसे 
बृथा घेद-शानाभिमानी मंनुष्यौने धातुओके अनेक अर्थ होनेखे उन सब देवताओंके 
नामोको एक aca नामपर ही लगाकर वर्णन किया है. यह उनकी भूल है । 
देवताओंके विषय पृथक्‌ अध्यायमें वर्णन किया गया है। 
श्रुतिमे कहा है कि . 
“अनन्ता वे वेदा}? 
वेद अनन्त हैं । वेदोके अनन्त होनेपर भी इस कल्पके चेदाँकी संख्या पाइ 
. जाती है । महाभाष्ये लिखा है किः 
चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः एकशतमध्वय्युशाखा! 
सहस्तवत्मां सामवेदः एकविंशतिधा बाहह॒च्य॑ नवधा आथव्वेणो वेद! | 
अंग और रहस्यसे युक्त चार वेद बहुत grand विभक्त है | यथा-यजुषेद- | 
की १०१ शाखा, सामचेदकी १००० शाखा, ऋग्वेदकी २१ शाखा और अथवंवेदकी 
६ शाखा हैं। स्कन्दपुराणमे लिखा है कि :-- | 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
उत्सन्नान्भगवान्वेदानुज्जहार हरि! स्वयम्‌ ॥ 
ऋचः स ऋचघुदधत्य ऋग्वेदं कृतवान्मरभुः। 
यजूँषि निगदाच्चेव तथा सामानि सामतः॥ 
Ton व्यभजत्तांरच चतुर्विशतिषापुन | . ` {| 
शतधा चेकषा चेव तथेव च सहसूधा॥|... . . -. ..” ' 
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बेद, वेदाज्ञ और दशना | 1988 
To 
कृष्णो द्वादशधा चेव पुनस्तस्यांथवित्तये 1... . 
चकार ब्रह्मस॒त्राणि येषां सूत्रत्वमञ्जसा ॥ 


रुकन्द्पुराणके अछुसार एक वेद पहिले भगवान्‌ वेदव्यांसके द्वारा ४ साग- 
में चिभक्त हुए और तदनन्तर उसीके ११३७ भाग हुए जिनको शाखा कहते हैं। 
यथा-ऋग्वेद्की २४ शाखा, यजुवेदकी १०१, सामचेद्की १००० और अथवंवेद्‌- 
की १३ शाखाये हैं । इत्यादि | मुक्तिकोपनिषदुर्मे चेदकी ११८० शाजाओका प्रमाण 
मिळता है, यथाः 
SHAT शाखा स्युरेकविशतिसंख्यकाः । 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज !' ` 
सहस्रसंर्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | 
अथवेस्य तु शाखा; स्युः पञ्चाशङ्गेदतो हरे ! 
ऋग्वेद्की २१ शाखापं, यजुवेदक्ती १०६, सामवेद्की १००० और अथव्वे- 
की ५० mad, हैं । परन्तु महान शोकका विषय दै कि, वर्तमान कालप्रभाव- 
के कारण वेदोकी इतनी शाजाएँ रहनेपर भी आजकल केवल सात आठ Arata 
इष्विगोचर हो रही हैँ । वेदका आविभांच, तिरोभाव जीबोके कम्मानुसार हुआ 
करता है। बेद तीन भागों विभक्त हैं। यथा-मन्त्रमाग, ब्राह्मणभाग और 
आरण्यक भाग | आरण्यक ही उपनिष दूका सूळ È | आरण्यकमे ब्रह्मतत््वके जो 
qaga हैं, उनका ही विस्तार उपनिषदुर्मे किया गया है | उपनिषद निवृत्तिसेवी 
वानप्रस्थ और सन्यासियोके लिये संग्रहीत हुप दैँ। जिसके द्वारा अह्मका सा- 
मीप्यछास हो, उसे उपनिषदू कहते हैं। उनका सूलीभूत आरण्यकभाग re 
झारणयक कहलाता है कि, प्राचीनकाळमे तपोवन अनेक थे, वानप्रस्थाश्रमी 
adi चास करते थे और संन्यासीगण भी बद्दी विचरण किया करते थे, अतः 
anai ही प्रकाशित दोनेसे आरण्यक नाम पड़ा है। परमपवित्र उपनिषद्समूह 
मुक्तिपद मालिके प्रधान अवलम्बन है। ब्राह्मणभाग और संदिताभाग प्रधानतः 
RANE और उपासनाकाएडके अवळम्बनीय हें | यद्यपि सब वेद्‌ एक ही हैं, 
तथापि कम्माधिकार भेद्से उक्त प्रकार सङ्कछित किये गये हैं। 
ारणयक या उपनिषदौके संहिता और त्रा्मणोके अन्तरत होनेसे चेदको 


प्रायः दो भागमे ही HET जाता दै, यथा: 


> 
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“पन्नब्राह्मणयोबेदनामधेयम्‌' . . ( आपस्तस्व ) 
मन्त्र और ब्राह्मणको वेद कहते हैं। मंहर्षि जैमिनीने मन्त्र और ब्राह्मण 
.दोनौको ही बेद कहकर लक्षण वर्णन किया है । यथा :--पूव्वमोमांसादर्शनफे 


द्वितीयाध्यायमे :-- 
“तच्चोदकेषु मन्त्राख्याः, शोषे ब्राह्मणशब्दः’? . 

चोदना या प्रेरणाळन्तण श्रुति ही मन्त्र है । मन्त्रावशिष्ट वेदभागः ब्राह्मण 
हैं। साधारणतः कह सकते हैं कि, जो सब श्रुतियाँ यज्ञीय ages वणेनके 
साथ किसी न किसी देवता पर लक्षित की गई हैं, वे सव सन्त्र हैं और जिन 
akaki कौन मन्त्र किस काय्यंमे प्रयुक्त होना चाहिये इसका उल्लेख करके 
मन्त्रोकी विशेष व्याख्या की गईं है उनको ब्राह्मण कहते हैं । अर्चांचीन 
पुरुषाने जो ब्राह्मण भागको परतः प्रमाण माना है यह उनकी भूल है । महर्षि 
जैमिनीने अपने प्रणीत मीमांसादशेनमे मन्त्र व ब्राह्मण दोनोको चेद्‌ कहते हुए 
ब्राह्मण भागका ही प्राधान्य निर्देश किया है। यथा प्रथमाध्यायके द्वितीय पादका 
प्रथम सूत्र :-- 

_ “आम्नायस्य क्रियायेत्वादानथेक्यमतदथानां तस्मादनित्यप्रुच्यते'? 

. इस सूतरमे उन्होने क्रियार्थक श्रुति अर्थात्‌ ब्राह्मणकों हो चेद कहकर, जो 
श्रुति क्रियाथेक नहीं है उसका gure प्रतिपादन किया है | इस प्रकार iai 


RARRAAL 


ब्राह्मणभागकी श्रेष्ठता प्रतिपादन फरके पश्चात्‌ उत्तरपक्षमे मन्त्रभागको भी भ्रति . 


कहकर दोनों ही को सम्हाल लिया है | प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके सप्तम 
aaa कहा है कि: 
_. “विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु!” 
मन्प्रभाग क्रियासम्बद्ध न होने पर भी विधिके उद्देश्यसे एक ही प्रकारका 
होनेसे प्रमाणपद्वी,पर प्रतिष्ठा पाने योग्य है, क्योंकि, मभ्त्रभाग स्तुतिसूलक 
हैं और. स्तुतिके द्वारा विधिके विषयमे भरोचना होती है । स्तुतिसूळक मन्त्रः 


समूह, क्रियाओकी. प्रेरणा करके अनुष्ठाताका उपकार करते हें, .इसळिये मन्त्र 
भी daa प्रमाण हैं । इस प्रकार महर्षि जैमिनिने ब्राह्मण व मन्त्र दोनौको ही. 


चेद कहकर ब्राह्मणभागका प्राधान्य निर्देश किया हे । 


ङ्वितीयतः केवल शाब्द प्रमाण के द्वारा भी ब्राह्मणभागका परतः प्रप्ताणः 
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चेद, वेदाज और दर्शनशाख् | ७४६ 


काका सा 


कहा गया है । पारस्कर ग्रह्मसूत्रमे चचन af . ग 
“ विधिविंधेयस्तर्कश्च वेदः? 
इसमें विधिनिषेघात्मक श्रुतिको स्पष्ट शब्दसे चेद कहा गया है । ब्राह्मण 
"भाग विधि या निषेधात्मक हैं, क्योकि, इसमे ज्योतिष्टोम, गर्भाधानादि arat- 
:का वर्णन है ओर. विधेय मन्त्रभाग है.। अतः पारस्करकी सम्मतिके अलुसार 
,दोनो ही घेदके अन्तभूत हैं । भगवान्‌ मछुजीने भी ऐसा ही कहा 21 मछुसंदिता 
-द्वितीय अध्याय-- 
pe aR यज्ञ स्यात्तत्र घर्मावुभो at | 
उभावपि हि तौ धम्मों सम्यगुक्तो AREN ५. 
` इदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
:, .सब्बेया बतत यह इतीयं वैदिकी भृतिः... 

_ wet पर दो श्रुतियां परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो वहां दोनोको ही धर्मजनक 
लमभाना चाहिये ऐसा मनोषिगणने कहा है । इसके, इष्टान्तरूपसे मनुजी 
कहते हैं, कि, जैसा येदमे वचन मिलता है, कि, aaa उद्यकाळमे होम करना 

`. चाहिये, अनदयकालमे वोम करना चाहिये और. सूय्ये या नक्षत्ररहित काळमे 
* भी होम करना चाहिये । इस प्रकारसे परस्पर विरुद्ध श्रुति होने पर मी. 
'अधिकारीभेदखे सभी माननीय हैं; यही भगवान्‌ मनुके वचनका तात्पर्य है | 
इसमें मनजीने उदितकालमे होम, अनुदितकाळमे होम इत्यादि आशाको 
चैदिकी aR कहा है, परन्तु यदद सब आश्ञा वेद्के RATATAT है । अतः 
आहाणभाग भी स्वतःप्रमाण बेदके अन्तर्गत है, ऐसा मनुजीका भी सिद्धान्त 
` - चबेदकी शाखाओके विषयमे जो मतभेद पाया जाता है, जैसा कि maafa 
महाभाष्य और सूत संहिताके अछसार वेदकी ११३१ शाखा, सुक्तिकोपनिदूके 
SATE ११८० शाला और स्कंदपुराणके अछसार ११२७ शाखा हैं; इसका तात्विक 
कारण कुछ नहीं हे, केवल किसी महिते किसी शाखाको अन्य शाखामे अन्तभेत 
4 करके संख्या घरादी.है. और किसीने 'ऐसा.अन्तर्भाव न pie बरा- 
बर रकला है। अतः बेद्की, शाखाओकी 'संख्यामे इस प्रकार होनेपर भी 


: होना सिद्ध नहीं होता, क्योकि, बहुतसे प्रामाणिक ्रन्धामे इसको स्वतः प्रमाण 
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. महर्षियोंके वाक्यमें कोई विरोध नहीं दै, ऐसा समझना चाहिये । यही भवरोग । 
Sa भगवती airs विषयमे संक्षिप्त विवेचन है । 
(Q) 
वेदके विषयमें कह कर अब वेदाजङ्गके विषयमे कहां जाता है| . 
चेदार्थ अतिडुज्ैय है। जिस प्रकार समाधिस्थ पुरुष ही अ्रह्मद्शनमे समर | 
. हो सकता है, उसी प्रकार समाधियुक्त अन्तःकरण द्वारा ही शब्दत्रह्मरुपी घेदका 
यथार्थ अर्थ समभा जा खकता है । जिस प्रकार साधारण व्याकरण एचं काव्य 
कोष आदिके पाठ करनेसे ही पण्डितगण सब अन्यान्य संस्कत ग्रन्थोके सममने. 
की उपयुक्त बुद्धिको प्राप्त कर लिया करते हैं, केवळ वैसी ही साधारण योग्यता 
द्वारा वेदिक जानकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती | बिना षडज्ञोमे पूरी योग्यता 
प्राप्त किये जिक्ञासुग कदापि वेदार्थं समभनेमेईसमर्थ नहीं हो सकते । वेदिक 
षडङ्गके नाम सुरडकोपनिषदुर्मे इस प्रकार हैँ: 
“शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति’ 
_- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष । शास्त्रोमे लिखाहै कि।- 
छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठयते | 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घाणं तु देद्य gel व्याकरणं स्थतम्‌ | 
इस वेद्‌-पुरुषके FEM चरण, RANA ( क्स्म काण्ड ग्रन्थ ) 
ज्योतिषशास्ज नयन, Renna कणे, शिक्षाशार्ल नासिका और व्याकरण 
शास्त्र मखरूप हे | 
Ranei aqh पाठ करनेकी शैली विस्तृत रीतिसे वर्णित है! 
वैदिक ्ानप्रासिके अर्थ पाठ ही प्रथमस्थानोय 21 इस कारण | 
सर्व्व॑प्रथण आवश्यकता मानी गईं है। कल्पशास्त्र मन्त्रसम्बन्धीय क्रियाआका 
वणुन करनेवाला है| निरुक्त वेदका कोषरूप है। जिसके पढ़नेसे वेदार्थका पा | 
लगता है | छन्दभ्यात्र द्वारा वैदिक स्वर तथा छुन्दका पता लगता है | ज्योति | 
शास्त्रके विषयमे कहा है-- 
यथा शिखा मयराणां नागानां मणयो यथा। 


तददेदाइशाज्नाणां ज्योतिषं मद्धनि स्थितम्‌ । 
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चेद, वेदाङ्ग और वशेनशाक्। ` ७५१ 


TERR A E AEE EEE 
५७००५४४४५४ 


जैसे मयरोंकी शिखा और सर्पोकी मणि उनके'सिरपर रहती है उसी 
प्रकार घेदाइशासत्रौमे ज्योतिष सव अङ्गौमें मुख्य है । वेद यशोके लिये a हैं 
और यज्ञ कालके अनुसार किये जाते हैं, ज्योतिष काळनिंणेय करनेवाला शास्त्र 
है, इसको जो जानता है घही यज्षोको जानकर कर सकता है। 

ज्योतिरविद्याके तत्त्वको न समझनेसे आजकल फलित ज्योतिषको खत्य- 
ताके विषयमे बहुत arte होरदा है । जव कर्मके द्वारा ही जीवको सुखडुःख 
प्राप्ति होती है, तो, जड़ग्रहोका सम्बन्ध बीचमै मानकर जन्मपत्र बनाकर TERM 
को सुख दुश्खके फन्देमे क्यौ फँसाया जाय, पेखा करना wan , अहुचित 2 
इत्यादि अनेक प्रकारकी शाङ्काणं हो रही हैं। अतः यह विषय विचारने योग्य है| 

पहिले ही कहा गया है कि, प्रत्येक ग्रह उपञ्रहके भीतर आकर्षण और 
विकर्षण, दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां बिद्यमान हैं । आकर्षणशक्ति द्वारा पदार्थ 
परछपरके प्रति SEE होते हैं और विकर्षणशक्ति द्वारा परस्पर पृथक हो जाते 
हैं। इनमेंसे किसी एकके द्वारा भी या एकके प्रबळ होने पर भी संसार की 
रक्षा नहीं हो सकती है. स्थिति दोनौ शक्तिके सामज्ञस्यका ही फल है। अतः 
रमे पररुपरके प्रति आकर्षण विक्षण बना छुआ है। जब ग्र उपग्रह आपसमें 
आकर्षण विकर्षण करते हैं, तो, TER या उपग्रहके भीतर जो जीव है, उन पर 


"४०/८९/५५१८ 


e 


* थी उस आकर्षणकी या विकर्षणकी क्रिया असर करेगी । यह बात सभी लोग 


जानते हैं, कि, पृथिवी-प्रहमे माध्याकर्षण शक्ति है, जिससे समस्त जीवाको पृथिवी 
माता खींचतों है । इसी प्रकार और सब ग्रह उपग्रहमे भी समझना चाहिये | 
aa: सिद्धान्त हुआ कि, ग्रह, उपग्रह और समस्त ज्योतिष्कमरडळी, यथा-- 
qai, चन्द्र आदिके साथ जीवमात्र का ही आकर्षण चिकर्षण-सम्बन्ध प्राइतिकः 
रूपसे बना हुआ है। न. विज य च 
| महुष्यका शरीर प्रारब्धकर्म्मसे ही उत्पन्न होता ! । प्रारूघ कम्मके d- 
सार ही महुष्यको पिता माता पास होते हैँ । जाति, आयु और भोग सभी प्रारू्ध 
फस्मेका फलरुप È I , 
जब कर्म्मका सम्बन्ध शरीरसे हुआ और ग्रहोका भी प्राकृतिक आकषण- 
विकर्षण-सम्बन्ध शरीरसे हुआ, तो, प्रारब्धकम्मेके ALAC मलुष्यके जन्मके 
समय ग्रह उपगहोकी स्थिति भी सम या विषम दोगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
जिसका प्रारब्धकर्म जिस प्रकार है, उसके जन्मके समय HE उपप्रहोकी अहुः . 
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कूल या प्रतिकूल स्थिति ठीक उसी कम्मेके साथ सम्बन्धके अनुसार नभोमाचंग 
हुआ करती है । और आकर्षण, विकर्षणका प्रभाव भी ऐसा ही हुआ करता है 
इसमें सन्देह नहीं |“ अतः जो लोग केवळ कम्मेको ही मानकर अह-उपग्रहोंका 
सम्बन्ध उड़ा देते हैं. वे गल्ती पर हैं, क्योंकि, कस्मंके ही अछुसार जीवके साथ 
प्राकृतिक आकर्षण-विकर्षण-सस्बन्धयुक्त ग्रह उपग्नहोकी स्थिति. जन्मसे लेकर 
मरण raia रहा करतो है और करस्मके -परिवत्तेनके अलुखार उनकी स्थिति 
और प्रभावमें भी परिवत्तेन हुआ करता है । जब ज्योतिषी लोग ग्रह उप्नहोके 
विषयमे गणितविद्याके द्वारा सब कुछ जान सकते हैं, तो, किस ग्रहकी कहांपर 
स्थिति होनेसे कौन कम्मं प्रबल या gia होना चाहिये यह भी वे कह way 
इसमें सन्देह नहीं हो सकता है, क्योंकि, कम्मेके साथ शरीरका और शरीरके 
साथं ग्रहोका सम्बन्ध है | अब ग्रहशान्तिका क्या प्रयोजन या सम्बन्ध है सो 
बताते हैं । 
` थह बात विज्ञानसिद्ध है, कि, कर्म्म नष्ट न होनेपर भी अच्छे कम्मेके दारा 
बुरे कम्मे देब जाते हैं । अतः किसी मल्ञष्यका कोई प्रारब्ध या क्रियमाण प्रबल 
कम्मं अशुभ EM तो उसका ग्रह भी उसीके Agence मन्द्‌ होगा, अर्थात्‌ जिस 
स्थानपर घह प्रह उसीके कर्म्मालुसार रहेगा, उख स्थानले उसके शरीर यां 
मनपर आकर्षण विकर्षणका कार्य मन्द्‌ करेगा | अब यदि ऐसा कोई age . 
या क्रिया हो जिसके द्वारा वह असत्‌ कम्मं दब जाय, तो, यह बात आवश्यक है 
कि मन्द कम्मेके दब जानेसे उसका ग्रह भी शान्त हो जायगा, अर्थात्‌ मन्द्‌ कर्म्मा 
छुसार जो ग्रहोके आकर्षण-विकर्षणका प्रभाव अशुभ था वह सुधर जायगा। | 
येही ग्रहशान्तिका तत्त्व है | फलितज्योतिषक्रे इस तस्त्वको न जानकर 
अज्ञानी पुरुषाने बहुत ही कोळाइळ मचा रवखा है और कहीं कहीं प्रहोके 
नामोका घात्वथ बिगाड़कर कुछसे कुछ कर डाला है, परन्तु धीर होकर विचार 
करनेसे यथार्थ तत्त्व विदित होगा और वेदोक्त उन सब शान्तिपाठ या शान्ति” 


क्रियाओंका ठीक ठीक तात्पय्ये हृदयङ्गम होगा। अथव्ब॑चेद्म लिखा है कि : 
(.१६-६=१० 


शन्नो ग्रदाशरान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा | 
IA मृत्यधेमकेतुः शं रुद्रा स्तिग्मतेजसः ॥ svg 
चन्द्रमाके साथके सब ग्रह, सूर्यके साथके राहु, खरत्युसचक.धूमकेत ओर 3 
विकराल. रुदरगण हमें कष्ट नदूं। . . |... ...... aa DE | 
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` चेद, चेदाड़ और दशैनशाख । ७५ 
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saget जातो विचृतोयमस्य मळवहत्वात्‌ परिपाह्येनम्‌ | 
अन्येनं नेषद्‌ दुरितानि बिश्वा दीर्घायत्वाय शतशारदाय ॥ 
६-११०-१२९ 


ज्येष्ठानच्तत्रको ज्येष्ठः्नी और मूळनक्तनको विचत कहते हैं | इनमें हुआ 
पुत्र: सूळबर्हत्व अर्थात्‌ वंशनाशक होता है । हे यम | इन ANA इस बाळक 
की रक्षा करो, इसके समस्त दुरित दूर करो और इसे दीर्घायु करो | : 


.' ` „अब इन सव तामसिक कम्माके दूर करनेके लिये जो सात्त्विक अलुष्ठान 
होना चाहिये, उसका करनेवाला कोई न हो, या जो करता है वह ठग हो, तो 
इसका दोष शास्त्र पर नहीं आ सकता है | इसी प्रकार फलितज्योतिषके जन्मपत्र 
आदिका ठोक ठोक फल यदि नहीं मिळता तो इससे फलित ज्योतिष झूठा ' 
नहीं: बन सकता है, क्योकि état आकर्षण और कंस्मंके साथ उनका 
सम्बन्ध ठीक- हो तो जन्मपत्रमे भूळ नहीं होनो चाहिये । भूछ होनेके कई 
कारण हैं. सो वताये जाते हैं। पहिला कारण तो यह है, कि, आजकल ज्योतिष- 
MAR जानने. वाले योग्य छोग ही कम -रह- गये है । अधूरे परिडतोसे 
इस प्रकार जन्मपत्र बनाने पर भूल तो हो ही जायगो और जन्मपत्र “शोकपत्र” 
हो जायगा इसमें सन्देह क्या ? - परन्तु बनानेवाले की सूखेताका दोष फलित 
ज्योतिषशास्त्र पर नहीं लगाना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि, जन्मकालमे' 
| जिस होराके जिस मिनट या सेकर्ड पर बालक भूमिस्थ होता है उसको ग्रहस्थ 
छोग ठीक ठीक विचारसे नहीं देखते | कई कारणोसे दो चार मिनट इधर उधर 
हो ही जाता है, इससे ग्रहोके स्थानौमे बहुत अन्तर पड़नेसे और उसी भ्रमपूणे 
BATH अहुसार जन्मपत्रके TATA HATA झूठा होता है, इसका दोष ग्रहस्थ- _ 
पर है, फलित-ज्योतिष पर नहीं है| तीसरा कारण, ज्योतिषशास्त्रे बहुत ग्रन्थ 
लुत हो गये हैं, जिससे . सब विषयका. पता नहीं चळता है और हिसाबमे ही 
गल्ती हो सकती है। चौथा कारण यह है, कि, प्राकृतिक परिवतनके ag- 
सार अहोकी भी गतिमे परिवर्तन हो-गया है, इसको ठीक ठीक जाननेके लिये 
या तों योगशक्ति. या दग्गणितकी सहायता चाहिये, सो दोनो ही बातोका आज- 

`= कल अभाव है, अतः . फलित-ज्योतिष पर दोषारोप न करके उसका संस्कार 
किया जाग । धनीळोगोका रुपया बथा Ga ने होकर इस काममे लगना 
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७५४ co अंभ-विज्ञान | 
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चाहिये | यन्त्रालय आदि बनना चाहिये ।' ऐसा BAIT भारतका भाग्य सुप्रसन्न 
होगा और जन्मपत्न भी “शोकपन्न” न होकर यथार्थ जन्मपत्र हो जायगा। 


अपौरुषेय वेदके गम्भीर अर्थ जाननेके लिये इख प्रकारखे छःहो वेदाज्ञोका 
तस्वनिणेय और सम्यक्‌ परिश्ान अत्यावश्यकीय है, इसमें सन्देह नहीं। 
विना छुःहो अङ्गोके भली भांति जाने वेद्पाराचारमें प्रवेश करना असस्भच Å | 
प्राचीन कालमे इन छुश्हों अज्ञोकी समानरूपसे उत्तम शिक्षा हुआ करती थी 
इस कारण वेदिकञ्ञानके लाभ करनेमे प्रजा समथ होती थी। अब इन सब 
झङ्गौके योग्य ग्रन्थ प्रायः उपलब्ध नहीं होते और इनकी यथाचत्‌ शिक्षा वेदार्थ 
समभनेके उपयोगी नहीं TAI इस समयका रहा सहा चेद भी डुशय हो रहा 
है । ऊपर कथित छः शास्त्र वेदके अङ्ग कहाते हैं और वैदिक दर्शनशास्र ब्रेदके 
उपाङ्ग कहाते हैं । वेदाज्ञौके द्वारा वेदका बहिशस्वरूप, घेदको क्रियाशक्ति और 
घेदकी क्रियाशक्तिके साथ सूच्मराज्यका सम्बन्ध बताकर चेदिकक्षानके प्राप 
करनेमें सहायता होती है। और वेद्के उपाङ्ग जिज्ञाखुकी अन्तराज्यकी शुद्धि 
कराकर उसके खुद्धितत्त्वकी उन्नति कराते हुए उसको चेदोक्त आध्यात्मिक 
ज्ञानको लाभ कराते £1 चेदाङ्गोके अध्ययनके बिना वेदसे प्रवेश करना ही 
` असम्भव है। शिक्षाशास्र स्थूळ अक्षरमय वेदकी ख्थूलशक्तिके यथावत्‌ प्रकाश 
O का क्रम और प्रकाश करनेकी शैली बताकर स्थल अक्षरमय चेदके यथार्थ 
स्वरूप प्रकट करानेमें पूर्णेरूपसे सहायता देते हें । कल्पशास्त्र वेदिक क्रिया 
कळापका रहस्य और वेदिक कर्स्मकाएडकी यथाक्रम पद्धति सिखलाकर वेदिक 
क्रियाशक्तिकी quar करते हैं। ब्याकरणशाख्र वेदोक्त अक्षरयोजना, योजना- 
क्रम और योजनाक्रमसे अक्तरार्थनिणंय कराकर वेदमे प्रवेश करनेका द्वार खोल 
देते हैं। निरुक्तशासत्र चेदोक्तशब्दौसे वेद-सम्मतभावका पता बताकर शब्दको 
` सहायतासे अनादि, अनन्त और अलौकिक भावराज्यमें जिज्ञाछुकों प्रवेश करते 
हैं। छुन्दःशासत्र स्थल वेदमयी ऋचाओकी अन्तरनिहित दैवीशक्तिका पता ढगा 
कर उनके डारा दैवी काय्यं लेनेकी शक्ति बतळाते हुए उनके प्रयोग करनेका 
दैवोमाग बताते हैं, और ज्योतिषशास्त्र खाधकको जगतूके आधाररूपी कार्की 
स्वरूप ज्ञान कराकर कालसेवाकी रीति बताते इण साधकको वेदोक्त ख 
सफलता TAR. उपयोगी बना देते हैं। इसी कारण वेदके इन HET = 
बिना पूणे अधिकार प्राप्त किये घेदपारावार में प्रवेश करनेकी इच्छा करता; i 
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वेद, वेदाङ्ग और दर्शनशात्र | « oxy 
a डुराशामात्र है । फलित. ज्योतिष: के विषयमे पश्चिमी विद्वानोने भी कहा 


. _ है, यथा +-- 

The higher psychic attainments are being developed 
through spirit aid, with a view to use this magnetism in 
various forms as we mortals can use electricity. The spirits 
have machinery which they operate with the currents: of 
thought in the same way as we run cars with the currents of 
electricity, All this is within the power of the higher sense 

| to know and study. This natural law of thought-currents, 
as we observe ocean currents, controls the effect of that force 
exerted by the moon on the‘ ocean tide. In Astrology we 
study the natural play of these laws and their effects on’ 
humanity. The weather-prophet studies the effect of’ this’ 
law on the weather, the astronomer, the action between the“ 
planets; and the geologist its effect on the earth in times 
past. Nonecan deny these truths. 
न ( Professor R..E, Dutton,—Kalpaka 2-24.) . 
A परलोकवासी आत्माओकी सहायतासे आजकल सूदमशक्ति लाभकी 
कोशिश हो रही है जैसा कि, हम बिजलीकी शक्तिसे काम लिया करते हैं। जिस 
तरह हम विजलीसे रेलगाड़ी चलाते हैं, ऐसे ही आत्माएं किसी विशेष उपायसे. 
चिन्ताशक्ति की तरकृको चलाती रहती हैं। चन्द्रके आकर्षणसे जो समुद 
ज्वार भारा होता है उस पर भी इस सूदमशक्तिका प्रभाव होता है। फलित 
ज्योतिषमे इस प्राकृतिक शक्ति तथा aga पर इसके प्रभावके विषयमे हम | 
पढ़ते हैं। ऐसे हो आबहचा, ऋतु तथा ग्रहोपग्रहोके आकर्षण प्रभावका वृत्तान्त 
ज्योतिष art है। यह सभी सत्य È I इसे कोई अस्वोकार नहीं कर सकता है। 


(दशेन-शाख) | 


w% वेद और ~ विषयमे ada करके अब देदाज्ञरूपी दशेनशाखपर” 
स विवेचन किया जाता है | अध्यात्म-डन्नतिके सात क्रम है, उन्हीं सात” 
| AN अडुसार वैदिकः दर्शन शास्रोको.भी पूज्यपाद सहर्षियोने' केबल सात” 
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७५६ : ` घर्म-विज्ञान | 


Oa 
श्रेणीमें ही विभक्त किया है । ये खातो दर्शन त्रिभावोंके अल॒सार तीन ae} 
विभक्त हैं । यथाः--न्यायदर्शन और वेशेषिकद्शन पदार्थवाद्सम्वन्धीय, वैसे ही 
योगदर्शन और सांख्यद्शन खांख्यप्रवचनसम्बन्धीय एवं कस्ममीमांसा, भक्ति: 
मीमांसा और ब्रह्म-मीमांसा, ये तीनों वेदौके काण्डत्रयके अछुसार- मोमांसा 
सम्बन्धोय दर्शन कहाते हैं इन सातोके अतिरिक्त और किसी दार्शनिक 
सिद्धान्तका आंय्यंगण स्वीकार नदीं करते | जो कोई और दर्शन देखने और सुनने 
में आते हैं वे अन्तर्भाचरूपसे इन्हीं खातमे प्रविष्ट हैं । Gee इस सात सात 
विभाग का परिचय पश्चिमी विद्वानौको भी लगा है, यथा— Whether express. 


ing through number, colour, sound or form every manifesta. 


eevee evs 


tion of the logos falls naturally into a septenary division 
giving us the notes of the musical scale, : the 7 prismatic 
colours, the 7 planes of conciousness and the 7 sacred metals 
each of which is the imprisoned or precipitated force or 
quality which emanates from one of the 7 planets. े 

(Artic Mae Blackborn—Kalpaka 7-24) 


संख्या, रङ्ग, शब्द, आकार सभी पर विचार HCAS यही देखा जाता है, 
कि, दृश्य जगतकी सभी वस्तुये सात सात ata विभक हैं । संगीत के स्वर 
सात ही होते हैं, सूर्यके ce सात हैं, ज्ञानभूमि और अज्ञानसूमि सात सात हैं, _ 
घातु भी सात ही होते हैं जिनमें सात ग्रहोसे परापत प्रचुर शक्ति भरी हुईं है। अतः 
सत्त ज्ञानभूंमिके aga दर्शन शास्त्र भी सात हैं, जो परमात्माके साक्षात्कारके 
' छिये दर्शन अर्थात्‌ नेत्ररूप हें | 


इन सांता. दर्शनौका मुख्य उद्देश्य आत्यन्तिक दुःखनाश और नित्यानग्दकी . 
. प्राप्ति 2 । प्रश्‍तिविलासरूप संसार डुःखमय है, उसमें जो कुछ खुख है वह भी. 
. _ ल्ञंणभन्गुर और दुःखका ही पूर्वरूपमात्र है, इसलिये नित्यानन्द्मय असनुतके पुत 
ः wat सुखमय डुःपूणे इस संसारमें सुख-लाभ नहीं कर सकतें, इसीलिये जीव 
आत्यन्तिक डुःखनाश और gana अर्थ इतस्ततः भ्रमण करते हैं | दश 
___ शास्त्र जीवको डुश्खमय संसारसे सुक्त कर आनन्द्मय ब्रह्मघाममे पहुंचाता । 
इसलिये उसका नाम दर्शनशास्त्र है। सकळ दशनशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय डु | 
__ ज्ञाश नर Gale alae सी प्रथम छ्ानभूमियोके दशेनोंके GTA | 
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चेद, वेदाङ्गं और. दर्शनशाख् । ५५५ 
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a 


सम्बन्ध अधिक होनेसे उनमें प्रधानतः डुःखनाश हो लक्षीभूत है और अन्तिम 
ज्ञानभूमियौके द्शेनोके साथ प्रकृतिसे परे आनन्दमय ब्रह्ममावका सस्बन्ध अधिक 
gaa उनमें नित्यानन्द्मय स्वरूप-स्थिति अधिक satya की गईं है । इन 
सात दशेनसिद्धान्तौके तोन विभागको इस प्रकारसे भी समक सकते हैं किं, 
प्रथम दो स्थलविज्ञान, अर्थात्‌ अछुमानसे rant निवृत्तिकी भूमि वताना, दूसरे 
दो aan विज्ञान अर्थात्‌ बीचकी भूमिमें ठहर कर दोनों ओरकां पता छगाना 
शौर तीसरे तीनो कारण विज्ञानमय हैं, अर्थात्‌ उनमे क्रमशः उत्तरोत्तर अत्यन्त 
दुःखनिवृत्तिकी अवस्थाका स्वरूप निणेय होता है | अव इन सातौ दशंनौके 
चिषयमें संक्षेपले आलोचना की जाती है। 


( न्यायद्शान)। 


न्यायद्शेन महर्षि गौतमप्रणोत है, इसको आन्वीक्षिकी तथा अक्षपाददर्शन 
भी कहते हैं। प्रमाणके द्वारा पदाथोका निरूपण, अथवा दूसरोके समभानेके 
लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन पांच अवयवकी 
अवतारणाका नाम न्याय है। न्यायद्शंनको प्रधानतः तीन मागमे विभक्त कर 
सकते हैं, यथा--तर्क, . न्याय और दर्शन । तर्काशमें तके, निर्णय, वाद, जल्प, 
raver आदि विषय हैं। न्यायांशमे प्रमाण आदिके विषयमे चचां की गई है 
और दर्शनांशमे आत्मा अनात्माकी आलोचना है। न्यायद्शंनका प्रतिपाद्यविषय 
डुःखनिवृत्ति है। संसार gana है, इसमे. जो कुछ खुल है वह भी डुःखयुक्त 
होनेके कारण डुःख ही है। जन्म होनेसे ही दुःख होता है अतः यदि डुश्जका 


नाश करना हो, तो जन्मका नाश करना पड़ेगा । जम्मका कारण 'पवृत्ति है, 


प्रवृत्तिकां कारण रागद्वेष मोहात्मक दोष है, दोष भी मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्न होता 


है, अतः मिथ्याज्ञान नष्ट होना चाहिये, नहीं तो डुश्खनिवृत्ति नहीं होगी; इस- ` 


fea महर्षि गौतमने सूत्र किया है कि 


a 


खजन्ममडत्तिदोषमिथ्याजञानानाधुचरोत्तरापाये तदनसतरापायादपवग: | 


उल्लिखित gpa जन्म आदियोका उत्तरोत्तर नाश होकर अन्तमे मिथ्या 


शञानके नाश होनेसे जीवकी मुक्ति होती है । .मिथ्याक्षान नष्ट करनेका उपाय eT 


St ss 
है ? न्यायदर्शनकी सस्मतिमे तत्त्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान नष्ट करनेका उपाय दै, _ 


क्‌ 
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Ke ` अतः तच्त्ष्ठानके लामसे ही:भपवर्ग सयात्‌ आत्यन्तिक gama होता द। | 


* 


प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृशान्तसिद्धान्तावयब॒तक निण यवादजल्पवितण्डाहेला 
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IIIS, aaa YENA 
तत्वज्ञान किसका. होना चाहिये. ?: इसके उत्तरमे न्यायदर्शनमे लिजा 
2 कि (m 


भासच्छळजातिनिग्रहस्थानानां aa RART: ॥ 
निःश्रेयसः पदवी या आत्यन्तिक दुः्खनाशके लिये पमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, aa, जल्प, वितण्डा, हेत्वा 
भास, छुल, जाति और निग्रहर्थान इन षोडश पदार्थोका तच्त्वज्ञान होना चाहिये |: 
न्यायदर्शनमे इन षोडश पदार्थौका छक्तण-विचार अच्छी तरहसे किया गया है 
. जिसका संक्षेप वर्णन नीचे किया जाता है I ; 


CNRS St Or INN S 


इनमें प्रथम पदार्थ प्रमाण 'है ।- यथार्थज्ञानका नाम प्रमा और प्रमाका जो 
करण अर्थात्‌ यथार्थश्ञान छाम करनेका जो उपाय है उसको प्रमाण कहते R 
न्यायद्शेनके मतमें प्रमाण चार प्रकारका है। यथा ३$-प्रत्यक्त, AGA, उपमान 
` और शब्द | इन्द्रियके द्वारा उपलब्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है । अलुमानका अर्थे महर्षि. 
गौतमने कहा है कि 
अथ RIA ्रिविधमनुमानं GS वत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो TH । 

. ` अहु पश्चात्‌, अर्थात्‌ छिङ्गदशेनके पश्चात्‌ जो मान या ज्ञान अर्थात्‌ लिङ्गः 
लिज्ञीका जो सम्बन्धश्ञान है उसे अहुमान कहते हैं, अहुमान परत्यच्षपूचेक है, क्योंकि; 
छिल्ञके प्रत्यक्ष, न होनेसे लिङ्ग लिङ्गी का सम्बन्ध स्मरण नहीं हो सकता है। यथाः: 
चूल्हेमे आग ( लिङ्गी ) और gat (fey) का एक साथ रहना पहलेसें देखनेपर _ 
ही पीछे कभी पर्वत पर:धूम देखनेखे अग्निका अहुमान हो सकता है। अहमान' 
तीन तरहका है | यथाः-पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ और सामान्यतोदष्ट | मेघको देख 
कर वृष्टिका agma पूर्ववत्‌ अमान है। इसमें कारणको देखकर काय्येका' 
agam है। नदीमें जलवृद्धि देखकर पर््वतपर बुष्टिका अछुमान शेषवत्‌ अहुमान है! 

इसमे कार्य्यंकों देखकर कारणका अलुमान है । कारण अथवा काय्यके:न रदे. | 
पर भो. सामान्यतः देखकर जो अन्लमान हे वह सामान्यतोदष्ट Aga zi 4 
जहाँ एकके साथ दूसरेकी उपमा दी जाती है, वह उपमान है | त्यायदर्शनक* | 
मतमें साइशयश्ञानका साधक उपमान है, यथाः ; BE “af 


= रे म्रसिद्धसद्धरस्यात्साच्यसाधनद्युपमानमू.। २ क 
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aga गौका साइश्य या सुखमें चन्द्रमाका सादृश्य इत्यादि ज्ञान जिससे 
लाभ हो उसे उपमान कहते हैं। शब्दके लक्षणमे गौतमजीने कहा है कि +-- 


आप्तोपदेशः शब्दः 
भ्रम और प्रमादसे शून्य जो वाक्य है, उसको आप्तवाक्य कहते हैं | 
` प्रमेय अर्थात्‌ ममाणका विषय १२ बारह प्रकारका है । यथाः--आत्मा, शरीर, 
इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, पेत्यमाव, फल, दुःख और अपवग । | 
आत्मा द्रष्टा और भोक्ता है। इच्छा, देष, प्रयोजन, सुख, दुःख आदि आत्माका 
लिङ्ग है । आत्माका भोगायतन शरीर और भोगसाधन इन्द्रियां हें । इन्द्रिय पांच” 
प्रकारकी है, प्राण, TAA, TE, त्वक्‌ और श्रोत्र | इन्द्रियगण भूतोसे उत्पन्न होते 
` हैं। भूत पांच प्रकारके हैं, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु और आकाश। घारोन्द्रिय पार्थिव, 
रसनेन्द्रिय जलीय, चक्षुरिन्द्रिय तेजस, त्वगिन्द्रिय वायवीय और श्रोत्रेन्द्रिय 
आकाशीय है । इन्द्रियोंके विषयका नाम अर्थ है । यथा--प्राणेन्द्रियका विषय 
गन्ध, रसनेन्द्रियका विषय रस, 'चक्षुरिन्द्रियका विषय रूप, त्वगिन्द्रियका 
विषय रुपश और शरोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है । स्मरण, अलुमान, संशय, सुख 
आदि प्रत्यक्षका कारण मन है | प्रवृत्ति तीन प्रकारकी है, यथा-शारीरिक 
वाचिक और मानसिक । दोष तीन प्रकारका है, यथा-राग, देष और मोह। काम 
तृष्णा आदि रोग, क्रोध ईर्षा आदि देष, मिथ्याश्ञान प्रमाद आदि मोह है । पुनः 
पुनः जन्ममरणका नाम प्रेत्यभाव है | दोष और प्रवृत्तिजनित सुल डुःलका ag- 
भव फल है । बाधना अर्थात्‌ तापलक्षण दुःख है। 


_ झनवधघारणा ज्ञानका नाम संशय है | साधारण धस्मंशञान, असाधारण. | 
qaia, विप्रतिपत्ति, उपलब्धि और अ॒पलब्धि, संशयके ये पांच कारण हें | 
| जिसको लक्ष्य करके प्रवृत्ति होती है, उसका नाम प्रयोजन है । जिस विषयमे 
साधारण अर्थात्‌ छौकिक और उत्कृष्बुद्धि अर्थात्‌ परीक्षक लोगोका मतभेद 
नहीं होता है, उसका नाम॑ दृष्टान्त है । अर्थका जो अभ्युपगम या निश्चय है, ... « 


NN 7007 27070 


इसका हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, तदनन्तर उदाहरणके द्वारा हेतुका कारण | 
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ag किया जाता है, इस तरहसे हेत निर्दिष्ट होनेपर कार्य्यस्थछम उसका उप. 
नय अर्थात्‌ प्रयोग होता है, अन्तमे उसके द्वारा निगमन अर्थात्‌ सिद्धान्त होता 
है। जिस विषयका तथ्य मालूम नहीं हो रहा है, उस विषयमे तथ्यज्ञानके लिये 
कारणकी उपपत्तिके अछुसार एक TTR जो सम्भावना होती है, उसको तके 
बोलते हैं. | किसी विषयका तत्त्व अज्ञात होनेसे उसके जाननेकी इच्छा स्वतः , 
हुआ करती है, जाननेकी इच्छा होनेले हो पररुपर विरुद्ध बातोकी चर्चा होतो है, 
इस प्रकार सन्दिह्ममान दोनों धम्मोमेसे जिस धम्मेके कारणकी उपपत्ति होती है, 
उसके लिये “यह ऐसा हो सकता है,” ऐसी सम्भावना भी होती है, इस सस्भावना- 
को ही तर्क कहते हैं | प्रमाण और THA जो फल है, उसे निणेय कहते et 
अर्थात्‌ स्वपक्षस्थापनके द्वारा लक्षीभूत अर्थका जो निश्चय है, उसका नाम निय 
है । तत्त्वनिणयके उद्देश्यखे जो कथा प्रबत्तित होती है उसे वाद कहते हैं; 
अर्थात्‌ अपना जय या प्रतिपक्षीका पराजय इसपर SF भी छचय न रखकर 
केवळ तक्त्वनिशयके विचारसे जो कथोपकथन, वही वाद है । तक्त्वनिएंयके 
प्रति लक्ष्य न रखकर प्रतिपक्तीका पराजय और स्वपक्षके जयके लिये जो 
शाखत्रांथ प्रवर्तित होता है, उसका नाम जल्प है। seat वादी और प्रतिवादी 
दोनौका ही स्वपच्तस्थापन और परपत्तप्रतिषेत्र छदय रहता है। अपना कोई भी 
पक्ष न रख करके केवळ परपक्षके खण्डनके लिये जो शास्मार्थ होतां है, उसका 
नाम वितण्डा है | दुष्ट हेतुका नाम हेत्वाभास है, अर्थात्‌ जो हेतुकी तरह प्रतीत 
होता हो परन्तु वास्तवमे हेतु न हो उसे, हेत्वाभास कहते हैं। जिस अर्थे 
लिये वाक्यप्रयोग किया जाता है उसका विपरीत अर्थ कल्पना करके दोष 
उद्भावन करनेका नाम छल है। जैसा कि “नवकम्बलोऽयं age” इस घाक्यमें 
चक्ताका अभिप्राय यह है कि, बह मठुष्य नृतन कम्बले युक्त दै, परन्तु छुलवादी 
कहेंगे कि, इस nga पास & कम्बल कहां हैं ? व्यावृत्तिकी अपेक्षा न करके 
केवळ साधर्म्यं और वेधम्येके AGS जो दोष निकाला जाय उसका नाम जाति है। र 
इसके चौबीस भेद हैं जो सूलदशेनमे द्रष्टव्य हैं । जिसके द्वारा विचारकार्येका 
विपरीत ज्ञान या प्रकृत विषयमे अज्ञान प्रकाश होता है उसका नाम निग्रदस्थान | 
है.। पहिले एक प्रकारको प्रतिज्ञा करके पोछे उसका त्यागकर देना, दूसरे प्र. | 
दोष होनेपर भी दोष उद्भावन न करना, दूसरेके द्वारा अपनेपर दिये ST दोषोका j 
` एडन न करना इत्यादि निग्रहस्थानके लक्षण हैं। महर्षि गौतमकी सममतिमे इग | 
' षोडश पदा्थोके तक्त्वश्ञानसे मुक्ति होती है। ` एमडी रीः pA ee 
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वेद, वेदाङ्ग और देशैतशाखर | e 


_- शरीरसे. आत्माका. संयोग:होनेसे अहं . क्ञानका : उद्य ` होकर. आत्माको: 
. डुश्ल होता है, इसलिये शरीरसे.आत्माको पथक्‌ कर .देना ही. इस.दशनके अछः 
सार सुक्ति है। amada daca प्राधान्य मुक्तिके विषयमे न होनेपर भी 
इसमें face अस्तित्व स्वीकार किया गया है, और बहुत प्रकारके. तकवादके 
द्वारा. वेदका भी प्रामाण्य स्वीकार किया है। यही संक्षेपसे. न्याय दशंनपर 
विवेचन है! . - 

` -( चेशेषिकद्शन )। ; 

'न्याय और वैशेषिक एक श्रेणीके दर्शन हैं ।. महर्षि कणाद इस द्शनके 
प्रवर्तक हैं। इसमें ae नामक एक अतिरिक्त पदार्थ स्वोकृत होने से इसका 
नाम वेशेषिकद्शेन हुआ है। | 

चैशेषिकद्शेनका भी प्रतिपाद्य विषय आत्यन्तिक डुश्खनिवृत्ति है। दर्शनकार 
पहिले ही इस प्रकारसे ग्रन्थको प्रारम्भ करते हे कि 
अथाऽतो धम्मं व्याख्यास्यामः। 
यतोऽभ्यदयनिःश्रयससिद्धिः स धम्म . 
अब aniat व्याख्या करेंगे | जिससे अभ्युदय और आत्यन्तिक 
vaftata होती है बही धम्मं है । महर्षि कणादकी सम्मतिमे निःश्रेयस या 
अत्यन्त डुश्खनिवृत्ति तत्त्वज्ञानसे होती है, अतः इसी दर्शनमे कहा हे कि 


धमविशेषप्रसूता इद्रव्यगणकम्मसामान्य 
विशेष॑समवायानां पदार्थांना साथम्म्यवेधम्याभ्यां 


TATA ATTY | | 
ary विशेषसे उत्पन्न द्रव्य, गण, कम्मे, सामान्य, विशेष, समवाय इन छुः 
पंदा्थोंके साधम्य और Gard शानजनित तत्त्वज्ञानके दारा नि श्रेयस लाभं 
होता है. । इस प्रकारसे . निःश्रेयललामका उपाय बताना ही घेशेषिक . दर्शनका 
उद्देश्य है-। साध्यं अर्थात्‌ साधारणघम्मे, यथा-प्रथिवी, जल आदि दव्यव्ा 
साधारण धम द्वव्यत्व है | द्वव्यका घेधस्य गुणत्व है क्योकि; T राणत्व इष्ट 
नही होता. है । .द्ृब्य नव प्रकारके हे, यथा-क्षिति; AT तेज, चायु, आकाश, 
काळ, दिक्‌, आत्मा. और मन । लिति; अप्‌} तेज चायु ये चार.भूत नित्य 
अनित्य Raa द्विविश्न हैं.। परमाणुरुपमे नित्य दै और परमाणु संघातसे उत्पन्न. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


७६९ ,. धर्म-विज्ञान | 
भ््म्प्म्य्प्ल्प््य्य्््प्भ्म्प्प्म्स्स्स्म्स्स्स्ल्ल्््स्स्ख्य्य्य्््- 


शरीर इन्द्रिय और विषयरूपमें अनित्य हैं. । वैशेषिकके मतमे पृथिष्यादि चार 
प्रकारके TTR परमाखु और आकाशादि पांच दव्य नित्य हें । आत्मा ज्ञानका 
आश्रय है| आत्माका मानस प्रत्यक्ष होता है । आत्मा प्रत्येक शरीरें भिन्न भिन्न 
है। वेशेषिकके nad मन अणुप्रमाण है और आत्मा, खुल डुःखादि प्रत्यक्षका 
करण है | द्रव्य गुणका आश्रय है । गुणशत्य होकर द्रव्य नहीं रह सकता है। 
वैशेषिकके मतमे आकाश किसी द्रव्यका आरम्भक नहीं है । आकाश विसु और 
शब्दका आश्रय है । जागतिक कोई पदार्थ आकाशसम्बन्धसे रहित नहीं है। 
जिस पदार्थमे गणत्व जाति है उसे गुण कहते हैं। गुण २४ प्रकारके हैं, यथा-रुप 
रस, गन्ध, स्पशं, शब्द्‌, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभांग, परत्व 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, डेष, यल, गुरुत्व, FIG, स्नेह, संस्कार, 
धर्म और अधम्मं | परिणाम चार तरका है अखु, महत्‌, हृस्व और दोघ | 
शुणोके अलग अळग लक्षण सूछग्रन्थ॑मे द्रष्टव्य हैं | 


कर्म पांच प्रकारका है, TAIT अर्थात्‌ ऊद्ध्च-च्षेपण,. MIAT अर्थात्‌ 
निम्नक्तेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन । सामान्यका अर्थ जाति है। जाति 
दो तरहकी होती है, परा और अपरा, अधिक देशबुत्ति जाति परा और अल्प 
देशवृत्ति जाति अपरा है, यथा-मलष्यत्व, अश्वत्व, गोत्व, आदि अपरा और 
प्राणित्व परा जाति है । विशेषका अर्थ किसी किसीने व्यक्ति कहा है, यथा 
सामान्य अर्थ जाति और विशेष अर्थ व्यक्ति है, परन्तु सबकी सम्मति पेसी 
नहीं है । उनके विचारमें जिस असाधारण धंस्मंके द्वारा निरवयव पदार्थोकी 
परस्पर भेद्सिद्धि होती है उसीका नाम विशेष है । वेशेषिक मतावळम्बी लोग 
कहते हैं कि, दघणुकसे लेकर घटादिपय्यॅन्त समस्त .खावयव द्रब्याँका परस्पर 
भेद अपने अपने अवयवभेदसे सिद्ध होता है, परन्तु जिस धम्मंके द्वारा 
निरवयव पक जातिके दोनो परमाखुमे पारस्परिक aq सिद्ध होता है 
उसीका नाम विशेष है | इसी विशेष पदार्थके विश्लेषणरूप हेतु से ही इसका 
नाम वेशेषिकद्शंम हुआ है | समवाय नित्य सम्बन्ध है । तन्तुके:खाथ Tah 
गुणके साथ गुणीका, घटके साथ मिट्टी का या जातिके साथ व्यक्तिका जो नित्य 
सम्बन्ध दै, उसीको ही समवाय सस्बन्ध कहते हैं।: अभावके दो मेद | 
संसणांभाव और अन्योऱ्याभाव। संसर्गाभाव अर्थात्‌ सम्बन्धका अभाव तीत | 
प्रकारका है; यथा--आग्रभाव, प्रध्वंसाभाच्र. और झत्यन्ताभाव ।. 
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श्र्य्प्म्म्प्म्म्प्म््स्स्स््स्स्स्स्््स्स्््ल्््््स्स्स्््व्व््व्थ्खच्च्थ्थ्खच्ः 
प्रागभाव है, घट चूणे हो जानेसे या देह भस्म हो जानेसे पूचं उसमें उसका 
प्रध्यंलाभाव और जड़में चेतनका अत्यन्ताभाव है। अन्योन्याभाव; यथा-अश्व 
गज नहीं है इस लिये अश्वम गजका जो अमाव है, या गजम अश्वका जो अभाव 
है, उसे अन्योन्याभाव कहते हैं। महर्षि कणादकी सम्मतिमे ऊपरके छः पदार्थ 
भाव पदार्थं हैं और भावका अभाव ही अभाव पदाथ है। जेशेषिकदशेनके 
agan इन षद्भांव पदार्थोंके तत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती È | 

चैशेषिकद्शनमे ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परन्तु जीवकी 
मुक्तिके साथ उसका सम्बन्ध विशेष नहीं बतलाया गया है । उनकी सम्मतिमे 
पदार्थोंके तत्त्वज्ञानके द्वारा अदृष्टका नाश होता है जिससे जीवको मुक्ति . 
मिलती है | 


(Aada) | 


योगदर्शनके प्रवत्तेक श्रीमगवान्‌ पतञ्जळि हैं | इसमे कुछ १६५ सूत्र हैं, 
जिनपर श्रीभगवान. घेद्व्यासने भाष्य किया है। योगदशेनके चार पाद हैं, 
यथा- समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद | इसका और एक 
नाम सांख्यप्रवचन है. । इसका कारण यह है कि, श्रीभगवान पतञ्जलिने सांख्य- 
दर्शनके प्रवत्तक महर्षि कपिलके दार्शनिक सिद्धान्तोको ग्रहण किया है। सांख्योक्त 


| पञ्चविंशति तत्त्व अर्थात्‌ पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कर, पश्चतन्मात्रा, एकादश 


इन्द्रिय और पञ्च महाभूत इसमें स्वीकृत हुए हैं। परन्तु पतश्षछिजीने इसके 
सिचाय और पक तक्त्वका प्रचार किया है, वह तत्त्व ईश्वर है, इश्वर सांख्योक्त 
पुरुष नहीं है, परन्तु पुरुषविशेष है । पातजलिमें सूत्र है कि 

क्लेशकर्म्मविपाकाशयैरपराश४! पुरुषविशेष ईश्‍वर! | 

तत्र निरतिशयं सावे्गबीजम्‌। ` 

स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ 

जो विशेष पुरुष AT, कम्मे, कम्मॅफळ और संस्कारके सम्बन्घसे रहित 

है, बही ईश्वर हैं । उनमें चरम ज्ञानका बीज है | कालके द्वारा अचच्छिन्ञ न 
होनेसे चे ब्रह्मादिके भी गुरु हैं । अन्यान्य पुरुष अर्थात्‌ सांल्यकथित बहुपुरुष 


6 इस दशैनकथित इश्वरकी तरह नहीं हैं l उनमें a, कस्मे, कस्मेफळ और संस्कार- 


का सम्बन्ध है। Roe भोगके देतु हैं।- pa STAT न रहनेसे उनका 
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भोग नहीं है। .क्लेशादि अन्तःकरणके . धम्मं होने.पर भी साजिध्यवशात्‌ gar 
भी उपचरित होते हैं। पुरुष उनके भोक्ता हैं। क्लेश पांच प्रकारके हैं। after 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश | मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते हैं। 
योगदर्शनमे कहा है कि न 

अनित्याआशुचिदुःखा5नात्मसु नित्यशुचिसुखा55त्मख्यातिरविद्या | 

अनित्य वस्तुमे नित्यत्वज्ञान, अथुचि शरीरादिकोसे शुचित्वज्ञान, gia 

gama और अनात्मा देहादिकॉमे आत्मज्ञान अविद्या है ।-संसारके सब galt 

wr दुःख मिळा हुआ है । इस लिये पंरिणाम-ताप-संस्कार-दुशखमिश्रित 

सांसारिक खुखमे अक्ञानींलोगॉके मत्त होने पर भी विवेकी लोग उसे डुश्ख़ ही 
समभते हैं। बुद्धि और पुरुष वास्तवमें भिन्न भिन्न होने पर भी दोनोंकी एक: 
रूपताज्ञानका नाम॑ अस्मिता है.। राग द्वेषके विषयमे योगदशेनमें लिखा हे किः- 
सखानशायी रागः। दुःखानशायीद्वेषः 

: ` सुखके विषयमे अभिलाषका नाम राग, और दुःखसाधने चित्तके विराग- 
का नाम द्वेष है । अभिनिवेश अर्थात्‌ agar जो किं, प्राकृतं संस्कारके कारण 
विद्वान. अविद्वान्‌ सभीको होता है। यही पांचमकारके कलेश हैं। इसके द्वारा 
'संसारमे जीवको दुःख मिलता है, योगदर्शन इसी gad सुक्त करके पुरुषको 
स्वरूपे प्रतिष्ठित करता है। पातञ्जलिद्शेनके मतमे तत्त्व २४ पच्चीस नहीं है 
२६ छब्बीस हैं, परन्तु इन तत्त्वोकी आलोचना योगदशेनका मुख्य विषय 
नहीं है। योगं ही इस दर्शनका मुल्य विषय है। योगका स्वरूप, साधन, 
गौणफळ विभूति और मुख्य फळ कैवल्यका तस्वनिर्णय, इसका प्रतिपाद्य 
विषय है। 

age चिकित्साशाख्रकी - तरह चार vast विभक्त है। जिस प्रकार 

चिकित्साशास्र रोग, निदान, आरोग्य च औषधि इन चार अध्यांयोमे विभक्त 

है; उसी प्रकार योगशास्त्रके भी चार cd हैं। यथा-हेय, देयहेतु, हान और 

हानोपाय | अन्यान्यद्शनौकी तरह पातञ्जळि दर्शनके मतमें भी संसार gan 

है, अतः हेय है | aot कहा है कि ः-- T 
araia aed विवेकिनः’? 

विवेकीके अर्थ सब संसार ही दुशखमय है। हेयरूपी संसारकां gai 
हान और द्वानोपायके लक्षण Galt निम्नलिखिते रीति से वर्णित wis 
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जज्ज 
इग्हर्ययोः संयोगो हेयहेतुः। ` 
` तद्भावात्संयोगाभावो हानं Tea केवल्यम्‌ | 
विषेकख्यातिरविस्षवा ह्ानोपायः। | 

इस हेय संसारका निदान, अर्थात्‌ हेतु प्रकति-पुरुषका संयोग-है | परन्तु 
प्रकृतिपुरुषसंयोगजन्य इस संसारका उच्छेद होना सम्भव हे, इसीको हान कहते 

हैं। इस हानका उपाय प्रकृति पुरुषका यथाथेतः भेद ज्ञान है | इस प्रकार प्रकृति | 
पुरुषका भेदज्ञान ठीक ठीक होनेसे मोक्ष होता है । सांख्यदर्शनके, मतमे २५ 
ath ज्ञानसे यह ज्ञान होता है, परन्तु योगदर्शनके aad योगके द्वारा ही 


पताइश. विवेक हो सकता है | योगंका लक्षण यह 2:— 


“योगश्रित्तरत्तिनिरोधः 


चित्तकी वृत्तियौके निरोधका नाम योग है। चित्तकी पांच अवस्था या 

भूमि हें । यथाः-सूढ, fee, विक्षिप्त, एकाग्र sic निरुद्ध | इनमें प्रथम तीन 
अवस्था योगावस्थाके नोचे व्युत्थानद्शाम होती हैं | तमोगुणके आधिक्यसे प्रमाद 
या मोहके छारा आच्छन्न अवस्था ही मूढ है | रजोगुणके आधिक्यसे 'चऱ्वळ- 
अवस्था fara है। और कभो कमो संस्वगुणके उदय होनेसे चित्तकी जो वृत्तिश्य 
निश्चळ अवस्था होती है उसका नाम विक्षिप्त है। यह अवस्था क्षणिक होती है) 
इन तीनौके अतिरिक्त पकाग्र दशाम योग द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध होना प्रारम्भ 
होता है । इस एकाग्रवृत्तिसे परे निरुदधवृत्तिका उदय होता है, वही पांचवीं ate 
है और इसी वृत्तिमे योगको प्रातं होती है । चित्तकी पक्चावयववृत्ति क्लिष्ट और 
अङ्किष्ट भेदसे द्विधा विभक्त है । साधारणतः राजस तामस वृत्ति क्लिट और 
सात्त्विक वृत्ति अक्विष्ट है। इस प्रकार द्विधा भिन वृत्ति पग्मावयव हे | यथाः 
प्रमाण, विपर्थ्यय, विकल्प, निद्रा भौर eae प्रमाण तीन प्रकारका है:--प्रत्यक्ष, 
agma और आगम 1 विपय्येय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान य॒था-शक्तिमे Taam | 
वस्तु न होनेपर भो शब्दशानके कारण जो बृत्ति है उसे विकल्प कहते हे. । यथा- 
आकाशकुसुम या शश्वन्न | सुघुधिकाळीन चिंत्तवृत्तिका नाम निद्रा है। निद्राके 
अनन्तर निद्राकालका खुख स्मरण रहता दै इस लिये निद्राको भी बृत्ति कही गई 
है। चित्तम रहे हुए विषयका पीछेसे स्मरण करना eat है। इन पांचोसे 
मतिरिक्त और, वृत्ति नहीं दै | चिके साथ. पुरुषका; संयोग रहनेसे वे सब. 
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चृक्तियाँ पुरुषमे उपचरित हःती हें । योगके द्वारा इनके निरोध होनेसे इनका 
प्रतिबिम्ब पुरुष पर नहीं पड़ता È | उस समय क्या अवस्था होती है सो siam, 
घान्‌ पतञ्जळिज़ी वर्णन करते हैं कि ः-- 
` ६तदा दष्टः RESIST AY.” 
तब पुरुष अपने स्वरूपमें अव€्थान करते हैं । इस प्रकारसे योगकी 
प्राप्ति द्वारा स्वरूप-साक्षातकार होने से कैवल्यकी प्राप्ति होती है । यही योग 
` काफळ है । इसी योग फलके ्रासिके उपायके विषयमे पूज्यपाद महर्षिने यह 


- कहा है कि 

“अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः “= 

चित्तवृत्तिके निरोधका उपाय अभ्यांस और वेराग्य हे । स्वरूपमे स्थित 

होनेके लिये यल करना अभ्यास है | इष्ट तथा. gee विषयोमे वितृष्णाका 
नाम वैराग्य है । अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्तकी एकाग्रता पूर्ण होकर 
पश्चात्‌ निरुद्ध दशा प्राप्त होती हे । इसीका नाम योग या समाधि है । समाधिः 
की भी दो अवस्थाय हैं, यथा--सम्मज्ञात और असम्परज्ञात । अससम्पज्ञातके भी 
चार भेद हैं, यथा-वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता । जब तक स्थूल. 
_ सूदम जगतूके साथ, उससे परे जो पुरुष उसका सम्बन्ध रखकर वृत्ति निरोधः 
होता है वह दशा वितकंकी है । wast छोड़कर केवल पुरुषसत्ताके अव- 
manaa निरोधका नाम विचार है । पुरुषमे प्रतिष्ठित आनन्द्भावमें चित्तः 
निरोध करके उसकी ही उपभोगदशा आनन्द्पदवाच्य है । उससे भी परे केवल 
अपने अस्तित्वका agar करानेवाळी निरोध द्शाका नाम अस्मिता है । सवि- 
कल्प या सम्प्रज्ञात समाधिकी इन चारो दशामे ही प्रकतिका सूदम सम्बन्ध: 
रहता है | इससे परे असस्पज्ञात या निर्विकल्प समाधिकी भूमि है जिसमें 
प्रकृतिका सम्बन्ध बिलकुछ नहीं रहता है | इस भूमिको प्राप्त होकर समाः 
धिस्थित होनेपर ही योगदर्शनके सिद्धान्ताज्लसार द्रष्टाका स्वरूपमे अवस्थानं 
होता है और यही योगदर्शनका लाभ है । 


( साख्यद्शोन )। ] 3 

सांख्यद्शनके Tada महर्षि कपिल हैं | तत्यसमास, सांख्यप्रवचन 

आदि इसके कई ग्रन्थ मिलते हैं. । इंश्वरक्षष्णकी सांख्यकारिका भी आजकलके 
प्रामाणिक गरन्थोमे है । सांख्यद्शेनका कोन ग्रन्थ प्राचीन È इस विषयमे AIM 
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वेद, वेदाज़ और द्शेनशालत्र | ७६७ 


होने पर भी विज्ञानभिक्षुने सांख्यप्रवंचनका ही प्रामाण्य निरूपण किया È I 
सांख्य प्रवचनके सूत्र छः अध्यायाम विभक्त हैं । 

पूव्वेकथित दशशेनौकी तरह सांख्यद्शनका भो प्रतिपाद्य दुःखनिर्वात्त है। 
संसार दुः्जमय है, पुरुषार्थके द्वारा वह दुःख दूर होता, ज्ञान ही परम पुरुषार्थ 
है, ज्ञानके द्वारा agata दुःखनाश और उनको सुक्तिछाभ होता है, इसलिये 
सांख्यसूजम लिखा है किः `` 

“ज्ञनान्मुक्ति/ 

ज्ञानसे मुक्ति होती है । चह ज्ञान प्रकृति और पुरुषका पार्थक्थज्ञान है | 

महर्षि कपिलदेवजीने कहा है कि :-- 
कुत्राऽपि कोऽपि सुखीति तदपि दुःखशबलमिति 
दुःखपक्षे निक्षिपन्ति विवेचकाः 

संसारमे ga बिळकुछ नहीं है | संसारम जो कुछ खुल है, वह भी 
qal मिश्रित होनेके कारण gaat है ऐसा विवेचक लोग निश्चय करते हैं । 
सांख्यद्शनम इस दुःखको तीन प्रकारे विभक्त किया है । यथा-आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक | आध्यात्मिक दुःख दो प्रकारके हे, शारीरिक _ 
और मानसिक | रोगादिजनित डुःख शारीरिक और काम, क्रोध, StH, Fat, शोक 
आदिःजन्य ga मानसिक हैं । देवतासे अथात्‌ वात, बृष्टि, वजूपात आदिसे 
उत्पन्न दुःख आधिदैविक हैं । age, पछ, पत्तो आदि भूतोंसे उत्पन्न डुः 
आधिभौतिक है | जबतक शरीर है, तबतक ये तीन दुःख भोगने ही पड़ेंगे । 
Gra उपादेय नहीं हैं, देय हैं । उनका हान अथात्‌ निवृत्ति सकळ जीवोंको 
अभीप्सित है और क्षणिक निवृत्तिमे विशेष छाम नहीं है । अतः डु/खनिवृत्ति 
आत्यन्तिक होना चाहिये । यही जीवका पुरुषार्थे है । इसलिये सांख्यकारने 
सूत्र कहा है कि 


o “वच त्रिविधदुःखात्यन्तनिदत्तिरत्यन्तपुरुषाय? . 
त्रिविध gaat अत्यन्त निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थदै । लौकिक उपायके 
दारा त्रिविध डुःखकी निवृत्ति होनेपर भी अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती है, क्योकि 
देखनेमे आता है कि, औषधिसेवनके द्वारा शारीरिक दुःखकी और इष्टसाधनके 
द्रास मानसिक दुःकी निवुत्ति होनेपर भी उसका फळ क्षणिक होता है, स्थायी 
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Ge धर्म-विज्ञानं। ˆ” 
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नहीं होता | अतः लौकिक उपायसे डुभ्खनिवृत्ति नहीं हो सकती । डुःखनिवृत्तिके 
लिये वैदिक उपाय है । वेदोक्त यज्ञादिके अछुष्ठानसे जीवको सुखमय स्वगेलाभ 
हो. सकता है, परन्तु ve भी उपाय, समोचीन नहीं है, क्योकि, कमम 
तारतम्याजुलार स्वर्गछुखमें भी तारतम्य होता है, इससे स्वगंवासियांमे 
aga होना अवश्यस्मावी है | द्वितीयत पुर्यकम्सेके क्षय होनेसे 
स्वर्वासियाँको पुनः दुखमय संसारमे छौट आना पड़ता है, इसलिये सांख्याः 
चाय्यंने कहा है कि, डुश्खनिवृत्तिके लिये लौकिक या घेदिक कोई भी उपाय 
ठीक नहीं है | l 

 सांख्यदर्शनको सम्मतिमें डुःखनिवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय प्रकृति और 
पुरुषका विवेक है | सांख्यकारिकामे कहा है किः | 

“तद्विपरीतः भ्रेयान्व्यक्ताउव्यंक्तजविज्ञानात्‌  . 


प्रकृति और पुरुषका भेद्‌ साक्षात्कार ही sisac उपाय है, वह व्यक्त 
अर्थात्‌ विकृति, अव्यक्त अर्थात्‌ cafe और ज्ञ अर्थात्‌ पुरुष, इन तीनोके विशेषः 
ज्ञानसे उत्पन्न होता है | सांख्यकारिकामे कहा है कि!-- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नाऽस्मि न मे नाहमित्यपरिशषम्‌ | 
अविपय्ययाद्विशुद्ध॑ केवळय़ुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ 
awe पुनः पुनः अभ्यास करनेसे भ्रमरहित विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, 
जिससे पुरुषको मालूम होता है कि, यह प्रकृतिका कत्ता, भोक्ता कुछ भी नहीं है, 
उससे बिलकुल अलग निष्क्रिय ज्ञानरूप और साक्षोरूप है | इस दशाम सुख 
Sa दोनोंका ही तिरोधान होता है । प्रकृति नित्य, अव्यय, इन्द्रियों और 
-महत्तत्त्वके परे, आदिमध्यहीन ओर ध्रुव है | सांख्यसूत्रमे लिखा है कि *-- 
प्रधानसृष्टि! पराथ स्वतोःप्यभोक्तत्वादुष्टकुंकुमवहनवत्‌ | 
अचेतनत्वेजपि क्षीरवच्चेष्टितम्प्रधानस्य । कम्मंवदद्ेवा कालादेः | 
प्रकृति. स्वयं ही सृष्टि करती है, वह सृष्टि अपने लिये नहीं करती है 
परन्तु SER कुंकुमवद्दनकी तरह पुरुषके भोग और मोक्षके साधनके लिये करती 
है। जिस प्रकार बत्सकी पुष्टिके लिये अचेतन डुर्घकी स्वतः प्रवृत्ति होतीः ६! त 
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वेद्‌, era और दर्शनशाख | ७६, 
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अथवा एक ऋतुके वाद्‌ एक ऋतु स्वतः ही आता दै, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति 
भी पुरुषके भोग और मोक्षके fea स्वतः ही.परिणामको प्राप्त होती है। 


प्रकृतिका इस प्रकार परिणाम चेतन पुंरुषके सान्निध्यमान्रसे सम्पन्न 
होता है | सांख्यदर्शनमे कहा है कि :-- 


“तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वंमणिवत्‌' 

चुस्बकके कुछ न करनेपर भी केवळ सामने रहनेपर जिस. प्रकार छोहेमे 
प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुषके सान्निध्यमात्रसे ही प्रकृतिका 
महदादिरूपेण परिणाम होता है| प्रकृतिकी साम्यावस्था नष्ट होनेपर जो पहिला 
परिणाम होता है उसको महत्तत्त्व कहते हैं। महत्तत्त्वका विकार अहंतत्त्व है। 
निर्विशेष सूदम पञ्चभूतको पञ्चतन्मात्रा कहते हैं । अहंकारतत्त्वके विकारसे | 
यथाक्रम पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं । पञ्च बानेद्रिय, पञ्चः 
कमेन्द्रिय और मन, यह एकादश इन्द्रिय हैँ । अविशेष पञ्चतन्मात्रासे विशेष पञ्च ` 
स्थळ्भूत, किति अप्‌ तेज nag व्योम उत्पन्न होते हैं। सांल्यका २५ पश्चीसर्चा 
तत्त्व पुरुष है। वह असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव है। प्रकृति 
जड़ और पुरुष चेतन, प्रकृति परिणामिनी और पुरुष निर्विकार, safe शुणमयी | 
और पुरुष निर्गुण, प्रकृति दृश्य और पुरुष दष्टा, प्रकृति भोग्य और पुरुष भोक्ता, 
कूटस्थ, असंग, अकर्ता एवं anima है। सांख्यके मंतम प्रकृति एक, परञ्च 
पुरुष ag हैं | सांख्यसूचमे कहा है कि . 

` जन्मादिव्यवस्यातः पुरुषबहुत्वम्‌ । 
बहुत पुरुष स्वीकार नहीं करनेसे जन्मादिकी व्यवस्था नहीं होती दै. । 


सांख्यज्ञान-भूमिमे आरोहण BAT साधकको भी पेसी उपलब्धि होने 
छरती है । सांख्य ज्ञानभूमिंके अहुसार जो स्वरूपकी उपलब्धि होती है, चह 
व्यष्टि शसोरावच्छिन्न कूटस्थ चैतन्यकी उपलब्धि दै | उस समय अद्वितीय 
व्यापक चैतन्यके साक्षात्कार न होनेसे और प्रतिपिएडमें भिन्न सिन्न कूटस्थ 
आत्माका साक्षात्कार होनेसे बहु पुरुषवाद सांख्यज्ञान-मूमिके असार ठीक है। 
‘ सांख्यके मतमें सृष्टि दशामे प्रकृति और पुरुष परस्पर. संयुक्त रहते हैं, . इसी. 
? कारणः पुरुषका गुण प्रकृति और प्रकृतिका गुण पुरुषमे उपचरित होता है | 
सांस्यकारिकाम छिखा ef ` 

89 
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पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य | 
पर्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः Il 
जिस प्रकार अन्ध और पङ्को अळग अळग होकर किसी कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं है, परन्तु दोनो मिलनेपर कार्यसंस्पन्न होता है । अन्यके पंगुको . 
कन्थेपर लेनेसे दर्शनशक्तिसम्पन्न पंगु और चलनेंत्राछा अन्ध, दोनो मिलकर 
अच्छे मनुष्यकी तरह काय्ये कर सकते हैं, ठीक उसो प्रकार निष्क्रिय तथा 
चेतन पुरुष और सक्रिय तथा अचेतन प्रकृति, दोनोंके संयोगसे सुष्टिक्रिया 
होती है । खृष्टिका उद्देश्य, पुरुषका भोग और मोक्षसाधन है । जिस प्रकार 
कार्य्यसिद्धि हो जानेके बाद्‌ अन्ध और पंगु अळग अलग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार विवेकके हारा पुरुष प्रकृतिको देखकर अपने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
असङ्ग, झकत्ता और निष्क्रिय स्वभावको समभकर प्रकृतिसे अळग हो जाता है | 
- यही सांख्य शाख्ानुसार पुरुषकी मुक्ति है | 
सांख्यद्शेनम उसकी ज्ञानभूमिके अलुसार इंश्वरके सिद्ध नहीं होनेपर 
भी अलौकिक प्रत्यक्ष-विज्ञानके द्वारा ईश्दरकी सिद्धि सर्वथा की गईं है।इस 
तत्त्वको न जांनकर बहुत छोग इस दर्शनको. निरीश्वर सांख्य. कहा करते हैं, 
सो ठीक नहीं है। apio spf 
( कममीसांसा gata) | 
वेदका प्रथम काण्ड कम्मंकाण्ड है, उस कर्मकाएडकी मीमांसा करनेवाले 
दर्शनशास्त्रको कम्मेमीमांसा दर्शन कहते हे. । इसको पूर्वमीमांसा भी कहते हैं। 
मंहर्षि जेमिनी इसके भवत्तंक हैं । इसमें बारह अध्याय हे. । यज्ञ, अग्निहोत्र, 
दान आदि विषय इसमे वर्णित है | 
इस कम्ममीमांसा दर्शनके मतमे वेदका कस्मंकाएड ही सार्थक है, अन्य 
काण्डोका कोई भी प्रयोजन नहीं है | इस मीमांसामें कहा है कि-- 


| आम्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ | 
भत कर्म ही वेदकां प्रतिपाद्य होनेसे कर्म्मके सिंचाय वेदका और अंश TA 
है। वेदमे जो तस्त्वज्ञानका 'उपदेश किया गया है, saat उद्देश्य, देहसे 
भिन्न आत्माका अस्तित्व प्रमाण करके जीवको अदष्ट स्वर्ग आदिके साधनरूप' 
यागयद्ञमें प्रत्त करना है, ऐसा जैमिनी-मीमांसाकां सिद्धान्त है। `ˆ 
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बेद, वेदाङ्ग और दर्शनशाख् | ७७१ 
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इस मीमाँसा दर्शनके मतमें वेद नित्य, aara और अपौरुषेय है । घेदके 
“रचयिता और कोई नहीं हे । ऋषि मन्त्रोके द्रष्टामात्र हैं । घेदका प्रामाण्य 


` स्वतः सिद्ध है । उसमें जीवोके * कल्याणके लिये यज्ञधर्मका प्रतिपादन 


किया गया है, यथा :-- 
“यजेत स्वर्गकामः’? 
स्वर्गकी कामनासे यज्ञ करना चाहिये | 
यजते्जातमपूवव्‌ | 
अपाम सोम॑ अमृता अभूम। 
अक्षय्यं ह व चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति | 
सव्बीन्‌ छोकान्‌ जयति, मुत्यु तरति, पाप्मान 
तरति, ब्रह्महत्यां.तरति, योऽश्वमेधेन यजते । 
यज्ञ द्वारा असृतत्व लाभ होता है। हम छोग यज्ञीय सोमपान करके 
अमर होगये हैं । चातुर्मास्य याग करनेवालेको ART पुएयका लाभ होता 21 
अश्वमेध यज्ञ करनेसे समस्त लोकोकों जय करते हैं एवं AY, पाप और ब्रह्म 
हत्यासे उत्तीण होते हैं। इत्यादि वे दिक सिद्धान्त इस पूर्वमीमांलाका प्रतिपाद्य है। 
इस मोमांसाके मतमे यक्ष हो सुख्य है। इन्द्रादि देवताओके नामसे यज्ञ 
करनेपर भी वे गौण हैं, प्रयोजक नहीं हैं। इस मोमांसामे लिखा है कि+- 
देवता वा रयोजयेदतिथिवङ्गोजनस्य तदथत्वात | 
अपि वा शब्दपूव्वेत्वायज्ञकरमम प्रधान स्यादगुणत्वे देबताश्रुतिः Ra 
इस मीमांसाके सिद्धान्तालुसार देवताको पृथक सत्ता नहीं है। मनत्रही 
देवता हैं। महर्षि जेमिनोके मतमें यक्ष ही मोक्षफलका देनेवाला है, परन्तु क्रिया, 
क्रम घ उच्चारण ठीक ठीक न होनेसे यज्ञ द्वारा अभीष्ट लाभ नहीं होता है। 
इस दुर्शनमे ईश्वरका नाम नहीं है, परन्तु 
| “ब्रह्मापीत चेत” 
ge gait ब्रह्मका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । महर्षि जैमिनिने 


- वेदको अपौरुषेय कहा है, परन्तु ईश्वर्वाक्य नहीं कहा है | उनके मतम चेदका 


क्ता कोई नहीं हो सकता है.। शब्दका नित्यत्व और एकत्व ही घेदका मूळ है, 
इसलिये महर्षिजीने कई एक सोमे शब्दकी नित्यत्व सिद्धि की | इस दुशेनमे 
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वेदोक्त यज्ञौको ही मुख्य माना गया है। इस दर्शनका प्रधान सिद्धान्त यह है कि 
वेदोक्त कस्मंकाएड खाधकको सब कुछ फल दे सकते हैं । साधक वेदोक्त करते 
करता हुआ स्वगांदि सब उन्नत लोकोको सुगमतासे प्राप्त कर सकता है औरः मुक्ति 
भी प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वेदोक्त कस्मोंकी पूर्ण शक्ति प्रतिपादन करनेसे 
अगत्या इस द्र्शनशास्त्रको ईश्वर और उसके अंश देवताओका गौणत्व दिखाना 
पड़। है एवं इसी कारण इस दरशेनशाख्मे सकाम RARER ही मुख्यता दी 
है। इस प्रकारसे महर्षि कपिलकृत सांख्यद्शेन और महर्षि जैमिनिकृत क्म 
मीमांसादर्शनोमे इश्वरको परम्परा सस्बन्धसे माननेसे कुछ दूषण नहीं हे 
किन्तु अपने विज्ञानके बाहर स्थित इश्वरको प्रकारान्तरसे माननेसे उक्त दोनों 
द्शेनोका भूषण ही है। 

इस प्रकारसे भ्रीजेमिनिद््शन वेदोक्त विशेष कर्म-विज्ञान और साधारण 
कर्म विज्ञानका सिद्धान्त निर्णायक. है | दर्शनके बिना अध्ययन किये अन्य 
मीमांसादशंनोमें प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं होता है । इसी कारण इसको 
पूब्वेमीमांसादर्शन कहते हैं | 


(भक्ति मीमांसादशन ) | 

श्रीभगवान्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूप हैं. । उनका पूर्ण रूपसे साक्षात्कार करना 
हो तो eR, चिह्लाव और आनन्दभावकी प्राप्तिके द्वारा ही उनका साक्षात्कार 
हो सकता है। इसी कारण इन तीन प्रकारके भावोकी मासिके छिये ही तीनो 
मीमांसाका विज्ञान कहा गया है GREAS साथ काय्यं ्रह्मका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है, इसी कारण पूव्वेमोमांसा ( कम्ममोमांसा ) दर्शन कर्म्ममार्मके सहारेसे ही 
age विराट्रूपी कार्य्यत्रह्ममें व्यापक सङ्गाचकी प्राप्ति कराता है । चिह्धावके 
साथ कारणत्रह्मका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, इसी कारण उत्तरमीमांसा ( वेदान्त) 
दर्शन ज्ञानमार्गके TERS ही Faget प्रकृतिसे अतीत कारणत्रह्मके चिद्भावकी 
प्राप्ति कराता है ओर आनन्दभाव चित्‌ एवं सद्भावमे व्यापक है, इसी कारण 
भक्तिमीमांसा ( मंध्यमीमांसा ) दर्शन सुसुक्षको ऊपर लिखित दोनो मीमांसाके 
साथ विरोध न रखता हुआ ब्रह्मानन्द्सागरमें लीन करके कृतार्थ कराता है। ये 
तीनों भाव एक ही परमभावके अङ्गरूप होनेसे परझ्परके इन भावौम इस प्रकार 
सम्बन्ध है कि, पक भावकी पाप्तिसे अन्य दोनों भाव स्वतः प्राप्त होते हैं। एवं 

इसी कारणे तीनों मीमांसाका साधनमागे भिन्न भिन्न होनेपर भी ळदय एक | 
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होनेसे इनमें वास्तवमे भेद प्ररंम्मंसे ही नहीं रकखा गया है। अन्नके परिणामरूप 


शरीरकी रक्षाके लिये शरीरके यन्त्रौमेंसे मुख प्रधान है, अन्य मतसे पाकस्थळी 
मुख्य है, तृतीय मतसे egaa मधान है, इस प्रकार मतमेद विचारवान्‌ पुरुषके 


faa कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योकि, अन्न प्रथम मुखके द्वारां ही पाकस्थली- 


में प्रवेश करके रसरूपसे हृदयमे प्रवेश करता है और वहां रक्त बनकर सारे 
शरीरकी रक्षा करता है, इस कारण शरीरकी cara लिये तीनो यन्त्र जिस 
प्रकार समान उपकारी और सहयोगी हैं. उसी प्रकार एक ही ब्रह्मके तीन 


प्रकारके MEH सहारेसे ब्रह्ममागमे चळनेवालो तीनों मीमांसाका लक्ष्य एक 


ही होनेसे सब परस्परम उपकारी और सहयोगी हैं. इसमे सन्देह नहीं | 
जो उन्नत ज्ञानके पदपर स्थित हैं वे कम्म और भक्तिके 'छच्यरूप अन्तिम- 
ma अवश्य ही : पहुंचे हुए होंगे । इसी प्रकारके यथार्थ कम्मंयोगी 
और भक्तके लिये भी दूसरे दो अधिकार प्राप्त करना सुगम. होता ह । 
इसी कारण तीन मीमांसाऔमे मतभेद देखकर संदेह करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। ` 

ऊपर लिखित मतभेद हानिकारक न होनेपर भी भक्तिमीमांखादशेनमें . 
विशेषता है कि, योगदर्शनके समान इसके साथ किसी दर्शनका भी मतभेद 


. नहीं है । कारण यह है कि, इस मीमांसादशेनके प्रतिपादन करनेका विषय 


परमात्माकी आनन्दसत्ता है, एवं आनन्दसत्ताके सत्‌ और चित्‌ दोनोमे दी 
व्यापक होनेसे सद्भाव और frat दोनोमे ही आनन्दभावकी प्राप्ति होती 
है। भक्तिमोमांसादर्शनमे इसी आनन्दका ही चरणेन किया गया है । aaa 
कहा दै कि-- | z - wa 
uala” “आनन्दरूपं परमे यद्विमाति” 
इन मन्त्रके OTT भ्रीमगवानको TART अर्थात्‌ आनन्द्रूप कहा है | 
उनकी यही आनन्द्रसत्ता सत्‌ और चित्‌ दोनोके भीतर होकर ही प्राप्त होती है 
सतके साथ HAART. सम्बन्ध होनेसे सक्लावसे मिळा हुआ आनन्द्म्रकति मे 
प्रतिबिस्ब-युक्त होकर जीवके agai आता है. । इसी कारण इस आनन्दको 
खुल कहते हें पुत्रके प्रति रोह, क्ली मित्रादिके प्रति प्रेम, गुरुजनोपर अद्धा आदि, 
यही सब लोकिकरखमै गिने जाते हैं। परन्तु जब साधकका चित्त लौकिकरसका 
लौकिकपना और नाशवान दोना जानकर उससे बेराश्ययुक्त होता हुआ अलोकिक 
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( साक्षात्‌ चित्सम्वन्धयुक्त ) आनन्दमे डूबनेके लिये परिश्रम करता है age ‡ 
यह रस भगचद्भक्तिरूपसे प्रकट होकर साधकको MATE “वेधी? और 
“रागात्मिका” रूप भक्तिकी दो कक्षाओमे धीरे धीरे उन्नत करता हुआ अन्तम 
.“पराभक्ति”के पद्पर स्थापित और आनन्दससुद्रम gat देता है, वेधी शौर 
रागात्मिका दोनो ही गौणी भक्ति हैं । भक्तिको वैधी अवस्थामे साधक शबर 
कीर्तन, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, आदि नौ प्रकारकी सीढ़ियोपर क्रमपूर्वक ह 
चढ़ते भगवान्‌ अहराग होनेके लिये अभ्यास करता है. । तत्पश्चात्‌ इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते जब उसके ऊपर -भगवानकी कृपा होती .है, तब 
उसी अभ्यासके फलसे भगवानके प्रति अ्वराग प्राप्त करनेसे समर्थ होता है । 
इसीका नाम भक्ति है | यथा भक्तिद्शैनमे--'सा परालुरक्तिरीश्वरे! परमात्मामें 
परम अहुरागका नाम भक्ति है । 'सा कस्मै परममेमरूपा?. यह नारद सूत्र-है। 
विषयीका जिस प्रकार विषयमे अलुराग होता है, भक्तके चित्तमें इस समय 
ठीक बैसा ही भगवानके प्रति sgt या एक प्रकारकी आसक्ति होतो है । 
इस दर्शनका मत यह है कि, भावरूप दृश्यमान संसार चोदह भागमें .विभक्त 
'होनेसे बह आसक्तिप्रकाशक रस भो चौदह प्रकारका होता है । उनमेंसे बोर, 
करुण, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, रौद्र, ये सात रख गौण, एवं दास्य, 
सख्य, कान्त, घात्सल्य, आत्मनिवेदन, गुणकीत्तन, तन्मय, ये सात रस मुख्य हैं। 


Ann nnnnnnnnnnnn ~ 


. इन चौदह रसोके द्वारा ही साधक भगवानके राज्यमें आगे बढ़ सकता है | 
तो भी मुख्य रसोके द्वारा साक्षात्‌ रूपसे, एवं गौण रसौके द्वारा परम्परारूपसे 
उन्नत होता है । भावके वैचिन्यके कारण मुख्य आसक्तिसे युक्त भक्तोमेंसे कोई 
उनको दासभाचसे, कोई सख्यभावसे, कोई कान्तभाव घे, कोई चात्सल्यभावसे, 
कोई आत्मनिवेदनभावसे, कोई शुणकीतेनभावसे, कोई तन्मयभावसे, इसी 
प्रकार अनेक भावोसे भगवानके प्रति अल्ञरागवान होकर साधक संसारकी 
लौकिक वासनाओको त्याग करता हुआ अत्यन्त आनन्द और शान्तिको 
प्राप्त करता है। इसी प्रकार उनके आनम्द्भावमे भगवानके भक्त तीब्र संवेग 
९ परवेराग्य ) के आश्रयसे जगतूकी सब बस्तुआँको त्याग करके जब रातदिन 
मनरूपी अमरको भगवानके चरणकमळके मकरन्द ( पुष्परस ) के MÄ 
तत्पर रखता है, एवं अन्य सब विषयाको त्याग करता हुआ उनके et 
भ्यानमे उत्मत्त.(पांगल) रहता है, तब धीरे. धोरे भगवानकी GAT साधककी 
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ऐसी एक उन्नत अवस्था आ उपस्थित होती है कि, जिस समयमे वह तन्मय 
होकर ध्येयरूप भगवानके साथ.अपनी “जुदाई” भूछ:जाता है.। इसी तन्मय- 
भावकी Wat होने पर फिर उसकी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटी नहीं रहती 
है, चह परमात्माके साथ एकता प्राप्त होकर “वासुदेवः सब्वंम्‌” अर्थात्‌ सब 
स्थानौमै ही परमात्माकी सत्ता देख सकता है । यही पराभक्तिको अवस्था है | 
इस अवस्थामे भक्तिके साथ शानका कोई भेद नहीं रहता है, एवं इसी प्रकारका 
ज्ञानी भक्त निर्विकल्प समाधिकी पद्वीपए आरोहण करता है। प्रकृतिमे प्रति- 
बिस्बित आनत्दके साथ उसका सम्बन्ध इसी स्थानमें आकर सम्पूर्णेरूपसे बन्द 
हो जाता है, एवं तब वह साक्षात्‌ चिदानन्द सागरमे मग्न होता हुआ जीवभावसे" 

होकर ब्रह्ममांवको प्राप्त होता है। यही भक्ति मीमांसादर्शनका प्रतिपाद्य 
विषय 2 | 


इस दर्शनके महर्षि शारिडल्यकृत 'भक्तिसून्र' और देवर्षि नारदकुत 'नारद 
ar ये दो ग्रन्थ मिलते हैं। किन्तु इन पर किसी विद्वानका भाष्य न रहनेसे 
इनका पठन पाउन बहुत कम हो गया है| 


(ब्रह्मंमीमांसादशन )। 


वेदोक्तः छानकाएडकी प्रतिष्ठा चेदान्तद्शेन (अ्रह्ममीमांसादशेन ) की sett 
भत है। ग्रह: दरशन सप्तम ज्ञानभमिका होनेसे और सब. दर्शनौका शीषेस्थानीय 
है। इसके प्रवर्तक net वेदव्यास हैं | वेदके अन्तिम अर्थात्‌, ज्ञानकाण्डका 
प्रतिपादक AAA इस दर्शनको उत्तरमीमांसा भी कहा जाता है और ब्रह्म ही 
इसका सुख्य प्रतिपांद्य होनेसे इसका नाम ब्रह्ममीमांसा भी है! 


वेदान्तदर्शनंका Ger उद्देश्य जीवको दुःखमय संसारसे सुक्त करके 
आनन्दमय maa स्थापित करना है | शा्जोमे कहा है किः 


“(जीवो ब्रह्मव नापरः” 


जीव और ब्रह्म एक ही है। भेदभावका मूल अविद्या है। अविद्याके 
आवरणे aaa होकर जीव अपनेको ब्रह्मसे पृथक संमता है, इसलिये aa 
ज्ञानके उद्य होनेसे जीवकी यह अविद्या जव दूर दोती है, .तब ही जोव-त्रह्मकी 
एकता होनेपर जीवकी मुक्ति. होती है । जीव-ब्रह्मका इस प्रकार औपाधिक 


भेदुभाव उपनिषदोर्मे बहुधा वर्णित है। न्न्मविन्दूंपनिषदुर्मे लिखा है कि :-- 
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: एक एव तु भूतात्मा भूते भते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
पक ही आत्मा भूत भूतमे विराजमान है। जलमें चन्द्रकी तरह थे पक ` 
तथा बहुरूपमें देखे जाते हैं | ; 
स्वमरीचिबलोइभृता ज्वलिताग्ने! कणा इव । 
सव्वा एवोत्यिता राम ! ब्रह्मणो जीवराशयः ॥ | 
इसी लिये वेदके महावाकयोंमें जीवब्रह्मकी एकता प्रतिपादित की गई 
है, यथा — = 
“तत्वमसि” “अहं ब्रह्माउस्मि! “सोऽहम्‌? | 
त्वं अर्थात्‌ जीव, तत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ । जीव और mat जो : 
भिन्नता बोध होती है चह ताच्विक नहीं है, भेदकी प्रतीति उपाधिकृत है' | 
पश्चदशीमें fear है किः 
' कोषोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मेव जीवताम्‌ | 
कोषरूप उपाधिको er करके ही जीवभावकी प्रतीति होती है । सुल, 
डुभ्ख, काम, क्रोध रोग, शोक आदि शरीर और मंनका धम्मं है । जीवात्माका 
घम्म नहीं है, केवल शरीर तथा मनके साथ संयोग होनेसे जीव अपनेको सुखी 
तथा डुःखी समझता है, इसका कारण माया है, शास्रौमे कहा है कि: ` 


माहेरवरीति या माया तस्या निर्म्माणशक्तिवत्‌ । 

विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ 

मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति । 
महेश्वरकी जो माया है. उसको मोहदशक्तिसे ही जीव मुग्ध होता है और 
उसी मोहके वशमे आकर जीव ब्रह्ममावको भूलकर. अपनेको कत्ता, भोक्ता, सुखी, 
Gat समकता है, यह भ्रम रजुमे सपंभ्रमं या धुक्तिमे रजत भ्रमके सदश है | इसी 
भ्रमको निवुत्तिसे ही जीव और भ्रहमका पार्थक्य दूर होकर आनन्दमय त्रह्ममावमे । 
जीवकी स्थिति होती है । ६. 
' -वेवान्तदर्शनकाप्रथम gra 8 |. Ti 
o “अथातोब्नणिङ्गासाः  . | 
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वेद, वेदाङ्ग और दर्शनशाख | ७9७ 


आीभगवान्‌ शब्डराचार्य्यने. इस सूत्रके अन्तर्गत “अथ” शब्दके भाष्यमें 
लिखा है कि, विधिके अलुसार वेद Aare अध्ययन कर वेदका ठीक ठीक अर्थ 
जिसने समझा है, और शमद्मादि साधनचतुष्टयसम्पन्न जो हुआ है, वही ब्रह्मान - 
ara करनेका अधिकारी है। साधनचतुष्टय, यथा-नित्यानित्यवस्तुविवेक, R- 
मुत्रफलभोगविराग, शमदमादि षदसम्पत्ति, और सुमुचुत्व | ब्रह्म नित्य है और 
समस्त संसार अनित्य दै, इस प्रकार विचारका नाम नित्यानित्यत्रस्तुविवेक a! 
ऐहलौंकिक और स्वर्गादि भोगप पारळौकिक खुखके प्रति वितृष्णाका नाम 
इददामुत्रफळ भोगविर/ग है। ब्रह्मके सिवाय और विषयोसे मनकी निवृत्तिका नाम 
शम है, बाह्येन्द्रियोंकी विषयासे निवृत्तिका नाम दम है, वैषयिक वस्तुओसे चित्त- 
को अलग करनेका नाम उपरति है, शीतोष्णादि इन्द्रसदिष्छुताका नाम तितिक्षा 
है, गुरु और वेदान्तवाक्यमें विश्वासका नाम अद्धा है और ब्रह्मे चित्तको एका- 
ग्रताका नाम समाधान है । यही शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा 
थे षद्सम्पत्ति कहलाती हैं। चौथा साधन मुसक्षत्व. अथात्‌ सुक्तिळाभको इच्छा 
है। इस प्रकार साधनचतुष्टयसस्पन्न होनेसे वेदान्त पढ़नेमे साधकका अधिकार 


होता है । इन्ही चारौ अधिकारोके देखनेसे .सिद्ध होगा कि, वेदान्तका . अधि- 
कार कितना उन्नत है और वेदान्तकी, ज्ानभूमि सव ज्ानभूमियोंमे, श्रेष्ठ है, 
क्योकि, इसीमे अढेत भावकी सिद्धि हो सकती है।.तदनन्तर अधिकाराहरूप : 
साधन करते करते जीव सुक्तिमावको प्राप्त करता है! . RE 
o agai ब्रह्मके दो छक्षण वणेन  किये.गये हैं। एक तटस्थ और -दूसरा 
स्वरूप | वेदान्तदर्शनमे fear है कि = p 
“जन्माद्यस्य यतः? ` see: 
जिस परमात्मासे संखारका जन्मादि अर्थात्‌: सृष्टि स्थिति-प्रछय होता है 
वही ब्रह्म है | इस सूत्रके दारा ब्रह्मका तटस्थ SAT कदा गया है। परन्तु 
AGA स्वरूप लक्षणके प्रतिपादक lo pie ; i 
„ ` RTA धर्मोक्ते भ no a 
`` ` तरस्थ ser और स्वरूप लक्षमको सगुण और निगुण महा भी कते 
है। ब्रह्ममे ये दो हो भाव है, यथाः 5 


A 


Ryp सर्पके झरडल वांबकर रहनेसे सपे भी कह सकते हे. ओर. 
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७७ ' ` ` पर्म-विज्ञान। ` ` 


कुण्डल भी कह सकते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मकेभी दो भाव समने 'चाहिये। 
स्वरूपभाव मायासे अतीत निर्गुण निष्क्रियः हैँ और ` तरस्थभाव : मायोपहित 
चैतन्य इश्वर है। इस विषयमै उपनिषदुके अनेक प्रमाण मिलते हैं। वेदान्तके 
सिद्धान्तमें ब्रह्म ही सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। जो कुछ जगतूकी अतीति हों 
इंही है, सौ aa नामरूपमयी मायाका विळासमाच है | सांख्यदशनके परिणामः 
पेरिणामसे घी माजन आदिः वस्तु बनती है, उसी प्रकार प्रतिके परिणामंसे 
संधि होती है। परन्तु वेदान्तका सिद्धान्त इस, प्रकार नहीं है वेदान्तदर्शने 
agent जगत्‌ ब्रह्मकां विवत्त है । परिणाम अर्थात्‌ विकार तथा विवत्तके 
लक्षण ये हूँः- ` - A 
.. . सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्यदीरितः.| 
अतत्त्वतो$न्यथा प्रथा विवत्त इत्युदाहृतः II : 

विवत्ते अर्थात्‌ वस्तुका स्वरूप a बद्लकरः अन्यथा प्रतीति है । ब्रह्म 
जगत्रूपेण परिणंत नहीं. होते हैं, परन्तु मायाके सम्बन्धसे उनमें जगतूंकी श्रान्ति 
होती है. जिस प्रकार मरीचिकामे जल न होनेपंरः भी अंज्ञानी पुरुषको उसमे 
` जळय्रान्ति.होती है, उली:परकार.अद्वितीय nat द्वैतभावमंय संसारका प्रतोति 
होती है । वास्तवमें संसार :भ्रममात्र है..1. अंविद्याके: द्वास उपहित - चैतन्यः 
जीच, मिथ्या: जगतको - सत्यरूपं. मानकर : संसार-बन्धनमे: बद्ध होता. है.! यह ` 
बन्धन अनादि है, क्योकि, वेदान्तद्शनमें -मायाको:अनादि कहा गया है । : मायाः 
की दो शक्ति हैं, यथा--आवरण: और frag: | 'आवरणशक्तिसे जीव अपनेको 
पृथक्‌ समझता. हे. और विद्षेपशक्तिसे .जगद्भ्रमरूप अघटनघटना होती है | 
इसलिये ही माया अघरनघटनापटीयसी कही. गई. है । जगत्‌ है नहीं, ब्रहम ही D 
परन्तु उसमे जगत्‌ है .ऐेसी घटना उत्पन्न करती है, यही मायाकी शक्ति है |. 
जैसा कि, इन्द्रजालमे पेन्द्रजालिंक..सूत्रकी सहायतासे शत्यमार्गमे खेळता दै 
महुष्योकी आँलाँके सामने जीवित मतुष्यांको ade खण्ड करके काट देता है, 
आगमे शरीरको दग्ध कर देता है, परन्तु यह सभी मिथ्या है | ठीक TATA: 
संसारभी मिथ्या है । जीवू.इसको न जानकर ब्रद्ध होता है । जिसे प्रकार qa 
मेघाच्छन्न. होनेसे दष्टिपथर्मे नहीं आते हैं, उसी प्रकार संत्य ज्ञानरूप Aa असत्य 
अंहनेके अन्धंकारसे आच्छु दोनेपर जीव उनके स्वरूपको नहीं जान सकते cal 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


wh 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. z 
aa, वेदाङ्ग और दुर्शनशाख्र । ७98 
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st evar खण्ड मेघ छाखौ योजनःव्याप्तसूय्यंको नहीं ढांक सकता है,. परन्तु 
अज्ञानी पुरुष जैसा इस प्रकार रूमझ लेता है और मेघसे.सूर्यको प्रभाहीन समझ 
‘gad पड़ता है; उसी प्रकार मिथ्या जगतको सत्यरूप समक कर जीव भ्रान्तिमे 
पड़ा हुआ है। जीवका यह बन्धन तात्त्विक नहीं है, परन्तु कल्पनामात्र है, 
क्योकि, जीव सुक्तस्वभांच है| गौड़ंपादाचाच्येने fear है कि +-- : 


` ~= न विरोधो न चोत्पत्तिने बन्धो न च साधक! । 
न युयुक्षुने वे मुक्त इत्येषा परमाथता ॥ 
` “बारुतवर्मे आत्माकी उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है,, बन्धन नहीं है, 


| ओच्च नहीं है; साधन नंदी है और सुक्तिकी इच्छा नहीं है। वेदान्तके मतम सुक्त 
` 


साध्य नहीं है, परन्तु सिद्ध वस्तु है। जीव स्वतः ही सुक्त है। इस विषयका 
` दष्ठान्त यह है किम 7 ` रॅ is 
s “कण्ठचामीकरवत्‌ : | 
किसी शिशुके wad कंठहार था, एक दिन उसे भ्रम हुआ कि, गलेमे 

कण्ठहार नहीं है, व्याकुळ होकर ढूँढने लगा, कहीं हारंका पता नहीं लगा, अन्ते 
किसी दूसरेने कह दिया कि, sah गलेमे:हार तो पहिलेसे ही है, ढूंढ़ता क्यो 
है ? तव बालकका भ्रम दूर हुआ। जीवकी सुक्ति भी ऐसी ही है, जीव स्वभावतः 
मुक्त ही है । केवळ अनादि अविद्याकी छायासे अपनेको बद्ध मान लेता है | 
संदुगुरुकी कृपासे तच्वक्षान होनेपर अविद्या दूर होती है । उस समय जीव 
अपने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वमावको जान जाता है। यही जीवको सुक्ति RI 

. „ जगत्‌ भ्रममात्र है, ब्रह्म मायाशक्ति द्वारा ATEN उत्पन्न कर. रहे हैं, 
चे पेन्द्रजालिक हैं, इन्द्रजाळ विस्तार करके मिथ्या संसारको सत्यरूप दिख 
रहे हैं। परन्तु वेदान्तका अब्वैतवाद शत्यवाद नहीं है। इस मतमे जगदुभ्रमका 
आधार शल्य नहीं है, परन्तु सञ्चिदानन्दमय ब्रह्म है | श्रीमगवान्‌ शक्कराचाय्येने 
शन्यवाद्के परिहार करनेके लिये कहा है कि -- र 

. न ताबदुभयप्रतिषेध उपपद्यते शन्यवादभसझत्‌ | किञ्चित्‌ हि परमाये- 
मालम्ब्य अपरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा STAT सपांदयः। 
जगत्‌ और जतूका आधार दोना ही प्रतिषेध ठोक नहीं, क्योकि, ऐसा 
MA यल्यवाद-मसङ्ग दो जायगा। कोई परमाथ अवश्य दै, जिसको आश्रय 
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७६० घर्भ-विज्ञानं | 


करके अपरमार्थ बाधित होता 21 “नेति” “नेति” द्वारा कार्यका प्रतिषेध ही 
संगत है, क्योंकि, काय्यं असत्‌ और कल्पित है । जिस प्रकार रजुमें सर्पका 
प्रतिषेध होता है, इसी प्रकार उपदेशसे ब्रह्मम कल्पित अवस्तुऔका प्रत्याख्यान 


करके ब्ह्मका स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। इसमें काय्यं, जिसका आधार 


ब्रह्म है, उस कार्यका ही प्रतिषेय किया गया है | ब्रह्मका प्रतिषे त्र नहीं किया गयां 
है, क्योकि, ब्रह्ममें ही सकळ कहपनाका विस्तार है । कल्पित असत्‌ प्रपञ्च 
बाधित है, सत्‌ वस्तु ब्रह्म अबाधित È । 

अद्वैतवादिगण जगत्‌की व्यवहारिक सत्ताको स्थोकार करते है । 
व्यवद्यारिकरूपसे जगत्‌ सत्य है परन्तु परमार्थतः सत्य नहीं है । जिस प्रकार 
कुण्डल, वळय आदि बाह्य दष्टिमे भिन्न होनेपर भी एक Gas ही हें, उसी पकार 


वेचिज्यमय संसार ब्रह्म ही है । केवळ नाम तथा रूपा भेद है, वस्तुगत . 


तात्त्विक कोई भेद नहीं है, यथाः— 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? 
frets विकारसे जो घट आदि बनते हैँ, उनमे नामका ही भेद है 
वास्तवे सब मिझो ही है ओर मिट्टी ही सत्य है, यथा ३-- 
“अनेनव जीवेनास्मनानुप्रविश्य नामरुपे व्याकरोत्‌” 
परमात्माने जोवरूपमे प्रवेश करके नाम और रूपका भेद सम्पादन 
किया है। 
“तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत’ 
नाम और रूपके द्वारा परमात्मासे Baer संसारकी उत्पत्ति हुईं है । 
इस प्रकार उपनिषदोके वचनोके द्वारा सिद्ध होता है कि, बह्म क्रो छोड़कर जीव- 
भाव या जड़ किसोकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। सबकी सत्ता व्यवहारिक 
है। जो जीव है, सोही ब्रह्म है। केवळ नामरूपमयी मायाके विलाखसे भिन्नता 
प्रतीत हो रही है। 


मायामय HAR ब्रह्मभाव प्राप्त करनेके लिये घेदान्तशाख्रमे तीन प्रकारकी 


उपासना बताई गई है। यथा--अज्ञाववद्ध, प्रतीक और अहड्‌अह | अनज्ञावबंद 
उपासनामे यज्ञके अङ्गोमे त्रह्ममावना की जाती है, थथाः- 


“apta a” ` 
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भभ न 
- इसमें उद्गीथ अर्थात्‌ यज्ञके अङ्ग चिशेषमें श्रह्मभावनाका उपदेश किया 
गया है | द्वितीय प्रतीकोपासना है। इसमें ब्रह्ममिन्न पदार्थम ब्रह्ममावना को 
जाती है, यथा Pee ee Aa oe 
(मनो ब्रह्म इत्युपासीत'' “आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत? 
भनमे अह्यकी भावना कर उपासना करनी चाहिये; -आदित्यमें aR - 
भावना कर उपासना करनी चाहिये, इत्यादि प्रतीक उपासनाका दृष्टान्त है | 
तृतीय agaa उपासना है। यहीं अद्वेतवादियोक्री यथार्थ उपासना. है इसमें 
“सोऽहं” “अहं ब्रह्मास्मि? इत्यादि, जीव AGA अभिन्न भावनाके द्वारा 
उपासना होती है, यथा $-- 
_ «आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” 
जीवात्मा ही परमात्मा है, व्मसूच्रोक्त इस मकार मनन और. भावना ही 
अट्ठेतवादकी उपासना है, यथाः 
, «त यथा यथोपासते तदेव भवति” 
जो जिसकी उपासना करता है वह उसीका रूप प्राप्त होता 21 इसलिये 
ब्रह्ममावनाके परिपाकसे साधक ब्रह्मभाव प्राप्त करते हे । उस समय उनके लिये 
समस्त संसार ब्रह्ममय बन जाता है और इस प्रकार स्वरूपस्थित राजयोगी 
AAT HATH प्रतिष्ठा लाभ करते हैं । स्वरूपस्थित इस प्रकारके योगी 
संसारकी ओर दृष्टि डालनेसे, प्रस्तरमे खोदी हुईं मूर्ति जैसे प्रस्तर दी है, 
Sa ही इस विचित्र समस्त .संसोरको ब्रह्ममय देखते हैं । और. स्वरूपकी 
ओर. भावना करनेसे माया और TEST अतीत परमपद्की उपलब्धि TARI 
इस प्रकारके योगियोके शरीर जबतक संसारमै रहते दे तबतक चे.जीचन्सुक्त 
कहलाते हैं । जीवन्युक्तके संसारके विषयमे महसूनमे लिखा ह 
गम उरसि 
presai THEN पाते तु 
. «अनारब्धकाये एव तु पूव्यं तदवधेः? ` 
meat उपलब्धि होनेसे तत्त्वक्षानी जीवन्सुक्त पुरुषके समस्त सञ्चित 
कर्मका विनाश और क्रियमाण कम्मेका असंस्पश होता है । जिस प्रकार 
पञ्षपन्नमे जळ स्पशं नहीं करता, उसी मकार ALATA सी कस्मे स्पश नहीं 
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करता । चे पाप पुण्य AAA बाहर हो जाते हैं | केवल प्रारब्धकर्म ही अवशिष्ट 
रहता है, जिसको भोगके द्वारा जीवन्मुक्त क्षय करते हैं, यथाः ` . : 
aq तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये?- . 
जवतक प्रारब्ध क्षय पूर्ण नहीं हो जाता है, तबतक जोवस्झुंक्तका शरोर 
रहता है तदनन्तर विदेहमुक्तिकी दशामें जीवन्सुक ब्रह्मे मिलकर शरीरको 
त्याग कर देते हैं | ब्रह्मलत्रमे feat है किः 
€विदुष ऐकान्तिकी केवल्यसिद्धिः? “ब्रह्म वेद बरह्मेव भवति” | 
: -ब्रहमश्षानोकी ऐकान्तिकी कैवल्यसिद्धि या विदेहसुक्ति होती है।. ब्रह्मको 
जानकर वे ब्रह्म होते हैं | इनके लिये उपनिषदुर्म लिखा है. किः : : 
यथा नद्यः स्पन्दमाना? समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
' “तथा 'विद्वान्नामरूपाद्रियुक्त!, परात्परं. पुरुषधुपेति दिव्यम्‌ 
जिस प्रकार नदियोके ससुद्रमें मिलनेपर, उनका नामरूप और . अस्तित्वे 
समुद्रमे ही लयको प्राप्त होता है, उसी. प्रकार AeA महात्मा नामरूपमय 
जीवभावको त्यांग करके ब्रह्मानन्द महोदधिमे अपनी आत्माको विछीन कर देते 
है । यही. वेदान्तदशंनका लक्ष्य तथा वेदान्त प्रतिपाद्य. सप्तम ज्ञानभूमिकीमुक्ति है. 
अव सक्तज्ञानभूमिके विचार द्वारा भिन्न भिन्न दार्शनिक भतौका सामञ्जस्य 
किया जाता है। . ४ आका 
_ ` ्रह्मके स्वरूपछच्तणकोः वर्णन करने क्रे. लिये सब श्षतिएँ एकवाक्ये .होकर 
कहती. हैँ कि, अह्यका निगुण स्वरूप प्रकृतिसे परे ओर मन, वाणी तथा.बुडिंसे 
अगोचर है। मुएडकोपनिषद््‌म feat है कि;-- 
यत्तदहश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचश्नुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभ सव्व 


गतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तद्‌भतयोनि परिपश्यन्ति धीराः 
ब्रह्म चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्म नहीं है, श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, पाणिपादवान 
नहीं है, शरीरधर्स्मी नहीं है, विसु, सूदमातिसचम, अव्यय और समस्त संसारके 
कारण हैं, जहां सकल विषय, सकल शब्द, सकळ चित्ता, सकंळ बुद्धिवृत्ति 
सकल इन्द्रिय और विशेष, अविशेष, fee, अलिज्ञरूप प्राकृतिक विभागका अन्त 
है चहदी ब्रह्म है । यही श्रुति-प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप है । परन्तु इस स्वरूपको 
यथाथे ब्याख्या प्रत्येक दर्शनमे क्‍यों नहीं मिळती. ? क्यों नहीं प्रत्येक दशान 
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चेद, वेदाङ्ग और दर्शनशाख | -y 
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मेँ नित्य सत्य निगुण ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादित है ? दर्शनोम प्रतिपाद्य विषयको 
भिन्नता क्यौ दष्टिगोचर होती है ? अभ्नान्त विज्ञानपूलक दशन शाखसमूह ze 
भेदभावपूर्ण क्यो हैं ? इसके तच्वाचुल्न्थान करनेले वह तत्त्व, शाखारुन्धती 
न्यायसदश मालम होता है। संसर्षिमणडळान्तृगेत किसी ae ताराका नाम 
sana है । वरबधको पंकदंम अरुन्धती दिखाई जाय तो उनके देखनेमें नहीं 
अती, इसलिये विवेकी दर्शयिता प्रथमत दर्शकको अरुन्धती के पासके किसी 
स्थेले ATA दिखाकर कहते हैं कि थही अरुन्धती है। पश्चात्‌ उसके पासके 
और उससे wen किसी पक नक्षत्रको दिखाकर कहते हैं कि, पहिले जो नक्षत्र 
दिंखलाया था वह अरुन्धती नहीं थी, पर यह अरुम्धती है। इस रीतिसे दृशैककी 
दृष्टि सुच्मसे सूद्मतर नञत्र पर डलवाकर अन्तमे असन्धती दिखलाई जाती है। 
इसी मकार वृशनशास्रसमूंह भी हैं। स्थलसे स्यूल ताराथौको देखते हुए अन्तमे 
संच्मतम तारा अरुन्धतीके दर्शनके सदश, क्रमोन्नत ज्ञानभूमिका अवलम्बन 
करते हुए प्रतिके साथ सम्वन्ध रहनेके कारण आत्माके विविध भाषोकों ag- 
भव करते करते संम ज्ञानभूमिमे पहुँचकर तत्त्वज्ञानी महापुरुष आत्मस्वरूपकी | 
पूर्णतया उपलब्ध कर सकते हैं, वेदान्त-प्ंतिपाद्य निष्कळ, निर्न, शान्त और 


“ada दशाके निर्गुण west उपलब्धि करके ब्रह्म स्वरूप हो सकते है, 


संसारजाल जरड-विखरंड कर सकते हैं, और चिदुभाव और आनन्दभावमे मग्न ' 
हौ सकते हैं । अनन्त शाख्रसिन्धुको मथन करके यही सत्यचस्त उपलब्ध z 
है। चेद जलंद-गम्भीर शब्दसे इंसी सत्यको घोषणा कर रहे है । सब दर्शनशाख | 
इसी परमतत्त्वको ' छक्तीमूत करके अपनो अपनी भूमि पर चल रहे हैं । परन्तु " 
प्रतिक आवरण-जनिंत बुद्धिमाछिन्यके कारण' इस परमतत्त्वका विकाश 
तत्काल नहीं होता हैं, अन्ञानान्धकारसे आच्छ हद्याकाशमे इस सत्य सुधा- 
करकी किरणराशि जल्दी प्रकाशित नहीं होती है । जहाँ अविद्यारूप घनघराकां 


पूण प्रभाव है चहाँ era gare पूरेरुपसे आच्छ हैं और वर्ही नास्तिकताका 


ण विकाश है इसीलिये करते हैँ। नास्तिक्य मत पर 
पूर्ण विकाशं है इसीलिये नास्तिक देहात्मंबुद्धि हुआ कर l 
विचार करनेसे हम लोग क्या देखते हैं ? चार्वांक छोकायतिक, TEE 
इत्यादि नांस्तिकांका. मत यह है कि? के ; 

/... .. `. ..: Aans | गत WE गोडी 

= Sea ics a 
` . « > अय चत्वारि भूतानि भृमिवाय्यनलाऽनिला \ 
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चतुम्येः Ge भूतेभ्यश्‍चेतन्ययुपजायते ॥ 
यावज्जीवेत्पुसंजीवदणं कत्वा घत पिवत । . 
भस्मीभतस्य देहस्य पुनरागमन FA? ॥ 

' _ दवेहसे अतिरिक्त आत्मा कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है, अन्षकणाओंके मिलानेसे 
जि प्रकार मंदशक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार परथिवी, जळ, वायु और 
अग्नि, इन चारौ भूतोके मिलनेले आत्मा उत्पन्न हो जाती है और सुत्युके समय 
जब वे चार भूत अलग अलग हो जाते हैं, तो साथ ही साथ आत्मा भी. नष्ट हो 
जाता है। TER नाशके साथ ही आत्मा भी नष्ट.हो जाता है । पीछे कुछ नहीं 
रहता है | इसलिये ऋण लेकर भी घी पीना चाहिये जिससे शरीर पुष्ट रहे और 
दीर्घायु हो | इस प्रकार देहात्मभावयुक्त चित्तके लिये तत्काळ अविद्यामेघनिमेक्त. 
शुद्ध सद्चिदानन्द्रूपं निर्गंण ब्रह्मकी उपलब्धि करना अखम्भच हे । इसलिये 
erase” कृशोऽहं इत्यादि नास्तिक्यवाद्सूछक युक्ति आस्तिक द्शेनोम खरिडत 
होकर दार्शनिक भमिकी उन्नतिके agar परमात्माका ANART प्रकट किया 
जाता है। और तद्नुसार उच्चतर ज्ञानभूमिके दशेनोम आत्मा स्थळशरीर नहीं है, 

. आत्मा कारणशरीर नहीं है, आत्मा इन तीनों TATA धम्मसे युक्त नहीं हे इत्यादि . 
सिद्धान्तससूह निश्चय होकर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव सब्वेब्यापक पर- 
मात्माका यथार्थरूप प्रकटित होता है । ज्ञानकी उच्चकच्ता पर आरोहण करनेके 
लिये दशनशासत्रससूह सोपानस्वरूप हे, इसलिये जो दर्शन जिस कक्षाका ज्ञान 
बतलाता है उसमें आत्मा और प्रकृतिका स्वरूप वैसा ही वर्णित होगा, और 
उस भमिं पर प्रतिष्ठित ggg उतना ही आत्मतत्व जान सकेगा, इसमें कोई l 


सन्देह नहीं है। अतः ब्रक्मतत्त्वका निरूपण करना यद्यपि सब दर्शनौका ame | 


तथापि ज्ञानभमियोंके भेदसे सिद्धान्तोमे अवश्य ही भेद पाये जाते है। इन ज्ञान- _ 
भूमियोंके अछुसार सिद्धान्तोंके भेदको और रीतिसे भी समक सकते हैं। . 
पृथिवीसे सूर्यं ६९०००००० नौ करोड़ बीस लाख मीळ दूर पर है. । यदि कोई 
WAT AES आरम्भ करके सूर्यका फोटो लेता हुआ ऊपरकी. ओर ae तो | 
पृथिवी परसे खींचा हुआ जैसा सुर्य्यंका फोटो होगा, उससे उन्नत स्थान परसे . 
खींचा हुआ फोटो der न होकर उससे भिन्न होगा, और उससे भी उन्नत स्थान 
से लिया हुआ फोटो पहिलेखें मिन्न और बड़ा होगा, पत्रं अन्तमें ठीक स्थानसे 
gin फोटो BA यथार्थ फोदो मिलेगा. aed पुक.:ही दै परन्तु भूमि 
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वेद, वेदाह और ताल | Gay 


(फोटो लींचनेका स्थान) के ऊँची नीची होनेसे फोटो थळग ser हुए। लवो r 
दर्शन ठीक उसी तरहसे परमात्माके फ़ोटो लेनेवाले हैं, अर्थात्‌ सभीका लक्ष्य 
श्रस्मात्माका स्वरूप प्रतिपादन होनेपर भी ज्ञानमृम्रिके भेदके अजुसार परमात्मा- 
के भिन्न भिन्न भावोका प्रतिपादन होता है । तदछुखार इतर दर्शनभूमियोंम 
प्रकृतिका सम्बन्ध विद्यमान रहनेके कारण परमात्माके तटस्थ लक्षणका क्रमोन्नत- 


SSS NAL ARANNNNNNNNNNNNND 


. ज्ञान होता है और सप्तम भूमिमे आकर वेदान्तभतिपाद्य स्वरूपळच्तणवेद्य निगुंणे 
_ अहरा ज्ञान होता. है, चह कैसे सम्मन है सो नीचे दिखाया जाता है |. . ' 


` प्रथमतः “छशो5हं” “गौरोऽहं” इत्यादि स्थूळ देहात्मचुद्धि जीवम रहा 
करती है, इस विषयमे पहिले ही कहा जा चुका है ।. इस देहात्मवादकी भूमिसे 
क्रमशः उच्चभूमि पर जानेवाले सांधकका चित्त धीरे धीरे आस्तिक भूमि ha अग्न- 
सर होता है. । अतः इस प्रकारकी . अवस्थाके साघकको पकापक “तत्त्वमसि” 
sag ब्रह्माऽस्मि” इत्यादि परमसूच्म आत्मतत्त्वका उपदेश किया जाय तो वदद 


gata निष्फल हो जायगा और उसको पुनः नास्तिक भूमिम. पतनकी सम्भा- 


बना हो जायगी | इसलिये न्याय और चेशेषिक दशेनमे प्रथम अधिक्रारीक्रे fea 
सुख दुःखादि अन्तःकरणधस्सेविशिष्ट आत्मतत्त्वका उपदेश किसा गया है। जो 
जिज्ञासु पहिले देको ही आत्मा करके जानता था, उसको प्रथमतः इतना ही 
समझना ठीक है कि, आत्मा देहसे भिन्न प्रदाथे है Ae शान, सुख, GS, इच्या, 
Sor इत्यादि अन्तःकरण-घम्मं आत्माके हे । इसका कारण यह है कि, उक्त प्रक्रार- 
का जात व विश्वास जिस जिज्ञाखुके equa पहिलेखे ही K है. उसको 
Rafts आत्मा है, ऐसा GARE समय उस विश्वासक्रे विरुद्ध नहीं 


'लेजाना चाहिये | 


सांख्यप्रचचनके भाष्यकार विज्ञान सिते भी इस विषयमे: कहा हे, या 
न्यायवैशेषिकाभ्यां हि. सुखीदुःखीत्यदयचुत्राद à oe a 
क्ेनाऽऽत्मा. परथमभूमिकायाम्रनुमापितः एकदा TT oo 
तदीयं ज्ञान देहाद्यात्मतानिरसनेन व्यावहारिकं त्वन भवत्यंव। यथा ie : 
स्याणञ्रमनिरासकतया करचरणादिमत्वां)तदद्रवहारतर १ 
eR परमलूचम आत्सतत्त्वमे प्रवेश TAE इसलिये 
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UAS ai धैम-विज्ञान । ` 
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खादिकोके agapan . न्याय और. चेशेषिक .दशेनमे केवल ` स्थळ 
देहसे. प्रथक आत्माका अहमान कराया .गय़ा है और. अन्तःकरणके सुख 
Sra: धस्मके साथ आत्मांका सम्वन्ध--रंक्खा गया है... :एताहश ज्ञान ` 
देहात्मंत्राद्क्ो दूर करके व्यावहारिक तत्त्वज्ञानमात्र उत्पंत्ष करता. है, जैसा क्रि 
करचरणादिज्ञानसे पुरुषमे स्थाखुका भ्रम दूर होता हे | इसी तरह साधक जब 
'नांस्तिक्यभूमिसे उन्नत होकर आत्मज्ञान राज्यमे कथञ्चित्‌ प्रवेश लाभ करता है 
तब साङ्ख्य और पातअलद्शन आत्माका और उच्चतर ज्ञान . प्रकर. करते.हैं। 
साङ्ख्य. और पातज्ञनदर्शनका. सिद्धान्त यह. हे कि, आत्मा, खुख, दुःखादि 
धर्म्मविशिष्ट नहीं हे, ये सव. अन्तःकरणके T हैं।; पुरुष असङ्ग और कूटस्थ है.। 
: जिसे प्रकार स्फटिकमणिके सामने लाळ we लानेसे . इफटिकमणि छाल 
दीखने लगती है, परन्तु वास्तवमै :सफटिक स्वच्छ है. लाल नहीं है, उसी तरह 


'अन्तःकरणके  सांचिध्यमे-प्राप्त पुरुषमे. सुख दुःख. आदिंके मोक्तुभावका -उपचार 


होता है। इस प्रकार. भोक्तभाव औपचारिक हे, तात्त्विक नहीं हे, क्योंकि आत्मा 
_ 'तिठिंतत..ओऔर निष्क्रिय है, ae बात भ्रुतिसिद्ध:है । मलिन दपंणमे सुखकर 
'झतिब्रिम्बित होनेसे दर्पणणत माळिन्य जैसा सुखमे प्रतीत होता है, ऐसा ही 
बुद्धिगत सुख डुःखादि व्यावहारिक दशामे rite और निष्क्रिय पुरुष पर प्रतीतं 
होता है । समस्त क्रिया पुरुषंप्रतिबिम्बऱयुक्त. अस्तःकरणके. द्वारा ही सिद्ध 
-होती है.।. वास्तवः पुरुष निर्गण.निष्क्रिय कतृत्वभोक्तत्वादिशत्य है । साङ्ख्य 
और > पांतञ्जलदर्शन उल्लिखित भावसे आत्माका sage सिद्ध करने.पर सी 
Tamang सिद्ध बही कर .सकते | सांख्यद्शंनके agar पुरुष प्रतिपिरडमे 


भिन्न भिन्न हैं, यथा-- DR Ws 
| जन्ममरणकरणानामू प्रतिनियमात्‌ अयुगपत्‌ 
“MO पुरुषबहुत्वं सिद्धं जेगण्यविपय्ययाच.। ( सांख्यकारिका ) 


१ , . 'खाँङ्ल्यकारिकामें कहा है. कि-सब पुरुषोका, एक ही साथ जन्ममरण 
या इन्द्रियवेकल्य दृष्टिगोचर :नही...होता. | सबकी प्रवृत्ति एंक ही समय 
इृष्टिंगोचर नहीं होती | एक पुरुषमे एक गुण प्रबल है और दूसरे पुरुषमे दूसरा 
गुण प्रबल है, अतः पुरुष बहु हैं । इस तरहसे अनुमान प्रमाणके द्वारा ATS 
दशनने बहु पुरुषवाद सिद्ध किया है | केवल अनुमान ही नहीं परन्तु यह बात 
अलुमवसिंडे भी है । क्योंकि साडख्यज्ञानभूमिमे प्रत्येक freed gee TI 
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वेद, वेदाङ्गं और दशेनशाख्र । Sab 
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^ जो कूटस्थ चैतन्य है उसकी उपलब्धि होती है | इसलिये सांड्र्यका बहुपुरुष- 
बाद उसकी जानभूमिके AIRS है । इस. दशामे प्रकतिका सम्बन्ध नष्ट नहीं 
होता है, प्रकतिका अस्तित्व रहता है इसलिये साडख्यंदर्शनमे प्रतिको अनादि 
च अनन्त कहा है. | इस दशामे पुरुष अपने स्वरूपको ऐसा. देखलेता है कि वह 
प्रकृतिसे वद्ध नहीं है, उससे पृथक्‌ है और नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव है. 
प्रकृतिका सम्बन्ध र्फटिकमणिवत्‌ औपचारिक है, यथार्थतः नहीं है । इस प्रकार 
ज्ञाता, ज्ञान, शेयरूंपो-त्रिपुटीके साथ ही साडख्यभूमिमें पुरुषका ज्ञान होता है । 


इसके बांद मीमांसात्रयकी भमियां प्रारस्भ होती हैं.। इनमें ब्रह्मकी स्वरूप 
equa अंद्वितीय सत्ताका प्रतिपादन किया गया है । यह अद्वितीयता कार्य्य- 
ब्रह्मके भावसे प्रारम्भ होकर प्रकतिके लयके साथ ही साथ कारणत्रह्ममे 
qaiaftia होती है. । कम्मेकाःसम्वन्ध जगतूसे है, इसलिये कम्मंमीमांसा या 
पू्वमीमांखामे जंगंतकों हो ब्रह्म मानकर अद्वितीयताकी सिद्धि की गई हे। 
कर्म्मेमीमांसाकां- विज्ञानः  साधकंकों प्रकतिविळयसुखेन Sara जगत्से अद्वैत 
भावमय ब्रह्मकी ओर ले जाता है । इस ज्ञानभूमिका सांधक जगत्‌ अर्थात्‌ 
कॉर्य्यब्रह्मको कारणत्रह्मका रूप जानकर उसीमे अपनी सत्ताको विलीन करके 
अन्तम सुंक्तिपद प्राप्त करता हे | इस भूमिमे तटस्थसे स्वरूपकी ओर सांधककी 
गति होती है । ज्ञाननदीर्की यह कल्याणमयी गति चेंदान्त प्रतिपाद्य सश्चिदानन्द 
सागरकी ओर हे और इसकी समाधि बरही जाकर होती दै | इसके अनन्तर भक्ति 
मीमांसा या उपासनाभूमिकी मीमांसा अह्यकी उस अद्वितीयताको प्रकतिकी ओरसे 
उन्नत करके स्वरूपंको.ओरसे दिखाती है | तद्लुसार ब्रह्म ही जगत्‌ हे “वासुदेवः 
aip यह ज्ञान उपासनाभूमिको छुशोभित करता है। यह षष्ठभूमिका.ज्ञान है। 
इसमें आत्मांका यार्थ ज्ञान उन्‍्हींमे विलीन प्रतिकं ज्ञानके साथ होता है। 
यहाँ तटस्थ-ज्ञान स्वरूपमे विलीनता प्राप्त होनेके मुखमे अवभासित होता है 
अथात्‌ स्वरूपमें विलीन होना ATA होने लगता है । उपनिषदोमे इन दोनो. 
भूमियोके भावका वणन बहुत मिलता हे, यथा मुस्डकोपनिषद्‌ में -- ... Temi 

rar E E 

ged ain व्याप्त है।यह महान विश्व .ब्रह्मका 


| > महासत्ता अधः 
. हीरुपहे |. - 
यदद समस्त a कम्मेमीमांसामतिपाथ “जगत्‌ ही बरह्म है” इस विज्ञान 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


nt । .  घमम-विज्ञान | 
SSS 
को स्पष्ठतया प्रकट करता है । इखी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषदर्मे कई मन्त्र 
मिलते हे. जिनके द्वारा “ब्रह्म ही जगत्‌ है” यह भक्तिमीमांसादशनका विज्ञान 


स्पष्टतया प्रमाणित होता हे, TUT: 
तदेवाऽग्निस्तदादित्यस्तदवांयुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेवं GR तद्ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 
`. वह ही अग्नि है, आदित्य है, वायु, चन्द्र और उज्ज्वल नक्षत्र है, बही 
प्रकृति जल और. प्रजापति है | यह सब भक्तिमीमांसाद्शन भूमि अर्थात्‌ षष्ठ 
भूमिका ज्ञान है. जिसमें परमात्माको व्यापकता, नित्यता, निर्लिष्तता और afk 
तीयता काय्यंत्रह्मे साथ पकोकरणसुखेन उपलब्ध हुआ करती है | 
तदनन्तर सप्तमभूमि अर्थात्‌ वेदान्तभूमिका ज्ञान प्रारम्भ होता है। इसमें 
तटस्थ शानका गन्धमात्र भी नहीं है क्योकि वेदान्तपतिपाद्य ब्रह्म निर्गण, और 
प्रकृतिसे परे है । सांख्यभूमिमे जिस प्रकार पुरुष file और नित्य, शुद्ध, बद्ध, 
मुक्त स्वभाव होने पर भी प्रतिके साथ रुफ़टिकमणिवत्‌ औपचारिक सम्बन्धसे 
युक्त है, चेदान्तमें ऐसा नहीं है। वेदान्तमतिपाद्य निर्गृण ्रह्ममै प्रकृति या मांयाः 
का.अवभास बिलकुल नहीं है। यह स्वरूप मायाके राज्यसे बाहर है। माया 


उनके नीचे इश्वरमावमे मतिफलित gar करती है। जैसा कि अतिम वर्णन है--: 


सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ , पादोऽस्य विश्‍वभतानि त्रिपादस्याऽभतं दिवि | 


परमात्माके चार पाद्‌ हैं, उनंके एकं पांदर्म समस्त सृष्टि विलसिंत है, . 


परन्तु औरं तीन पाद SES बाहरं और aaa हैं । यही तीन पाद ब्रह्मभाव है। 
- इनमें सांख्यद््शनकी रीति परं बहु पुरुषवांद नहीं है क्योंकि, जिस मायाके साथ 
सम्बन्धं रहनेसे तटस्थ aT व्यापक और अद्वितीय आत्माका ज्ञान सांख्यभमि 
में बाधित होता है, वह माया ही वेदान्त भमिमें नहीं है यहां मायाका लय है, 
इसलिये सांख्यद्शनंमे प्रकतिको अनादि और अनन्त कहने पर भी वेदान्तमे 
मायाको अनादिं ओर सान्त कहा हैं । क्‍योंकि निर्गृण maat स्वरूप दशामें माया" 
का सम्बन्ध बिलकुल नहीं रहता हे ओर इसौलिये acta एंकाकार अद्वितीय 


शुद्ध खतूचित्‌.आनन्दरूप परब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सांख्यकी रीतिपर 
यहां आत्मामे भोक्तुत्वका उपचार नहीं है, निर्गण ब्रह्म कर्तृत्व भोक्तृत्व समवे 


से रदित दे भौर देशतः, wea एवं वस्तुत परिच्छिन्न नहीं है। काळपरिच्किन 
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#/ न होनेसे बरह्म नित्य है, देशपरिच्छिन्न न होनेसे ब्रह्म fay है और वस्तुपरिच्दिन्' 
| तर होनेसे ब्रह्म पूण है। वेदान्त राजयोगीको इसी निर्गण ` परज्रह्मभावका ज्ञान 
कराता है। इस दशामे साधक निर्विकल्प समाधिमें अधिरूढ़ हो जाते है. । यह 
दशा मौनव्याख्याप्रकटित है अर्थात्‌ शब्द इसको वर्णन नहीं कर सकता हैं 
_ इसलिये श्चुतिमे इस भावका वर्णेन “नेति नेति” शब्दसे किया गया है, यथा 
“यतो वाचो निवचेन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि । 
परब्रह्म मन वाणीसे अगोचर और प्रपञ्चसे बाहर हे, वहां प्रपञ्चमयी 
मायाका ळय है, इत्यादि । 
इस प्रकारसे श्रतियामे वेदान्तभूमिप्रतिपाय wan स्वरूपलक्षण 
प्रतिपादन किया गया है। इसकी उपलब्धि करनेसे साधक कृतकृत्य हो जाता 
_ हे, खंखारजाल छिन करके सुक्तिपद प्राप्त कर लेता है और यहीं पर ज्ञान-यक्षकी 
पूर्णाइ॒ति हें । 
SKE 
पौराणिक शंका समाधान | . . 

_ पुराण वेदके व्याख्यागनन्थ È अतः खब्वंथा वेदालुकूल हैं। वेदम जो समाधि 
गस्य कठिन कठिन विषय हैं वे ही कहीं भिन्न भिन्न भावसे, कहीं भिन्न भिन्न भाषामें 
कहीं भिन्न भिन्न अलङ्कार घ गाथा द्वारा विस्तारके साथ  पुराणोमें: वर्णित किये 
गये हैं । पुराणोर्मे एकभी शब्द या विषय वेदविरुद्ध नहीं है । set वेदविरूद 
प्रतीत हो वहाँ दुद्धिका दोष व समभनेका दोष दै, पुराणका नहीं । श्रीमगवान. 
अज, नित्य, शाश्वत और पुराण पुरुष हैं इसलिये उनके निश्बासरूपी बेद और 
चेद्व्याख्यारूप पुराण भो नित्य और पुरातन हैं । पुरातन होनेसे ही इनका नाम. 

है। चाजसनेयित्राह्मणोपनिषदुर्मे (अ. ४1 ११ क॑.। शा. ५) लिखा दैकि-- 
अस्य महतो भतस्य निश्‍वसितमेतद यद्‌ ऋग्वेंदो यजु्बदेः सामवेदो 
saiia इतिहासः पुराणम्‌। ` 
: ` अस्त्रत्नाह्मणात्मक चार वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि महान्‌ पुरुष 
परमेश्वरके निश्वास हैं । निश्वास जिस प्रकार आपसे आप प्राकृतिक रूपसे 
निंकलता हैं उसी प्रकार वेद और पुराण आदि भी परंमांत्मासे अनायास 
ही Saat शानसत्ताके स्वासाविक विछालरूपसे युग युगमे प्रकट हुआ करते है। 
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इनमेंसे वेद ऋषियोंके समाधिस्थ” अन्तःकरणमे स्वयं पकर , होता : है और 
चेदालुकूल पुराण साधारंण अधिकारियोके कस्याणाथ पञ्चमवेद्रुपसे ऋंषियोंके 
हारा रचित हुआ करते हैं। यही कारण है कि, वेदमे पुराणके लिये बहुत प्रमाण 
मिते हैं, यथा छान्दोग्योपनिषदमे-. .. ` A पाडा 
: . ` ` ऋगवेद भगवोऽध्येमि asad सामवेदमथव्वंणं .` ` ` ` 
! चतुयेमितिहासं पुराणं पञ्चमं वदानां वेदस्‌। इत्यादि । . ७-१) 
में pagent और अथब्ववेदको जानता हूँ और 'पाँचवां चेद इतिहास 
पुराण भी में जानता हूँ । गोपथत्राह्मणमे लिखा है कि — 
एवमिमेःसव्वें वेदा निम्मितास्सकल्पाः सरहस्याः सन्राणाः सोपनि 
पत्का! सेतिहासाः सान्वयाख्याताः संपुराणाः सस्वराः संस्काराः सनिरुक्ता 
सानुशासनाः सानमाजेनाः सवाकोवाक्यास्तेषां यज्ञमभिपद्यंमानानां छिद्यते, 
नामधेयं यज्ञमित्येवाचक्षते | ( पूर्वभाग द्वितीय प्रपाठक ) 
इस मन्त्रमे ब्राह्मण, उपनिषद, निरुक्त, करप, इतिहास, पुराण आदि 
सबका पृथक्‌ पृथक्‌ नाम उल्लेख किया गया है जिससे यह भी प्रमाणित होता है 


कि वेदके ब्राह्मणभागको ही पुराण कहनेकी कल्पना मिथ्या कल्पना है I 


अथव्वंवेदमे लिखा है कि ४--- 

` स बृहतीं दिशमनुव्यचलूत्‌ तमितिहासश्च पुराणश्च aay aT 
सीथानुव्यचलन्‌ इतिहासस्य च. बे सपुराणस्य च गाथानाञ्च MILCA 
प्रियं घाम भवति य एवं बेद । (१५1६ । १। १२) । 


`. इससे भी सिद्ध होता है: कि, बेदके संहितासागमे भी पुराण का उल्लेख 
है। महुसेहितामे भी लिखा है-कि :-- 
स्वाध्यायं आवयत्‌ः पित्र्ये धम्मशाख्राणि चेव हि । 
आख्यानानीतिहासाँश्च पुराणाम्यखिलानि च ॥ 


> 


Wat वेद्‌, धम्मंशास्ज, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि, सबको खुनना 


चाहिये। 


कि, भारतवर्षके सब प्रदेशोभे सर्ब अन्थोसे पुंराणग्रत्थोका प्रचार अधिक दै 
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'इस प्रकारके :धम्संभ्रन्थोका.आद्र केवल. भारतवर्षमे हों.नहीं, - किन्तु : विचारनेः 
खे. यही प्रतिपत्न :होगा: कि, पुथ्रिवीके सकल. धम्मांवळस्वियोमे ही इस रीति 
अन्य प्रचलित हैं. और साधारण लोगाँमे इंसी कारके प्रन्थोका' अधिक सम्मान 
Bead . आता है 1>इसका. कारण यही प्रतीत होता है कि, धमकः. गम्भीरः 
HH विचार करंनेमे साधारण छोंगोकी रुचि उतनी नहीं होती जितनी संरलं 
'इतिहासपूणे धम्मंग्रन्थाँके पाठ करनेमे होती है. । इंसाईंधम्ममें. यदि च इंसमः 
'खीहके कोई इस प्रकारके पुराण ग्रन्थ नहीं देखनेमें.आते हैं परन्तु उनके देहत्यागः 
'के पीछे-उनके शिष्यौ द्वारा बहुतसे इस रीतिके: अस्थ प्रकाशित ..इुंपे थे. और 
अभी तक इँसाइयोमै उनको प्रचार भंळीमांति है। इंसीः प्रकार यदि'च महम्मदी 
'घस्मीवलस्बियौके' लिये कुरानही प्रधान ग्रन्थ हे तथापि उतरे भक्तगणके fiat 
- (सिक ग्रन्थ भो-उक्त घम्मांबलस्बियोमे प्रचलित हैं। और बोंद जेनं-घर्मावलस्तियो 
का तो कहना ही क्या है, क्योकि इनके धम्मंग्रन्थोमे अधिकांश ग्रन्थ हमारे 
पुराण ग्न्थौके ही अहुकरण पर बनाये गये हैं, और उनका आदर इन सम्मदाय 
के और और ग्रन्थोखे अधिक R i PEISE] ० 
geared पुराणके उतत इस प्रकार लिखें EASE" _. .: 
` सर्गश्र भतिसगेश्व बंशो मन्वन्तराणि च। 
वंश्यानां वंशचरितं पुराण पश्चलक्षणम्‌ UT 5 
; » <महाभूतोकी सुष्टि, - समस्तः चराचरकी SIE, चंशावली,- मन्वन्तरवणेन. 
और प्रधान प्रधान घंशौके व्यक्तियौका क्रमशः विवरण, पुराणोके ये पांच SY 
हैं। महापुराण अष्टादश हैं, यथाः . . 
 'अशदश पुराणानि पुराणज्ञा! TAA । न 
किर आहे. पाद्य. वैष्णव च शेवं भागवतं तथा | इत्यादि । _ .... 
अह्मपुराण, पद्मपुराण; विष्णुपुराण, RAGIN मागवत पुराण, ALATA, 
मार्कण्डेयपुराण, : अग्निपुराण,. भविष्यपुराण, ब््मचेवत्तंपुराण; fag, 
वाराहपुराण, . स्कन्दपुराण, चामनपुराण, TRJ, मत्स्यपुराण, Tap; 
प्रह्मारडपुराण यही अष्टादश महापुराण ži (Rp Te j 3 
कालिका “माहेश्वर, aa, पाराशर मारीच, भास्कर; इत्यादि अष्टादश 
उपपुराण हैं |: इनमेंसे mere और उपपुराण दोनेके - विषयमे किसी किसी' 
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पुराणके नाममे सास्प्रदायिक मतभेद है 1- यथा-शैव और देवीके उपासक 
देवोभागवतको महापुराण. कहते हैं: और विष्णुके उपासकगण इसके विरुद्ध 
विष्छुभागवतको. महापुराण कहते हैं। पुराणोके अतिरिक्त जो इतिहासम्रन्ध हैं 
घे भी पुराणके ही: अन्तर्गत हैं । यथा-श्रीमहाभारत और श्रीमद्रामायणः। 
हरिवंश महाभारतके अन्तर्गत माना गया है। पुराण और इतिहासका प्रधानत; 
पार्थकय.यह है कि, इतिहासमे प्राचीन आख्यायिका अधिक, और सृष्टि आदिका 
तत्र कम बताया जाता है एवं पुराणमे ae आदिका वृत्तान्त अधिक और 
प्राचीन इतिवृत्त कम बताये जाते हैं। परन्तु इतिहासमें सी पुराणका अंश और 
पुराणम भी इतिहासका अंश बहुत रहता है। जैसाकि महाभारतके शान्तिपव्ध॑से 
भीष्मदेवके उपदेशम पुराणके अंश बहुत हैं और ्रीमद्भागवतमे कृष्णलोला आद्रि 
इतिहासका अंश बहुत है।इसळिये इतिहासमें कौन अंश पुराणका है और पुराणम . ` 
कौन अंश इतिहासका है इसको ठीक ठीक जानकर पढ़ना चाहिये अन्यथा भरन्ति 
होती है । इसके सिवाय समाधि-ललौकिक-परकीय नामक त्रिविध आषाओका 
वैचिञ्य, अध्यात्मअधिदैवादि त्रिविध भाववैचिञ्य, चणेनु्रैचिञ्य, अळंकारचैचिञ्य 
आदिके कारण भी पुराणाके - यथार्थे रहस्य समझनेमे बहुधा आन्ति होती है, 
जिसका निराकरण क्रमशः किया जायगा 1 | 

पौराणिक वर्णनशैलीका रहस्यज्ञान न होनेसे बहुत स्थानोपर ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक adath सांथ पौराणिकं वर्णनोका असामञ्जस्य प्रतीत होता है, . 
जो वरन रहस्यश्चानसे दूर हो सकता है । नीचे कुछ cara देकर यह बाते 
anmi जाती हैं । , 5 om 

झाजकलके भूगोळमे लिखा है कि, पृथिवीका sate ८००० मीलका है। 
इसको भूगोलवेत्ताओने नाप करके देख लिया है । अतः यह अश्रान्त सिद्ध हुआ 
है । परन्तु पुराणोमे fear है कि, पृथ्वीका परिमाण पचास कोटिं ५०००००००१ 
ग्रोजन है, इसलिये लोग इसमें संदेह करते हें । अतः इसका समाधान किया 
जाता है। पुराणोमे जो पृथिवीका परिमाण लिखा दै और भुगोलवेत्ताओंने जो 
परिमाण लिखा है, वे दोनों सत्य हैं, केवल परिमाण करनेकी रीति पृथक एथ, 
है। भगोलवेत्ताओंने जो getter नाप किया है सो प्रथ्वोकी मध्यरेला अर्थात्‌ 
व्यासका है जो आठ हजार मोळ हे । परन्तु पुराणमे समस्त पृथिवोको भूमिका 
नाप. घनफळ निकालकर बताया है । किली गोळ पदार्थके.सनफूल निकाळनेळे 
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लिये ma यह युक्ति रक्खी गई है कि, उस गोल पदार्थके व्यासको तीन. बार 
गुणा अर्थात्‌. घनः करके उसका आधा हिस्सा लिया.जाय | -इसी तरह हिसाब 
करनेसे सिद्ध होगा कि, पृथ्वोके. व्यासका परिमाण जब आठ हजार मील 2 
और दो मीळमें एक कोस.. और चार कोसका एक्र.योजन होता है तो, आठ 
हजार मीलका एक हजार योजन हुआ जो कि पृथ्वीका व्यास है.। इसलिये 

पृथ्वीकी ससर्त भूमिका परिमाण घनफलके दिसावसे 122% eee Rack te 
४०००००००० अर्थात्‌ पचास कोटि ग्रोजन होगा, -जिसको पुराणमें. बताया गया 

है। इसलिये पुराणके वणंनमे कोई अखामञ्जस्य नहीं है, यह सिद्ध हुआ.। 


ws Chin Bh Es ea Sots es र A 
_. द्वितीय दृष्टान्त, यथा-चन्द्र सुय्येका अहण | भूगोलम लिखा ae कि, 


| Geetha चन्छपर पड़नेसे eH और न्द्री चाया ATE पडल 


get ग्रहेण होता है, परन्तु पुराणम लिखा है कि, राइुनामक एक अछुर चन्द्र 
और geist जब ग्रस लेता है, तभी चन्द्रग्रदण और सय्यंग्रहण होता है। जब 
पिळी वात दूरवीक्षणयन्त्र द्वारा ठीक ठोक देख. ली गई है, at पौराणिक ata 
कैसे मानी जा सकती है, यही शङ्का है । इंसका समाधान किया जाता है. । राइुका 
ग्रास या छायाका पात दोनोमे कोडे भेद नहीं है, भेद केवळ आस्तिकता और 
नास्तिकताका है। आस्तिक पौराणिकोने दैव सस्वन्धसे छायाका वणेन किया दै, 
और भूगोळवेत्ताओने उस सम्बन्धको उड़ाकर केवळ छायाका ही ada किया 
By यह बात पहिले हीं वेदाज्मम कहदी गई है कि, प्रतिके जड़ होनेसे सभी 
प्राकृतिक वस्तुएं जड़ हैं, इसलिये उन हर एक चस्तुआक्रो चळानेवालीः अय 
अलग चेतन शक्ति है, ये सब शक्तियां भगवांचकी शक्तियां दै । जिस प्रकार 
किसी बड़े राज्यका शासन करनेके लिये राजाको शक्तिको लेकर fie सिन 


विभागमे भिन्न भिन्न जज, मजिष्टेट, gran, कोतवाल an अधिष्ठातागण 
राज्यका शासन करते हैं, ठीक उसी प्रकार क विराट राज्य क 
भगवानकी शक्तिको लेकर जइमकुतिके भि भि citi बहुतसै देवता अधि; 


_ छाता बनकर शासन करते है. । जब प्रकृति अनादि, अनत्त और ह 
'पईतिमे जड़वस्तुकी संख्या भी अनन्त है। इसडिये उन जड़वस्तुओके, उपर: i 
... देवी चेतनशक्तियाँ काम कर रही हैं उनकी संख्या भी अनन्त: दे! अतः देवता 
 .अनन्त हेँ। इशे जो ३३ कोटि rarer तरेन है प EE सहल 
है। Fait aft agaid: पुरुषः, THATS सदलपात, इत्यादि ALMA सदर्न 
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शब्द्से विराट पुरुषके अनन्त हस्तादिकी ही बात कही गई है । ठीक इसी 
प्रकार वहां तंतीस ३३ करोड़से करोड़ो अर्थात्‌ अनन्त समझना चाहिये | अनन्त 
होनेपर भी ३३ तेतीस करोड़ कहनेका कारण यह है कि-- 
| “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? 
प्राधान्यसे ही गिनती होती है । अनन्त देवताओसमें ३३ तेतीस प्रधान है. 
व्यंथा अष्ट वखु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र, पजापति, इस प्रकारसे 
तेतीस ३३ और तेंतीससे अनन्त देवता प्रकृतिके अनन्त जड़ विभागोपर चेतन 
परिचालकरूपसे विराजमान हैं ।. अब द्वितीय विचारका विषय यह है कि, 
प्रकृतिके अनन्त विभाग होनेपर भी साधारणतः इसमें दो विभाग हैं । एक 
सात्त्विक, द्वितीय तामसिक, इसको ज्ञान और अज्ञान अथवा प्रकाश या अन्धकार 
भी कह सकते हैं | देवीशक्ति जिस प्रकार अनन्तरूपसे प्रतिके प्रकाशमय 
enters विभागपर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार प्रकतिके अन्धकारमय तामसिक 
विभागके अनन्त स्थानौपर अनन्त चेतन शक्तियां काम कर रही हैं, जिनको 
अनन्त आसुरीशक्ति या असुर कहते हैं। यही देवता और असुरौमे भेद है | 
देवता साक्तिविक विभागमे; असुर तामसिक चिभागमें, देवता ज्ञानके विभागमें 
असुर warm विभागमे, देवता प्रकाशके विभागमे; age अन्धकार या 
छायाके विभागमे, चेतनशक्तिरुपसे विराजमान हैं । पूर्व सिद्धान्तके agan 
जिस प्रकार जड़ प्रकाशके ऊपर सूय्य, चन्द्र, अग्नि आदि चेतन देवताओंके बिना 
प्रकाश कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार अन्धकार या छायाके 
ऊपर चेतन आसुरीशक्ति अर्थात्‌ राहुके बिना छाया चन्द्रगोलक सर्थ्यंगोलक यां 
किसी वस्तुको आच्छन्न नहीँ कर सकती है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओने केवल जड 
छायाको ही कार्यकारी मानकर छायाके बीच जो शक्ति है, उसको न॑ जानकर छायां 
पातसे ही सूर्य्यं और चन्द्रका ग्रहण बताया है। किन्तु आस्तिक और arefe 
होनेके कारण प्राचीन ऋषियोने छायाके बीच जो चेतन आखरीशक्ति राहुरुपसे 
काम कर रही है उसीसे चन्द्र-सथ्यंका ग्रहण बताया है, यथा ऋग्वेद द्वितीयाष्टक 
में “ent स्वर्ाहुस्तमखाऽविध्यदासुरः” age राहु छायासे सय्यंको आदत 
करता है | ठीक इसीके TST श्छोक ब्रहमपुरारमें भी मिलता है, यथाः-- | 


TARTS तु सम्मा चन्द्राको छादयिष्यसि । 
भमिच्छायागतरचन्द्र चन्रगोऽकं कदाचन l) 
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राहुको कहा जाता है कि तुम पूर्णिमा आदि पवे दिनोमे चन्द्रखर्यको 
आच्छादित करोगे । कभी पृथिवीकी छायारूपसे चन्द्र पर और कभी चन्द्रकी 
छायारूपसे सूर्य पर तुम्हारा आक्रमण होगा | 

ACH प्रकाश पर आवरण आजानेसे उसका तमोमय प्रभाव शरीर तथा 
अन्तःकरणके ऊपर भी पड़ना निश्चय हे, इसी कारण NA ग्रहणके समय 
गङ्गारनान, दान, जप, पूजा, पुरश्चरण, आदिका विधान किया गया R | 
ग्रहणके तोन प्रदर पहिळेसे ही भोजन त्याग करनेका जो ऑर्यशास्त्रमं विधान 
है, उसका रहस्यज्ञान अब पश्चिमी विद्वानौको भी होगया है। प्रो० रांरेन्टनः 
साहबने ( Mac Millan & Co.) अहुसन्धान कर यह निणेय किया है कि 
चन्द्रस्य ग्रहणके समय चायमे एक प्रकारका विकार हो जाता है जिससे पेटमें 
अग्नि सन्द्‌ हो जाती है। अतः ग्रहणके भीतर या उससे पहिले भोजन करनेसे 
हानि होती 21 यह सव शाख्रके agge ही विषय है। इस प्रकारसे विचार 
करनेपर सभी पौराणिक ata साथ भौगोलिक wetter सामञ्जस्य निय 
हो जायगा | 

और भी शंका भागवत आदिं पुराणौकी ऐतिहासिक सत्यता पर होती 
है। यथा-कश्यप, दिति, अदिति, विनता, कद्रू, शरमा आदि नर-नारियोसे देत्य, 
दानव, पक्षी, सर्प, हाथी, घोड़े आदि उत्पन्न हुए हैं, ऐसा भागवतम fear È I 
मानवी खीके Tet घोड़े, हाथी कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, यह शङ्का है। अतः 
इसका समाधान किया जाता है। . aes रहस्य बड़े विचित्र हैँ । ale केवल 
रजोबीय्यंखे ही नहीं हुआ करती है। परन्तु asi और मानसी आदि खात 
प्रकारकी सृष्टि हुआ करती है। इसका प्रचुर रहस्यवणेन 'भ्रोकृणएचरित्ररहस्य' 
नामक अध्यायमें पहिले ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात होगा कि कश्यपके 
दवारा दिति, अदिति आदिमे ate मानसी स्ृष्टिके अन्तर्गत है। 

इसी प्रकारः श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, मार्कण्डेयपुराण आदि पुराण 
WU जस्वु, Tet आदि द्वीप, HAT, स्वरादि उदुष्वलोक तथा अतलवितळादि 
मधोलोकोके ऐसे. अनेक विचित्र ada देखनेमे आते दै, जिनका वत्तेमान 


ॐ पत प्रबन्धमे इस शङ्काका भी समाधान किया जाता दे। 
आय्येशास्जका यह सिद्धान्त है कि, समस्त स्थूळ पदार्थ उसके लूम 
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प्रतीकके ही परिणाम तथा विकाशमात्र हैं । अतिसूदम कारण शरीरसे ही सूहम 
शरीर उत्पन्न होता है और स्थूलशरीर भी खूक्मशरीरका विकाशमात्र है । स्थूल, 
am, कारण तीनौ शरीरोकें सूलमे सूदमातिस्‌दम जीवात्माकी सत्ता है । अतः 
स्थळके मूलमे Tara होनेसे आर्यशास्त्रमे सुष्टितत्वका सभी वर्णन स्थुछस॒च्ममय 
Sead आता है। दैवजगत्‌ स्थूलजगतकी अपेक्षा खुद्म है, स्थूलजगतकी समस्त 
क्रिया दैवाधीन है । इसी कारण पूज्यपाद महर्षियौने स्थूळ शत्युछोकके alas 
साथ सूक्ष्म दैवळोकाका भी वर्णन किया है. । चतुदश छोक इन्हीं स्थूळ qm 
दोनों प्रकारके भुवनोंकी समष्टिसे बना हुआ È I 
,.._ श्रीमज्वागवतका पञ्चम स्कन्ध, देवीभागवतका अष्टम स्कन्ध आदिमे 
aria ससमुद्रमय विचित्र भुवनकोशक्रे भूरिभूरि ada देखनेमे आते हैं, 


जिनमेंसे कुछ वर्णन स्थूळ पृथिव्यादि छोकसम्बन्धीय हैं और कुछ वर्णन पृथि- 


व्यादिसे सम्बन्धयुक्त देवलोक सस्बन्धीय हैं, यथा देचीभागवतमे :-- 

pi रथनेमिसञचुत्थास्ते परिखाः सप्तसिन्धवः | 
यत आसंस्ततः सप्त भुवो द्वीपा हि ते स्यृता? WN 
HALT सक्षद्वीपः शाल्मलीद्वीपसंज्ञक! । 
कुशद्रीप! क्रोअद्वीपः शाकट्वीपश्च पुष्कर! ॥ 
तेषां च परिमाणं तु द्विगुणं चोत्तरोत्तरम्‌ | 
समन्ततयोपक्डपं बहिभांगक्रमेण च ॥ 
प्षारोदेक्षरसोदी च सुरोदश्व TTT | 
क्षीरोदो दधिमण्डोदः शुद्धोदश्चेति ते स्मृता! ॥ 


प्रियवत राजाके रथचक्राघात द्वारा जो सात खाई उत्पन्न हुई थीं, थे ही 
सप्तसिन्धु बन गई और उसी सघसमुद्रवेष्टित सप्तद्वीप भुवनकोशमे विद्यमान 


हैं, जिनके नाम am, सक्ष, शाल्मली, कुश, mls, शाक और पुष्कर हैं। वे . 


सप्नद्वीप उत्तरोत्तर द्विगुणित परिमाणके हैं और क्रमशः सात समुद्रके दारा 
वेष्टित हैं, जिनके नाम ढवणससुद्र, इछ्ुरस समुद्र, खरासमुद्र, घृतसमुद्र, कीर 


समुद्र, द्िसमुद्र और शद्धजलसञुदर हैं । जम्बुद्वीप लवणसमुद्रके द्वारा afer दै, 
aqd इछुरखसमुद्रके द्वारा, शाल्मलीद्वीप खुराससुद्र द्वारा, कुशद्वीप IITA 


हारा, क्रौश्वद्वीप दीरसबुद्र द्वारा, शाकद्वीप दुघिसमुद्र हारा और GAT 
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० [भागवतके . सकन्धम è 
जलसमुद्र द्वारा वेष्टित है, ऐसा प्रमाण देवी उसी स्कन्धमें मिलता È | 
लवणससुद्रवेशित जम्बुद्वीपके विषयमे देवीभागवत तथा.श्रीमद्भागवतमे लिखा 
है कि, जस्बुद्ीपर्मे इलावुतवर्ष, कुरुवषे, हरिवर्ष आदि नौ प्रकारके वर्ष हैं, उनमें- 
से भारतवर्ष भी एक प्रधान वर्ष है । इन सब aad प्रतीत होता है कि, | 
जम्वुद्धीप ही एथिवीस्थानीय है, क्योंकि ळवणससुद्रके द्वारा एथिवी ही afta 
है और भारतवर्ष भी पृथिवामें ही है । सक्त, कुश, शाल्मली आदि द्वीपोके जिस 
प्रकार वर्णन देखनेमे आते हैं, उससे देवलोकॉके साथ उनका सम्बन्ध स्पष्ट 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि उनमें वर्णित समुद्र, नदी, Ta, पर्वत तथा जीवसमूहका 
कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष भूगोल विद्या द्वारा सिद्ध नहीं होता है। और श्रीभगवान, 
बेदव्यासने भी योगदर्शन ्रन्यमै लिखा है कि;-“सबेघ द्वीपेषु पुण्यात्मानो देव- 
agn: प्रतिवसन्ति’ अर्थात्‌ सातौ द्वीपौमे पुण्यात्मा देवतागण तथा मह्ुष्यगण 
निवास करते हैं। जम्बुद्वीपमे भी जो नौ प्रकारके वर्षोका घर्णेन देखनेमे आता है. 
उनमेसे भी भारतवर्षेको छोड़ और सभी वष देवळोकसे सम्बन्ध रखते हे, क्योंकि 
श्रीमद्भागवतके चणेनोके दारा ऐसा ही उसके विषयमे सिद्धान्त स्थिर होता है। 
भ्रीमज्ञागवतमे लिखा है-- l 
` “तन्नापि भारतमेव वर्ष कमेसेत्मन्यान्यष्टवषाणि स्वगिणां पृष्यशेषोप- 
भोगस्थानानि मौमस्वगेपदानि व्यपदिशन्ति। भारतेप्यस्मिन वर्षे सर्ने 
सन्ति बहवः । मळ्योमेनाकसित्रकूट al विन्ध्यो गोवद्नो रेवतको नीळ 
इति चान्ये शतसहस्रशः बेलास्तेषां नितम्वमरमवा नदा नचथ सन्त्यसंख्याताः। 
एतासामपो भारत्यः प्रजा नाभिरेव न्वी नामात्मना चोपस्पृशन्ति तामू- 
पणी काबेरी तुज्ुभद्रा गोदावरी तापी नमेदा चर्म्वती महानदी मन्दाकिनी 
यमुना सरस्वती इृषद्रती गोमती सरयू शतदुअन्द्रभागावितस्ता a | 
अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषेलेब्धजन्ममिः क T >. 
दिव्यमानुषनारकगतयो TET आत्मन आऽ सासः 
यन्ते यथावर्णविधानमपवरेश्चापि भवति” । TS 
जस्बुद्वीपॉन्तंगेत नौ वर्षोमेसे भारतवर्ष ही ot ल 
Ani कहलाते दे, जिनमें स्वगेालिंगण पुण्यशेष ATH ः 
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करते है. । भारतबर्षमे नदी, पर्वत अनेक हैं, यथा--मळ्य, मैनाक, नूर, - 
सह्य, fara, गोवर्धन, रैवतेक आदि शत शत पर्वत हैं और aami, 

कावेरी, THAT, गोदावरी, ताप्ती, नमंदा, चमंरवती, महानदी, गङ्गा, यमुना, 

सरस्वती, दषद्वती, गोमती, सरयू, Tig, चन्द्रभागा, वितस्ता आदि असंख्य 

नदियां हैं, इसी भारतवर्षम जन्मळाभ करके सात्त्विक राजसिक तथा तामसिक 

कर्मालुसार मलुष्यौको यथाक्रम दिव्यगति, माजुषगति और निरयगति प्राप्त 
होती. है और पुरयविपाकसे ज्ञान द्वारा अपवर्ग भी प्राप्त होता है । इन सब 

ade वर्तमान भारतके साथ पुराणवणित भारतवर्षकी सम्पूर्ण एकता सिद्ध : 
होती है और इसी विचारसे जस्बुद्वीपके साथ पृथिवीका भी सस्बन्ध स्पष्ट प्रतीत . 
होता है | जम्बुद्वीपके विषयमे श्रीमक्भागवतर्मे और भी लिखा है, यथा ३-- 


“जम्बुद्दीपस्थ च राजजुपद्वीपानष्टौ हैक उपदिशन्ति | 
TRIN स्वर्णप्रस्थशन्द्रशुक् आवत्तेनो रमणको मन्द्‌- 
हरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो ल॑केति?? Ps 
जस्बुद्धीपके अन्तर्गत आठ STAT भी हैं, उनके नाम स्वणंप्रस्थ, चन्द्रशङ्, } 
आवत्तन, रमणक, मन्द्हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और लङ्का हैं । इनमेंसे सिंहल 
और लङ्काके नाम तो अब तक भी घहा हैं, QTR नाम कालालुखार बदल दिये 
- गये होगे अतः यह भी वणेन प्रत्यक्ष भौगोलिक as लाथ टीक दीक 
मिळता है ।. | 
इळावुतादि वर्षोके विषयमें देवीभागवतमे लिखा है-- 
यदुपस्पर्शिनो देवा योगेरवर्याणि विन्दते । 
देवोद्यानानि चत्वारि भवन्ति छलनासुखाः ॥ 
. नन्दनं चेत्ररयकं tart सर्वमद्रकम्‌ । | 
येषु स्थित्वाःमरगणा छछनायथसंयुताः ॥ 
उपदेवगणेगीतमहिमानो महाशयाः | 
विहरन्ति स्वतन्त्रास्ते यथाकामं NGEN ॥ 
. इस प्रकार आ्रीमङ्गागवतमे भी लिखा है :-- | 
_ देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दन चेत्ररथं वश्नाजक सं्वेतोभद्रमिति । | 
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O 
येष्वमरपरिद्टता! सह सुरंटलनाललामयथपतय उपद्ेवगणे रुपगीयमानमहिमानः 
किल विरहन्ति। हु 
; इळांदुतादि avis नन्दन, चेत्ररथ, वेभ्राजक और सर्वभद्रक नामक चार 
देवोद्यान हैं । इंनमे ऊपर कथित भौमस्वरगंवासी पुण्यशेषभोक्ता देवतागण 
देवललनाओके साथ स्वच्छंद विहार करते हे । उपदेवगण इनकी महिमा गान 
करते रहते हैं । अतः भारतवर्षके सिवाय और आठ वर्ष देवळोकसे सम्बन्ध 
रखते हैं, यह सिद्धान्त प्रमाणित हुआ । जम्बुद्वीपके साथ पृथ्वीका किंस 
प्रकार सम्वन्ध है, सो पहिले ही बताया गया है। यही शुवनकोशान्तगेत उपद्वीप 
gia तथां वर्षोके साथ सूद्मळोक तथा प्रत्यक्ष भूगोलसिद्ध प्रथिवीग्रहका वणन 
सामञ्जस्य है । अतःपर स्थळसूदमलोकसमन्वित चतुदेश भुवनौंका वर्णन नीचे 
किया जाता है | 
` आर्य्यंशा्तमं ब्रह्माएडमय विराट पुरुषका वर्णन करते समय उनके 
नाभिदेशसे ऊपरके sat खात ऊदुध्बेळोक तथा नाभिसे निम्नदेशोमे सात 
अधोळोकोका स्थानं बताया गया है। श्रीमद्भागवतके दवितीय स्कन्धके पञ्चमा- 
च्यायमै चरणेन हैः 
स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निभिय निगतः | 
९ 
सहस्रोव्येडधि बाहक्षः सहस्राननशीषवान्‌॥ 
यस्येहावयवेर्लाकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्त सपोदध्व जघनादिभिः ॥ 
gate: कल्पितः पद्धयां भवर्लाकोडस्य नाभितः 
हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मन: ॥ 
ग्रीवायां जनलोकोऽस्य तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ | 
मृद्धभिः AANA ACR! सनातन! ॥ 
` तत्कट्याश्वातल seagerat वितछं विभो! । 
= जानभ्यां सुतलं शुद्ध जङ्घाभ्याश्व TTS 
`` महातछन्तु गल्फाम्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ „ „, | 
पातालं .पादूतळत इति छोकमयः पुमान ` 
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.... सहस्तशीर्ष, सहत्ताकष, सहस्रपाद, MANE FTE पुरुषने अरृड,अर्थात्‌. 
ब्रह्माएडकी उत्पत्ति की। मनीषिगण उनके कटिदेशसे अधोभागमें सप्त अधोछोक 
और जंघाके ऊदुध्वेभागमे सत्त ऊदुध्वेलोककी कल्पना करते हैं। gala नाभिकै 
“आस पास है, भुवर्लोंक नाभिसे ऊपरकी ओर है, हृदंयदेशम स्वर्लोक है, वक्षत्थलमे 
'महलोंक, Tad जनलोक, स्तनोके ऊपर तपोळोक ओर सरुतकमे सत्यछोककी 
कल्पना की जाती है । इसी प्रकारसे कटिदेशमें अतललोक, उरुदेशमे वितललोक, 
जांबुदेशमे छुतळळोक, जंघाओँमें तलातछलोक, TRA महातललोक, oat 

` रखातळळोक; और चरणतलमें पाताळळोककी कल्पना की जाती है । अतः 
a, भुव$ स्वः, महः, जन, तपः और सत्य ये खात ऊददुध्वेलोक तथा अतछ, 
Raa, gag, तलातल, महातल, रसातल और पाताळ ये सात अधोलोक इस 
प्रकारसे चतुर्दश लोक हुए। इनमेंसे भुछोंकके अन्तर्गत चार लोक हैं, यथा-- 
स॒त्युछोक, प्रेतलोक, नरकलोक और पितुलोक । प्रेतछोक, नरकलोक तथा q- 
छोकके विषयमे पहिले ही कहा गया है। शुत्युलोक भूछोंकका चतुर्थांश है और 
चतुर्दश सुवनके पक चतुर्दशांशका भी एक चतुर्थांश है । इसो में agente 
पाञ्चभौतिक स्थुळशरीरविशिष्ट जोवगण उत्पन्न होकर नरक, स्वर्गे, प्रेत, पितृ, 
देवता, अझुरादि भिन्न भिन्न Stat कर्ममोगके लिये जाया आया करते हैं और 
इसी प्रकार जीवोका आवागमनचक्र बना रहता है । अतः निश्चय हुआ कि, 
चतुर्दश Satta यह स॒त्युछोक ही स्थूल है, बाकी सभी HTT तथा अधोलोक 
aan हैं. ।- सूच्मं छोकोकी . स्थिति स्थूळ -लोकोंकी तरह देशपरिच्छिन्न नहीं है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार . एथिवी आदि स्थूळ ळोकान्तर्गत भ्रहोंकी स्थूल सीमा है 
और एककी सीमाके भीतर दूसरा नहीं रह सकता है, अतळ, ब्रितछादि अधो- 
छोक तथा भुवः स्वरादि ऊद॒ध्वलोकोकी इस प्रकार स्थूल सीमा नहीं है । इनको 
स्थिति केवल सूच्मताके तारतम्याछुसार ही है और इस कारण एक झति 
रुच्मलोक उससे कम सुच्म किसी दूसरे छोकके भीतर अनायास ही रह सकता 
है। जिस प्रकार stated स्थूलशरीरके भीतर ही सूच्मशरीर.. रहता है और 
सूच्मशरीरके भीतर ही अति सूच्म कारण शरीर रहता है. तथा इसी प्रकारके 
पश्चकोषमय जीवदेहमें अन्नमय कोषके भीतर ही प्राणमय कोष रह सकता è 
और प्राणमय कोषके भीतर ही मनोमय, विशानमय आदि कोषोकी अनायास 
स्थिति हो सकती है, ` इनके लिये अळग अछग देशावच्छिन्न सीमांओकी कल्पना 
करनेकी आवश्यकता नहीं. होती है,..डीक उसी. प्रकार पक सूच साथ 
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अन्य सूच्मछोकका देशावच्छेदसे कोई भी. सीमा निर्देश नहीं है और' आवः 
श्यकताछसार एक दूसरेके भीतर रह भी awed | द्वितीयतः समष्टि औरं 
व्यष्टिरुपसे mers और पिएडके पकत्व सम्वन्धसे युक्त होनेके कारण जिसं 
प्रकार चतुर्दश लोकोकी स्थिति ब्रह्माण्डमे है, इसी प्रकार पिरडदेहमें भो चौदद 
लोकौंकी स्थिति है. और जिस प्रकार पिण्डदेहमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमथ, आनन्दमय इन पांचकोषोकी स्थिति है, उसी प्रकार ब्रह्माण्डमे भी 
पश्चकोर्षोकी स्थिति है । इस लिये सूचमलोकमें रहनेवाले देवजगत्‌के जीव तथा 
देवता अछुरादिका सम्बन्ध और प्रभाव प्रत्येक पिएडशरीरपर भी है और पिण्ड 
देहान्तर्गेत प्राणमय, सनोमयादि कोषोकी सहायतासे, तत्तत्‌ कोषासे सम्बन्ध 
_श्खनेवाले दैवजगतके जीव तथा देवाखुरादियौके - साथ भी स्थूलळोकके जीव 
नानाप्रकारका सम्बन्ध स्थापन कर सकते हैं। पुराणादि शास्त्रोमे जो स॒त्युलोकके 
:जीवौके साथ इन्देळोक, चरुणलोक, आदि लोकौका तथा तत्तत्‌ छोकवाखी इन्द्र, 
वरूण, Fac आदि देवताओके साथ नानाप्रकारके आदान प्रदानका वृत्तान्त 
देखनेमे आता है, ऊपर कथित wanes: पिएडकी एकता तथा पञ्चकोषका 
विस्तार ही इसमे कारण स्वरूप È । यही पिए्डशरीरमे प्राणमयादि सूकम R- 
की स्थितिके सदश ब्रह्माएडशरीरमे उन्नतावनत चतुर्दश लोकोकी स्थिति है। ` 


अब पुराणो पर अश्लीलता आदिका जो कलंक लगाया जाता है उसका 
निराकरण किया जाता È | | 


` देवीभागवतमे एक कथा आती है. कि, जलन्धर नामका एक ATT बड़ा 
अत्याचारी था, देवताओंको लूटना, देवियौका पतिव॒त नष्ट करना, देवताओका 
स्वर्ग जीत लेना, यही उसका काम था | m बुल्दानास्नी oft बड़ी सती i 
'चातिन्रत्यके तेजसे जलन्धरको.कोई नहीं मार सकता था | इधर अ 
E सुष्टिकी २इंखळा बिगड़ने लग गई जिससे atma विष्णुजीको 
Tam ada नाश करके Seat रक्षा करनी पड़ी। इसपर विष्छुजी को 
सतीत्व नष्ट करनेका दोष लगाया जाता है। अतः इसका समाधान किया जाता 
. 'है। इस कथामे पहिळा उपदेश सतीकी महिमा पर दै, जिसके सामने देवताओं- 
की तो बात ही क्या है, विष्णुकी शक्ति मी परास्त होती है। दूसरा उपदेश mm- 
wal रहस्यका:है। व्यावहारिक जगत धस्माधस्मका निणेय लघु गुरु भेदसे 
.. होता है, कोई काय्यं ठीक धर्म या ठीक अधस्मे नहीं है, परन्तु जिस सस्वन्धमे 
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था जिस भमिमे. धर्म्माधस्मंका प्रयोग हो उस सम्बन्ध था. भूमिके अनुसार 
धम्माधर्स्मका सिद्धान्त निणंय होता है। दृष्टान्तरूपसे समझ सक्ते हैं कि किसी 
मलहुष्यकी हत्या करना पाप है परन्तु हजारो महुष्योंकी रक्षाके लिये एकका 
आण लेना पड़े तो इसमें प्राणरक्तारूप धर्मे होगा। क्‍योंकि धस्माधस्मंका निय 
तारतस्थसे होता है | विष्णु चुन्दाका संवाद ठीक इसी प्रकारका है। इसमे भी 
विष्णुकी तो बात ही क्या है, यदि सतीत्व नाश करनेवाळा विष्णु न होकर 
दूसरा कोई साधारण aga होता तौ भी उसको इख प्रकारके सतीत्व-नाश 
करनेमें हानि नहीं थी | किसी सतीका सतीत्व नाश करना महापाप है परन्तु 
जिस अखुरकी oth खतीत्व रहनेसे लाखौ देवियोंका सतीत्व नाश होजाय, 
देवताओं पर अन्याय तथा अत्याचार हो, देवराज्य भ्रष्ट हो, त्रह्माण्डमे Resear 
-.फैलजाय, विराट्‌ पुरुषका अट्ट नियम टूटने ळगजाय, तो कया इस प्रकार 
सतीत्वकी car महान्‌ अनर्थ और पापका कारण नहीं है ? निष्पक्ष होकर 
विचार करनेसे अवश्य सिद्धान्त होगा कि जिस प्रकोर मजुष्य-हत्या पाप होने 
पर भी अवस्था भेद्से ऊपर कथित एक मलुष्यकी हत्या विधेय है, ठीक उसी 
प्रकार सतीत्वनाश पाप होनेपर भी जिस ख्रीके सतीत्व रहनेसे लाखों feratar 
सतीत्वनाश, खंखारमें अत्याचार, पापविस्तार, और भगवानके नियमम भंग हो 
उस एक Stat सतीत्वनाश अर्वश्य कर्त्तव्य है। इसको निष्पक्ष मह॒ष्य कभी 
अस्वीकार नहीं कर सकते हें । अब विचार करनेकी बात यह है कि, सतीका 
सतीत्वनाश, साधारण विचारसे पाप होने पर भी भगवानको वह स्पशे कर 
सकता है या.नहीं । 
श्रीभगवानने गीतामे कहा है-- . 
यस्य नाइंकृतो भावो बृद्धियस्य न छिप्यते। 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न इन्ति न निवध्यते ॥ 


जिनको “मैं करता हूँ” यह अहंकार नहीं है, जिनकी बुद्धि कमलदछस्थित 
wager निलिंप है, वे हत्या करने पर भी हन्ता नहीं होते और न हत्याजनित 
पापसे बद्ध होते हैं । इसलिये जीवन्सुक्त महापरुष जो कुछ कार्य्य करते हैं उससे 
. उनको पाप या पुणय नहीं होता है। क्योकि जीवन्मुक्तका कोई काय्ये स्वेच्छासे 
नहीं होता है। जब जीवन्झुक्तके ही लिये यह वात है तो विष्णुके fea फिर कया 
“कहना, चे तो सदा ही शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव हैं । उनका जो कुछ काय्य है 
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ge अपने छिये नहीं, परन्तु प्रकृतिप्रवाहमे धम्मंकी धाराको अहुकूल रखनेके 
लिये है। अतः विष्णुका कोई काय्यं विष्णुको स्पर्श नहीं करेगा किन्तु ब्रह्माएड- 
प्रकृतिको स्पशे करेगा । और वह काय्यं ब्रह्माएडःप्रकृतिके अहुकूल होनेसे सदा 
ही धम्मं होगा | इसलिये चिष्णुबन्दासंवादमे भगवान्‌ विष्णने जो कुछ किया था 
उसके पाप या पुण्यरूप कोईंभी संस्कार विष्णुको स्पर्श नहीं कर सकते थे और 
ब्रह्माएड-प्रकृतिके विचारसे उन्हाने धम्मे ही किया था। यही पुराणका महाराज 
युधिष्ठिरकथित “धम्मेल्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌” RI इंसको ज्ञानवान्‌ पुरुष 


समभ सकते हैं, पक्षपाती दोषदष्टिसम्पन्न age नहीं समझ सकते हैं | 


इसतरह भागवतांदि पुराणको न जानकर अर्वाचीन पुरुषाने बहुत कुछ 
सन्देह उठाया है, और बहुतसी मिथ्या वातं भो बनाकर पुराण पर उद्दा किया 
है । यथा-हिरण्याच्ष पृथ्वीको चटाईके सरश लपेटकर शिरानेपर धरकर सोगया, 
भगवानले प्रह्नाद्के लिये we खम्भेपर चिरी चढ़ा दी, प्रातःकाळसे सन्ध्या 
quiet चार मील राहता वायुवेगके समान रथपर चढ़कर गये इत्यादि ये सब 
बाते मिथ्या हैं और भागवतमें नहीं हैं । पहिले ही कहा गया है कि पुराण 
भावग्रधान ग्रन्थ हैं | अतः बहुतसे स्थानोमे भावको पूरररूपसे प्रकट करनेके 
ख्ये अतिशयोक्ति भी पुराणोमे मिलती है । इष्टान्तरूपसे समझ सकते हे. 
कि, यदि कोई कह दे, कि, उनके तेजसे संसार कापता है, उनके सोन्द्य्येको 
देखकर tala चन्द्र सूखगये, तो, इसका तात्पर्यं भावप्रधान समझना चाहिये । 
इसी प्रकार चण्डीमै रक्तबीजके प्रभाव तथा संसारके रक्तबीजमय होजानेका 


बरन चासनाके विस्तारका वर्णन है। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यासकी माता सत्यः 


चतीके विषयमे महाभारत आदि पर्व अध्याय ६३ मे लिखा है कि, वह उपरिचर 
वसुके AIS एक MITE यसुनावासी अद्विक नामक Ageia पेटसे निकली 
थी जिसको धीवरने पाळा था । मद्दर्षि वशिष्ठ भी मिन्नावरुण और अप्सरा द्वारा 
उत्पन्न हुए थे | ये सब अळौकिक दैवी सुष्टि दोनेके कारण लौकिक नियममे 
नही आ सकते ।॥. 


शिवपुराणमें एक कथा आती है कि, नारायण जळके भीतर सोये हुए थे, 


` ` उनके नाभिकमलसे अह्याजी प्रकट हुए, फिर दोनोमें इस बातपर लड़ाई होने लगी 


कि, कौन बड़े हैं, उनकी लड़ाई हो रही थी, इतनेमे उनके बीचमे शिवजीका 
परचएइ ज्योति्ङिकग प्रकट हुआ, जिसका पता ढगानेके लिये ब्रह्माज़ी ऊपरको ` 
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ओर और विष्णुजी नीचेकी ओर गये, परतु किसीको पता नहीं चछा जिससे 
उन लोगोंको मालूम हुआ कि, उन दोनोसे भी बड़ा तीसरा कोई है, इस बातको 
जानकर दोनोंने विवाद छोड़ दिया, इत्यादि, इत्यादि । इस लोकिकभाषारुपी 
वणंनका तांत्पय्ये यह है । fee शब्दका भावार्थ पहिले ही अध्यायमे कहा 
'गया है कि 'लयनाज्लिज्॒मुच्यते” अर्थात्‌ जहां पर समस्त सष्टिका लय हो उस 
परमात्माका. नाम ही fey है । परमात्माकी अनादि अनन्त सत्ता लिंज्ञका 
बोधक है जिसका पता जीवकी तो बात ही झ्या, ब्रह्मा, विष्छुतक भी नहीं 
ळगा सकते हैं । इसलिये सर्वशक्तिमान, सर्चन्यापक परमात्माके राज्यमें 
किसीको यह अहंकार नहीं करना चाहिये कि, हम बड़े हैं । यही आध्यात्मिक 
भाव लौकिक भाषाके द्वारा प्रकट किया गया है । इसमें जो जळकी बात 
लिखी है सो स्थूल जळ नहीं है, परन्तु कारण वारि अर्थात्‌ समष्टि जीवौका 
कर्म्म-संस्कार है । उन्हीं कम्म-संस्कारोंके बीचमें संस्कारौसे सृष्टि करनेके 
fet चेतनशक्ति नारायण रहते हैं। उन्हींकी चेतनशक्तिसे समष्टि संस्कार 
जब फलाभिशुखीन होते हैं तभी विकारहीन अर्थात्‌ अव्याकृत प्रक्कतिमे विकारः 
की सूचना अर्थात्‌ व्याकृतावरुथा होती है । उसी व्यातावस्था प्रकृतिको 
ही कमळ कहा गया है और वह विष्णुजीकी केन्द्रीभूत चेतनशक्ति ( Central 
living Energy ) का ही फल है-। इसलिये विष्खुजीकी नाभिसे ही कमछकी 
उत्पत्ति कही tat है, जिसमे ब्रझाजी उत्पन्न होते हैं | यह शिवपुराणम वर्णित 
उस लौकिक भाषाका आध्यात्मिक तरव है | 


महाभारतम द्रौपदीके पञ्च पतिका . ada देखकर लोग घबड़ाने लगते हैं 
और इस बातसे और भी घबड़ाते हैं कि, पांच पति होने पर भी द्रौपदी कैसे 
प्रातःस्मरणीया होगई | यह एक असाधारण घटना है, जिसका समाधान नीचे 
किया जाता है। हिन्दूशासत्रका यह सत्य सिद्धान्त है कि, nga घर्म्मेके किसी 
ae या. उपाङ्गका भी age करे यदि वह ager पूणे हो तो उसीसे 
. उसकी मुक्ति होसकती है क्योकि जिस प्रकार अग्निके एक कणमे भी, विशालं 
अग्निके समान, संसारको भी दग्ध कर देनेकी शक्ति है, उसीप्रकार धम्मंके 
प्रत्येक अंग या उपांग में, उन्नति और मुक्ति देनेकी शक्ति है । जिस समय वीर. 
अज्जुनने स्वयंवरमे लक्यभेद करके. दौपदीको जीत लिया और पांचो wet 
मिळकर द्रौपदीके साथ आश्नम पर आये तो नित्यके नियमाहसार माता इन्ती 
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को अज्जुनने पुकारकर कहा कि मातः! आज एक अपूर्व रत्न हम लोग लाये हैं। 
उन लोगौका नियम यह था कि किसी वस्तुके लाने पर माताकी आज्ञासे परस्परमें 
बांट छिया करते थे, आज भी उसीप्रकार अज्जुनने मातासे जब आज्ञा मांगो तो 
कुन्तीने घरके भीतरसे बिना देखे ही कह दिया कि जो वस्तु छाये हो उसको 
पांचो भ्राता बांट छो | पाणडव लोग अत्यन्त मातृभक्त थे, कुन्तीको भी ज्ञान नहीं 

था कि उस दिनकी वस्तु बांटनेके योग्य नहीं है, इसलिये उन्होंने आज्ञा कर दी । 

इसप्रकार मातृ-आज्ञापाठनरूप TAH अंगको FST मानकर पञ्च. पाएडवोने 

पक ete साथ विवाह किया | इस काय्येमे मातृभक्तिरूप धर््माइका प्राधान्य 

है,. यथा युधिष्टिरकी उक्ति है-- sr 


गुरोहिं वचनं ATT घर्मज्ञसत्तम । 

गुरूणां चेव सर्वेषां माता परमको गुरु ॥ 

सा चाप्यक्तवती वाचं भैश््यवद्दुज्यतामिति । 
तस्मादेतदह मन्ये परं धर्म द्विजोत्तम ॥ मद्दाभारत। 
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शुरुका चचन.ही धर्म है, सब गुरुओऔम माता ही श्रेष्ठतम गुरु हैं, जब, 
उन्होंने भिक्षान्नकी तरह बांट लेनेकी आज्ञा की है, तब इसे परमधम मानकर हम 
पांचो ही ्रौपदीके साथ विवाह करेंगे । यद्यपिं माताकी आज्ञा अज्ञानसे थी और 
अज्जेन युधिष्ठिरादि भी इस बातको जानते थे, यदि वे मोताकी इस अज्ञानकृत 
आज्ञाको न मानकर, उन्हें यथार्थं घटना समझा देते कि उस दिनको वस्तु 
बांटने योग्य नहीं है, इसलिये ऐसी आज्ञा न करनी चाहिये तो इससे भी कोई 
दोष न होता | परन्तु इस प्रकार माताको बता देनेसे ज्ञानप्रधान धम्म होजाता, 
भक्तिप्रधान नहीं रहता । पञ्च पाएडवोने जिस धम्मेका ara इस विवाहमे 
दिखाया बह ज्ञानप्रधान नहीं था, परन्तु माठ्भक्तिप्रधान था । उन्होने भक्तिको 
ही मुख्य मानकर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं समझी थी, क्योंकि माताने 
जब आज्ञा की है तो चाहे वह आशा शानसूलक हो, या अशानघूछक हो, उस पर. 
बिंचार करनेका gaat कोई अधिकार नहीं है । पुत्रका ated केवल माताकी 
AS पालन करना है । बाको पाप पुण्यका भार माता पर ही है। इस प्रकार 
TAR भक्ति अंगको सुख्य माननेसे पञ्च पाएडबोॉका विवाह एक  द्ौपदीसे 
हुआ था । यही इस प्रकार अलाघारण विवादका रदस्य दै, । इसके सिवाय 
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महाभारतमे और भी लिखा है, कि, पञ्च पाएडव ERR अंशसे उत्पन्न हुए थे 
और द्रौपदी इन्द्राणी थी। पूर्वजन्ममें शिवोपासनासे शिवके ala मिलने पर 
आनन्द््में विह्ृळ हो पांच वार “पति देहि' कहा था, इस कारण प्रार्थना स्वीकार 
तथा सतीत्वं रक्ता दोनों विचारसे एक ही इन्द्र पांच रूपमे आये थे । इस प्रकार: 
के पांच पति होने पर भी द्रोपदीके पातःर्मरणीया होनेका कारण यह है करि 
उन्होने पांच पति होने पर भी उसी अवस्थामें अपने नारीधस्मेकी ठीक ठोक 
रक्ता की थी ।. नियमके agar जितने दिनों तक एक पतिसे. सम्बन्ध रखती 
थीं, उतने feat तक और चार पाण्डवोके प्रति मनसे भी पतिभावको नहीं 
रखती थीं | यही द्रौपदीकी इढ़ता, असाधारण धारणा और उसके विभूतिरुपं 
होनेका परिचय है | इसलिये ही द्रौपदी प्रातःस्मरणीया है. । 
यह बात पहिले ही.कही गईं है कि पुराण भगवानके निश्वांसरूप होनेसे 
पुराणका नित्य और घनिष्ठ सम्वन्ध भगवानके साथ है, इसलिये जैसे भगवान्‌ 
- पूणं हैं ऐसे ही पुराण भी पूणे हैं। अब पुराणकी यह पूणेता त्रिविध भाषा, त्रिविध 
भाव आदि रूपमे किस प्रकारसे.है नीचे, उसका कुछ ada किया जाता है । 
o .पुराणकी पूर्णता त्रिविध भाषामे है। आजकल जो पुराण पर बहुत छोगौ 
कां सन्देह हुआ करता है, उसमे और और कारणोके सिवाय यह भी एक 
प्रधान कारण है कि, लोग geet भाषाको समझकर पढ़ना नहीं जानते. 
पुराणमे तीन प्रकारकी भाषा वर्णित है, यथा-- - 
- समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति तथाऽपरा । 
तृतीया परकीयेति शा्नमाषा त्रिधा स्मृता ॥ 
षुराणोमे समाधिभाषो, छौकिकभाषा और परकीयभाषा, तीन प्रकारकी 
भाषा हुआ करती है। समाधिभाषा उसका नाम है कि, जिसके द्वारा ऋषियोने 
aga अतिगम्भीर समाधिगस्य तरवोको रूखी. सूखी कठिन भाषामे पुराणोमे' 
लिख दिया है । छौकिंकभाषा उसका . नाम है कि, जिसके द्वारा ऋषियोंने 
संमाधिगस्य कठिन तत्त्वोको बहुत प्रकारके रूपक और अल॑कारके सांथ अति” 
सरस छौकिकसाषा दवारा प्रकट किया है। तृतीय परंकीयभाषा उसका नाम है 
कि जिसमें पौराणिक इतिहासोंके द्वारा ध्मंतत््व समझाया: गया है। केवल 
“सत्य वद्‌” “धम्म चर” सत्य बोळो, धर्म्मका आचरण करो, इस प्रकार रूख 
इंपदेश करनेले थोड़े ही. लोग सत्यवादी और धार्मिक होते हैं। परन्तु यदि इसी 
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शिक्षांको हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र आदिके दृष्टान्त द्वारा समझा दिया जाय तो लोग 
मान लेते हैं और धार्सिमक होते हैं । . इसलिये ही पुराणौमे परकौयभाषाका वर्णन 
है । data भी यही तीनो प्रकारकी घरोनशैली है। केनोपनिषद्म जो अग्नि, वायु 
| आदि देवताओंका FE चूणे करके ब्रह्मकी सवेशक्तिमत्ता बताई गई है और 
। छान्दोग्योपनिषदर्मे जो इन्द्रियोमे परस्परमे प्रधानताके लिये विवाद बताकर 
अन्तमे प्राणकी प्रतिष्ठा वताई गई है, वे सब वेदके लौकिक वर्णन हैं। उसी प्रकार 
adti इष्टान्तरूपसे अनेक गाथाएँ भी हैं। यह तीनों प्रकारका वर्णन स्वभावः 
सिद्ध है, क्योकि संसारमें सव अधिकारी एकसे नहीं होते और न सब समय 
एक प्रकारका भाव अच्छा ही लगता है, इसी कारण पुराणोम इस प्रकारका 
भाषाबैचिज्य है। विष्खुपुराणके प्रथमाध्यायम सष्टिवर्णेनप्रसंगमे प्रकृति और 
पुरुषके संयोगले जिस भाषामे maa, अहंतत्त्व, मत्त,: पश्चकमेन्द्रिय 
पश्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदिंकी खृष्टिका वर्णन किया गया है 
चह सब समाधिभाषा है । इसी समाधिगस्य तरवका देवीभागवत और श्री- _ 
मद्भागवतमे लौकिकभाषाके द्वारा विचित्रूपले वरान किया है। देवीभागवतमे 
लिखा-है कि-- ; 

स कृष्णः सव्वस्ष्टादी (Mase एव | 

एचन्सुखस्तदंदोन कालेन प्रेरितः प्रभः ॥ 

स्वेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधारूपो बभव Tt 

ख्रीरूपो वामभागांशो दक्षिणांश; एुमान्स्मुतः | ` 

दृष्टा तान्तु तयां सा रासेशो रासमण्डले। 

रासोज्लासे सुरसिको रासक्रीडा चकार ह ' | 

अथ सा कृष्णचिच्डक्तिः कृष्णगब्मे दधार ह। 

श॒तं मन्वन्तरं यावत्‌ ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा l 

श॒तं मन्वन्तरान्ते च कालेऽतीते च सुन्दरी । शि pe 

; ` सुषाव fera TAMA विश्वधाराऽऽछयं परम ॥ Jagr 

0) ` _ संसारके सृष्टि करनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा प्रछयक समय अकेले ही थे; 
क परन्तु जब काठको मेरणासे उनमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा हु तो. उन्होने 
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अपने वाम अङ्गसे पक ख्ीको निकाळा, बही खी प्रकृति है । अपनी शक्तिरूपिणी 
उस ख्रीको देखकर परमात्माने उसके साथ विहार करना झारस्भ करदिया, 
पश्चात्‌ उस ख्रीको गर्भ हुआ, एक सौ मन्वन्तर तक वह गर्भ रहा, जिसके 
बाद प्रकृतिके पेटसे एक अण्डा निकला, और उसी अण्डेसे सब सृष्टि बन 
गईं । यही देवोभागवतकी लौकिकभाषा है । -विष्णुपुराणमें जो सृष्टिका 
तत्त्व समाधिभाषाके द्वारा बताया गया है, उसीको लौकिक भाषाके द्वारा 
इस प्रकारसे देवीभागवतमे बताया गयां है । भाव दोनोका एकही है, 


भाषाका केवळ चैचिय है । ठीक इसी तक्त्वका आंशिकरूपसे भ्रीमक्भागवतके . 


अष्टमस्कन्धके द्वादश अध्यायमे वर्णन किया गया है, जिसमें भगवानकी day 
मायाकी महिमाका वर्णन करते हुए शिव शक्तिके सस्बन्धसे सष्टिका विषय 


बताया गया है । ब्रह्म मायासे अतीत होने पर भी, ईश्वरमे मायाकी उपाधि है, : 


जिससे इंश्वरके frat alent इच्छा होनेपर, उनकी वीय्येरुपा चेतनशक्तिकी 
मायाको देखकर स्खलित होनेसे, संसारमे विविध वस्तुआंकी उत्पत्ति होती है। 
इसी आध्यात्मिक भावको. लेकर भागवतके अष्टमस्कन्थमें ade कियागया है 
कि, मोहिनी मायाको देखकर शिवजी सुग्ध.होगये | मायाके पीछे पीछे कामवश 
होकर दौड़ने Git और उनका वीर्यं रुखलन होने लगा, जिखसे चांदी सोनेकी 
खाने बहुतसी बन गई, यथा-भागवतर्म-- 


तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दाऽमोधरेतसः 

शुष्मिणो यथपस्येव वासितामनधावतः। 

यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मन! । 

तानि रूप्यस्य हेम्नश्च चेत्राण्यासन्‌ महीपते | 

इसी प्रकार आीमञ्भागवतके Age स्कन्धके उन्तीसवे अध्यायमे पुरुष 

को पुर्न कहकर समाधिभाषाके द्वारा Gar शरीर, स्थळ शरीर, सद्म 
शरीरमें मन बुद्धि आंदि और स्थळ शरीरमें इन्द्रियोंका नवद्वार, पुरुषका 
प्रकतिके साथ सम्बन्ध, उसी सम्बन्धसे बल्धनका. आभास, और सृष्टिका 
विस्तार आदि चरणन करके, उसी रुकन्धके २५, २६, २७ और र८ 
इसी समाधिगम्य विषयका छौकिकभाषाके द्वारा अलङ्काररूपसे वर्णन किया है 
जिसका विस्तृत ada मूलग्रन्थमे द्रष्टव्य है। ` #4 
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y 
| मत्स्यपुराणमे लिला है कि; अह्याजीने अपनी कन्याको देखकर कामातुर 
हो उसके साथ एक कमलमें रहना आरम्भ feat, जिसके फळसे मह॒ आदिकी 
सृष्टि हुईं, यथाः— i ८ 

तत! संजपतस्तस्य भिस्वा देहमकल्मपमू | 
खरीरूपमद्धमकरोत्‌ अ पूरुषरूपवत्‌ ॥ 
. शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते । 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परंतप ! 
ततः स्वदेहसम्मूतां आत्मजामित्यकल्पयत्‌ | 
दृष्टा तां वयथितस्तावत्‌ कामबाणाहितो विभुः ॥ 
एतत्तत्तात्मकं कृत्वा HST अजीजनत्‌ | 

. सावित्रीं ठोकसृष्टयथं हृदि कृत्वा समास्यितः ॥ 

- - ब्रह्माजीके तप करते करते उनके आधे शरीरसे पक स्री निकली, जिसका 
नामं शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी हुआ । उस स्त्रीको 
प्रह्माजीने कन्या करके मानलिया, परन्तु उसको देखते ही विभु अथात्‌. ब्यापक 
भगवान्‌ त्रह्माजी कामबाणसे पीड़ित होगये ,। तत्पश्चात्‌, साचित्रीको हृद्यमें 
धारण करके TAH HAT संसारकी उत्पत्ति की । इन श्छोकोमे तपके द्वारा 
अद्ध अङ्गसे स्रीकी उत्पत्ति, उसको कन्या STS मानने पर भी काम दोजाना, 
पश्चात्‌ उसके साथ मिलकर सृष्टि करना, आदि विषय विचार करने योग्य हैं l 
इसमें प्रथम विचार यह है कि, जिस प्रकारसे काम शब्दका भाव आजकल 
'लोग छिया करते हैं ऐसा भाव पुराणोम या Rat इश्वर या ब्रह्मा, विष्णु, 
शिवस लिये कहीं नहीं बताया गया है; -वहां सभी स्थानोमे काम शब्दका अथ 
Ram अर्थात्‌ सृष्टि करनेकी कामना या स्वतः इच्छा, इत भावको प्रकट 
किया गय्या है; *यथा-वेदमे कहा RN MRT 1: carte 

“कामस्तदग्रे समवत्तेताधिमनसो रेव; प्रथम यदासीत्‌ 
Meg तपस्तप्त्वा मथुनमेच्छत । ` aie a 
इन मन्त्रये परमात्माका काम महप्यके सहश आम नहीं है. परन्तु 
ai .तपस्याके द्वारा ale करनेकी इच्छा है।। यह तपस्या भी साधारण तपस्या नहीं 
as है, यथा:सुएड़कोपनिषदुर्मे कहा है किर ; 
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“तस्य ज्ञानमयं तप!” 

उनका तप ज्ञानरूप तप है । यही भाव सब स्थानोमे बताया गया है 
जिसको विचारवान्‌ पुरुष समझा सकते हे । ब्रह्माजीने भी cet प्रकार तप 
करके कन्याकी उत्पत्ति की थी'। ger विषयमे भ्रान्ति होनेका और एक 
कारण है कि, मलुष्य ब्रह्मा, विष्णु आंदिके यथाथ स्वरूपको नहीं समते हें | 
बहुतसे अब्बांचीन पुरुषाने तो यह. कह दिया है कि, जो. चार वेद पढ़ जाय 
बही ब्रह्मा है । इस प्रकार कल्पना देवजगतूके न जाननेका ही फल है । यह 
विषय पहिले ही कहा है कि, जड़ प्रकतिमें स्वयं करनेकी शक्ति न होनेसे चेतन- - 
शक्तिके अधीन होकर काम करती है; उसी सिद्धान्वके ager weet 
व्याप्त जिस चेतनशक्तिके होनेसे ब्रह्माएड-प्रकृति स्ृष्टिको उत्पन्न कर सकती है, 
ब्रह्माएडर्म व्याप्त उस चेतनशक्तिका नाम ब्रह्मा है । अब विचार यह है कि, 
ब्रह्माएडकी fe करनेवाली चेतनशक्तिके अधिदेच जिनको ब्रह्मा कहते हैं, 
उनके साथ खरस्वतीका सम्बन्ध कैसे हुआ, और क्यो हुआ | यह बात सत्य है 
. कि, जबतक ete साथ ज्ञानका सम्वन्ध न हो, तबतक कम्म ठीक ठीक 
नहीं होता और कभी कभी गोतोक्त विकस्मं भी बन जाता है । छौकिक जगत 
भी देखते है कि, शानके विना संखारमें कोई कार्य्य नहीं होसकता है । अन्ञानसे 
काय्यं करनेपर कार्य्यं बिगड़ जाता है । सरस्वती. विद्या अर्थात्‌ ज्ञानकी 
देवी हैं, ब्रह्मा कस्मंके देवता हैं । कस्मंकी शक्तिके साथ जो ज्ञानकी शक्तिका 
मेल है, उसीको ही कन्याके साथ मेळके रूपसे पुराणकी छौकिकभाषामे वणेन 
किया गया है । कन्या इसलिये कहागया है :कि, ब्रह्माजीने उसको तपके द्वारा 
अपने शरीरके अद्ध अङ्गसे उत्पन्न किया था | ब्रह्माजीको ज्ञान :चाहिये था 
क्योकि, श्ञानके बिना ale ठोक नहीं बन सकती थी | सन्ध्याके arta 
लिखा है कि :-- 


यथा पूवमकल्पयत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः = 

प्रथिवी व स्वगांदि छोककी सृष्टि पूचे कल्पके अछसार हुआ करती है। 
प्रलयके समय जो जीव जिस at रहकर ळय हो जाते .हैं. उनको संस्कारके 
अहुसार GES समय उसी योनिमे उत्पन्न करना पड़ता है। जो पूर्व कल्पमे 
महुष्य था वह महुष्य ही होकर आता है, जो पशु था वह पशु होकर उत्पन्न | 
होता है, जो वृक्ष था वह ae होकर उत्पन्न होता है 1 उसी प्रकार 
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agan ठीक ठीक Ge ब्रह्माजी तभी कर सकते हैं जब उनमें ऐसा ज्ञान हो | 
नहीं तो Gea गड़बड़ होसकता है, इसीलिये ब्रह्माजीने तपके डारा ज्ञानरूपी 
सरस्वतोको अपने भीतरसे उत्पन्न करके उसको TIAA धारण करके सृष्टि की, 
जैसा कि मत्स्यपुराणमें वणेन कियागया है। यही पुराणोमे त्रिविध भाषाकी 
पूर्णता है । . : 
` अब गज्ञाजीका स्वरूप बताकर त्रिविध HAR Far बताई जातो है । 

रुयूल गंगा हिमालयक्की कन्द्राले निकलो है, यह बात सत्य है, क्योकि, 
प्रत्यक्ष है । ऋषियोंने गंगाजीको हिमालयसे निकलती हुई देखने पर भी जो 
शिवजोके मरतकसे गंगाजोका निकलना बताया है इसमें गंगाजीको आधि- 
भौतिक और आधिदैविक दोनों महिमाओका देखना ही उनका उद्देश्य था। 
जिस प्रकार परमात्माके निराकार होने पर भी अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय यह 
संसार उनका स्थूळ विराद्‌ स्वरूप है, उसी प्रकार शिवजीका भी विराटरूप 
तस्त्वोके विचारसे एथिची कही जासकती है, क्योकि greta प्रमाण है-- 

- नभसो$विपतिविष्णुरग्नेश्‍चेव महेशवरो। 
' बायो! सूय्ये! क्षितेरोशो जीवनस्य गणा5धिपः ॥ 

आकाशतर्वके देवता विष्णु, अग्नितस्वकी देवता महेश्वरी, वाथुतत्त्वके 
देवता सूर्य, पृथिवीतर्वके देवता शिव और जळतत्वके देवता गणेश हे । इस 
लिये तत्त्वोके विचारसे भावके अनुसार अधिदैव शिव और अधिभूत परथिवी है । 
शिवजीको जो सूक्ति श्वेतवर व सुजङ्गभूषण है, सो उनको भावमयी मूर्ति a 
परन्तु जिस मूर्सिके साथ गन्ञाजीको उत्पत्तिका सम्बन्ध बताया गया है. वह 
शिवजीकी भावमयी मूर्ति नहीं दै किन्तु तचत्वोके अघुसार विराट मूत्त है। 
पृथिबोतत््वके अधिदैव शिवजो हैं. इसलिये शिंवजीका आधिभौतिक स्वरूप 
अर्थात्‌ स्थूळ विराद्‌ सूत्ति प्रथिवी है । जब पृथिवी शिवजीको विराट ate है. 
तो हिमालय शिवजीका मस्तक दै क्यौकि मस्तक शरीरके सब AHA ऊंचा 
अङ्ग होता है और हिमालय एथिवीमे सबसे ऊँचा अङ्ग है इसीलिये हिमाळयसे 
गंगाजीका निकलना और शिवजोकी जरासे गंगाजीका निकलना दोनो एकही 
बात है । इस प्रकार स्थल गंगा हिमाळयसे निकलने पर भी दिंमाळयको केवल 
हिमालय न कहकर ऋषियोने जो शिवजीके विराद भावके सस्बन्धसे गङ्गाजीको 


a | उत्पत्ति घन. की है, इसका तात्पय्य यह है. कि, ऋषिगण गंगाजी को और 
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जलाशयकी तरह जळाशयमांत्र ही न समझ कर उनको देवी समभते थे | 
गड्ाजीमें दैवीशक्ति ऋषियोंकों देखनेमे आती थी । इसी देवीशक्तिका प्रकाश 
शिवजीके आश्रयसे हुआ था, क्‍योंकि शिवजी महाशक्तिके पति हैं, इसलिये 
दैवीशक्तिके आधार हैं, उनके मस्तकसे निकळी हुईं गङ्गाजीमे अनन्त दैचीशक्तियां 
भरी हुईं हैं, जिससे गङ्गाजी त्रिहोकतारिणी पतितपावनी हैँ, जिनके स्पशसे सगर 
चंशके शापश्रस्त AGAR उद्धार होगया था | यही महान्‌ देवता शिवजीके मस्तक 
से दैवीगंगाके निकलनेका रहस्य है | इस प्रकारसे शिवजीके चिराद्रूपसे स्थळ 
गंड और शिवजीको दैवोसत्ताके आश्रयसे शक्तिमयी देवीगंगा प्रकट हुईं हैं। 
अब गङ्गाजीकी दैवीशक्ति जो कि मम्दाकिनोरूपसे स्व्गेमे विराजमान थो 
और जिसको भगीरथने शिवजीकी सहायतासे संसारके wets उद्धारके लिये 
.._ अपनी तपस्याके बळसे प्रकट करदिया था, वह शक्ति क्या घस्तु है उसका वणंन 
किया जाता दै। यह बात विज्ञानसिद्ध है कि, जड़ वस्तुसे जो कुछ शक्ति देखनेमे 
आती है सो सब देवीशक्तिका ही स्थूलके आश्रयसे विकाशमात्र है । इसी प्रकार 
जिस चेतनशक्तिके प्रतापसे ' गङ्ञाजळ संसारमें अनन्त काय्यौंको करता है उस 
चेतनशक्तिका नाम गन्ञादेवो है। श्रीभमगवानने गीतामे भी कहा है।-- 
` यद्‌ यद विभूतिमत्‌ सर्वं भ्रीमदूज्ञित मेव वा । 
. तत्तदेवावगच्छत्वे मम तेजोंऽश सम्भवम्‌ ॥ १०।४१ . 
अर्थात्‌ जहां पर कोई अलौकिक शक्ति हो उससे भगवानकी दैवी शक्ति 
ही जाननी चाहिये | इसी गङ्गादेवीके रहनेसे ही गङ्गाजळमे कई प्रकारकी शरीर 
आरोग्य करनेके लिये स्थूलशक्तियाँ और मन च आत्माको पवित्र करनेवाली 
सूकम शक्तियाँ हैं । गज्ाजत्रमें जो अद्भुत स्थूल शक्ति विद्यमान है, जिसको इतने: 
दिन बाद पश्चिमी विद्वानाने कुछ fda करके सबकी आँखें खोळदी हैं, इसी 
शक्तिकी प्रशंसाके छिये गज्ाजीकी स्तुतिसे हमारे 'ऋषिळोगोने ग्रन्थके ग्रन्थ 
भर डाले हैं। जब तक सायन्सने. गज्ञाजलकी शक्तिके विषये कुछ भी निर्णय 
नहीं किया था, तब तक प्रायः छोग समभते थे कि गङ्गाका जल और कूपका जलः 
एक ही प्रकारका है, दोनोमे कोई भेद नहीं है क्योकि दोनों ही हैड्रोजन 
(Hydrogen ) और पक्खीजन ( Oxygen) के मिलानसे बने इण दै | 
अब सबको पता छग गया हे कि, गङ्गाकी हवा, गङ्गाकी मिट्टी, गङ्गाका जळ, . ” 
mi शरीरको पुष्ट और आरोग्य करनेकी शक्ति विद्यमान है। गज्ञाकी मिट्टीकें 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


पौराणिक शंका समाधान | 23 


स्स्स 
क RPP PPP PAPI PLL IIL ILD POP IPP PPP PIPPI PPL PPL EPL LLL ANANNNANARAARNRAANANS 
Ann 


मळनेसे सब तरहके चम्मंरोग आराम - होते हैं । गंगाजलम स्नान करनेते 
मस्तककी बीमारी अच्छी होती है । गंगाके वायुके सेवनसे शरीरमें कोई रोग 
नहीं रहता है | गंगाका जल पीनेसै अजीणंरोगकी तो बांत ही क्या, . जीणंज्वर 
आदि कठिन रोग भी आराम होजाते हैं । केवळ इतना ही नहीं, किन्तु बड़े बड़े 
सायन्सवेत्ताओने कह दिया है कि, गंगाजळमें शरीरके बको बढ़ानेकी ager 
शक्ति विद्यमान है, जिससे डुबल रोगी रोगसे मुक्त होनेके बाद शरोरमे बळ 
बढ़ाना चाहे तो उसको. डाक्टरी टानिक (Tonic) खानेकी आवश्यकता 
नहीं है, केवळ गंगाजल पान और गंगास्नानसे ही शरोरमे पूरण बल प्राप्त होता 
है। यह भी दिखाया गया है. कि, कूप आदिकों के जळ दो-चार दिनमें ही खराब 
होकर पीने योग्य नहीं रहते, परन्तु गंगाजल चाहे कितनी ही दूर लेजाकर 
चर्षौ तक रखने पर भी कुछ भो खराब नहीं होता है, वैसा ही स्वादिष्ठ और ५ 
पान करने योग्य रहता है। जितने संक्रामक रोग या सेग आदि कठिन कठिन | 
रोग देशर्म बहुत ही अनिष्ट करते हैं वे सब प्रायः खराब-स्थान और खराब 
जलमें उत्पन्न होते है। मलेरिया, सेग, हैजा आदि बीमारियाँ इस प्रकारके रोग 

के कौटोसे फैलती हैं। हैज़ेके कौट जलमे ही बहुत उत्पन्न होते हैं, परन्तु परीक्षा 
करके देखा गया है. कि, गंगाजलमे कभी किसी रोगका कीट पैदा नहीं होता, 
इतना तक कि गंगाजळमे रोगके कीट छाकर छोड़ देने पर भी वे कीट मर जाते 
हैं। गंगाजलमे इस प्रकारंकी aged शक्ति है, इसीलिये ऋषियोने गंगाजलकी 
इतनी स्तुति की है। कहा दै R ' 

शारीरे जज्जरीभते व्याधिग्रस्ते कळेवरे | 
औषधं जाहवीतोयं वेद्यो नारायणो हरि ॥ 
शरीरके जजर होजाने पर और व्याधियोसे प्रस्त होजाने पर गंगा- . 

जल ही औषधि है. और थोमननारायण ही वैद्यराज है । गंगाजल ही श्रेष्ठ 
औषधि है,-- यह सब कहना गंगाजलम जड़ शक्तिका लक्षण है । इस जड़ 
शक्तिकी मूलस्वरूपिणी चेतनशक्ति संसारमे गंगादेवीरूपसे प्रसिद्ध हैं, 
शक्तिकी महिमा समस्त हिन्दृशाओमे वर्णेनकी गई है। यथा--गंगाके सपशेल 
यहां तक कि स्मरणसे भी पाप दूर होता दै। . ऋग्वेद्‌ ( He १० अ० ३ Go ७५ 
to ५ ) में भी स्तुति की है कि | 


इमे मे गे ये सरसि इ सोम सचत। 
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हे गंगे, यसुने, सरस्वति, Yale, तुम मेरे यक्षको सेवन करो, यहां गंगा 
आदि अधिष्ठात्री देवियोका आवाहन किया गया है । रामायण (अयोध्या कार्ड) 
में सीताजीकी उक्ति है कि ES m) 
त्वं हि त्रिपथगे | देवि ! ब्रह्मलोकसमक्षमे ! 
सा त्वां देवि ! नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने ! 
हे देवि ! तुम स्वर, मत्यं, पाताळ तीनो लोकोमे तीन रूपसे जानेवाढी 
और ब्रह्मलोक प्राप्त करानेवाली दो, तुम्हें प्रणाम है | | | 
गङ्गा अति पवित्र देवनदी हैं । मदाभारतमें शिलवुत्तिका प्रश्न हे 
के देशा; के जनपदाः के ग्रामाः के च पर्वता; 
THT पुण्यतः काश ज्ञया नद्यस्तदुच्यताम्‌ II 
कौन कौन देश, जनपद, ग्राम तथा पर्वत उत्तम हें और कौन कौन. 
नदियां भी पुण्यमयी हैं सो बताइये | उत्तरमे सिद्धने कहा-- 
ते देशास्ते जनपदास्ते ग्रामास्ते च पताः | 
. येषां भागीरथी गंगा मध्येनेति सरिद्वरा ॥ 
' तपसा ब्रह्मचर्यण यज्ञस्त्यागेन वा पुनः |. 
गतिं तां छमते जन्तुगेगां संसेव्य यां छभेत्‌ ॥ 
पूर्व वयसि पापानि कृत्वा कर्माणि ये नरा;। 
परचाइगङ्गां निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिस्‌ ॥ - 
` यावदस्थि मनुष्यस्य गंगातोयेषु तिष्ठति | 
तावद्‌ वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ` 
वे ही देश, जनपद, आम तथा पर्वत उत्कृष्ट हैं, जिनके मध्यमे नदी श्रेष्ठ 
भागीरथी बहा करती हैं । तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्यागके द्वारा जो उत्तम 
गति मिळती है, केवळ mgt सेवनसे बही मिळती है । पूर्व वयसर्मे पाप करने 
पर भी जो लोग पीछेसे गङ्गासेबन करते हैं, उन्हें उत्तमगति मिळती है । जबतक 
AJAR अस्थि ग्ञाजलमे रहती है, उतने हजार वर्ष तक स्वर्गलोकमे वासं 
वोता है।औरभी= ... .  .  : 
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दशनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्तथा गंगेति कीत्तनात्‌। 
स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात्‌ प्र्ुच्यते ॥ ` ( महाभारते ) 

.= , किमष्ठांगेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरेः। 

वास एव हि ग्यां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ |। - : ( नारदीये ) 
जाहवीतीरसम्मूता ad महेष्ना विभत्ति यः। ` 
विमत्ति रूपं सोऽस्य तमोनाशाय केवलम्‌ ` ( महाभारते ) 
बज्यै Tata तोयं वर्ज्य पयेषित॑ दलम्‌ | 
अवज्ये जाहवीतोयमवर्ज्ये तुलसीदलम्‌ ( थमसंहितायाम्‌) . 


चान्द्रायणसहस्राणां यत्फलं परिकी त्तितम्‌ | a 

ततः शतगुणं पुण्यं गज्ञागण्डपतो भवेत्‌॥ ( भविष्ये ) 
चन्द्रसरयंग्रहे चेव योऽवगाहेत जाहवीम्‌ । न 
सः स्नातः adta किमर्थमटते महीम्‌ ॥ ( गारड़े ) 


गङ्गाके दर्शन, स्पर्शन, गुणकीत्तेन, जलपान और केवळ स्मरणमात्रसे, 
महुष्य सद्यः पापमुक्त होता है। अष्टाङ्ग योग) तपस्या या यज्ञ करनेका कुछ प्रयो- 
जन नहीं है, क्योंकि केवळ गङ्गा तीर निवास ही त्रह्मश्ानका हेतु है। गंगातीरकी 
मिट्टीको जिसने सिर पर धारण किया, मानो अज्ञान तमोनाशके लिये उसने 
_ सूर्यदेवको खिर पर धारण कर लिया । अन्य नदो, कूप आदिके जल तथा अन्य 
` वृक्तके पत्ते बासी होनेपर त्याग देने योग्य होते है, किन्तु गङ्गाजळ और तुळली-, 
दल सदा रखने योग्य तथा बासी नहीं होते हैं| सहस्नवार चान्द्रायणब्रत करने- 
से जो पुण्य होता है, TEAS गएड्ष लेनेसे उंसकां शतगुण पुण्य होता है 
चन्द्रसू्यग्रहणके समय जिसने - गंगास्नान किया, उसने सभी RAR रुनानका 
पुण्य ले लिया उसको पृथिवी घुमनेको आवश्यकता नहीं है । इस प्रकारसे 
भुतिस्मृति पुराणोमें गज्ञाकी भूरि भूरि प्रशंसा छिखी गई R I E 


rena offer rset करना निषिद्ध बताया गया है. 
... aipa योदश विवेयेत। . . ४०४ 
`` . . शौचमाचमनं चेव -निमोल्यं मळ्पषणमु |. ` ` " +` ` - 
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mc 
गात्रसंवाइनं: क्रीड़ा प्रतिग्रहमयारतिस्‌ । 
अन्पतीर्थरतिं चेव अन्यतीथमरशसनम्‌ ॥ . . 
वच्नत्यागमथाघात॑ सन्तारं च विशेषतः ॥ . ` ( ब्रह्मएडे) 
.. नाभ्यंगितः प्रविशेच्च गङ्गायां न मलादित! ।. 
न जल्पन्न मूषां वीक्षन्न वदन्नरत नरः ॥ ( स्कान्दे ) 


पुण्यतोया गन्गामे तेरह काम नहीं होने चाहिये, यथा-मलमूत्रादि त्याग 
मुख प्रक्षाळन या दन्तधावन, आचमन, ' पूजाके फूल निर्माल्य निक्षेप, मळघर्षण, . 


जलक्रीडा, दानग्रहण, अन्यतीर्थ प्रशंसा, वस्जत्याग, तैलमदंन, मलिनदेह होकर 


जलप्रवेश, मिंथ्याभाषण और कुदष्टि--ये सभी गङ्गास्नांनके खमयं वर्जेनीय हैं | 
ऋग्वेद १०-७५-४५ में, कात्यायनभौतसूत्र तथा शतपथ ब्राह्मणंम, रामायण, 

'मंहाभारत और कितने ही पुराणोमे गज्ञको अलौकिक महिमा बताई गई है। 
रामायण आदि कार्ड ४२, ४३, ४३ aiid लिखा है कि, स्थर्गसे उतरकर यज्ञ 
शिवजटामे अटक गई। भगीरथके पुनः तपस्या करनेपर विन्दुसरोवरमें आगिरी। 
विन्दुसरोधरसे गङ्गाकी सांत धाराये निकलीं । हादिनी, पावनी और नलिनी नामक 
तीन धाराय get दिशाको तथा aag सीता और सिन्धु नामक तीन घारायें पश्चिम | 
दिशाको चछी गईं । एक धारा भगीरथ - प्रदर्शित मार्गम चळी, उसीका नाम 
भागीरथी है। भागीरथीने ही सांगरमें जाकर सगरवंशका उद्धार किया है। यही 
सब भगवती गज्लाकी आधिभौतिक, आधिदैविक महिमा है । 

` ` तीसरी आध्यात्मिक गङ्गा, जिसको ज्ञानगङ्गा कहते हैं, जिसके लिये 
श्रीभगवान शड्गराचाय ने :-- : 


“ज्ञानप्रवाहा विमलाऽदिगङ्गा'? 

-o '्वानरूप प्रवाहवाळी गङ्गा विमला आदिगङ्ञा है” ऐसो स्तुति को है, 
उनकी उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णुसे है । विष्णुजी परमात्माकी चित्सत्ता अर्थात्‌ 
ज्ञानसत्ताके केन्द्ररूप हैं, इसलिये उनसे ही श्ञानगङ्गाका निकलना विज्ञान-सिद. 
है | इसीको ही किसी किसी gaat वर्णन किया है कि, शिवजीके चृत्यको | 
देखकर विष्णु द्रव होगये और उसीसे गङ्गा निकली, यह सब उसी भावका वर्णन 
है, इसीलिये ही गङ्गाका नाम ब्रहद्रच है.। यही गज्ञाजीका आध्यात्मिक स्वरूप है! 
पुराणोके गम्भीर रहस्यो,पर जितना.ही विचार किया ज़ायगा उतना ही सर्वत्र 
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आध्यात्मिक, आंधिदेविक और आधिभौतिक इन:तीनो भावोंकी पूर्णता दृष्टि- 
गोचर होगी । ६ pitt Hoste 
अब पुराणके अन्तर्गत कुछ ऐतिहासिक विषयौ पर शंकासमाधान किया 
जाता है। आयं जातिका आदिनिवासस्थान भांरतवर्ष ही है, अथवा आर्यगण 
कहीं बाहरखे यहां आकर वल गये हैं, इस विषयमें अनेक शंकाएं हुआ करती हैं। 
ge यह विषय ainega समाधान करने योग्य है। Ele प्रकरण तथा 
चणेविज्ञान प्रकरणमें श्वतिप्रमाण देकर पहिले ही कहा गया है कि, मानवी alert 
प्रथम maq जातिको उत्पत्ति हुईं है। ये सब ब्राह्मण प्रथम कहां उत्पन्न, हुए थे 
` इस विषयमे महाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापचं अध्याय .म२ स्छोक 
१०२ मै लिला है+-- À 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुतास्‌ | 
materia विप्राणां श्रयते भरतर्षभ ॥  , .. 1. 
यह नारद युधिष्ठिर सस्वादूका 'चचन है । काइमीरप्रदेशमे' वितस्ता 
(Fa) नदीके पास aaa तीथे और उसके पास देविका नदी है।. इसी 
देविका नदीके तट पर प्रथम ब्राह्मण ale हुई थो। अब भी काश्मीरप्रदेशमे 
केवल ब्राह्मण जाति ही बसती है, जिसमेसे कुछ 'सुसलमान' होगंये है. । यह सब 
र स्थान. सिन्युनदके आसपास हैं, अतः farga Rg नाम हुआ 2, यह सी 
agaa किया जा सकता है। अतः आयेगण कहीं बाहरसे ; यहा. आकर बस 
गये हैं यह सिद्धान्त आयेशास्राहलार प्रमाणित नहीं होता.दैः | एके विषयमे 
दूसरा सिद्धान्त यह हैं, यथा महुसंहितामे ४-- 
a AAG वे पूववादासमुद्रास्त पश्चिषात्‌ | 
तयोरेवाऽन्तरं गिर्योरायावर्त विदुबंधाः ॥ | 
सरस्वतीदृषदवत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 
ते देवनिमिते देश बरह्मावर्त प्रचक्षते ॥ 
सेर च मत्स्यारच TATA शूरसेनकाः 
` एप ब्रह्मर्षिदेशों पे बह्यावत्तादनन्तर शी ` 
TARTAR सकाशादग्रजन्मनः ` 
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जिस भूमिके पूर्व और पश्चिमे समुद्र है, जिसके उत्तरमे हिमालय और 
दक्षिणमे विन्ध्याचल है, उसको आयय्यांवत्ते कहते हैं । आर्य्यांवत्ते भारतबर्षका 
ही नाम है। पूर्वोक्त लक्षणको देखकर और दक्षिणमे विन्ध्याचलका नाम देखकर 
प्रायः मह॒ष्यौकी यही सम्मति होती है कि, भारतवषंके उत्तर भागको meai 
कहते हैं, और दक्षिण भागके दक्षिणावत्तांदि और और नाम हैं; परन्तु इस 
'सिद्धान्तको निश्चित न रखकर यदि समस्त भारतवर्ष अर्थात्‌ हिन्दुस्तानको ही 
आय्यांचत्तं रुपसे माना जाय तो सिद्धान्तके स्थिर करनेमे सुविधा होगी | क्यो. 
.कि.दक्षिण समुद्रके निकटवत्ती स्थानोमें भी विन्ध्य नामका पव्च॑त विद्यमान है। - 


सरस्वती और इषद्वती नास्नी दोनों देवनद्योंके बीचमै जो देवनिर्भित 
देश है उसका नाम ब्रह्मावत्तं देश है | कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, पाञ्चाळदेश और 
मथुरादेश ब्रह्माचतंके अतिरिक्त ये देश ब्रह्मर्षिं देश कहलाते हैं । सुष्टिको आदि 
विकाश इसी देशमें इुआ है, खुष्टिकी प्रथम दशामें जो ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे 
सो इसी देशमे उत्पन्न हुए थे और इन्हींसे आचार, व्यवहार और चरित्रका . 
आदशे संसारमे ada व्याप्त होना चाहिये; और सो हुआ भी था | क्योंकि 
पाश्चात्य परिडतोके सिद्धान्तालुसार पूणे पुरुष आर्य्यंगणुकी ही ज्ञानकी ज्योति 
संमस्त संसारमे Ge गई थी सो आजतक उन (देशोर्में प्रकाशको. दे रही है। 
और shar मचुजीके ऊपर कथित वचनोका भी यही तात्पर्य है । शतपथ 
भराह्मणमें लिखा है? | 
` “तषां कुरुक्षेत्र देवयजनमासः तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनम्‌'' 
कुरुक्षेत्र ही देवताओके. देवयज्ञका स्थान है | देवतागण TAR प्रेरक 
है, इसलिये देवयज्ञके द्वारा जो देवीशक्ति उत्पन्न होती है उसीसे कर्माहुसार 
सृष्टि-प्रवाह चलता है और वह शक्ति जब कुरुक्षेत्रमे ही प्रथम विकाशको प्रा | 
हुईं थी तो प्रथम सुष्टिको विकाश कुरुक्षेत्रमे ही हुआ था यह कहा जा सकता 
है | इसलिये गीताजोम भी भगवानने झुरुक्षेत्रको धर्मचेत्र कहा है । जावालोप- 
निषद्मे लिखा है o 


“यदन कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भतानां ब्रह्मसदनम्‌?’ 


y 
कुरुक्षेत्र ही देवताओके देवयज्ञका स्थान है. तथा समस्त जीवाका आदिं 7 
उत्पत्तिस्थान है । ges आंदिकालमें पूणपुरुष आय्यंगण भारतके इसी स्थानम 
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उत्पन्न होकर समस्त आश्यांवत्तम विचरण ` करते थे, उनके रहनेके कारण इस 
भूमिका नाम आर्यावत्ते हुआ है । शास्त्रोंमे लिखा है :-- 


| 4 आय! श्रेष्ठा आवत्तन्ते पुण्यभमित्वेन वसंत्यत्र इति आर्यावत!” 


* ` पुण्यभूमि होनेके कारण Tiget आयंगण यहांपर निवास करते थे 
इसीलिये इस भमिका नाम आर्यावत्तं gare | कुल्लक भइजीने arated 
शब्दका यह अर्थ किया है 


“आर्या अन्नाउअवत्तस्ते पुनः GARRATS 


आर्यगण इस स्थानमें पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं. इसलिये इस 
स्थानका नाम .आर्यावत्त हुआ है.। . 

इन सव प्रमाणोंके द्वारा भारतवर्ष ही आयेगणकी आदि निवासभूमि है 
यह बात स्पष्ट रुपसेःसिद्ध होती है। इस विषयमे after सुयर साहबने अपने 
संस्कृत टेक्स्ट ( Sanskrit Text) में कहा है 


“They could not have entered from the West, because 
it is clear that the people who lived in that direction were 
descended from these very Aryans of India, nor could Aryans 
have entered India from the North or North West, because | 
we have no proof from history or philosophy that there 
existed any „civilized nation with a language and religion 


resembling that of the Aryans 


अर्थात्‌ “आर्यछोग कभी पश्चिम देशले इस देशमे नहीं के है, किन्तु 
आर्यगणके चंशसे ही पश्चिमदेशकी अनेक सभ्यजातियां उत्पन्न हुई AU उत्तर AT 
उत्तर-पश्चिम देशसे भी आर्यगण भारतमे नहीं आये हैं, क्योकि माचीनकाछमे 
पश्चिममे कोई सम्यजाति रहती थी जिनसे आर्यंगणकी सभ्यता तथा धमको 
उत्पत्ति हुईं है ऐसा प्रमाण भाषांतर्वके इतिहासमे कहीं नहीं मिलता È | किसी 
प्राचीन संस्कृत sent प्रमाण नहीं मिळता है. कि विदेशीय किसी पक 
प्राचीन आर्यंगण उत्पन्न हुए है. अथवा सारतके सिवाय र कहीं आय 
निवास था” । अतः वेदादि शास्त्रीय प्रमाण तथा विचारके दारा यही T 
होता है कि आर्यजातिका आदि निवासस्थांन भारतवषे दी है. तिब्बतसे 
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मान्य नहीं हो सकता है | 

आयेगण मध्य एशियासे या,जमेनीके समोपवरत्ती स्केण्डिनेबियासे भारतमे 
आये हैं यह जो बात कोई कोई पश्चिमीय महुष्य कहा करते हैं, इसमें उनकी 
यही युक्ति है कि, वहांके अनेक नद्नद्यां तथा नगरके नाम आयग्रन्थोमे मिलते 
हैं, आर्योके उपास्य अनेक देव देवियोंके नामके साथ वहांकी प्राचीन जातियोके 
अनेक उपास्य देव देवियोंके नामका मेल देखनेमें आता है. और जमेन भाषाके 
भीतर संस्छृतके अनेक मौलिक शब्द पाये जाते हे! किन्तु विचार करने पर पता 
छगेगा कि, इन सबका कारण आयेजातिका TEA आना नहीं है, बल्कि वाणिज्य 
विस्तार, राज्य विस्तार आदिके लिये वहां पर बीच घीचमे जाना तथा उपनिवेश 
सथापन करना È प्राचीन कांडमे आर्यजाति देशविजय, राज्यविस्तार, देशप्रमण, 
उंपनिवेशस्थापन,. वाणिज्यवृद्धि आदिके लिये पृथिवीके सब देशोमे ही गमन 
करती थी; इसका प्रमाण पाश्चात्य और एतद्देशीय सभी. प्राचीनतत्त्वके वेत्ता 
परिडतोने. दिया है। ऐतरेय बराह्मणम राजा सुदासके विषयमे लिखा है कि, उन्होंने 
ससागरा पृथिवीको जीत करके स्त्र ही अपना अधिकार विस्तार किया 
था ।. एलूफिनस्टन साहबने- कहा है कि, पारस्यदेशका पक तिहाई अंश 
प्राचीनकाळमे हिन्डुओके अधीन था | कर्नल राड साहबने कहा है कि, मुसळमानी 
राज्यके पहिले हिन्डुआऑका अधिकार _मध्यणशियाके अनेक स्थानम था । वेबर 


द्वारा बताया है कि, पाचीन कालमे ग्रीस और रोमके साथ आर्यजातिका बहुतही 
सस्बत्ध था। हिन्दू राजाओके प्रासादोमें ग्रीक स्त्रियां दाखीरूपसे रहा करती थीं 
और वहांके.दूत यहां और यहांके दूत वहां प्रायः आया जाया करते थे । भारत- 
बर्षकाँ प्रकृति पूर्ण atte आदिसृष्टि यहाँ ही हुई थी इसका विज्ञान पहिले ही 
कहा गया है । पृथिवीकी आदि ` जाति आर्यंगम 'पूथिवीपाल* थे इसका भी 
प्रमाण शास्त्रमे दिया. गया हैं | यही पृथिवीपाछक आर्यजाति प्राचीन काळमें पृथ्वी 
भ्रमे विस्तृत होकर राज्यविस्तार और उपनिवेश-स्थापन करती थी, जिसकां 


fag आज भी ada विद्यमांन है। दष्टान्तरुपसे थोड़ासा ada किया जाता È l 


AsregardsAmerica, Dr. Coleman quotes Baron Humbolt: 
who “describes the existence of Hindu remains still found; 
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there.” Sir William Jones says in the ‘Asiatic Researches 
Vol. I—“It is very remarkable that Peruvians styled their 
greatest festival Ramat Sitva, whence we suppose that 
South America was peopled by the same race who imported 
into the farthest parts of Asia the rites and history 

of Rama.” Monsieur Delbos says “The influence of the“ 
civilization worked out thousand of years ago in India is 

around and about us every day of our life. It pervades 

every corner of the civilised world. Goto America and you 

find there, as in Europe, the influence ‘of that civilization 

which came originally from the banks of the Ganges,” 


बेरन हस्बोल्टने कहा है कि, “पमेरिकामे अभोतक हिन्दुओंके प्राचीन 
fag sta होते हैं। एसियाटिक Radi सर विलियम जोन्सने कहा है कि, 
पेरजातिका सबसे बड़ा त्यौहार 'राम-सीता” नामसे प्रसिद्ध है, इससे स्पष्ट 
होतां है कि, राम-सीताके उपासक हिन्डु दक्षिण एमेरिकामे रहते थे और उन्होने 
रामके इतिहासको दूर दूर तक फैलाया था। मनसियरडेल्बोने कहा है--“हजारो 
ad पहिले भारतमें जो सभ्यता थी उसीक प्रभाव हमारे प्रतिदिनके जीचनमें 
और सभ्य जगतके कोने कोनेम व्याप्त हो रहा है। प्मेरिकामे जाओ; वहां 
देखोंगे कि, यूरोपकी तरह पमेरिकामे भी उसी सभ्यताका प्रभाव है जो गङ्ग 
तीरसे प्रथमतः प्रारम्भ हुईं थो ।” 


The work called “Homer and Rama” proves the fact 
that in pre-Christian centuries the wonderful stories of Sri 
Rama and Sri Krishna were most popular in the Meditera 
ranean World.. Greece, Asia Minor and Egypt worshipped 
the memories of these two great Indian Avataras Philo, 
a Syrian philosopher, who lived and preached in Alexandria 
(Egypt), being himself a disciple of the Brahmans who lived 
there then, .was a great Krishna Bhakta and lefta book, 
called “The Life of Cristos” in the century before Christ, in 
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which: many stories of Sri Krishna were embodied. This 
perhaps became so very popular that the Mediterraneay, 
World gav: (० any important Bhakta the appellation 
“Kristos”; end in this way even Lord Jesus of Nazareth got 
the title “tne Christ.” On the rocks of Scandinavian 
‘Mountains tere are found carved representations of a god 
in male for:in dance with a circle of damsels or maids, 
Linguists discovered that there was an ancient tradition 
among the people of the country that their God incarnated 
on earth. and was so ‘entracingly beautiful that the maids 
of his surroundings entered into the rapsody of dance, which 
the carvings represented. This same tradition was also 
believed by the ancient Tutons of North Germany and they 
commemorated their love of the God by performing dances, 


Public dances were in the beginning there religious as they. 


were in some parts of Greece (Elysium) and Asia Minor and: 
as they are to-day in Bengal and some parts of U, P. in 


India. The Angles, the Saxons and the Jutes, when they . 


settled in Brtain from North Germany, carried the .institu- 
tion of religious dance, But as time rolled on and: religion 
receded from thoughts of men in the West, the institution 
of public dance was retained, but its religious significance 
was unfortunately dropped. Sanatanist 6-12-30 


The most ancient phase of Egyptian civilisation which 


15 put as 8000 years old from now is characterised by the 


worship of Tirumtrtis, ‘which they took to those distant 
banks of the Nile from our country. The Tirumurti wor 


ship is inseparable from Image Worship.. ‘Certain tribes 


oi the Asiatic coast of the Mediterranean Séa worshipred 
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Kali with eight hands long before perhaps the Phoenecians 
settled there. .The Carvings of the Gopi Lila images on the 
rocky ‘sides of thé Scandinavian Mountains are again rele- 
gated to antiquities pre-historic. The images of Krishna 
and Buddha found in the Eastern Mounds of the U. S. A. 
belong to very, very remtetimes, between 4 and 5 thousand 
years from now. Sanatanist 17-2-31. 4 

` 'होमर और रोम? नामक sete ग्रम्थमे लिखा है कि, alert धमकी, 
उत्पत्तिसे पहिले भूमध्यसागरके .समीपस्थ लोगोमें. रामं और कृष्णकी कथा 
wea प्रचलित eft 1 ग्रीस, एशिया माईनर और मिंसरदेशके weet इन दोनो 
षवतारोंकी स्सृतिकी पूजा करते थे । एलेकजणिड्यां निवासी फोलो नामक 
सिरियन दार्शनिक भगवान्‌ SH FS भक्त थे और उन्होंने HY MTT नामक एक 
gear भी लिखा था । इस.प्रकारसे Gon नामके विपुल प्रचार द्वारा इंसामसीका 
नाम भी 'क्राइष्ट' रकखा गया है, ऐसा भी किसी किसीका मत है! स्केरिंडनेभियाके _ 
पहाड़ों पर गोपियों सहित भ्रीकृष्णके चृत्य-दृश्य पत्थर पर खोदे इये मिळते हें . 
और चहांके छोग कहते Efe, परमात्मा वहां पर ऐसी सुन्दर सूत्तिमे अवतार 
लेकर आये थे कि, स्त्री भक्तगण उन्हे देखकर मुग्ध हो नाचने छगी थी, जिनकी 
सूर्सियां seat पर खोदित है.। उत्तर जमेनीके ager लोगोमे भी TAR द्वारा 
भगवानसे प्रेम करनेकी चाल'थी | उपासनाके साथ नुत्यका ले क्य उस समय 
ग्रीस, एशिया माइनर आदि स्थानोमे माना जाता था, और CH, सेक्सन तथा 
जट छोग जब उत्तर जमेनीसे feat आ बसे थे तो चे भ धार्मिक .चृत्यके 
द्वारा उपासना करते थे ।: काळको पाकर जब महुष्यौमेसे उपप्लनाका भाव ही 
घट गया तो पश्चिमदेशमे चरत्यका सम्बन्ध उसके साथ न रद! और चृत्यकळा 
एक स्थूल दृश्यकछाके रूपमे परिणत होगई, यही तथ्य है... ae 

[मखर देशकी सभ्यता जो आठ हजार SAF dase म 

उसमे ब्रह्म-विष्छुःशिवरूपी तिमूत्तिकी पूजा मुंख्य थी | TENT समीपस्थ 
कुछ जातियां फिनिखियन जातिके वहां आनेके पहिले. अष्टमुजा देचीको पूजा 
किया करती oft | पमेरिकाके पूर्वकी ओरके पहाड़ोमे ष्ण ss 
खोदित सूस्ियां मिलती दै, जिनकी आयु चार पांच इजार वर्क EEN सा 
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कितने ही पश्चिमी पंरिडतोंने तो यह कहा है कि, एथिवीकी ञो 


ज्ञातियाँकी उत्पत्ति आयं जाति ते हुईं है । आर्यजाति ही संब देशोमे भिन्न भिन्न 
तमेंयपर जा बसी है, जिससे देश, काळ तथा आचार-भेदालुसार उनमें अनेक 
भेंद पड़ गये हैं. ! आचार आदिंकी प्रष्टंताके कारण आये पद्वीसे च्युत होकर 
घे सब अन्यजाति कहलाने 'लग गये हैं । मि० पोकक साहबने कहा है कि, 
पंजाबके रास्तेसे असंख्य हिन्दु यूरोप और एशियाके कई स्थानोमे गये थे और 
घे उन्हीं देशों के अधिवासी बन गये हैं । प्रोफेसर हीरेनने कहा है कि, अन्त 
विवाद अर्थात्‌ अपने ही समाजमे ळड़ाई भंगड़ेके कारण आर्यगण अल्य देशोमें जा 
बसे हैं। ऐसा न मानने पर भी इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि, भारतः 
aqua हिन्दुओऔकी अगणित विशाल जातियोके बसनेके लिये ads स्थान नहीं था, 
इसलिये अन्यान्य अनेक देशॉमे प्राचीन हिन्दुगणने उपनिवेश स्थापन किया था, 
जिससे रुसांस्भरका विस्तार आर्यजातिसे ही हुआ है | मजुसंहितामे क्रियालोप 
और वेदपाठके अभावसे अनेक क्षत्रियजांति किस प्रकार पतित होकर काम्बोज, 
शक, यवन, खश, पारद. आदि नोचजाति बन गई थी; इसका वणन किया 
गया है | महांभारतके agaaa और शान्तिपंचम भी-ऐसी अनेक जातियो 
का. ada देखनेम॑ आता है, जो. आयेजातिसे ही क्रियालोपके द्वारा बन गई 
हैं, यथा 

शका यवनकाम्बोजास्तास्ता! क्षत्रियजातय! । 

aea परिगता ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 

द्राविडाश्च कलिन्दाश्र पुछिन्दाश्चाप्यशीनराः 

कोलिसपा माहिषकास्तास्ता; क्षत्रियजातयः ॥ 

मेकला द्रविडा लारा पोण्डा$ कोन्बशिरास्तथा । 

शौण्डिका दरदा दवांबौराः शवरबबराः N 

किराता यवनांश्चेव तास्ताः क्षत्रियनातयः | 
- दृषछत्वमनपराप्ता ब्ाह्मणानामद्शनात्‌ ॥ 


षन गइ थां | इस प्रकार शान्तिपव में +-- 
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: यवना! किराता गांधाराश्रीना! Se 

` शकास्तुशारा कंका पन्हवाथान्भमद्रकाः ॥ ` `ˆ वा 

णद पुहिन्दा रमा: काम्बोजाश्चैव सर्वश । ˆ ˆ 

a ACT ATTA देश्याः दाच मानवा; i . e 

` मडिधेरच कथं स्थाप्याः सर्वे वे दस्युजीविन! 1. ... .. ` ` 
` ` बन, किरात, गान्ध; आदि जो अनेक जातियां चतुरस बं गई है. 
उनका धर्म क्या होगा और उनपर शासन भी किस.मकारसे होगा ऐसा Se ae 
ET ह मालन लाले नाति, भ सव आयी 
पर आधिपत्य करती थी यह भी सिद्ध होता है । प्राचोन आयंगंणं इस पकार 
ft भ देशमै उपनिवेश सयान करनेके लिये स्थंडपथ और जलपथ दोनों 
दारा ही खंचेत्र' गमनागमन करते थे । यवद्वीप, बोणियों आदि अतिक्रम करके 
प्राचीनं हिन्दुगण अमेरिका जाते थे, ऐसे प्रमाण अनेक स्थानोम पाये जाते हैं 


qar परिडतोकी आलोचना द्वारा सिद्ध हुआ है कि; Sie aet (Strait 
(अस्तित्व पहिले नहीं था । उस समय रू देशके उत्तरपूचे कव > 
के साथ उत्तर अमेरिकाके आलास्का देशका संयोग थां जिससे भारतवॉलिंग' 
चीन, मेंगोलिया और साइवेरिया होकर “अमेरिका जाया करते थे, । बौद्धघर्मके 
परादुसाचके समय बौद मिंशंनसीगण अमेरिकार्म जाया आयां करते थे 1 चीन 
देशके इतिहासमे ` इसका" प्रमाण "मिलता" a माचोन मिश्र या “वर्तमाने 
अफिका देशमै -प्राचोन ATNA जो उपनिवेश स्थापन किया थं” उसका 
बृत्तान्तःपहिंले ही कहा गया है । कई एक MAAE abate 'राजा “सागरने 
संमाजच्युत किया था. वे ही शक; यवन और पारद कहे जाते है) a 
छोड़कर इन लोगोने  नानादेशौमे जाकर उपनिवेश स्वापन किये | 
किसीकी सम्मति है कि, इन भ्रष्ट दाविधोमेसे..'प्रारद/लोणेके द्वारा ही mf 
देशका नामकरण हुआ हे ste eet .किलीके,मतमे पर्यसने) AST 


राही पारस्य,देशका: नामकरण हुआ È I औरच ey oe 
शोमराज्यकी प्रतिष्ठा और मगध राजगणके दाणा ATTY TS y क 
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उपनिवेश स्थापन किया था | तुरस्क तथा उत्तर एशियांमे हिन्डुओका हो आधि. 
पत्य था। इन बातोके अनेक प्रमाण मिळते हैं। कालकी गतिसे प्राचीन आयोके 
अधिकारञुक्त अनेक. स्थानांका नाम परिवर्तन हो गया है । आर्यजातिका अधि. 
कारभुक्त प्राचीन गान्धार वर्तमान कान्दहार है । प्राचीन काम्बोज वतमान 
कास्वोडिया है । प्राचीन पन्हव तथा पारद वर्तमान पारस्य है । प्राचीन यवन 
आधुनिक ग्रीस है | प्राचीन दरद वर्तमान चीन है । प्राचीन खस वर्तमान पूव 
युरोप है। इस ate प्राचीन देशोंकी नामावळीका पता ळग सकता है, जिससे 
_ आर्यजातिका समस्त पृथिवी पर अधिकार सिद्ध होता है। अब भी यव और 
बाली डीपके लाखों हिन्डु अधिवासी, कास्वोडियाके अपूर्व मन्दिरोके ध्वंसावशेष 
और परथिवीके प्रधान अंशौमें बौद्धधम्मंका विस्तार, आर्थ्यजातिकी ada 
व्यापकताको सिद्ध कर रहे हैं | 
. _._. ग्राचीनकाळमे इस प्रकार पृथ्वीकें ads जाने आनेके लिये आर्यगणके 
प्रास थान आदिका भी अभाव नहीं था। प्राचीन इतिहास पुराणादिमे जो. 
द्रुतगामी रथ, पोत आदिका प्रमाण मिळता है--जिनके द्वारा थोड़े समयमे ही 
स्थळ, जल तथा आकाशमागंमे बहुत दूर तक जानेकी बात बताई गईं है--उनके 
द्वारा आधुनिक जहाज, बेलून, परोसेन आदिका अस्तित्व सिद्ध होता है । 
ऋग्वेदके प्रथम भरडछमे ३७ सूक्तकी प्रथम ऋक यह है :-- 
कीं वः शद्धोमारुतमनवांणं रथे शुभस्‌। कण्वा अभिग्रगायत | 
इसमें 'अनवांणं' शब्दका अर्थ 'अश्वरहित’ है और ‘area’ शब्दका 
वात्पय्ये मरुत्दत्त या वाष्पदत्त वळसे है । अतः पूरे ऋकका यह अर्थ निकलता 
है कि, हे. कराबगोन्नोत्पन्न महर्षिगण | जिस प्रकारसे वाष्पके प्रभावसे अश्वरहित 
4 aaa है, aa वा दीजिये । अतः इस ऋकूके द्वारा. अश्व- 
ष्पीय रथ प्राचीन का 
ae था, tat सिद्ध हुआ | ऋग्वेद्के प्रथम 
विषो नो विश्‍वतोयुखाति नावेव पारय। 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पषा; स्वस्तये ॥ 
` ` हे विश्वतोभुल देव | तुम हमारे IIAN जहाजसे पार करनेकी 
वरह दूर भेज दो और हमारे कल्यारके लिये हमें जहाजके द्वारा समुद्र पार ले 
चलो। इस प्रकार और भी अनेक मन्त्रके द्वारा पाचीन कालमें समुद्रगामी पोत 


Lod 
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आदिके भी अस्तित्वका प्रमाण मिळता है। केवळ समस्त पृथिवी पर अधिकार 
विस्तारके लिये ही नहीं, अधिकन्तु वाणिज्य आदिके लिये भी प्राचीन आयंगण 
पृथिवीके स्त्र जाया आया करते थे । ऋग्वेदके चतुर्थ मएडळके ५५- Gat 
घनळासेच्छु वणिक्गणके समुद्रयात्राका वृत्तान्त लिखा हुआ है.। प्रोफेसर 
म्याक्स. डंकारने कहा है कि, खृष्टजन्मके २००० at पहिले आयेजाति जहाज 
प्रस्तुत करना जानती थी और समस्त प्रथिवीके साथ उसका वाणिज्य काये 
चलता था । प्रोफेसर हीरेन साहबने कहा है कि, प्राचीन हिन्डुगण एक 
प्रकारका जळयान प्रस्तुत करना जानते थे, जिस पर चढ़कर करोमण्डल तट, 
गह्लातटस्थ अनेक देश और ग्रील तथा मछुळीपइनके अनेक प्रदेशौके साथ चे 
चाणिज्य करते थे। हिन्दुशाख्रमै भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं जिससे 
सिद्ध होता है कि, प्राचीन आयेगण काष्ठ विज्ञानको अळी प्रकारसे जानते थे 
और उसी विद्याकी सहायतासे उत्तम और दढ़ जहाज प्रस्तुत करके देशविदेशमे 
जाया करते थे। वृक्ष-आयुर्वेदके मताञुसार काष्ठ भी चार चणौके होते थे। 
जिसका प्रमाण 'वरण॑विज्ञान' में दिया जा चुका है। इन्हीं चार वणीक काष्ठ 
जलयान बनानेके काममे आते थे | महाभारतके आदिपवेमे लिखा है wins 


ततः प्रवासितो विद्वान विदुरेण नरस्तदा। 
पाथानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌। 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌। 
शिवे मागीरथीतीरे नरेविश्रम्बिभिः कृताम्‌ ॥ 
महात्मा चिडुरजीने पाण्डवोकी रक्षाके लिये गंगातरपर ऐसे एक 
विश्वासी geste अधिष्ठित जहाजको भेज दिया, जिस जहाजमे सभी प्रकारके 
यन्त्र थे, ध्वजा थी और पवनवेगको सहन करनेकी भी शक्ति थी । ऐसे अनेक 
प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि, प्राचीन कालमे आर्यंगण जहाज आदि जलयान 
बनानेके कौशलको पूर्णतया जानते थे और इस प्रकार अणेवपोत आदिमे चढ़कर 
दिग्विजय और वाणिज्य आदिके लिये समुद्रपथसे दूर दूर देशोमें यातायात 
करते थे | न 
वाणिज्यके विषयमे प्राचीन आय इतिहासको पयांलोचना करनेसे पता 
लगता है कि, प्राचीन कालमे जो भारत स्वणेभूमि कहछाता था, आयंजातिका 
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'चाणिज्य ही इसका प्रधान कारण था | मैक्स डनकर लाहवने कहा है fae 
जन्मसे दश शताब्दि पहिले फिनिशियन जातिके साथ आर्यजातिका हस्तिद्न्त 
चन्द्न-काष्ठ, स्वणे, रौप्य, मणि तथा मयर आदिका वाणिज्य चलता था | यह 
एक प्रसिद्ध बात . है कि, ग्रीकजांतिने भारतवासियोसे. ही चीनीका व्यवहार 
पहिले सीखा है । अंग्रेजी सुगर शब्द संस्कृत “शर्करा” से ही वना हुआ है। पश्चात्‌ 
अरब, पारस्य और यूरोपके अनेक देशौमें इसका प्रचार हुआ है । मि० मण्डारने 
कहा है कि, सेलूसिडिके राज्यकाळमें भी सिरीयाके साथ आर्यजातिका वाणिज्य 
चलता था | भारतवर्षके छोह, अलंकार और बहुसूल्य TS जहाजांके द्वारा यहांसे 
व्याविलोन और टायर देशमें जाया करते थे! रेशम, प्रवाल, सुक्ता, हीरा आदिकां 
व्यापार सदा ही मिश्र और तद्न्तगेत अळगूजेरिड्यासे था । हस्तिद्न्त और 
नीलका वांणिज्य ग्रीसके साथ प्राचीन आर्यजातिका था । रोमके साथ 
भारतवासियोंका नाना प्रकारके सुगन्धी द्रव्य और मखाळोका व्यापार था, ऐसा 
ito हीरेन साहबने कहा है। प्राचीन रोम देशकी स्त्रियां भारतीय रेशम और 
gia द्वव्यको इतना पसन्द करती थीं कि सोनेके दामसे उसे खरीदती थीं | 
सैनी साहबने दुःख प्रकाश. किया है कि, इस प्रकारसे dak सकळ प्रास्तोसे 
भारतवर्षमे प्रतिवष ४० छाख रुपया -चलछा जाता था । इस प्रकार वाणिज्यके 
विषयमे पाश्चात्य परिडतोंके प्रमाणोंके अतिरिक्त हिन्दूशास्त्रीय, प्राचीन और 
आधुनिक watt भी अनेक प्रमाण मिळते हें । यही सब कारण है कि, भाषा, 
देव, देवी, नगर आदिके नामाके साथ उन देशौके नामोंका भेल देखनेमे आता 
है। प्रत्युत भारतवर्ष ही आर्यः जातिका आदि निवास स्थान है | 


WRU Cv SU vw iR 


अब अन्तमे त्योहार तथा तीथौंके विषयपर कुछ शंका समाधान करके 
प्रकरणका उपसंहार किया जाता है । 
न होली हिन्डुओका प्रसिद्ध त्यौहार है। संस्कंतमें इसका नाम 'होलिका' 
वा 'होळाका' कई जगह आया है। विद्वानोमें ऐसी प्रसिद्धि है कि, ब्राह्मणादि 
चारो वर्णोके क्रमसे 'श्रावणी' “विजयादशमी? 'दीपावळी? और 'होली? ये 
चारों मुख्य त्यौहार हैं । इस क्रमसे यह aster मुख्य त्यौहार माना 
जाता है, किन्तु प्रत्येक त्योहारमे पक एक AUST प्रधानता रहनेपर भी 
अन्य सभी वर्ण अपने भाई se चरके साथ मिलकर सबं त्यौहारौको मनाते हैं, 
इसलिये होळी भी हिन्दूमाजका जातीय त्यौहार है । यह होळी कई पक पर्व 
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उत्सच और श्रौत स्मार्त कमौंका एक समूह है, जिसमें कालक्रमसे रूपान्तर होते 
होते भिन्न भिन्न कमोके कुछ कुछ चिह मात्र वाकी रह गये हैं । वे सब ही कम्मे 


केवळ uate ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु कई एकका मुख्य सम्बन्ध द्विजा- 


तियाँसे ही है, यथा +-- 


(१) वेदका मुख्य प्रतिपाद्य कम्मं यज्ञ है | उस थौत यश्चके मुख्य 
तीन भेद हैं;--इृष्टि, सोम और चयन | इसमे 'इष्टि'-अग्निहोत्र, दशं पौणंमास 
और 'चातुर्मास्य आदि भेदसे अनेक प्रकारकी है । चतुर्मास्य उन यज्ञोका 
नाम है जो चार चार महीनोके अन्तरसे वर्षमे चार वार किये जाते हैं । वेले 
तो ऋतु ६ मानी गईं हैं, किन्तु दो-दो ऋतुओमें समय प्रायः एकसा रहता 
है, इसलिये प्रधान ऋतु तीन ही हैं, गर्मी, वर्षा और शीत । इनकी सन्धिमे एक 
एक चातुर्मास्य यज्ञ (इष्टि) का विधान श्रुतिमे है ॥ फाल्युन थक्क पूर्णिमाके 
दूसरे दिन गरमीके आरस्मका चातुमास्य याग होता है, यहींसे वर्षका आरम्स 
है, इसलिये यह प्रथम चातुर्मास्य याग है--जिलका नाम oq देव” है । आषाढी 
पूर्णिमाके दूसरे दिन 'वरुण-प्रघास' नामका दूसरा चातुर्मास्य होता है | 
कार्तिकी पूर्णिमाके दूसरे दिन 'शाक मेघ' नामका तीसरा और फाल्णुनके मध्यमे 
समाशिका 'शुना सीरीय' नामका चौथा चातुर्मास्य और करते हे. | इस प्रकार 
यह फाल्गुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य ATR आरम्भका प्रधान समय है । कहना नहीं 
होगा कि, इस यज्ञका सम्बन्ध द्विजातियोसे ही है | र 

(3) नवीन अन्न पैदा होनेपर जबतक वह यज्ञ द्वारा देचताओको AIT 
न किया जाय, तबतक अपने काममे नहीं छिया जा सकता | इसलिये जब जब 
नया अन्न पैदा हो, तब तब एक इष्टि ( यज्ञ ) होती है जिसका नाम श्रौत Gate 
'आग्रयरोष्टिः है ।:यह वर्षमै तीन बार को जाती है। भदई घान या श्यामाक आदिं 
पैदा होनेके समय माद्रपद्मे, धान, मक्का, बाजरा आदि पैदा होनेके समय 
कार्तिक या aright, और यब, गोधूम आदि पैदा होनेके समय फाल्गुन 
या चैत्रमे । इसका समय भी फाह्गुनकी पूर्णिमा है | जिन द्विजोने श्रौत 


अग्निहोत्र न लिया हो, वे निरग्नि कहाते दै | निररिन हिजातियोके लिये भी शह . 


सूत्रोमे इस नवीन अन्न पैदा होनेके समयमे एक स्मार्त्त इष्टिका विधान है, जिसे 
वाज्ञेष्टि! या 'नवान्न प्राशन' नामसे कहा गया है। किसी भी प्रकारसे हो, नवीन 
झप्नका पहिले होम करना झावश्यक समभा गया है। यह कमे भी हमारे 'दोजिका' 
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के त्यौहारमें ही आजकळ मिला हुआ है । इसका इतना ही चिह्न शेष रह गया है 


कि, होलीको ज्वाळामें गे, जौ आदिकी वाले सेक ली जाती हैं । इस स्मार्त 
कर्मका सम्बन्ध भी प्रधान रूपसे द्विजातियाँसे ही है । 

(३) पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है कि, "हिरण्य कशिपु' देत्यकी बहन 
जिसका नाम 'होलिका! था, वह हिरण्य करिपुकी आज्ञासे प्रह्मादको गोदमे 
लेकर उसे जळानेके लिये अग्निमें बेठी थी, किन्तु जगत्के एक पक अखुमे इश्वर 
को .देखनेबाला ईश्वरभक प्रह्मद न जळा और वह lear जल गई । इस 
पवित्र. अलौकिक घटनाकी स्सृतिमे . आज भी ईश्वर विश्वासी arated निवासी 
“होलिका! को जलाते हैं, और अग्निज्वालाके बीचमेंसे प्रह्मदके प्रतिनिधि एक 
gaat निकालकर जळाशयमें उण्डा कर देते हैं। उसी वृक्षको प्रह्मादका प्रतिनिधि' 
मानकर Tes पूजा भी करते हैं । यह पौराणिक agg है, और इसका भी 
सम्बन्ध सभी वणोसे है | 


(8) भविष्य पुराण ( उत्तर पर्व १३२ अध्याय ) में एक दूसरे प्रकारका 
भी उपाख्यान है | 'माळी' नामके राक्षसको पुत्री एक ‘Seer या Aer नाम- 
की राक्षसी थी, उसने बड़ी तपस्या करके शिवसे घर प्राप्त किया, जिससे वह 
TH AA द्वारा अवध्य हो गई | इसके वाद वह बालकोको सताने लगी । 
विशेषकर ऋतुकी सन्धिमें उससे पीड़ा होती थी । उसका नाश किसी अख, 
US, मन्त्र, औषध आदिसे न हो सका । सत्ययुगर्मे रघुके राज्यमें जब प्रजा 
-इससे बहुत आते होकर राजाके पास पुकारी, तो राजाने अपने गुरु, पुरोहित 
बशिष्ठजीसे इसका उपाय पूछा । उनने यही उपाय बताया कि, फाल्गनकी पूर्णिमा- 
के दिन--जब कि शीत समाप्त होता है, और गरमीका प्रारम्भ होता है--सब 
agm, विशेषकर बाळक बड़े उत्साहसे काष्ठके बने हुए खङ्ग आदि ga लेकर 
योद्धाओकी तरह Rat | सूखे काष्ठ और उपलोका बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, 
सायंकाळ उसमे अग्नि छगाकर, राक्षसविनाशक मन्त्रोसे हवन. किया जाय | 
उस अग्निकी सब लोग तीन प्रदक्षिणा करें, और उस समय ‘ser 'अड़ा' आदि 
„ऊँची आचाजसे शब्द करे । सायङ्काल घरमे ब आंगनमें गोवरसे चौका लगाना, 
छोटे बाळकोको घरमे रखना, काष्ठकी तलवार लिये इण हास्यरसके गीत गाते 
रहना, व उन कुमारोंको Ts, vara, .मिठाई आदि बांटना चाहिये । छोटे 
eater ser रानिको विशेष रक्षा करनी चाहिये | इससे इस राज्षस्रीक़ी पीड़ा 
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मिरँगी । निदान Gar हीं किया गया, उससे प्रजामें शान्ति हुईं, और तवसे' 
सदाके लिये यह विधि चल पड़ी | 'अड़ा, अड़ा' शब्दके कारण उस राक्षसीका' 
नाम “अड़ाड़ा' है, शीत और उष्णंके बीच होनेके कारण 'शीतोष्णा? है और होमकें 

कारण यह पर्व 'होलिका' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। 


` थे सब काम आज भी होलिकाके दिन होते हैं। कांठका खन्न (खांडे), 
गोबरकी ढाल आदि बनाई जाती हैं । अग्नि प्रज्वालन, अग्नि प्रदक्षिणा आदि 
सब ही कुछ होता है। 'डफ़' आदि बाजोंपर ऊँचे स्वरसे हास्य रस प्रधान गायन 
भी ख़ूब प्रसिद्ध है. । राक्षसविनाशक मन्त्रोसे हवन तो नहीं होता, किन्तु धप 
देकर गण्डे, ताबीज़ आदि वाळकोके गलेमे वांधनेका प्रचार है | वस्तुतः इस 
पौराणिक विधानका सम्बन्ध. विज्ञाने प्रतीत होता है । शीतकालका संचित 
कफ बसन्तकी गरमी पाकर पिघलता है, उसके कीटाणु सब शरीरमे RAT 
नाना रोग पैदा करते हैं यह ऋतु कफ रोगोके लिये आयुवेदमे सुप्रसिद्ध है । 
विशेष कर बाळकोको भिन्न भिन्न प्रकारके रोग इस मौसममे होते हैं l घरोम भी 
शीतकालमे पूरी गरमी न पहुंचनेके कारण कई प्रकारके कौटाखु अपना स्थान 
बनालेते हैं, जो कि कई प्रकारकी हानि करते रहते हें । शरीरमे उत्साह छाना, 
कूदना, फांदना अग्नि जलाकर उसके पास TEA, ऊँची आवाजसे गाना आदिं 
सब ही काम कफके निवतेक हैं। fret गुड़की प्रधानता भो कफको निवृत्ति- 
के लिये ही बताई गई है । घरोको स्वच्छ रखना, गोबरे छीपना, अग्निकी 
ऊँची ज्वाला ये सब विधि भी कौटाणुआकी विनाशक हैं । इन वेशानिक अलु- 
छानौसे कफरोगोकी निवृत्तिमे किसीकों सन्देह नहीं हो सकता । हास्य प्रधान 
गायन भी इसी आधारपर रक्ला गया है कि, मनुष्य स्वभावतः ऐसे विषयोको 
ऊँचे स्वरसे बोलता है | उत्साहजनित ऊँचा स्वर कफको हटाकर फेफड़ोको 
साफ करेगा | इस चैज्ञानिक अहुष्ठानक्ा सम्बन्ध भी सभी चर्णोसे है । और 
पुराणोमे भी सबके ही लिये यह विधान है । चारों वर्णोके उपयुक्त क्रियाएं भी 
इसमें स्पष्ट मिलती हैं। रक्योष्न मंत्रोंसे हवन ब्राह्मण वणोचित काये है, शत्र, 
BWA लेकर घमना क्षत्रिय जनोचित, मिठाई आदिका आयोजन चैश्य.जनोचित 
च यथेच्छ भाषण आदि शूद्र जनोचित कार्योका इसमें समावेश मौजद है. Vat 
वैज्ञानिक क्रियाओंकी ही इस त्यौहारमे प्रधानता RI š 


(५) बसन्त ऋतु सम्भवतः उ्मादक दै । .शोतकालमे अरति सबको 
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बल देती है । शक्ति-सश्िंत होनेपर उसका प्रेमरूपसे प्रस्फुटित होना प्राकृतिक 
है हमारे gate बसन्तको कामदेवका fst इसी आधारपर कहा गया है। 
इसी प्रेमोन्मादको पूर्ण चरिताथे करनेका हिन्दू. जातिमे एक दिन नियत है-_ 
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा | वही बसन्तारस्मका दिन है । उस दिन बड़े, छोटे, धनी 
दारिद्र, ऊंच, नोच, जाति, पांति सब भेद-भाव भुळाकर सब आपसम मिले 
प्रेममंय मधुर भाषण करे, प्रेम चिह्वके रूपमे एक दूसरेपर TE छोड़े इस दिन 
चाण्डाळतकका स्पशे करनेकी roca स्पष्ट विधि है | चाणडाळ भी हिन्दू जांतिका 
पंक अङ्ग है, चह यह न समभे कि मेरे साथ कोई प्रेम नहीं करता, इसलिये 
SAT पूर्व चाण्डालका स्पशे करके स्नान करनेकी विधि उस दिन tae गईं है 
और उसका फळ माना गया है । प्रेमोन्मादंके कारण ही हँसी मजाककी भी 
उस दिन स्थान. दिया गया है | पश्चिम देशमें इसी बसन्त ऋतुमें 'एप्रिलफेलं! 
नामका त्यौहार होता है। | 
बसन्तोत्सव और कामदेव पूजाकी भी प्रतिपदाके दिन शास्त्रमे विधि है। 
दृक्षिणमे यह उत्सव 'मदन महोत्सव” के नामसे प्रसिद्ध है। स्वच्छ वस्त्र पहन 
कर स्वच्छ स्थानमें सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुछाल आदि लगाना और 
We मञ्जरीका आस्वादन करना इस विधानमे मुख्य है | यह चंदन गळाळ ही 
अशित्ताके कारण कीच उछुलनेतक पहुँच गई | होलिकाके भस्मका बन्दन करना 
भी ured विहित है, इस विधिने भी राख धल उळालनेकी sunt सहायता 
पहुंचा दै । 
:... .. (६) देवी पूजा, . कृष्ण पूजा, हिएडोलेका उत्सच आदि शास्त्रोक्त कई 
विधान भी प्रतिपदाके शाख्रोमे मिळते हे--जो कि भिन्न भिन्न प्रदेशमे प्रचलित हैं | 
होलिकोत्सवके विषयमे नारदीयपुराणमें ढिला है:  , . . :; 
फाल्गुने पोणिमायान्तु होलिकापूजनं स्मृतम्‌ । a 
संचयं TARGA पछालानां च कारयत्‌ ॥ pea 
फाल्युनमासकी पूर्णिमामे होलिका पूजन होता है, उसमें लकड़ी तथों 
घास फ्सका एक ढेर. लगा कर रक्षोष्न वेद मन्त्रोंसे हवन करनेकी विधि है! 
वैद्मन्त्र यथा: ` 
के रक्तोहरं बळगहनं' वेष्णवीमिद्मह ` बळगसुत्किरामि स्वाहा -| इत्यादि 
PRIS हुन. करके, पश्चात होलिका पूजनकी विधि है । इसका मन्त्र; यथा 1-7 
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पौराणिक शंका समाधान | बिव 
अहकूटाभयत्सतेः कृता त्वं होछि बालिशेः। 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भति-भूतिमदायिनीम्‌ ॥ 
हे होलि ! अहकूटा राक्षसीके भयसे भीत बालकौने उसके मारनेके लिये 
तुम्हारी प्रतिष्ठा को है, इसलिये मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम्हारा भस्म 
सुभे ऐश्वर्यप्रदान करे। इसके सिवाय दोलोत्सवके विषयमे भी ब्रह्मपुराणमें 
लिखा हैः- . FE A 
| नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ | s 
) फाल्गुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुरं रेत्‌ ॥ 
फाल्णुन पूणिमाके दिन पुरुषोत्तम गोविन्द्को हिण्डोलेमे wot दे खनेसें 
बिष्खुलोककी प्राप्ति होती है। होलीके सम्बन्धसे चज्ञदेशमे यह भी उत्सव होता 
है. जिसको दोलोत्सव कहते दै । सविष्यपुरणमे महाराजा युधिष्ठिरे देवर्षि 
नारदने कहा है_ . म 
र ` अथ पंचदशी शुक्का फाल्गुनस्य नराधिप । 
अभय चेव लोकानां दीयतां परमेश्वर | 1 
यथा हशंकिनों छोका रमन्ति च इसन्ति च।..... 
._ ` ` द्वारानि च खंडानि ग्हीत्वा तु सयुत्सुका ॥ 
योधा इव विनिर्यान्तु शिशवः संग्रहषिताः। 
| ` संचयं शुङकाषठानाद्ुलानां च संचयम्‌ ` ` ` 
` anfi विधिवद्‌ हुवा महाम वित्तम! । 
तत; किलकिलाशब्देस्तोलशब्देमनोहर ॥ 
तेन शब्देन सा पापा होमेन च समाकृता | 
air होमः सरवरोगोपशान्त्ये | . ._...... 
_ ` रयतेस द्विजः पार्थ तेन.सा होलिका स्॒ता |... . ` 
हे राजन. ] फाल्युन ङ्का पूर्णिमाको सब महुष्यौके लिये हहत 
चाहिये, जिससे निःशंक हो ढोग [a और SET लाडीक इकड़ोको ` 
वौरोकी. तरह. E गांवसे बाहर जाय और लकड़ी-कण्डे शा 
gox 
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० 
लगाकर विधिवत्‌ हवन: करं । वह पापिनी gust राक्षसी मन्त्र, हवन, किल- 
किला शब्द तथा ताली बजानेसे नष्ट हो जाती है। होम ही सकळ प्रकारका 

. दोष तथा रोगनाशक है । इंसी कारण इसको होलिका कहते हैं । qiri 
ओरके SF लोग इसको झष्णसस्बन्धी त्यौहार मानते È और होलिका पूतना 
राक्षसी है,-ऐसा कहते हें । राजपूतानेके कुछ छोग हिरण्यकशिपुकी भगिनी 
और प्रह्मदकी घटनासे सम्बन्ध मानते हैं। प्रह्मादको मारनेके लिये हिरण्य- 
कशिपुकी भगिनी उन्हें अग्निमें लेकर बैठी, किन्तु भगवद्धक्त प्रह्मादके प्रतापसे 
वह स्वयं जल गई, प्रह्मादकों कुछ न हुआ । दक्षिणके छोग इसे कामद्हनका 
स्मारक मानते हैं। देवादिदेव महादेवने जिस तृतीय नेत्रकी अग्निसे मद्नको 
मार feat at, उसी अग्निको होछिकाग्नि मानकर उत्सव करते हैं। 

: . ` इस. प्रकारसे होळीके त्यौहारमें अग्न्युत्सव करना, हास्यगीत आदि 'करना, 
रङ्गुछाळ आदि सभ्यताकें साथ खेलते रहना यह सब तो ment लिखा È | 
किन्तु होलीके नामसे कहीं कहीं खी-पुरुष निलेज्ञ होकर जो बीभत्स = 
गाने गाते रहते हैं, फोस दिल्लगी करते रहते हैं, भांग, अफीम, गांजा तथा 
शराब पीकर उन्मत्त होते रहते हैं, साळ भरके नारदानोंकी गन्द्गीको लेकर 
मह्वष्योपर फेकते हैं, रास्ता चलते आद्मियौका सुँह काळा कर देते हैं--ये 
सब बहुत ही अनाचार, अत्याचार हैं, इनको त्याग देना चाहिये ।: 

दुसरा त्यौहार दीपावलीका है, जिसमें यह कुरीति फैली हुईं है, कि, छोटे- 
बड़े सब लोग Gait मत्त हो जाते हैं और इसीसे कितने ही Rar 
विरोध, स्॑नाश, gaat आदि उत्पन्न होते हैं । यह भी सर्वथा त्यागने योग्य RI 


_ तीसरा त्यौहार गणेश चतुथीका है । इसको किसी किसी प्रदेशमें 


'पथरा sta’ कहते हैं और इसके नामसे रात्रिके समय एक दूसरेके मकानपर 
पत्थर फकते हैं। यह बंडी कुपथा है इसमें सिर फूट जाते हैं, बुरी तरह चोट 
छगती है, आपसमें कलह बढ़ता दै । अतः स्ंथा त्यागने योग्य È | 
अब विस्तारमयसे केवल BATA महातीर्थ काशीका वर्णन किया जाता 
है। वाराणसी; वराणली, अविमुक्त, आनन्द कानन, महाइमशान, ये सब काशीके 
श एल कर्मणाँ कषणात्सा बे काशीति परिकथ्यते।. | 
re ह oe IS h : art = ; शिव० पु० शानसंद्ििता | E 
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ˆ यहां पर शुभाशुभ कर्म नष्ट होकर मोक्षलाभ होता है, इंसलिये इसका 
नाम काशी है । याल 
काशते5त्र यतो ज्योतिस्तदनाख्येयमीशवर | 
अतो नामापरं चास्तु काशीति प्रथितं विमो ॥ 
काशी० Go २६-२७ 
mead अगोचर परम ज्योति यहां पर प्रकाशित होती है, इसलिये 
इसको काशी कहते हे । _ 
वियुक्त॑ न मया यस्मान्‌ मोक्षते वा कदाचन। 
मम क्षेत्रमिदं तस्मादविपुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
| SR Jo ६२-४५ 
इस स्थानको भगवान्‌ शंकर न कदापि परित्याग करते हैं और न करेगे, 
इसलिये इसका नाम अविसुक्त है । शङ्क यजुवैदीय शतपथब्राह्मणमे काशी 
शब्दका उल्लेख मिळता है, यथा--'अतः काशयो5ग्निना दत्तम्‌।' “यज्ञ काशीनां 
शात्वतामिच? १३-५-४१९४२१ कौषीतकी उपनिषदु ३-१-५-१ तथा रामायण 
किष्किन्धा काएड ४०-२२ मे काशीको बड़ा भारी जनपद्‌ तथा. पवित्र यक्षभूमि 
करके बताया गया है। 'वाराणसी' नामके विषयमे जावालोपनिषदुमे लिखा दै-- 
. अन्न हि जन्तोः प्राणेषत्कमपाणेषु स्ट्रस्तारकं ब्रह्म ` व्याच, : 
येनासावमृतीभत्वा मोक्षीमवति, तस्मादविश्ुक्तमेब निषेवेत, gE न ` 
षेत्‌ idag याइवल्क्य ! सोडविश्वुक्त' करिम्‌ प्रतिष्ठित इति । 
वरणायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। कावे वरणाका १ नाशीति। 
eral ere दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा भवतीति | सवोनिन्द्रियक॒तान_ 
पापान्‌ नाशयतीति तेन नाशी भवतीति। 
` थहांपर जीवोके खत्यु समय रुद्रदेव कानमें 'तारकन्रह्म' मन्त्र कह देते È 
जिससे जीवको ata हो जाता दै। अतः हक तो SEX 
करना चाहिये, इसे छोड़ना नहीं चाहिये । यह अविमुक्त कहांपर है? चरणा 
और नाशी इन दोनों नदियोके बीचमे दै। समस्त इन्दरियक्तत दोष दूर करती है. 
इसलिये 'वरणा' नाम दै और समस्त इन्द्रियक्तत पाप नश करती है इसलिये" 
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TAR धर्म-विद्यन | 
= 
“नाशी! नाम है। काशीखंड श२४:२६ में वाराणसीका यौगिक रहस्य पूण अर्ध 
बताया गया है, यथा-- 
तेतं पवित्रं हि यथाऽविधुक्तं- 
नान्यत्तथा यच्छूतिभिः प्रयुक्तम्‌। 
न घमंशास्त्रेन च तेः पुराणे- 
स्तस्माच्छरण्यं हि सदा वियुक्तस्‌ ॥ 
सहोवाचेति जावालिरारुणेऽसिरिड़ा मता | 
वरणा पिंगला नाड़ी तदन्तस्त्ववियुक्तकम्‌ ॥ 
सा सुषम्ना परा नाड़ीत्रयं वाराणसी त्वसौ । 
तद्ोत््मणे स्वजन्तूनां हि श्रुतौ हर! ॥ 
MRA ब्रह्म व्याचष्ठे तेन ब्रह्म भवन्ति हि। 
एवं श्लोको भवत्येष आहुवें वेदवादिनः ॥ 
नाविमुक्तसम क्षेत्र नावियुक्तसमा गतिः | 
.. नावियुक्तसमं fey सत्यंसत्यं पुनः पुनः ॥ ˆ 
= काशी जैसा पवित्रचेत्र और कोई भी नहीं है, इसको केवळ धर्मशास्त्र 
तथा पुराणने ही नहीं कहा है, अधिकन्तु Aa भी यही कहा गया है, इसलिये 
sige क्षेत्रकी ही शरण लेनो चाहिये । सुनिवर जावालिने अपने शिष्य 
आरुणिसे कहा है--इड़ा नाड़ी आसि, पिङ्गछा बरणा और इन दोनोके मध्यमे 
स्थित agen नाड़ी अविमुक्त क्षेत्र है। इस तरहसे योगनाड़ोत्रय ही वाराणसी. 
है। वाराणसीमे प्राणत्याग होते समय भगवान्‌ शिव दक्षिण ait 'तारक- 
अह्म' नाम Gare हैं, जिससे जीवको ब्रहम स्वारूप्य छाम होता È | इस विषयमे 
वेदवक्ता परिडतोंने यही श्लोक कहा है कि, अविमुक्तके समान क्षेत्र नहीं है, 
अविमुक्तके समान गति नहीं है, अविसुक्तके समान fee नहीं है, यही 
निश्चित, सत्य है । 
“कलो विश्वेश्वरो देवः कळी वाराणसी पुरी agar 
कलियुरामे विश्वेश्वर ही श्रेष्ठतम देवता और वारणसी ही श्रेष्ठतम पुरी . 
` है। यदी सति प्राचीन काशो, अविद्यु्त और वाराणसी नामन्नयकी सार्थकता ÈT 
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घर्मस्योपनिषत्‌ सत्यं मोक्तस्यो पनिषच्छमः। 
कषेत्रतीर्थोपनिषदमवियुक्त विदुबेधा! ॥ 
Rao go ज्ञानसंहिता ४९-९३ | 
धर्मका सर्वोत्तम रहस्य सत्य है, मोक्षका सर्वोत्तम रहस्य शम है. और 
क्षेत्र तीर्थका सर्वोत्तम रहस्य अविसुक्त वाराणसी है । 
और भी-- ह 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूयसञ्चितम्‌। 
अदिशत प्रविष्टस्य तत्‌ सरव ब्रजति क्षयस्‌ मत्स्य go | 
पूर्वसञ्चित हजार जन्मोके पाप भी काशीप्रवेशमात्रसे नष्ट दो जाते ÈI 
बहुनात्र FARA वाराणस्या गुणान प्रति। a 
नामापि ग्रृणतां काश्याश्रतुदेर्गो न दूरतः ॥ नारदीय पु०। 
चाराणखीका गुण अधिक क्या कहां जाय, इसके नाम मात्रके उच्चारणसे 
aga फळ मिलता दै.। = s 
काशीम ख्त्यु होनेसे सुक्ति होती है, तो क्या काशीमे आनेसे पूवे जिसने 
पाप किया है या काशीम रहकर भी. जिसने पाप किया है. सभीको युक्ति firs 
| जायगी ? जब SER ज्ञानान्न सुक्ति/ इस वेद्प्रमाणके HASTE ज्ञान बिना सुक्ति 
नहीं होती है, तो ज्ञानविददीन या अज्ञानी पापी काशीवासी होनेपर ही 
कैसे सुक्त हो सकते है, यह विषय अवश्य विचारने योग्य है। अब नीचे इस 
विषयम कुछ विचार किया जाता है। काशीजरडमे लिखाहैः-. ४ 
A 
विषयासक्तचित्तोऽपि Gaai i 
इह त्रे सृतः सोऽपि संसारं न विशेत्‌ इनः L 
तत्रोत्क्रमणकाछे तु साक्षात्‌ विश्‍वेश्‍वर! स्वयम्‌ | 
व्याचष्ठे तारक॑ ब्रह्म येनासौ तन्मयो भवत्‌ ॥ rig | 
विषयमे आसक्तचित्त, A रतिहीन मह॒ष्य भी यदि काशीमे मरे तो 
आना नहीं पड़ेगा। क्योकि यहांपर प्राणत्यागके समय 
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होकर पाप करता है और मोक्ष मिळता है । यह दोनों काशीमें मुक्तिके 
साधारण Jछोक हैं | विशेष विवेचनमें पझपुराणका वचन है, यथा$ 


अविपुक्ते कृत पापं वजूलेपी wag esq । 
'7-”बजूलेपेन पापेन तेन मे जन्म राक्षसम्‌ ॥ . 

“अवियुक्तेःणुंमात्रं हि तत्पापं मेरुतां त्रजेत्‌ ।?. 

पश्चक्रोशीं प्रविशतस्तस्य पातकसन्ततिः | 


बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्तनिविशते कचित्‌ ॥ | काशीखरण्ड | 


अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति। 
; ` ` TRR कृतं पापं वजूलेप॑ भविष्यति ॥ Ho तन्त्र 
काशीम किया हुआ पाप वजूलेप हो जाता है, इसी कारण एक मह॒ष्यको 
राक्षसयोनिमे जाना पड़ा, ऐसा पद्मपुराणमें लिखा है । यहांका अखुमात्र 
पाप भी dager विशाल हो जाता है । काशीखणडमे लिखा है--पञ्चक्ोशीके 
TE प्रवेश जड hab r हा रह a है, भीतर घुसने नहीं पाता। 
पाप वजूलेप हो जाता है | इसलिये Hei ec aad 


अन्यत्र यत्कृतं पापं तत्‌ काश्यां परिणश्यति। 

` न कल्पकोटिभिः कारयां कृतं कर्म प्रसुध्यते। 

« „ ` किन्तु स्ट्रपिशाचत्वं जायते निरयत्रयम््‌ ॥ 
wert किया हुआ पाप काशीमें नष्ट हो जाता है । किन्तु काशीमे 


किया पाप कोटिकल्पमे भी नष्ट नहीं होता है पिशाचकी 
नरक प्राप्त होते है। _ ; A ma 


पझ्मपुराणमें इसका दृष्टान्त, यथा. 
अथ ARK तु दधे नाम्ना क्रमेलक; | 
- . ततो भेरवद्तेस्ते स नीतो भैरवाग्रतः॥ 
` -- कारभेरवं eg a रद्रपेशाच्यमाप्तवान्‌। 


Paie agreat विवर्ित:॥ 
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काशीम पाप करनेसे अनेक योनियोमें डुः भोगके बाद क्रमेळकको शदः 
थोनि प्राप्त हुईं | तदनन्तर सैरवदूतगण उसको काळभैरवके पास छाये | 
कालमैरवको देखकर उसे तीस हजार वषं तक:रुद्रपिशाच योनिम रहना पड़ा | 
इसी कारण काशीखण्डमे STs, यथा-- 
तत्र पाप न कत्तव्य दारुणा रुद्रयातना | 
अहो रुद्रपिशाचत्वं नरकेभ्योऽपि दुःसहम्‌ ॥ 
पापमेव हि कत्तव्यं मतिररितियदीहशी। 
सुखेनान्यत्र कत्तव्यं मही afer महीयसी ॥ . 
प्रापवादशीछेन परदाराभिलाषिणा | 
तेन काशी न संसेव्या क काशी नियमः क स! ॥ इत्यादि । 
काशीमे कदापि पाप नहीँ करना चाहिये। क्योकि रुद्रयातना बड़ी भया 
नक तथा. नरकयातनासे भी दारुण है। यदि पाप करनेको इच्छा ही है तो 
विशाल पृथिवी पड़ी हुईं है, अन्यत्र जहां चाहे सुखसे पाप करे, किन्तु काशीमें 
आकर पाप नहीँ करना चाहिये । जो महुष्य परनिन्दा तथा परनारीमे आसक्ति ` 
रखता है saat काशीमे रहना नहीं चाहिये। क्योकि काशीवासके नियमसे 
यह विरुद्ध है । इत्यादि | 


अब चिंचारकी बात यह है. कि, 'काश्यां मरणान्मुक्ति इस आशाको 
सार्थकता अज्ञानी, पापी काशीवासीके लिये कैसे होगी। इस विषयमे शाख्रमे 


frat 2— 
`यानि चेह प्रयन्ति पातंकानि कृतालयाः ` | 
नाशयेत्तानि सर्वाणि देवः काढतनुः शिव! igo ` 
कृत्वापि काश्यां पापानि काश्यामेव म्रियेत चेत ` | 
भत्वा रद्रपिशाचोऽपि इुनमक्तिमवाप्स्यति काशीखण्ड 
वाराणस्यां स्थितो यो वे पातेषु रतः सदां 
` दोनि प्रविश्य पैशाची वपाणामयुतत्रयस्‌ | 
. . पुनरेव च तत्रैव reget ततः | 
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मोक्षं गमिष्यते सोऽपि गहयमेतत्‌ खगाधिपः ॥ 
` ˆ “अंधमिष्ठ॒स्थ ततक्षेत्रे यातनान्ते दिशेन्मतिस्‌ ।”? गरुड़ पुराण 
` ` .' काशीम रह कर जो कुछ पाप किया जाता है, उसके द्रडदाता यमराज 
नहीं है, किन्तु स्वयं कालतचु शिव हैं। वे पापीको मरणके बाद रुद्र-पिशांच 
योनिमे या अत्यधिक पाप हो तो अन्यान्य अधमयोनिम डालछते.हैं। इस प्रकारसे 
वर्षो दुःबभोग या रुद्रयातना भोगके बाद पापीकी बुद्धि ठिकाने पर आती 
है। तब उसमें पुणय तथा ज्ञानका संचार होने लगता.है। वही ज्ञान बढ़ता 
हुआ अझुकूळ wed उसको पुनः काशीम जन्म दिलाता है । तब ज्ञान 
परिपाकके समय 'तारक me” नाम विश्वेश्वर उन्हं देते हैं, जिससे मरणानस्तर 


: Gage मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकारसे 'ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः और 'काश्यां 


मरणाल्मुक्ति/ इन दोनों घाक्योकी एकता श्रीभगवान भवानीपतिको कृपासे 
हो जाती है। 
. . ` कालके प्रभावसे अधिकांश तीथौकी आजकल बहुत ही gin gali 
झाती है ।. जब ऋषि, देवता, तपस्वी, महात्माओंके शुभनिवास द्वारा तोथोमे 
दिव्य विभूति प्रकर होती है, तो स्वतः सिद्ध बात है कि, जबतक तीर्थ 
निवासिगण सदाचारी, आस्तिक, , जपपूजापरायण रहेंगे, यात्रिगण तीथेदर्शन 
बुद्धिसे भ्रद्धाभक्तिके साथ तीथोमे निवास करेंगे, ज्ञानी महात्मा अधिक संख्यामें 
तीथमें निवास करेगे, अनाचार--कदाचार--5्यभिचार आदि जन्य प्रबळ पाप 
तीथौमे एकबारगी ही न होंगे, तभीतक तीर्थौकी महिमा अदर, अक्षुरण रहेगी 
और इस सिद्धान्तका व्यतिक्रम कुछ भी होनेपर तीर्थकी महिमा नष्ट होने छग 
जायगी और तीर्थमेसे दिव्यविभूति तिरोहित हो जायगी | किन्तु अत्यन्त खेदकी 
बात यह है कि, प्रायः सभी तीथोमे तीर्थमहिमां विध्वंसनकारी ऊपर लिखित 
विषय आजकल प्रचुर देखनेमें आ रहे हैं । एक तो रेल आदि द्वारा जानेकी 
छुविधा हो जानेसे छोग आजकळ प्रायः वायुसेवन या प्रमोदचुद्धिसे. तीर्थयात्रा 
करते हैं, RAR तरह तपस्याका मौका न रहनेसे अद्धा, भक्ति, मेमका भी 
मौका घट गया है। द्वितीयतः निरंकुश होकर घुमनेकी या समाजबन्धन तोड़कर 
यथेच्छ आहार विहारकी सुविधा adit रहनेके कारण प्रायः सभी तीर्थ 
gates, अनाचारी लोगोसे भर गये हैं तृतीयतः ऐसे नर नारियोंके अनाचारका 


सामान तैयार रखनेके कितत्ने et तीथोमे मांख-मंदिरा भी बिकने छगे हैं, _ 
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वेश्याफ भी रहने लगी है, इत्यादि इत्यादि दुशाचारोकी QURE आजकल 
att ही बहुधा देखनेमे आती है । चतुर्थंतः जो तीर्थणुरु कहलाते थे, 
त्यागी-क्ञानी-वेदोज्ज्वला बुद्धि पएडासे विभूषित होकर तीर्थयात्रियोंका कल्याण 
करना जिनकी प्राचीन मर्यादा तथा धर्म था, इनमेसे अधिकांश ही आजकळ 
अत्याचारी, अनाचारी, अर्थलोलुप, चरित्रहीन बनकर तीर्थयात्री तथा तीथे 
दोनोंके लिये महान्‌ Tea तथा सत्यानाशी बन गये हें । उनके अत्याचारसे, 
उत्पीड़नसे तीर्थमें जाना भी आपत्तिजनक होगया है, देवमन्द्रिमे १० मिनट 
शान्तचित्तसे बैठऋर ध्यानधारणा करना भी कठिन होगया है, प्रेममक्तिके साथ 
प्रतिमादर्शन तथा तीर्थविभूतियौंका दर्शन करना. भी असम्मवसा दोगया है, 
अधिक छ्या कहा जाय किसी किसी AS तो स्त्री पुत्रादिको Sac मयांदासे 
लौट आना भी कठिन होगया है। अनेक विधमाँ Rg भी तीथोमे निवास कर ' 
नाना प्रकारके अत्याचार करने छगे हैं और कहीं कहीं पर तीथे को ग्रास ही किये 
जारे हे | अब तीर्थम अधिकांश स्थळपर शास्त्रविधिसे अद्धा भक्तिके साथ पूजन 
भी नहीं होते, अधिकांश पण्डे पूजारि पूजाके अरि ही बनं गये हे. । केवल चढ़ांवेके 
छिये ही चीत्कार करते और याजियोका प्राण खाते रहते है । कही कहीं 
पर अत्याचारी राजाओने यात्रियों पर कर या स्नान दर्शन आदि पर टेक्स 
रगा दिया है, जिन कारणोसे तीथोकी मंहिमा नष्ट होकर केवळ डुकानदारी ही 
चळ पड़ी है । इसलिये यदि तीथांकी महिमा पुनः प्रतिष्ठित करनी हो तो उनका 
समयाचुकूल सुधार अवश्य होना चाहिये | तीर्थगुरु या तीथपुरोदित जिससे सच्चे 
गुरु पुरोहित बनकर तब दृक्षिणा-पूजा ले सक इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । 
तीथोरमे जो ळाखो रुपयेकी सम्पत्ति बरबाद होती है, उसे अच्छे काममें छगाकर 
पुरोहित विद्यालय, आचार्यकुल आदि खोळना और उन विद्यालयोसे उत्तीण 
Ror, सदाचारी, आस्तिक, अद्धाभक्तिपूजापरायण गुरुपुरोदित ही जिससे 
सम्मानित होसके और अनधिकारियोका सम्मान न हो इसकी व्यवस्था करनी 
चाहिये | जिन राज्योके अन्तर्गत तीथे हो उनमें तो उपतिगण राजाज्ञा दवारा ही 
यह काम करा सकते है, eas विशेष कमेटी द्वारा तीर्थांचायंगण स्वयं ही 
इस कार्यको खुगमताके साथ करा सकते है. या अन्य उत्तम असिन्न पुरुषोकी 
सहायता ले सकते हैं। तपस्वी, सदाचारी ब्राह्मण तथा महात्माओको तोथौमे 


| | बसाना चोहिये, उनके ग्रासाच्छादन; सिचा आदिकी जिसमे असुविधा न रहे . 


इसका उपाय सावजनिकरुपसैे करा देना चाहिये । निरंकुश अनाचारी नर 
pe 
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ee 
नारियौके अड्डे तीर्थ समूह न बन सके और गन्दी डुकान या वेश्यादि att न 
रह सके इसका विशेषकर प्रयत्न करना चाहिये । देवमन्दिर या खानके स्थानपर 
चढ़ाबेंके लिये बळप्रयोग नहीं होचा चाहिये, यात्रिगण श्रद्धापूचक जो कुछ देवे 
उसीमें तीर्थपुरोहितौको सन्तोष रखना चाहिये । इत्यादि इत्यादि आवश्यक 
व्यवस्था होजानेपर पुनः तीर्थोंकी महिमा जाग उठेंगी और पुराणादि शास्त्रोने 
तीर्थसेबनके जो उत्तमोत्तम फल बताये गये हैं, न्दे खर्चेथा प्रात करके आस्तिक, 
सदाचारपरायण, जितेन्द्रिय तीर्थसेवी कृतक॒तार्थ हो सकेंगे, इसमे अणुमात्र 
सन्देह नहीं है | 
a PODELE 60% 6० 


MART | 


बेदके कर्म-उपासना-क्षानकाण्डके आधार पर आर्यशाखके अनेक विषया: 
का प्रचुर चन करके अन्तमें कुछ प्रकीण विषयों पर विचार किया जाता 21 
. प्रथम विषय गोजातिकी महिमा पर है । 
` गमनार्थक गम्‌ धातुसे योगरुढ़ शब्द 'गो' बनता है । इसके द्वारा कत 
चाच्यमें 'जो जाता है बह गऊ? यह अर्थ, और करणषाच्यमे जिसके द्वारा अथांत्‌ 
जिसको वाहन बनाकर मलुष्य तथा देवतागण जाते है तथा जिसको दान करके 
पुएयफलसे स्वगेमें जीव जा सकता है; यही अर्थ निकलता है। इस अवे जातिको 
उत्पत्ति कहांसे हुई इस विषयमें पुरुषसूक्तमे लिखा है--“गावो ह जल्चिरे तस्मात्‌ 
'तस्मात्‌ जाताः अजावयः” ब्रह्ममय ATS प्रथम गऊ पकर हुई और तदनन्तर बकरे 
और भेड़ उत्पन्न हुए । खुरभि, नन्दिनी इस जातिकी आदिमाता कही जाती है। 
यथा--अह्नवैचत्तंपुराण-प्रकतिखएडमें-- . 
गवामधिष्ठात्री देवी गवामादा Tat प्रसु! | 
गवां प्रधाना सुरभिर्गोछोके सा समुद्धवा ॥ 
गउओँकी अधिष्ठात्री देवी, आदिजननी, सर्वप्रधाना सुरभि है, उनका 
उत्पत्तिस्थान गोलोक है । ससुद्रमन्थनके समय छच्मीके साथ खुरमि भी प्रकट 
हुईं थी, ऐसा प्रमाण भी शास्त्रास मिळता है। . op 1 कि के 


सौरभेय्यः सरव हिताः पवित्राः पृषण्यराशयः | - 


weet ग्रासं ete `. .... 
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ग्रह गोग्राखका मन्त्र है, इसमें भी.खुरमिको गोजातिकी आदिजननी कहा 


गया है । इस प्रकारखे देवजगत्के साथ गोजातिकी उत्पत्तिका सम्बन्ध आये- 
gett बताया गया है | 


आर्यशाख्मे गोजातिका स्थान बहुत ऊंचा है । आयंशब्द्को उत्पत्ति ही 
“वृ? घातुसे हुईं है, जिससे कर्षण या कृषिकार्यके .साथ आयेजातिका सम्बन्ध 
सिद्ध होता है. । कृषिकार्य गोजातिके ब्रिना चल नहीं सकता । अतः आये 
+ जातिके साथ गोजातिका नित्य सम्बन्ध है । 'दोइन' से ही 'डिहिता' शब्द बना 
By आर्यबालिकाएँ गोदोहन करतीं थीं | अतिप्राचीन ऋग्वेद्मे लिखा है-- 
l (शोमे माता a: पिता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा” 
गाय मेरी माता और ऋषभ पिता हैं, घे इदछोक परळोंकमे Ta, ARS 
तथा प्रतिष्ठा प्रदान कर | 
इषो हि भगवान धमश्चतुष्पादः प्रकीतितः। 
TAN त्वामहं भक्त्या, स मां रक्षतु सवदा ॥ 
बृष ही भगवान चतुष्पाद-पूणे धमे है। उन्हे वरण करता हैं. । चे सबंदा 
: भेरी रक्षा कंर । इस म्त्रद्वारा भाद्धमे दूषको स्तुति की जाती है। 
या रूच्मीः स्वेभृतानां या च देवेष्ववस्थिता । 
पेनरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु॥ . 
दिष्णो्तसि या रश्मीयां metre च | 
या लक्ष्मीलोंकपालानां सा घेनुवरदास्तु मे ।। ' 
देहस्या या च रुद्राणी शंकरस्य च या पिया । 
पेनरूपेण सा देवी मम शान्ति मयच्यतु 
चतुर्मेखस्य या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः | 
सा घेनबरदाऽस्तु में ॥ 


प्रयच्छामि महामागामक्षयाय शुभाय ताप. 
ददं हक at क दै तथा सकड देवताओमे अवस्थित है, 
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ae aged सुके शान्ति देवे । जो देवी लच्मीरूपसे चिष्णुह्ृद्यमें, कुवेर तथा 
ळोकपांळोमे विराजमान है. वह घेडुरूपमे सुके वरदान करे। जो देवी देहमें 
रुद्राणी तथा शंकरप्रिया है वह Agai मुझे शान्तिप्रदान करे। जो ्रह्माकी 
wait, अग्निकी स्वाहा और चन्द्र, सूर्य ताराओमें शक्ति है वही देवी धेचुरूपमें मेरी 
चरदात्री हो । सचे देवमयी, at वेदमयी, डुग्धदात्री देवीको समस्त लोकोकी 
अक्तयकल्याणकामनासे दान करता हुं । इस स्तुतिके अक्षर अच्तरमें गोमाताकी 
अलौकिक महिमा. दशांयी गई है। और भी--अग्निषुराण २६२ अ० $-- 
ब्राह्मणाश्चेव गावश्च झुलमेकं द्विधा कृतम्‌ | 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति ॥ 
qa वेद्ध्वनिध्वान्त॑ यन्न गोभिरलंकृतम्‌ ।- 
यन्न वाले; परिहत श्मशानमेव तत्‌ DET ॥ - 
ब्राह्मण और गऊ एक ही कुलके ये दो हैं, cat वेदमन्त्र और दूसरेमें 
'यक्षीय Efrat स्थान है । जो मकान वेदके शब्दसे गूंजता नहीं, गडआँसे सुशोभित 
होता नहीं और बालगोपाछोंसे भरा रहता नहीं, वह श्मशान है । अग्निपुराणके 
२६२ अध्यायमे गऊके विषयमे और भी बहुत कुछ लिखा गया है, यथाः 
THAT परं तासामछक्ष्मीनाशनं परम्‌ | 
गवां कण्ड्यनं वारि शज्वस्याघौधमदेनस्‌ ॥ 
गवां श्‍वासात्‌ पवित्रा भः स्पर्शनात्‌ किल्विषक्षयः ॥ 
इविषा मन्त्रपूतेन तपेयन्त्यमरान्‌ दिवि । 
ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणश्चुत्तमम्‌ | 
गावः पवित्रं परमं गावो सांगल्यमुत्तमस | 
गाव स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्या! सनातनाः ॥ 
गोमय, MEAS अळच्मी नाश भौर करड्यन तथा साँगके जलसे पापनाश 
होता है। गायके श्वाससे भूमि पविन्न और स्पशेसे पापक्षय होता है। ऋषियोके 
अग्निहोत्र तथा दवनमे गाय दी सैवा.करती दै, गाय ही सकळ भूतोकी शरण 
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है। गाय परम पवित्र, परम मङ्गळमयी, स्वर्गकी सोपान और चिरन्तनी धल्य i 
साता है. । भ्रीभमगवान्‌ aga गोदानका फल लिखा है, यथा > 
“अनडुहः श्रियं gat गोदो ब्रध्नस्य पिष्टपम्‌? (अ ४ o २३१) 4 
ASR देनेवाळा प्रचुर सम्पत्ति और गायका देनेवाला सूर्यछोक प्रा 
करता है । पराशरसंहितामे लिखा है *-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिंः इशोदकम्‌। 
निर्दिष्ट पश्वगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ 
गोमूत्रं कृष्णेवणायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥ 
कपिछाया घुतं ग्रहं सव कापिलमेव वा ॥ (अ. ११ छो. २७२६) 
MAT, गोमय, दूध, दही, Yo और कुशाका जल-यह पञ्चगव्य पवित्र 
तथा पापनाशक है । काली गायका गोमूत्र, श्वेत गायका गोमय, तामेके रङ्गकी 
गायका दूध, छाल गायका दही, और कपिला गायका घृत लेना चाहिये । पाँच 
रङ्गकी गाये न मिलें तो केवळ कपिला गायसे ही सब लिया जा सकता È | 
-चिष्णुखंहितामे लिखा 2:— 
गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्ग पुष्टिस्तथासां रजसि प्रदत्ता 
लक्ष्मी: करीपे प्रणतौ च घमेस्तासां सततं TTA! (अ० २३) 
गो-निवास-स्थानमें गङ्का बसती है, उनकी धूलिमे पुष्टि विद्यमान है, उनके 
शुष्क गोमयमे छद्मी तथा प्रणाममे धमे विराजमान है, अतः गोमाता सदा 
प्रणाम करने योग्य है । भविष्यपुराणमे लिखा हैम 
पृष्ठे अह्मा गळे विष्णुमुखे स प्रतिष्ठित: ` 
` मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महषयः ॥ 
` नागाः पुच्छे क्षराग्रेषु ये चाष्टौ कुलपवता! | 
` मत्र गङ्गादयो नदयो नेत्रयो शशिभास्करी ॥ 
एते यस्यास्तनौ देवाः सा पेनुवेरदास्तु मे ॥ | 
गोमाताके पृष्ठ देशम MET स्थान, गल देशमे विष्णुका स्थान और सुख- 
Hager स्थान है। बीचके अबयवोमे समस्त देवता और रोमकूपमे महर्षिगण 
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बसते हैं । पुच्छे अनन्तनाग, खुराओमे कुळपवंत, सूचमे गङ्गादि नदियां और 
jatt चन्द्र, सूर्य हैं! । ऐसी अनन्त देवमयी माता वरदा बने । देवीपुराणके 
११० अध्यायमे लिखा हैः-- . . 
: “गोस्पशनमायुवेद्धनानास्‌ 
आयु बढ़ानेवाले SATS गायका स्पर्श एक उत्तम कार्य है,. जिससे 
आयु बढ़ती है । और भी र 
गंगातटे गवां चेव दशने स्यान्महाफळम | 
बृह० मध्यखण्ड १८ अ० 
यात्राकाले सवत्सां च धेनु दृष्टा सुखं Aig | 
; Igo उत्तर Wo ६ Bo 
'गबां सेवा तु कत्तव्या ग्रहस्थे! पुण्यलिप्सुभिः | 
mat सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवेद्धंतेडचिरात्‌ ॥ 
ताउनं म्रियतां वाक्यं स्पशन तालपत्रतः | 
` पदाधातं भक्ष्यरोध॑ वर्जयेद्‌ गोषु मानवः॥ geo उ० ६ अठ 
गवां ग्रासमदानेन BRAT सबंपातकेः। ` सौर० Go १० sto ” 
मया गवां पुरीष वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम्‌ । 
l महाभारत अज्ञशासन पर्व ८९--१ 
` गङ्गातटपर गायके दर्शनसे महाफल लाभ होता है | यात्राके समय सवत्सा 
'शायको देखनेसे यात्रा अच्छी होती है । पुण्य चाहने वाले ग्रहस्थको गोसेवा अवश्य 
करनी चाहिये। इससे शीघ्रही भ्रीकी प्राप्ति होती है । ताड़न, 'मर जा? यह कहना, 
ताड़के पत्तेसे छूना, पांबसे मारना, Yar रखना यह सब गौके लिये मना है । गो- 
ग्रास देनेसे सकल पापसे छुटकारा होता है | गोमयमे समस्त ळदमी विद्यमान 
हैं। महाभारतके अदुशासनपवमे अर्जनके प्रति श्रीमगवानकी भी उक्ति हैः 
कीत्तनं श्रवर्ण दानं दशनं चापि पार्थिव ` . 
गवां प्रशस्यते वीर सवपापहरं परम्‌ ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्‍वास बरुञ्चति निभयम्‌ | 


` .बिराजयते त॑ देशं पापं चास्यापकषति ॥ . 
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शौआओका महिमाकीर्तंन, महिमाश्रवण, गोदांन, गोद्शेन, सकल पापौको | 


दूर करता है। जिस भूमिपर स्थित हो! गऊ भय छोड़कर श्वास लेती है, उसकी 
शोभा बढ़ती है और घहांसे पाप हट जाता है। महाभारतके अठुशासनपवरमे 
पक कथा आती है कि, समस्त देवताओके अंशको लेकर भगवान्‌ ब्रह्माने 
गौमाताकी ale की । गङ्गादेवीको शिवजटासे आनेमे और छद्मी देवीको 
नारायण छोड़ आनेमें थोड़ी देर लगी | तबतक गौमांताका समस्तः शरीर . 
देवताओऔसे भर गया था, खाली जगह कोई भी न मिली | इन दोनो देवियोने 
भंगवती गोमाताके शरीरमें स्थानलाभार्थ मातासे बहुत ही प्रार्थना को । माताने . 
कहा और तो कोई स्थान खाली नहीं है. केवळ मूत्र और पुरीष वाकी है, इच्छा , 
हो तो उसमे स्थांन ले सकती हे । “तथारुत' कहकर अति प्रसन्नताके साथ . 
गज्ञादेवीने गोसूत्रमे और लच्मीदेवीने गोमयमे स्थान ले लिया। दूसरी कथा 
उसा पर्चमै यह है-पकवार महाराजा नहुष भ्रगुवंशीय महर्षि च्यवनका मूल्य 
निर्धारण करने लगे, और उन्हें उनके. सूल्यरूपमे धीरे धीरे. हजार, छाख तथा , 


करोड़ रुपये तक देने ST! किन्तु जब मंहर्षिने कहा कि, यह भी उनके योग्य | 


सूल्य नहीं है तो महाराजा आधा राज्य और अन्तमे समूचा राज्य देनेको तैयार 
हो गये | उसपर भी महर्षिने कहा कि, यह भी उनका उपयुक्त सूल्य नहीं हुआ | 
अन्तमै महाराजाने जब महर्षिका मूल्य एक माय निद्धारित किया तब प्रसन्नताके 
साथ उन्होंने स्वीकार किया । इस प्रकारसे आयेशासत्रमे गोजातिको उच्च स्थान 
दिया गया है। 3242 =] 

इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि, जिस प्रकार "अश्वत्थः | 
damm? बीस og ARA अश्वत्थ वृक्षयोनि ही अन्तिम और इस 
हेतु सर्व श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 'चत॒रशीतिलक्षान्ते गोजन्मा तत्परं नर" ऐसा 
कहकर तत्त्वदर्शी महर्षियाने पश॒योनिमे गोजन्मको ही अन्तिम जन्म बताया है। 
प्रकृतिके जिगुणमय तीन प्रवाहके अलुसार जरायुज पशुआम तमोगुणकी अन्तिम | 
योनि वानरकी, रजोगुणकी अन्तिमयोनि सिंहकी और सत्त्वगुणकी अन्तिम योनि ` 
गायकी होती है, अतः गोजातिमे सत्त्वगुण और सात्विकशक्तिकों अधिकता: 
होनेसे aara mi आर्यजातिने गोमाताकी देवीवत्‌ पूजा को है, 


adits स्थान उन्हे दिया है । अब विचार करनेकी बात यह है कि, लौकिक 
Was इस साच्विकता तथा. शक्तिमचासे FAT क्या लाभ हमें प्राप्त होता है! 


आगे क्रमशः इसीका तत्त्वनिरूपगु किया जायगा । महुसंहितामे लिखा है 
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झग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते दृष्टिर BLA ततः प्रजाः ॥ 
अग्निमे दी हुई आहुति सूयंदेवको ma होती है, उससे घृष्टि, वृष्टिसे अन्न 
और झन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है । आहुति गव्य घृतकी हुआ करती है, भैस 
आदिके घृतसे हवन करना शास्रविरुद्ध है । अतः गौमाताकी रत्ताके बिना 
यज्ञकार्थ निष्फळ होगा, जिससे अन्नका अभाव होकर देशमें giq फैछ जायगा 
शर प्रजाकी उत्पत्ति भी रुक जायगी यह निश्चय है । द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धि और 
मन्त्रशुद्धिके बिना arit सफलता नहीं होती है। बल्कि कहीं कहीं विपरीत 
फल भी हो जाता है। “मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा” इत्यादि महाभाष्य 
वचन प्रसिद्ध ही है। द्रव्यशुद्धिमे घृत आदि यज्ञीय दव्यका ग्रहण होता है | 
क्रियाशुद्धिमे वेदाचुकूल क्रियाका ग्रहण होता है और मन्त्रशुद्धिमे चेदिक मन्त्रके. 
शुद्ध उच्चारणका ग्रहण होता है। अतः अन्न तथा प्रजाकी रच्ताके लिये गोजातिकी 
परम आवश्यकता होनेके कारण आर्य शास्त्रमे गोमहिमा विशेषरूपसे बताई गई है। 
dared ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके सभी अङ्गसे कुछ न कुछ उपकार 
प्रात होता हो । केवळ गौ ही ऐसा जीव है, जिसके सभी अङ्ग किसी न किसी 
अच्छे काममें आते हैं । मैंसमे दूध,देनेकी शक्ति गायकी अपेक्षा अधिक अवश्य. 
है, किन्तु भैसका पुत्र तमोगुणी होनेसे Bega बाइन और गौका पुत्र सत्त्वगुणी 
होनेसे शङ्कर भगवानका वाइन है | भैंलके दूधमें तमोगुणका प्रभाव है, इसके 
पीनेसे ब्रह्मचयंकी रक्षा नहीं होती है। किन्तु कामादि पशुभावकी बृद्धि होती है। 
मनबुद्धि सभी मोटी हो जाती है । शरीर जड़ताग्रस्त हो जाता है । किन्तु: 
गब्यासुत असुत ही कहलाता है | इसमें ्रह्मचर्यरच्ता, मनः संयम, .बुद्धिकी 
wate, शारीरिक नीरोगता, आत्माकी उन्नति आदि सभी कुछ साक्त्विकभाव 
प्रदानकी शक्ति विद्यमान है। दही, तक्र, ALATA जो धातुपुष्टकारी, अजीणेनाशकारी, . 
मस्तिष्कके बळ बृद्धिकारी अपूव गुणावली है, उसको तो आजकलके डाक्टरी 
सायन्सने भी प्रमाणित कर दिया है । गब्यघृत वेदम “आयुर्वे घृतम्‌? अर्थात्‌ 
माणियोंके प्राणरूप करके वर्णन किया: गया है । “हैयज्ञवीन” अर्थात्‌ ताजे बनाये 
हुये घृतकी भूरि भूरि प्रशंसा आयुचेदमे देजनेमे आती है | इस प्रकारसे गोडुग्ध . | 
तथा उससे. उत्पन्न घृतादिकी महिमा शा्रमें बताई TERI . . | 
सभी state विष्टा सूत्रको अपवित्र समझ कर छोग उससे घबड़ाते दूँ. | 
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और दूर रहते हैं । केवळ गौके विष्टा मूत्रमे ही ऐसी शक्ति है. कि, समस्त 
अपवित्रता उसके द्वारा दूर हो जाती है। महाभारत अछु० ८२-१ में छिखा है- 
“पया गवां पुरीषं वे श्रिया जुष्टमिति शुतम्‌? ` 

अर्थात्‌ गोमयमे समस्त लमी विद्यमान है, यही शाख्रका सिद्धान्त है। 
महापातक, उपपातक, अलुपातक सभी पापोके प्रायश्चित्तके समय 
पञ्चगव्य पानका प्रथम विधान है जिसके विना प्रायश्चित्त ही बृथा हो जाता है। 
इसके अधिक पवित्रकारिणो शक्ति और क्या बताई जा सकती है । अस्पृश्य 
स्पशे आदि दोषोसे शालिग्राम शिला आदिके अपवित्र हो जानेपर भी पञ्चगव्यके 
छारा ही उनकी शुद्धि की जाती है । अतः देवताओंकी भी पवित्रतादायिनी 
गांय हो है। बिना गोग्रास दिये कोई भी प्रायश्चित्त सफल नहीं होता है। बिना 
गोदान किये कोई भी सकाम कमे सिद्ध नहीं होता है। “वायव्यं गोरज/स्नानम” 
गौमाताकी चरण धूलिमे भी स्नानकी पवित्रता देनेकी शक्ति है। सुत्युके बाद भी, 
गायकी ही पूंछ पकड़कर घैतरणी पार हो परळोकगत. जीव सुखमय लोकमे. 
पहुंच सकता है। अतः इहलोक परलोक GAT ही गौमाता महुष्योके उन्नतिपथकी 
साथी है! : Se 
आयुर्वेद शास्त्रमे iga और गोमयकी” शतसुखसे प्रशंसा लिखी गई है |; 
गोमयमें बिजञळीके रोक देनेकी अद्भुत शक्ति है, इस कारण पवेतीय छोग वर्षांत्से 
GRR अपने मकानको Tacs लीपकर दरवाजे पर गोमयके यन्त्र बनाये 
रखते हैं । ऐसा cathy देशके लोग भी करते है. । पश्चिमी सायन्स चालीने यह 
चात निश्चय करके जान ली है कि, बोमारियौके कोट उत्पन्न न होने देनेकी शंक्ति 
( antiseptic ) जितनी गोबरमे है इतनी भर किसी वस्तुमे नहीं है ॥ 5 
घरको गोबरसे लीपना और सब उपायोसे अच्छा समझा गया है । पेटके 
समस्त रोग, सकल प्रकारके धातुरोग, नेत्ररोग तथा हृदयरोग आराम करनेको 
अद्भुत शक्ति गोमूत्रमे विद्यमान है । नियमित गोसूच पानसे A बीमारी 
बिलकुछ अच्छी हो जांती है, और Pat ज्योति बहुत ही बढ़ जाया करती है। 
| geet स गकर सुरज पेब हो गये थे और. शके 
ग | TR तथा इन्द्र और अश्वको देख लिंया था, यद बात ausgi प्रसिद्ध ही है। 
`= घातुदौबेल्य, श॒क्रतारल्य, परमे, मधुमेह आदि समस्त रोग गा अच्छे 
. होते हे, अजरं; तिल्ली तथा यर्दंकी खराबी, उद्रामय, आव आदि सभी उद्रके 
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रोग गोमूत्र पानसे दूर हो जाते हैं । इन्हीं सब कारणोसे आयुचेदमे गोमू द्वार 
शोधन करके कितनी ही औषधियोंके बनानेकी विधि बताई गईं है। महाभारतके 
झलुशासनपर्षंकी कथा पहिले ही कही गई है कि, अति प्रसन्नताके साथ 
गज्ञादेवीने गोपूत्रमे ste छच्मीदेवीने गोमयमें स्थान लिया है । इस कथाके 
द्वारा गोमहिमाकी पराकाष्ठा तथा गोमूत्र और गोमयकी परमोपकांरिता बताई 
गई है । वास्तवमें गोसूत्रमे चे सब गुण हैं जो कि, गङ्गाजळमे पाये जाते हैं। 
गङ्गाजलकी कीटनाशिनी शक्ति, गज्ाजलकी उद्ररोगादिनाशिनी शक्ति, गङ्गाजलकी 
पचित्रतादायिनी शक्ति, गज्ञाजलकी मलिनतानाशिनी शक्ति, गङ्गाजळकी दिव्य तेज- 
दायिनी शक्ति ये सभी शक्तियां गोसूत्रमे पूणेरूपसे विराजमान हैं । प्रसूता स्नात 
SiR जो गोमूत्रपान करनेक आज्ञा धर्मशाखमे दी गई है, इसमें यही कारण है 
कि, प्रसूता Sth उद्रमे जमे हुए समस्त मलको गोसूत्र साफकर निकाल 
देता है और गर्भाशयको बिछकुळ शुद्ध बना देता है । अन्यथा carat विषम- 
` ज्वर, अस्लपित्त, कुक्षिगलन आदि कठिन कठिन रोग उत्पन्न हो सकते है. । 
गोमयको ‘fa जुष्टम्‌? कहकर ल्द्मीका स्थान तो पहिले ही कह दिया गया 
है और उसमे लद्दमी बुलानेकी अद्भुतशक्ति तथा नेरोग्यप्रदायिनी समस्त शक्ति 
पहिले ही प्रतिपादित की गई है । अतः महाभारतकी यह आख्यायिका अक्षरश 
सत्य प्रमाणित होती है । 


गोमातामे खास दो शक्तियां होती हैं; एक चेचक रोगनाश और दूसरा 
अपुन्नको पुत्र देनेकी शक्ति । भारतके किसी प्रान्तम भीषण महामारीरूपसे 
चेचक फेल जानेके समय एक ARTY अपनी आंखो जांच करके देखा था कि 
जिन जिन ग्रामामें . अहिरलोग बसते थे और गौके थनोमे हाथ लगाकर अपने 
हाथ दूध डुहा करते थे, उन ग्रामौमे चेचक नहीं फैछा | इसी अपू ALTA जान . 
लेनेके बाद ही गोबीजसे ( Vaccination ) टीका देकर चेचक रोगसे बचनेकी | 
प्रथा चळी | यह गोमातामें अपूवेशक्ति है । उनमे दूसरी अपूचशक्ति सन्तानं | 
भदान करनेकी है। तन, 'मन, धनसे गोसेवा करनेपर बन्ध्या भी पुत्रवती होती _ 
है, अपुत्रक भी पुत्रर लाभ feat करता है :। गोमाता स्वभावतः ही सबकी 
जननी है और जननीसे भी बढ़कर है । क्योंकि अपनी माताके बीमार होनेपर 
या अन्तःखत्ता अथवा प्रसव होनेपर पद्दिछी सन्तानके लिये. उनका दूध पीने | 
योग्य नहीं रहता हे, उस समय गोमाता ही सच्ची माता. बनकर दूधपोष्य 
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शिशुका पालन करतो है | उत्तमोत्तम अन्न भोजन करनेवाली मातासे जो 
पालन कार्य नहों होंता है, तृमभोजी गोमाता चह भी काम सानन्द सस्पादन 
करती है | अपने बचेको वुभुक्ष रखकर भी age सन्तानाको बिना संकोच 
दूध देकर प्रतिपाछन करती है और यही" पालन बचपनसे लेकर ae पर्यन्त 
बल्क gah बाद भी पिण्डदानके समय तक करती रहती है । इन्हीं उदार 
हेतुभसे सन्तानोत्यत्तिकरे साथ गोमाताका स्त्राभाविक सम्बन्ध है, और इन्हीं 
कारणोसे गोसेवाद्वारा BIT लाभ हुआ करता है । महाराजा दिलीपको. 
इस्रीळिये वशिष्ठ महर्षिने नन्दिनीकी सेवा द्वारा ही :पुत्रलळाभकी आशा की 

थी, और इसी नन्दिनीकी कृपासे हो महर्षि वशिष्ठने ससैन्य विश्वामित्रका 

प्रचुर आतिथ्य किया था और उनके साथ संग्राममें भो विजय छाम किया था। 


देवी सम्पत्तिको खान होनेसे गौआमे पापनाशकी विशेष शक्ति विद्यमान 
है । भोके सभी शरीरम देवोशक्तिके केन्द्र विद्यमान हैं, जैसा कि भविष्यपुराणमें 
tg नह्माः आदि श्छोकोंद्वारा कहा गया है. । इतनी देवोशक्ति तथा ज्ञानशक्तिके 
केन्द्र TAI अनेक फळ गोसेवा द्वारा प्राप्त होगे, इसमे सन्देह नहीं। यदि date 
करोड़ देवताओको पूजाके बदले कोई गोमाताकी पूजा करेगा तो इष्टसिद्धि अवश्य 
होगी | क्योंकि गोमाताके शरोरमे ही सब देवता दै, उन्हें देवोशक्ति प्रचुर प्राप्त 
होगी जिससे आखुरोशक्तिका अत्याचार उनपर नहीं हो AAT | उनका शरीर, 
मन, जितेन्द्रियता सब कुछ बना रहेगा, यह निश्चय है । ऋषिशक्तिका केन्द्र 
होनेसे गोसेवा द्वारा बुद्धिकी उन्नति और ज्ञानका लाभ अवश्यस्भावी ÈI गज्ञा- 
erat जितना फल दै, लक्ष्मोपूजनम जितना फल है, विष्णुपूजा, शिवपूजामे 
जितना फल है समो केवळ गोसेवा, गोपूजा झारा प्राप्त हो सकेगा। स्थूळ विद्युत: 
शक्ति देवीशक्तिका ही स्थूल विकाशरूप à इसलिये विद्युतशक्ति गोमाताके शरीर- 
में बहुत कुछ भरी रहती है । गौओके शरीर, AF, खुराके LITA, MIT तथा 
गोचारणसे. यह शक्ति प्राप्त होती है । “गावः करड्यनमिया*' इसलिये गौयें 
कएडयन पसन्द करतो हैं. । उनके शरोरमे कोई हाथ फेरे या खुजलावे तो उन्हे 
अच्छा लगता हे । महुष्यौके प्रतिं उनको,स्व(मावि क दया al इसमे कारण È I 
यही कारण है. कि, dai शन्न खुरा आदिका स्पशे, करके गोपूजनको विधि 
बताई गईं है। और यही कारण दे (कि, थरीमगवान. नन्दुनन्दुनने स्वयं गोचारण 


$ 


करके जगतूको गोमाताके मति कर्तव्य. बता दिया था। प्राचीनकाडमे गोरक्ाके 
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C ऊपर ही नन्द, खनन्द, महानन्द आदि उपाधि मिला करती थी । अतः सिद्धान्त 
यह निकला कि, घरमै जितनी गोवे रकती जायगी घरकी स्थूल तथा देवीशक्ति 
उतनी ही बलवती होगी, सन्तानोका स्वास्थ्य वीर्य उतना ही पु होगा, घरकी 
शान्ति, सम्पत्ति उतनी ही बुद्धिगत होगी इसमें अखुमान्र सन्देद नदीं दै । गौवे 
चिद्य॒तशक्तिक्री पुञ्जलपिनी ( Galvanic centre ) हुँ, सूदम देवीशक्तिको 


व्यापक दैवीशक्तिकी साकार सूर्चिरूपिनी ( Epitome) दै, इसी एक ही पिण्डमें ` 


` ब्रह्मारडकी सारी शक्ति सन्निविष्ट है । अतः गोसेवा न करनेवाले तथा गौओको 
a देनेवाले जैसे नराधम पापी और कौन होगा | 


झब नवीन सायन्खके विचाराहुलार गोमाताको उपकारिताका कुछ. 


` देग्दर्शन कराया जाता है। मह॒ष्यशरीरको नोरोग, gE, बलवान्‌ तथा दीघं 
काळ स्थायी रखनेके लिये जितने रासायनिक उपादानक्रो आवश्यकता होती है 

गायके gat वे सभी विद्यमान हैं। भिन्न भिन्न परिमाणसे जळ, मक्खन, 
केसिन, अळ्दुमिन, चीनी और लवण गोडुग्धमे रहते हैं। He, बकरी, भेड़ी 
आदिके gad भी ये सव sig रहती हैं, किन्तु जिस परिमाणसे इन वस्तुओके 
रहनेपर दूध शरीर, मन, आत्माके fet उपकारी हो सकता हे वह परिमाण 


श्रौभगवानने गोडुग्धमं विशेष विचारखे रका 21 set कारण है कि अन्यान्यः 


दूधौकी अपेक्षा गोडुग्धमे सकळ प्रकारको शक्ति अधिक है। कृष्णा गायका दूध 
त्रिदोषनाशक, पीली गायका ga वातपित्तनाशक और लाळ गायका दूध. 


वातनाशक है | agga, प्रमेह, सुगी आदि कितनी ही वीमारियामे गोडुग्धः 


रसायनकी तरह उपकारी है। 


गौके Tach विषयमे पहिले ही कुछ लिखा जा चुका है । गोवरमे फास- 


फोरिक एसिड, चूना, मैग्नेशिया और सेलिका रहती हैं । इसमे नाइट्रोजन भी 
है। सांडके गोबरम यह सव अधिक परिंमाणखे रहता है, यथा-बछड़ेके गोवरमे 
३० भाग, गायके गोवरमें ७५ भाग और सांड़के गोबरमें ६५ आग नाइट्रोजन | 


__ गोबरका गुण, खाये जानेवाले पदार्थ तथा गोको अवस्था पर निर्भर करता aI 
गोबरमें फिनाईळको तरह डुगेन्धनाशक शक्ति तथा उबंरता बढ़ानेकी खास 


शक्ति है। उत्तम गोबरके खादसे Galt आलू, aera, गोभी, कपास, इख 


ye 


आदि सब कुछ विशेषरूपसे उत्पन्न किये जा सकते हैं। किन्तु गोबरके बाहर . 


फेंक रखनेसे उत्तम खाद नहीं बन सकता है। उसे ast बना कर उसमे जमा 
करना चाहिये और ऊपरसे मिट्टी ढाक. कर खाद्‌ वनांना चाहिये | 
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आयुवेदर्म गोवरको शीतनाशक कहा गया है, इसलिये साधु लोग उसके | 
भस्मको बदनमे मलकर विना घस्र शीत निवारण करते हैं। गोबरके द्वारा 
कागज जोड़नेका उत्तम मसाला वनाया जाता है, गोबर और कागजको मिलाकर 
कई प्रकारके खिलोने तथा सूत्तियां बनाई जाती हैं। गोबरके भस्मसे उत्तम 
दून्तमञ्जन बनता है, उसमें तिल्लीनाशक शक्ति दोनेसे आयुवेदर्म उसका 
व्यवहार भी fear है | गोबरका dat चोटपर -छगानेसे आराम मिळता 
21 सूखे गोबरको उपल कहते हैं । उसकी आगसे भात बनानेपर बह बहुत ही 
छभुपाक तथा उद्रामयमें उपकारक हो जाता है। उसका सेक देनेपर बात 
व्याधिके रोगोमे आरोग्य लाभ होता है। उसकी आगसे वैद्य लोग स्वणे, रौप्य 
आदिका भस्म भी बनाते Gl करे घावपर ताजे गोबरका लेप देनेपर खून 
निकलना बन्द हो जाता है और घाव जुड़ जाता है। इत्यादि इत्यादि गोबरके 
अनेक शुण È I 

गोमयकी तरह गोसूत्र भी परमोपकारी रसायन है । सायन्सके विचारसे 
उसमे फसफेट, पोटास, लवण और नाइट्रोजन है। नाइँट्रोजनमे यूरिया और 
यूरिक एसिड है | आयुवेंदूमतसे गोमूत्र खारा, कडुआ, कषेळा, तीदण, उष्णवीये, 
दौश्षिकारक, मेघाजनक और पित्तकर है । यह कफ, वायु, शूळ, गुल्म, सौदा, 
उद्ररोग, श्वास, कासरोग, सूजन, कब्ज, पाण्डुरोग, नेत्ररोग, सुखरोग, खुजली, 
आमवात, बस्तिरोग, कुष्ठरोग, इत्यादिका नाशक है । इसकी ay कानमे 
डालनेसे कानका द्दे दूर होता दै | 


गोसूत्रका खाद्‌ गोबरसे भी उत्तम होता है। गोशालाम जहां गायं 
रातको सोती हैं वहां बालू डालकर या किसी खडडेमें गोसु संग्रह करके उसमे 
शोवर डालकर खाद बनाया जा सकता है! गोमूत्रसे नित्य नेत्र घोनेपर aT 
ज्योति बुढ़ापे तक अच्छी रहती है। इसके पानसे सब प्रकारके कुष्ठरोग w 
तिज्ञीसेग: दूरः हो जाते हे. | इससे कपड़ा भी खुब साफ होता है | गोसूजमे | 
a भिगोकर किसी छोहेके वत्तेनम पील शरोरपर मालिश करनेसे धवल रोग 
आराम होजाता है। ऐसाही भिगोकर अत हरोतकों बनती है जो उद्रामय, 
झरुचि, अजीण आदि रोगौमे विशेष उपकारी है। गोसूचमे T भिगोकर, 
उन्हे सैंसीकी आगमे भूत जो -चावळ निकलते हैं; उसका भात नेसे कठिन 
कष्ठ मी आराम हो ज्ञातां दै।. निगुएडीके पत्तोके. BET बनाकर उसके साथ 
r £ 
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शोमूत्का व्यवहार करनेपर भो कुष्ठरोग आराम हो जाता है। केवळ गोमूत्र पानसे 
कितने कुष्ठरोगी इस कठिन व्याधिके प्रकोपसे निस्तार wigs हैं। .. 
उत्तम गायके फेफड़ेके पास पीतवणे जो शुष्क पित्त होता है, उसे 
गोरोचन कहते हैं। आयुर्चेदके मताबुसार गोरोचन स्वयं महौषधि है तथा अनेक 
महोषधिके बनानेमे और तान्त्रिक यन्त्रादि बनानेमे विशेष उपचार है । यह 
शीतल, तिक्त, काग्तिवद्धेक, मङ्गल तथा वशीकरणजनक है । ग्रहदोष, उन्माद, 
गर्भपात, भूतवाधा, कृमि, कुष्ट आदिम महोषधिरूपसे गोरोचनका प्रयोग होता है। 
इस प्रकारसे प्राच्य-प्रतीच्य दोनों arta अलुखार गोजातिकी परम 
महिमा बताई गई है । | 
गोजातिकी इतनी महिमा होनेपर भी भारतके डुर्भाग्यले अब दिनादिन 
गोवंशका नाश हो रहा है । बहुत वर्षको बात नहीं, आहने-अकबरीके देखनेसे 
पता छगता है कि, अकबरके समयमे एक आना सेर घी और दस आने मन 
दूध बिकता था | अब अढ़ाई रुपयेमे भी १ सेर शुद्ध घी तथां एक रुपयेमें 
भी चार पांच सेर शुद्ध दूध नहो मिलता है। ४२ घं पहिले भी दो पैसे सेर 
अच्छा दूध मिलता था । अव भारतमे वह घो, दूध नहीं है। अब आस्ट्रेलियासे 
जमा हुआ दूध, मक्खन भारतमें आता है, उखीसे हमारे बच्चे जीबन धारण 
करते हैं । शुद्ध घीके अभावसे अब यज्ञके फल नहीं मिलते, समयाजुसार दृष्टि 
नहीं होती, giaa कराल कोप भारतमे व्याप्त है । घोकी जगह अब महुपके 
तेल, सांपकी चर्बी और बनस्पतिके रससे बना हुआ अप्राकृतिक घी मिलने 
छगा है, जिसे खाकर छोग बीमार हो रहे हैं. । अब भारत गोहीन, गव्यहीन 
हो गया है. | भारतसे गायके चमड़ा भेजनेका व्यवसाय अब दिनोदिन उन्नति 
पर है। १८६१ fo से १६०० तक प्रतिवर्षं दो करोड़ रुपयेका गोचर्म विदेशको 


क्क काका का 


भेजा गया है । १६०१ में ५ करोड़ तोस stant गोचर्म बाहर भेजा गया - 


था। १८६६-१६०० और १६००-१६०१ इन दो बर्षामे तीन करोड़ बीस ळाखका 
गोचर्म विदेश भेजा गया है। Imperial Gazetteer of India Vol. III, P. 
1894 ये सब gqara लिखे हुए हैं । यदि यही हाळ रहा, तो आगामी Yo 


चषके भीतर तसवोरमे ही गौमाताके दर्शन हुआ करेंगे और gett लगानेके 
लिये भी दूध घीका मिलना असम्भव हो जायगा । 


गोजातिके इस प्रकार रोमाञ्चकारी सत्यानाशका देतु क्या है? इस 
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गो-महिमा | Ree 
विषयपर अजुसन्धान करनेसे निम्नलिखित प्रधान प्रधान कारण प्रतीत 
होते हैं: i DR 


१-गोभक्षकोकी निष्ठुर उद्रपू्सिके लिये भोषण गोहत्या। .. 
३--देशमे गोग्रास तथा MAMAR अभाव | 


३--गोचर भूमिका अप्रावं तथां प्राचीन गोचर भूमियोक्षा छषिभूमिमे 
परिणत कर देना | : - ae 

७-गोचंश-बुद्धिके लिये उत्तम सांडका अभाव | ; 

४--इस देशके कसाई नियत खमयपरं चमंड़ा देनेके लिये चमड़ेके 
व्यापारियौसे पेशगी रुपया ले लेते हैं। वे छोग घासके साथ विष मिलाकर या 
भयदे और घीमे विष मिलाकर गायोको खिला देते है, अथवा जहाँ गाये चरती. 
है, चहां डाल देते हैं। कभी कभी गायके शरीरमे फोड़ा देखकर वहीं विष लगा 
देते हैं। कभी कभी छूरेमे विष छगाकर गायके शरीरके खनमे विष प्रवेश करा 
देते हैं। कमी गोशालासे गाये चुरा ले जाते हूँ और जीते ही जी ga बांधकर 
उनके चमड़े उतार लेते हैं। जव किसी गांवकी गायोमे संक्रामक शेग फैलता है, 
तो उसी रोगसे मरे हुप पशुकी अँतड़ी; मांस इत्यादि दूसरे गांवके उस स्थानमे, 
डाल आते हैं, जहां गाये चरतों हैं। इस तरह वहां भी संक्रामक रोग उत्पन्न ' 
होकर गोचंशका नाशदोताहै। O | 

६--भारतमें गोपालन तथा.गोचिकित्सा सिखानेके लिये विद्यालयोका 
os Re तथा _औषघाछयौका असाव. बौर गोचिकिल्सकोका 
अभाव | siege सारि 
$ arat गोपालन, उनकी बीमारी तथा चिकित्साविषयक पुस्तकका 
0 के न्यापारी इतर उपायोसे गायको, इ कर बोको अधिक 
दाम पर कसाईके हाय वेच देते हैं, जिस कारण गोजाति सीण तथा निसूळ हो 
xi -१०--दुधके व्यापारी, अधिक लामको आशासे गायको खब ge लेते है. 
इससे बच्चोको कम भोजन मिलता है.। और वे क्रमशः रोगी तथा जीरा होकर 
TJ . . ... a5 pajon maipu bad के 
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ल 
. ११--कहीं कहीं अहीर लोग अधिक दूघके लोभसे फुका देकर गाय grà 
है. जिससे उनकी गर्म घारण शक्ति नष्ट हो जाती है। और अन्तमे वे भी कसा: 
इयोके हाथ बेच दी जाती हैं। 
१२--गौशाळाओमे गौआकी रक्ता ठीक ठीक न दोनेके कारण. उन्हें शीत 
ताप आदि कष्ट सहन करना पड़ता है और इसीसे ज्वर, चेचक, आंव+ . उद्ररोग 
Bite होकर चे मर जाती = | 
१३--गायाँमे संक्रामक रोग फेलने पर उसका प्रतिकार नहीं किया जाता 
है, गायोको हटाया या अळग अलग नहीं creat जाता है इससे भी उनमें सत्यु 
फेल जाती है | 
४--सड़ी gt नाळियोका जळ तथा वर्षाके बंधे जळमें उत्पन्न खराब 
तुणादिको खाकर गाये बीमार हो जाती हैं और कितनी.मर ही जाती हैं। 
१४--हमारे देशके धनी लोग कुत्ते तथा चिड़िया बहुत शौकले पालते है, 
किन्तु गाय पाळनेकी इच्छा. उनमें बहुत ही कम पाईं जाती है। अपने सामने 
गोबध होते देख कर भी उपेक्षा करते हैं इससे भी गोजातिका नाश हो रहा है। 
येही सब गोवंश नाशके सुख्य कारण है । अतः इनके हटाये बिना यथो 
चित गोरच्षा होना असम्भव है । 
नेन 


विज्ञानजगतमें नवीन चमत्कार eae 


आजकल विज्ञानजगत्में अनेक प्रकारके नवीन चमत्कार प्रकाशित होरे 


हैं। इस werk पहिले ही अध्यायमे कहा गया है किं, सनातनधर्भकी भित्ति 
विज्ञानघूछक होनेके कारण विज्ञानजगतूकी जितनी जितनी उन्नति होगी, संना- 
तनधमंका भी रहस्य उतना ही उतना अधिक उज्ज्वळरूपसे संसारके सामने प्रकट 
हो जायगा | अव नीचे वेज्ञानिक नवीन चमत्कारके कुछ उदाहरण देकर इस 
सत्यकी सार्थकता दिखाई जाती है । 


(2) Mark Twain speaking of some test, by Mr. Han- 


kins the Scientist in Government employ at Agra in connec: 


` tion. with the water of the Ganges, remarks in his’ “More 
‘Tramps ‘Abroad? ( Pages 343-44 ) == 


“It had long been noted as a strange thing that while 
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Benares is often afflicted with cholera she does not spread 
it beyond its borders. This could not be accounted for, Mr. 
Hankins, the Scientist in the employ of the Government at 
Agra concluded to examine the water: He went to Benares 
and made his tests. He got water at mouths of the sewers 


where: they empty into the river at the bathing ghats; a cu- ~ 


bic centimetre of it contained millions of cholera germs; at 
the end of six hours they were all dead, He caught a float- 
ing corpse, towed it to the shore, and from beside it he — 
dipped up water that was swarming with ‘cholera germs, 
at the end of six hours they were all dead, 

“He added swarm after swarm of cholera germs to 
this (Ganges) water; within six hours they always died, to 
the last sample. Repeated he took pure wellwater which was 
barren of animal life and put into it a few cholera germs; 


they always began to propagate at once and always within 


six hours they swarmed and were numberable by millions 
upon millions. ` For ages the Hindoos have had absolute 
faith that the water of the Ganges Was utterly pure, could 
not be defiled by any contact whatsoever, and infallibly 


made pure and clean whatsoever thing touched it. They 


still believed it, and that is why they bathe in i and cias 
it. The Hindoos fave been laughed at these many Benes 
tions, but the lau ghter will need to modify itself a little 
now on. How did they find out the water's secret In those 
ancient ages ? Had the germ-scientists gar do moe 
know: We know that they had a civilization long before 


द 99 &$- .> 
we emerged from savagery- 


In confirmation of this may be quoted what the noe 
Medical Gazette notes. | . Pn “| 
pe ३ i 
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«Jt would appear as if modern science was coming to 
the aid of the ancient tradition in maintaining a special 
blessedness of the water of the Ganges. Mr. E. H. Hankins 
in the preface to the fifth edition of his excellent pamphlet 
‘on the Cause and Prevention of Cholera? writes as follows:— 
“Since I originally wrote this pamphlet I have. discovered 
that the water of the Ganges and the Jumna is hostile to 
the -growth of the cholera’ microbe, not only ‘owing to the 
absence of food materials, but owing to the actual-presence 
of an. antiseptic that: has the power of destroying this 
microbe. At present I make no suggestion : 88 to the origin 


of this mysterious antiseptic.” 


इस बातको देखकर बहुत दिनांसे लोग आश्चर्य मानते थे कि काशीमे 
हैजा बहुत होता है, किन्तु आसपासके arate प्रायः नहीं होता है। आगरामे 
गवनमेए्टकी ओरसे नियुक्त वैज्ञानिक era साहब इस रहस्यकी जांचके 
लिये काशी आये और यन्त्रोके दवारा गन्दे जलकी परीक्षा की । उन्होने देखा कि, 
काशीके गन्दे नाळोका जो जळ गङ्गाजीमे आ गिरता है, उसमें लाखो हैजेके 
कीट हैं। किन्तु गज्गाजलम मिलनेके छः घण्टे बाद ही सब मर जाते हें । उन्‍होंने 
एक aga et मुदेको . पकड़ लिया और उसके पासके जळकी परीक्षा ली तो 
उसमें भी दैजेके असंख्य कीड़े पाये गये किन्तु छः घण्टेके बाद सबके सब मर 
गये । तप उन्होने aad हैजेके कीट गह्लाजलम छोड़. दिये, किन्तु क्या आश्रय 


देखा “गया कि.छुः घणटेके वाद्‌ उनमेसे एक भी. नहीं बचा और सबके सब AT 


गये | इसके बाद हैड्डिन्स साहबने विशुद्ध कूपका जल लेकर उसमें हैजेके कोट | 


छोड़ दिये, वे.कीट उस जलमे उसी समयसे बढ़ने ot और छः घण्टेके भीतर 


बढ़ते बढ़ते असंख्य होगये | आश्चर्य में होकर उन्होंने कहा--“हिन्डुगण गज्ञाजलको 
जो इतना पवित्र और गङ्गाको. देवी मानते हैं, उसके भीतर बहुत कुछ तच्च हैं। 


स्वेदज कोट विज्ञानका इतना पता प्राचीन हिन्दुओंको कैसे छग गया था 
` क्या प्राचीन कालमें भारतमें . भी ऐसे विज्ञानवित्‌ पण्डित थे ? दमे मालूम 
ˆ नहीं, केवल इतना ही हमें मालूम है कि, जिस समय समस्त संसार असभ्यताके 
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अन्धकूपमे ड्या हुआ था, उस समय हिन्दुजातिकी सभ्यता पराकाष्ठा परः 
पहुंची इई थी ।” ण a 

ऊपर लिखित विषयका समर्थन इणिडयन मेडिकल गेजेटने भी किया है, 
यथा—“गङ्ञाजळकी TATA SMe उत्तमताको प्रमाणित करनेके लिये अब आधु- 
निक सायन्सकी सहायता मिल रही है, इं. एच्‌. हैडन्स साहवने परीक्षा करके 
gaa ग्रन्थमे लिखा है कि, गङ्गा और यसुना दोनोके ही जळमें हैजाके कोट 
नाशकी Tae शक्ति विद्यमान है, sate इन wate कीरोंको बृद्धिके लिये कोई 
खुराक नहीं है और द्वितीयतः इनमे कीटनाशकारी रासायनिक वस्तु रहा 
करती है। हमे अप्ती तक पता नहीं ळग सका है कि, गज्ञाजल तथा यसुना 
जळमै ऐसी कोटनाशिनी शक्ति RA उत्पन्न होगई है ।” 


(२) While recommending the inauguration of Sanskrit 
Seats in American Universities, which is fast being carried 
out there, Dr. Carlo Formichi, an eminent Italian Sanskrit 
Scholar and one: who holds professional posts at the Uni- 
versities of Pisa and Rome, now temporarily appointed in 
the University of California to inaugurate the Chair of Ita- 
lian Culture, said :— 3 


“The study of Sanskrit 1s of immense importance, 
first because it is the most perfect linguistic organism that 
we know, more perfect than either. Greek or Latin in its 
structure and more transparent for it preserves all its roots, 
while others have lost many of theirs, The etymology of 
many words that are lost in other languages can be found 
in Sanskrit, Among all the Aryan languages, it is the most 
perfect one extant. From the mythological literary and 
philosophical view-points, Sanskrit isalso of the highest 
importance. The mythology of Greece and Rome is largely 
fragmentary; there we have the forces of Nature already 


personified -but their origins. remain obscure, In Indian my» 


न्क 
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thology, however, we find the process of personification 
still going on, so that the whole becomes clear. For the key 
to our own languages and mythology we must appeal to 
Sanskrit; and this fact makes it of enormous scientific 


interest Sanatanist IoO—I—29 


पीसा और रोमके विश्वविद्याळयके प्रसिद्ध अध्यापक संस्छतके उत्तम- 
` ज्ञाता कार्लों फरूमिचि साहबने एमेरिकन विश्वविद्यालयौमे संस्कृत विद्याको 
स्थान देनेको आवश्यकता बतानेके मौके पर निम्नलिखित विषय कहा था-- 


“संस्कृतमाषाकी चर्चा नितान्त आवश्यक है, क्योकि आषाजगतुमें 
संस्कृत ही सर्वोत्तम तथा सर्वाञ सम्पूरी है और ग्रोक व लेटिनभाषा भी इस 
विषयमे इतनी ऊंची कक्षा तक नहीं पहुँच सकी है | संस्कृतभाषाने अपने 


मौलिक शाब्द तथा धातुओकी सुरक्षा को है, अन्य भाषाओने प्रायः इसको खो. 


दिया 21 शब्दविन्यास तथा पद्विन्यास अन्यान्य भाषाओमे बहुधा नष्ट होगया 
है, किन्तु संस्कृतभाषामे यथावत्‌ विद्यमान है । पौराणिक, साहित्यिक और 
दार्शनिक cut भी संस्कृतभाषा सर्वोत्तम आवश्यक वस्तु है । ate और 
रोमकी आख्यायिकाणं परस्पर सम्बन्धविहीन हैं, sat प्राकृतिक शक्तियाँके 
चेतनरूपवर्णंन होने पर भो उनकी मौलिक सत्ताका पता नहीं लगता है । किन्तु 
संस्क्तभाषामे ये सब यथावत्‌ नियमवद्ध देखनेमे आते हैँ। हमे अपनी भाषाओं 
तथा आख्यायिकाओको उत्पत्ति ढंढ़नी हो तो संस्क्ृतम ही deat पड़ेगी, इसी 
से संस्कृतभाषाके वैज्ञानिक भावका पता ळग जाता है ।” 


यौगिक मूलाधार चक्रसे आदिनाद प्रणवकी:उत्पत्ति, तदनन्तर समस्त 
ACU चक्रपथमें क्रमविकाश, संस्कछृतभाषा तथा वर्णमालाकी रुवाभाविकता- 
का रहस्य मन्त्रशाक्र नामक अध्यायमे वर्णित है। 


(2) Mr. T. V. Thangavalu Mudaliar, Deputy Tahsil- 
dar, Puttur writes :— 


One of the most marvellous instances of sex change 


recently came to my notice while out camping in an out 


of the way village of my division, One morning while 
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talking to the headman of the village, I observed a womanish 
looking man of about six or seven and twenty, tall and 


upright in stature and clad in half male and half female 


attire. 


On enquiry I learnt a very strange and almost incred- 
ible account of the man. It appears that in youth he had 
all the organs of a male and of an abnormal size too, but 
that during the past three years, a strange change has been 
happening in him. The male organs have been gradually 
giving place to female organs, the man has been developing 
breasts, menstruating monthly and displaying female sex 
instincts. I have reliable information that he even conceiv- 
ed but somehow got rid of his pregnancy. Almost every 
elderly man of the village whom I enquired repeated the 
same tale about this strange human being but yet I could 
not believe it, So 1 took the fellow aside with another 


villager and examined him and lo! I found every word of 
what I heard quite true. 


The man himself admits he had male organs but says 
he had a slit an inch long under his testis, that this slit has — 
been gradually getting longer, followed by a simultaneous 
absorption of the male generative organs and that ne never 
ess there nor underwent any operation. He 


always associates with females and feels very shy to talk 


had any absc 


to men. His gait is steady and like a man’s. He has no 
His name is Jadalugadu, and he belongs to 
It is impossible for a layman to under- 


moustache. 


the Muthrasi caste. i 
us change of a man into a woman. 


stand this marvello ; 
A. B, Patrika 5512-29 


PMA 
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A peculiar-case of a Hindu woman, who was examined 
in the Patna Hospital and. who developed male character. 
istics after the birth of her fourth child, was brought to the 
notice of Dr. Hirschfeld. 

The facts briefly stated were that soon. after the birth 
of her fourth child the woman had oedema of hand and feet, 
and three or four months after she noticed that she was, 
putting on fat rapidly, her voice deepened, hair grew on her 

forearms, arms, leggs and abdomen. Later she had beard 
and moustache. She had no important illness in the past 
and she had before a feminine appearance and was tall 
and thin. 

The genital system on examination disclosed that 
uterus was lightly atrophied -and clitoris ‘enlarged like a 
rudimentary male genital part.. There was. alsoa small 
mass palpable in the right groin, 

Interviewed by a 906९191 correspondent for his opinion 
on the subject, Dr, Hirschfeld said that it was a very inter- 
esting case because the sex changed after the fourth child. 

‘The reason for such transition was that ‘the sexual 
glands .of the body had different influence on the same 
basis. The.basis of both sexes was the same. Every body 
was at first bisexual and had bisexual possibilities, They 
had sexual chemistry in the body and the change that 
happened was not due to anatomy but to chemistry. 

Liberty 19-10-1931. 
दक्षिण देशके अन्तर्गत Get नगरमे वहांके तहसीलदार टो. भी. सुडा- 
लियरजीने एक पञ्चोस वर्षके पुरुषके स्त्री दोजानेको घटना निम्नलिखितरूपसे 


क 5 ecw: y 
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“गांवमे दौरा करते समय उनको ऐसी व्यक्ति Fars आगई | वह बहुत 


चर्षौ तक पुरुष रहा था, किन्तु तीन वषसे खौ वनने लगा है। उसकी जननेन्द्रिय 
भीतर दब गई और अण्डकोषके नीचे पहिलेसे जो पक छोटासा छेद था वह 
बढ़ता बढ़ता Sifax वन गया | उसका ऋतुधम होने लगा, स्तनोमें दूध 
आगया और THAT गर्भ भी होगया था। We Stet उसकी पहिलेसे ही नहीं 
थी, अब उसमें ख्रीजातिकी तरह son, संकोच आदिं सब कुछ आगया है। 
उसका नाम गदालुगडु है और वह सुथूरासी जातिका है ।” इत्यादि | 
ऐसी ही और पाक aga घटना अभी हालहीमें पटना अस्पतालमे 
देखनेमे आई है । “बहांके प्रधान डॉक्टर हिसफेल्ड साइवने ऐसा एक केस 


जाँच किया है जिसमे चार सन्तानं उत्पन्न करनेके बाद एक खी पुरुष होगई 
हे । चौथी सन्तान उत्पन्न होनेके वाद ही उसका स्वर पुरुषको तरह गस्भीर 
होगया, हाथ, पांव आदिम अधिक केश निकळ आया घौर डाढ़ी सूछ भी निकल 
पडी | परीक्षा करने पर पता लगा कि, उसकी जरायु समास दोग है और SSE 
के भीतर जो पुरुषचिहका सा पदार्थे है घह बढ़कर पुरुषलिङ्ग ही बन गया है. I 
हिर्सफेल्ड्‌ साहब इसका यह कारण बताते हैं कि, प्रत्येक शरीरमे स्त्रीपुरुष उभयः 
लिङ्गके ही गुप्त या प्रकट fag तथा शक्ति है । इसप्रकारकी पेशियां भी दोनो 
gridit रहती हैं। किसी कारणले कोई शक्ति प्रच्छन्न और कोई प्रकट होकर 
स्त्री या पुरुष जीवको उत्पन्न कर देती है!" ote ae wad 
S या कुकमेके HSA आगामी 7 पुरुष या 
wit nee नामक प्रवन्थमे पहिले ae है! आयेशा 
अलौकिक देवम्रकोपसे एकही जन्ममे ऐसा परिवत्तन होना य सिद्ध be 
गया है । पुंसवनं संस्कार गर्भाधानके चौथें महीनेमे es लिये i जाता @ | 
भांगवंतमे इला राजाका उसी जञन्ममे खरी. बा 2 वणन pee 
में अजुनकी कोवत्वभातिका दृष्टान्त भी इसी पणो 
हे रू ACTION.OF DRUGS ON PULSE BEAT 


: ( 2) Extraordinary interest was roused when the plant 


was shown.to inscribe in luminous. tracings its ‘throbbing 
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pulsations similar to those of the animal heart... Under 
poison, the pulse-beat of the plant fluttered as of a creature 
desperately struggling for life, In some cases it was possible 
to save the plant by timely application of a suitable antidote, 
Accurate investigation on the characteristic effects of differ- 
rent drugs on animal heart has been rendered possible by 
the invention of the Resonant Cardiograph. Of special 
interest was the record obtained by the leading experts 
of the Faculty of Medicine in Vienna thrown on the screen, 
The heart-beat of a frog had just come toa stop, the animal 
being to all intents and purposes dead. The injection of a 
few drops of an Indian drug of high potency then revived 
the heart and the animal was brought back to life. Details 


of his experimental methods and results will be found in 


Sir J. C. Bose’s recently published work on “Motor Mechan- 
ism of Plants’. A large number of Indian plants is being 
discovered whose medical properties have never been suspect- 
ed and whose efficacy in reviving the failing heart appears to 
be exceptionally high, A. B. Patrika I-12-1929. 


जगद्विख्यात वेज्ञानिक परिडत सर जगदीशचन्द्र TE महाशयने अपने 
कलकत्तेके विज्ञान महाविद्यालयमे यन्त्रके द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है कि, 
भारतीय औषधिविशेषके प्रयोगसे शुत वृत्तपत्र, aa मण्डूक, स्त ge आदिं. 
पुनः प्राणका सञ्चार हो जाता है । उस महाविद्यालयकी ओरसे आजकल 
विशेष प्रयत्न हो रहा है कि, इस प्रकारको औषधियांका संग्रह हो जो सुत 
सञ्जीवनी qatar काम कर सके | इत्यादि । 


इस प्रकार ज्ञान विज्ञान-उन्नतिके विषयम प्राचीन आयजाति किस प्रकार 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न थी सो प्राचीन इतिहास पाठ करनेसे विदित होता है। 

. श्रुत पुरुषका पुनर्जीवन लाभ प्राचीन भारतके इतिहासमें बहुधा देखनेमे आता 
है। दैत्यणुरु शुक्राचायंने सुतसञ्जीवनी विद्याके प्रमावसे रणाहत खुत दैत्योको 
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पुनर्जीवित किया था | अतिवुद्ध कड्लालसार च्यवनऋषिका नवयौवन लाभ इत्यादि 
सभी बाते प्राचीन अलौकिक ज्ञानविज्ञानोन्नतिकी aged परिचायक हें ज़िसको 
निष्पक्ष विचारशील पुरुष अवश्य ही स्वीकार करेंगे । प्राचीन आर्यजातिमे 
अपने wat . दूसरेमै सञ्चालित करनेक्री अद्भुत शक्ति थो | ययाति राजाने 
अपने वाद्धक्यको अपने युवक पुत्रपर समर्पित कर उसके यौवनको ग्रहण किया 

था | भगवान्‌ VETS आयु षोडश वर्षकी थी, परन्तु महर्षि घेदव्यांसने अपनी 

आयुसे १६ वर्ष देकर उनको आयु ३२ वर्षकी कर दी थो | इसाीतरह.परीक्षितको 

'कितनेही चर्षोकी आयु पक ऋषिपुत्रने घटाकर सात द्निकी सीमापर डाल at 

थी | अभी--कुछु शत ata पहिले बाबरने हुमायुंको अपनी आयु देकर नीरोग 

कर दिया था, इसका प्रमाण इतिहासमे है। ऐसे ऐसे कितने ही cara प्राचीन 

आर्यजातिके इतिहासमे मिलते है | १ 


(चिकित्सा शाखे प्राचीन आर्यज्ञातिने बहुत उन्नति की थी। चिकित्सा 
विद्या जो जो विषय रहनेसे उसकी पूर्ण उन्नति समझी जा सकती है, वे सभी 
झायुचेदमे थे | शख्रविद्या, रसायनविद्या, धातुप्रयोगविद्या और काष्ठादि est | 
प्रयोगविद्या सभी आयुवद्म पाई जाती हैं। आयुवेद आठ तस्त्रोमँ विभक्त 21 
यथा--शल्य, शाळाक्य, कायचिकित्सा,भूतविद्या, कौमारभृत्य, अंगद,रसायनं और 
चाजोकरण । €न आठ प्रकारके चिकिस्सातन्त्रॉमे शरीरविज्ञान, देहविज्ञान, Te 
विज्ञान, धात्रीविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, भेषजविशान और रोगनिदान ससी विषय 
चर्णित किये गये हैँ । केवळ मह॒ष्यकी चिकित्सा ही नहीं पशु आदिकी ba 
प्रणाली भी आयुंवेदमे चरित 2 | चरक, सुश्रत, वागमइ आदि m = 
अलुशीळन करनेसे” स्वेब्याधिविनाशनोपाय निद्धांरित हो सकता है | > 
चांनंकी कन्या घोषा कुष्ठरोगसे आक्रान्त हो गई थी। npn = 
रोगमुक्त किया तब उसका विवाह हुआ था। be o , निषघ' 

“ge बधिर हो गये थे; बश्चिमतीके पति नएुंसक हो गये थे पय ous 
के आयुर्वेदशासत्रकी ही महिमा है, जिससे ऐसे सा p 
जाया करते थे। आंयचिकिः विशेषता यह है कि, 
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. इसके नाड़ीज्ञानशाख्के पाठ करनेसे ज्ञात हो सकता दै जिसकी सहायतासे 
. . नाडीपरीक्षा द्वारा सकळ प्रकारके रोगोंका भळीभाँति निदान हो सकता है 
और जिसमे विलक्षणता यह है कि, TAMA नाड़ीज्ञानसे ही तीन मास, छुः मास 
अथवा उससे अधिक काल पूर्वमे भी भविष्यत्‌ रोगका ज्ञान हो सकता है | यह 
नाडीजश्ञानशासत्र इतना गंभीर और सूचम है कि, आजतक पश्चिमी विद्वानगण उसको 
समम नहीँ सके हैं। इसके सिवाय शख्जचिकित्सामे भी प्राचीन आर्येगणने बहुत 
उन्नति की थी | डाक्टर रेली साहबने बड़ी प्रशंलाके साथ BRATS होकर कहा 
है -“्ाचीन भारतवाखियोके ग्रन्थ देखनेसे प्रकट होता है कि, घे शल्नचिकित्सा- 
में विशेष निपुण थे। प्रायः १२७ प्रकारके शस्त्रौका चे शरीरपर प्रयोग किया 
करते थे और SATS साथ नाना प्रकारकी औषधियोका भी प्रयोग किया 
करते थे |” वेबर खाहवने कहा है कि, शस्त्रचिकित्सा ( Surgery ) में प्राचीन 
आयंगण पूर्णता प्राप्त कर चुके थे और इस विद्यामे पश्चिमी लोग झभी उनसे 
बहुत कुछ खील सकते हैं जैसा कि, विकृत कान या नाकको सुधारकर नया बना 
देनेकी चिकित्सां पश्चिमी चिकित्सकोने प्राचीन हिन्डुओंसे ही प्राप्त की है। 
. डाक्टर हनटर साहबने भी ऐसी ही आये शस्त्रचिकित्साकी बड़ी प्रशंसा की 
है। मिस्‌ म्यानिज्ञने कहा है कि, प्राचीन हिन्डुआके शञ्जचिकित्सायन्त्र 
ऐसे उत्तम और सूच्म हुआ करते'थे कि, उनसे केश तक सीधे लम्बे फाड़े जा 
सकते थे। इस प्रकारसे पश्चिमी विद्वान और पतद्देशीय सभी पुरुषौने प्राचीन 
र्यंजातिके चिकित्साशाख्रकी महिमा प्रकट की है । 


_ (५) One of the most far reaching scientific discoveries of 
the age that stands to the credit of one of our own country- 
men is that plants like animals possess life and are sensible 


to. external stimuli to which they respond in their own’ 


way. It was given to Dr. J. C. Bose of Calcutta to envisage 


this truth and demonstrate. it to a sceptical world by unerr- 


ing experiments in a manner that effectively silenced 


opposition and won universal acceptance 


है 221 ES 2 Sanatanist 27-12-30 


wary ज्ीवोकी तरह galt भी प्राण होता.है और सुखदडुभ्लादिका 
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बोध भी इनमें होता है, इस विषयको डा. जे. सी. बोस महाशयने वैज्ञानिक 
यन्त्राके द्वारा प्रमाणित करके समस्त संसारको चकित कर दिया है । किन्तु यह 
विषय आयेशास्त्रके लिये नवीन नहीं है। शरीरजः कर्मदोषैयांति स्थावरतां नरः? 
अर्थात्‌ तीब्र कायिक पापसे मजुष्यका वृक्तयोनिम जन्म होता है, ऐसा कहकर 
श्रीभगवान मञुने स्पष्ट कर दिया है कि, बृक्षयोनिमे भी आत्मा तथा प्राण है । 
भागवतमें 'यमलाज़न' की कथासे भी यही बात प्रमाणित होती है | मञ्च॒संहितामें 
शर भी लिखा है-- 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमेदेतुना | 
| अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 
जड़ता अधिक होनेके कारण HITS पता न लगने पर भी भीतर भीतर 
बृत्षोमें gagan बोध विद्यमान रहता है | महाभारतके शान्तिपवंम युधिष्टिस्के 
प्रश्न पर भीष्मपितामहका कथन है, यथा-- 
वल्ली वेष्टयते दक्ष सबेतश्चापि गच्छति । 
न दृष्टेश्च मार्गो$स्ति तस्मात्पश्यन्ति पादपाः ॥ ` 
पुण्यापुण्येस्तथा गन्धैधेपश्च विविधे रपि। 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माञ्जिधून्ति पादपाः ॥ 
वाय्वग्न्यशनिनिर्षोषे फळं पुष्पं विशीयते | 
HAT शुहयते शब्दस्तस्माच्छण्बन्ति TAT ॥ 
उष्मणा म्लायते वर्ण त्वक फलं|बुष्पमेव च । 
म्लायते शीय्येते चापि स्पशस्तेनात्र विद्यते ॥ इत्यादि = 
छता बृच्षको घेर कर ऊपर चढ़ती है, दृष्टि बिना ऐसा हो नहीं सकता 
है, इसलिये ब॒क्षोमें देखनेकी शक्ति है। उत्तम गन्धसे Ta फलते, HEA pe 
` इ अतः उनमें प्राणशक्ति भी सिदध होती है। बजू आदिके शब्दसे aT श॑ 
होजाते हैं, अतः उनमे भ्रवणशक्ति अवश्य होगी। गर्मी छगनेसे TAF ee सूलः 
. आदि सूखने लगते हैं. जिससे उनमें स्पशैशक्तिका होना सिद्ध होता है । इस - 


. प्रकारसे वेज्ञानिक चमत्कार आर्यशास्त्रमे बताया गया है। 
WIRE THAT TALKS 


(&) What is practically a “speaking book” was demons 
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strated recently. It consists ofan apparatus designed to bring 
literature to the ear instead of to the eye, and the system 
of recording sound differs from others, use being made either 


ofa thin steel wire or (for synchronization purposes) a 


er | 


steel tape. 

Speech and music can now be bottled and preserved if 
necessary for years, simply by using a coil of wire that can 
be folded and placed in a waist-coat pocket. | 

. The instrument is simple The wire, or metal strip, is 
contained on spools. The recorder speaks into a microphone, 
and as the wire passes through the magnets, the sound is 
impressed on it by electro-magnetic means. Sounds impressed 
on the wire will.not wear off; any number of “copies” can 
be made and there is no limit to the possible length of the 
record. 

Entire plays, operas, speeches and soon can now be 
reproduced, while Mr. Henry Ainley proposes to makea 
sound record of the Bible, from Genesis to Revelation, 
which will be indexed in such a way that any part can be 
turned up as required.. - A. B. Patrika 1-12-1929. 


मि. हेनरी एनले साहबने एक वैज्ञानिक तारयन्त्रका आविष्कार किया है 
जिसके द्वारा बोतलमे या पाकेटमे या बक्समे शब्द्राशि, asta, व्याख्यान आदि 
सब कुछ कई वर्षो तक सुरक्षित रक्खे जा सकते हैं और जव आवश्यकता हो 
उन शब्दों या व्याख्यानोंको सुनाये जा सकते हैं। अब समग्र बाईबलकों इस 
प्रकारसे रखनेका विचार उन्होंने किया है। इस यन्त्रमे बिजलीकी सहायतासे 
एक तार पर शब्दोंके संस्कार डाल दिये जाते हैं और उस तारको जहां चाहे 
रख दिया जाय उस परका संस्कार नष्ट नहीं होता है और समय पर पुनः 
प्रकट किया जा सकता है | 


Ga वेदाः पळीयन्ते महामलये$पि! 'पलयकाले$पि परमात्मनि सुच्मरुपेण 
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TRAnnnnnnnnannannn: 


वेदास्तिष्ठनिति' वेद नित्य है, इस fea मदाप्रलयमें भी वेद्‌ नष्ट नहीं होता है, 
किन्तु सूच्मरूपम परमात्माम रहता है, इस आयंशास्त्रीय सिद्धान्तका आभास 


ऊपर कथित यन्त्रके द्वारा अवश्य ही प्राप्त होता है। मीमांसाशाख्मे भी शब्दको 
नित्य कहा गया है। 


TRAINS THAT OBEY ORDERS 
(७) Model electric trains made to work by spoken com- 
mands were shown’in London recently. The word “Stop” 


brings the engine to a halt; “Back up” causes 1६ to reverse, 
and so on. 


This result is brought about by the vibration of the 
voice through a microphone. 4. B. Patrika 1-12-1929. 

Magnetism is that power which manifests itself in na- 
ture in diverse ways like the electric current in a live wire, In 
the horse-shoe magnet, there is magnetism, and in man there 
is personal magnetism. It is also found in the load-stones 
in the north and attracts the needle of the compass. This 
law of attraction, although unseen, like the atmosphere of 
spirit world exists between one planet and another. It 


binds the universe together. It causes gravitation, while, 
in another form as electricity passing through the earth 
to the sun and planets, 1t 15 the motor power of the universe 
“whereby worlds revolve in space This is governed by a 
higher power, namely thought power. Thought is governed 
by a still higher force that we cannot account for, because 
of our not being able to grasp the things above the power 
of thought, which alone most of us possess. . As soon as we 
advance and develop ourselvs (०३ condition where we use 
that higher power, We will use the power of thought in place 
of electricity in making the engines run and work 


Prof, R; E, Dutton—Kalpaka 4०1934. 
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कुछ दिन हुए लण्डनमे ऐसी. आदर्श बिजलीकी ट्रेन बन गई है जो शब्दके 
चेगसे चलती रहती है. । 'ठहरो? इस शब्दके उच्चारणसे जो स्पन्दन उत्पन्न होता 
है उसके वेगसे ट्रेन उहर जाती है, ऐसा ही चलो या फिर जाओ इत्यादि शब्दोके 
कहनेसे तद्लुरूप कार्य ट्रेन करने लगती है. । रामायणमे आदेशके अछुसार 
पुष्पक विमानके चलनेका या ठहरनेका जो प्रमाण मिलता है अब वेज्ञानिक 
यन्त्रौके द्वारा वही बात Tara faa कर दी गई है | प्रोफेसर डटन साहबने 
इस मनोविद्य॒त्‌ शक्तिका प्रभाव बहुत कुछ वर्णित किया.है और अन्तमे यही 
सिद्धान्त fda किया है कि, काळको पाकर मनकी यह सहती शक्ति इञ्जनोको 
भी चलाया करेगी | 
(८) थियोसफी ( Theosophy ) मतकी आविष्कत्नी मेडम ब्लाभाद 

watt अपने प्रणीत Isis Unveiled नामक ग्रन्थमे योगशक्तिसे आकाशमे 
` उत्थानका सायन्स बताया है । उन्होने लिखा है कि, प्रत्येक महुष्यकी नेगेटिभ 
शक्तिको परथिवी अपनी पजिटिभ शक्तिके द्वारा आकर्षण करती है । और यही 
कारण है कि, पृथिवीके इतने घमते रहने पर भो समस्त जीव पृथिवीपृष्ठ पर ही 
बने रहते है, इधर उधर नहीं हो जाते है । जब योगी अधिकमाघामे प्राणायाम 
करते हैं तो उनमे नेगेटिभके स्थान पर पजिटिभ शक्ति बहुत बढ़ जाया करती 
है । पजिटिभके साथ पजिटिभका० चिकषण सम्बन्ध है, आकर्षण सम्बन्ध नहीं 
है। अतः योगीको परथिवी आकर्षण नहीं कर सकता है, किन्तु विकर्षण सम्बन्ध 
द्वारा अळग कर देती है और इसीसे योगी योगबळ द्वारा आकाशमार्गमें 
जा सकते हैं। 

(९) All nations of antiquity have regarded 7 as the 
Sacred Number, Volumes have been written upon the mystery ५ 
and magic of its potency. Its sacred significance is revealed. 
by constant use in religious rite: the 7 vases in the temples 
of upper Egypt; the 7 fires burning continuously before 
the altars of Mithra, The 7 planets used asa model of 
State division. . ; ee 


The 7 planets in their: courses gave the idea of the 
eternal harmony ofthe spheres. ‘As above, so below.’ As 
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the harmony of the Universe sounds on the keyboard of 


space between the 7 planets, so the harmony of audible 
tones takes place in smaller plan within musical scale of 
the ever-recurring seven tones, Thus we have also the, 7 
pipes in the syrinx of the God Pan (Nature) their gradually - 
diminishing proportions ‘corresponding to the distance E 
between the planets and the earth. The lyre of Appollo 
was also 7 stringed. i | ; 


7 iscomposed of three and four—the triangle and. 
the cube and stands for the sevenfold nature of man. It. 
18 in sequence of. sevens that. जही evolution is accom-. 
plished, cyclic periodicity applying alike to man and to 
the evolvement of globes. . 


The Sacred Seven—Artie Mae Blackburn 2-25 a 
„  प्राचीन,सभी जातिने सातको पवित्र संख्या मानी है । इस संख्याकी 
शक्तिके .चिषयमे अनेक ग्रन्थौमै विशेष aly किये गये हैं। इसी कारण घमे- 
कृत्यौमें ७ का प्रचुर प्रयोग देखा जाता दै। मिश्रदेशके मन्दिरोम सात स्तर 
होते हैं, seth मित्र यज्ञस्थानमे सात अग्नि सदा प्रज्वछित रहती RI on 
पर सात ग्रहोंके सम्बन्धसे. राज्यविभाग भी किया जाता है। अनन्तगगनव्यापीं 
विश्वमण्डलमे सात meta नियमित झावत्तेन द्वारा विश्वसामक्षस्यका T 
छगता है. और उसी सामञ्जस्यकी प्रतिध्वनिरूपसे सस्वर ता | 
“बताये गये हैं। asta देवता पपोलोको वौणामे सात ही तार होते हैं। 
और aca खात होते हैं, जिससे सप्तधा महुष्य प्रकृति प्रमाणित हो जाती है। 
. इसी कारण मद्दष्योज्नतिकें स्तर भी सात ही हैं और ब्रह्माएडमे क्रमविकाशके मी. 
_ सात ही स्तर है 1 ( आर्टि मे ब्लेकंबने ) | 
सोत खातके आर्यशाखसम्मत विभाग पहिले ही बहुत कुछ बताये गये 
` है. । उपनिषदमे येशकी सत्त अचि प्रसिद्ध हो हैं । सत्त Ages खस अधोलोक, 
© anem annam भूमि, aaa, सस्वर, सप्तगौण सघ्मुख्यरस, sege 


k ` सधातु, इत्यादि समीके रहस्य इसी निके अधीनहेँ। - 
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-(R०) In addition.to the size and quality of brain being 
important factors in determining mental equipment, the shape 
of the head is equally important. In the frontal lobes of the 
brain are situated the intellectual organs, which when large - 
give prominence to the brow, and height, breadth and fulness 
to the forehead. In the posterior and parietal lobes at the 
back and crown of the head are ‘the organs of the domestic: 
and social affections and aspiring sentiments, giving home, 

loving, affectional and self-regarding qualities and ambition, 
The executive organs, which when large give width to the 
head at the base of the brain, are located in the temporal 
lobes; while the organs of the moral and religious senti- 
ments have their seats in the top head, and when large give 


expansiveness and height to the head, 


Long, narrow heads are generally indicative of 
intellectual types of mind, particularly if the chief develop- | 
ments of the brain are in the frontal lobes, and are indicated 
by prominence of the brow and fulness and height to the 
forehead. Prominence in the back of the head gives a home- 
loving, affectional disposition ; wide heads indicate executive 
power, aggression, and force of character; high heads when 

well developed towards the front, indicate religious qualities, . 
and imagination and creative capacity. Thus the kind and 
amount of mental equipment a person possesses may readily 
be discerned by the formation of the head 

J. Millott Severn—Kalpaka 8-24 


Gamma इस शास्त्रको 'फ्रेनलजी” कहा गया है। इसमें सिरके 


आकारके द्वारा मजुष्य प्रकृतिकी पहिचान की जाती है । सिरके सामनेके अंशके ; 
साथ बुद्धि वृत्तिका, बोचके. तथा ऊपरके अंशके साथ आध्यात्मिक वृत्ति 
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तथा धार्मिक वृत्तिका और पीछेके अंशके साथ वैषयिक मलोन मनोवृत्तिका 
सम्बन्ध है । इस कारण तीदण बुद्धिवाले भाग्यवान्‌ मलुष्यका. ललाट 
और सिरके सामनेका अंश प्रायः प्रशस्त अर्थात्‌ चौड़ा होता है। आध्यात्मिक 
उन्नतिशील धार्मिक ager सिरके ऊपरका अंश और बीचका अंश चौड़ा 
होता है और विषयी महुष्यके सिरके पीछेका अंश ऊंचा और बड़ा होता ÈI 
सिरकी आकृति परीक्षाके द्वारा इस प्रकारसे महुष्यको भोतरो प्रकृतिका शान 
छाम किया जा सकता है। हमारे यहां सामुद्रिक शास्त्रम यह सब तथा इससे 
अधिक विषय बताये गये हैं । हस्तरेखा विज्ञान, सुलाकृतिविज्ञान आदि शास्त्रमे 


'हाथकी रेखायं, सुखके अवयव आदिको परीक्षाद्वारा बहुत कुछ आयु, भाग्य, 


रित्र आदिका पता छगाया गया È I 
(११) आजकळ विज्ञानजगत्मे ग्रेफोळजी ( Graphology) एक नवीन 


चमत्कार है। इसके अहुसार हाथके लेख देख कर महुष्यप्रकृति की परीक्षा की 


जाती है। मि. रबी, एफ. रेमएट साहवने इसके विषयमे बहुत कुछ अलुसन्यान 
किया है, यथा-- 

LIVELINESS: Energy, disconnected letters, angular 
writing, heavy down-pressure on lower half of downstrokes 
in small letters. The heavy pressure on rounded lower 
‘middle of small letters, such as cup-shaped bottom ofa, n, u 
or d—will show slowness 


LITERARY GIFT: High d-stroke ending in a small 


o-shaped loop at top and turning out toward right. Look 


riticism 
for imagination, inspiration, idealism, observation, ¢ es 
ers 
(ability to read character ), intuition, versatility ( : 
| —or emotion- 
of various sizes ), creativeness, concentration—or ne 
ality. Both produce writers Small, sharp writing W | 
bring out scientific theses probably. 


MATERIALISM: Heavy writing, blunt lower strokes 

On y; g, f. : ; ; Bee Gc 

याग Change of writing slope, downslanting 
११० 
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a I III II ITS IIS PIS IDO 


RSS 
lines with change to ‘up-slant t-bars, strong imagination, 
jealousy, pride, sensitiveness. 

NERVOUSNESS: Trembling writing, hasty, angular 
writing, excessive slope. 
NEATNESS: Plain, regular writing, well-spaced, clean 
‘script, careful t-crossing and i-dots. Absence of blurs, 
blots, erasures. 

Again we memorize traits thru comparison in deter- 
mining the spiritual or material status of any one. The 
gross individual so often has heavy jowls, thick lips, is 
“thick headed” or has heavy-lidded eyes. So in his hand- 
writing he presses down heavily. Thick, heavy writing 
betrays the man who lives in the objective world. He 
fulfils his desire nature. He goes hard after everything he 


wants, hence writes with hard pressure. 


_ The spiritually minded thinker is his direct opposite, 
He writes a light, fine hand, with the corroborating feature 
of high i-dots and high d, and t, main strokes, soaring 
upwards, even as his thoughts soar high, : 


Emotionality is most easily recognized by letters 
bobbing up ‘and down from the invisible base line, like 
-waves of the sea, like a rhythmic motion undulating. It 
also causes the optimistic rise of lines to the right, :or the 


pessimistic down-trailing lines at right of sheet. . Usually - 


the great loops of imagination are found on long letters. 


Mild persons, who write fine, light writing, light t-bars 


and, wide spaces showing unselfishness, are not readily 


: ae moved to any jealousy. : They are willing to share all 
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a 
s 
a 


If upper loop on h, 1, f; b, etc. has a notch ‘at top, 
as if.some one had bitten a. piece out of the 1009, you 
may look for incipient lung trouble. - The writer cannot 
breathe to full lung capacity, hence cannot form a full loop. 
Accentuation and repetition of the sign will indicate 


advanced tubercular trouble, Frequently ‘lungers’ have 


great will-power and hopefulness, hence the trait is not even 
noticed by the family until too late. In handwriting the 


danger of lung diseases is detected long before the patient 
realizes the trouble. >ऊ 


Ruby F. Remont—Graphology, Kalpaka 1924-1925 


लेखके अक्तरोम परस्पर मेल न हो, कोण वाला अक्षर हो, अक्तरोके 
नीचेकी ओर अधिक जोर पड़ता हो, तो जानना चाहिये कि लेखक उद्यमशील 
तथा प्रबळ प्राणशक्ति युक्त है। अक्षरोके ऊपरको ओर ऊंचा तथा गोलसा होना 
साहित्यिक agan और छोटा तीक्षण अक्षर होना वैक्षानिक मलुष्यका लक्षण 
है । भारी मोटा अक्षर और नीचेकी ओर भहदेपनसे TH अक्षर भौतिक भावका 
सूंचक है। अक्षर लिखनेका ढक बदलता रहे, नोचेको ओर Gare अधिक हो 
तो अधिक कल्पना शक्ति, अहंकार, इष्यांदिकी प्रकृति जानंनी चाहिये । कम्पाय- 
मान अक्षर, शीघ्रतायुक्त-कोणयुक्त--अधिक न or की 

प्रकतिका परिचायक है । सरल, नियमित, साफ स्वच्छ, उम 
ue अक्षर, जहां पर स्याही गिरने से, घब्बेसे, या मददेपनसे अक्षर बिगड़ 
न गया हो, वहां उत्तम साफ प्रकृति, सावधान महुष्यका SAT समफना चाहिये। 
जिसप्रकार मोटा भद्दा होठ, सिर तथा आंखोका पर्दांवाला महुष्य मोटो बुद्धिका 
और स्थल Sara चुद्धिका होता दै, उसी प्रकार ऐसे महुष्यका KAA मोटा 
मदा और नीचेकी ओर भद्देषनका झुकाववाळा होता है। सूर्म बुद्धि तथा 
साध्यात्मिक fama मुच्य ठीक इससे विपरीत होते हे) इसा 
अक्षर लिखते हैं. और अदारोके ऊपरके विन, मात्रा आदि सी इनके दिये हुए 
स्पष्ट तथा ऊपरकी ओर ऊुकाववाले होते हैं | समुद्रतरज्ञकी नाई ee 
कभी नीचेकी ओर दिलते डोलते AIT मानसिक अधिक वेगकी सूचना करते है | 
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न्न विनयी प्रकृतियुक्त मनुष्य ऐसे अक्षर नहीं छिखते हैं। वे सुन्दर, सूच्म अक्षर 
लिखते हैं। स्वास्थ्यविकारके साथ भी लेखविकारका सम्बन्ध देखा जाता है, 
फेफड़ेकी बीमारीवाले मनुष्य प्रायः ऊपरकी ओर खरिडत अक्षर लिखते हैं। 
ऐसा टटा. हुआ अक्षर जितना अधिक होगा. रोगकी उतनी ही वृद्धि जाननी 
होगी । क्षयरोग चाले प्रायः जीवनके विषयमे अतिविश्वासी होते हैं। ऐसे मौके 
पर लेख विज्ञानके द्वारा ही यथाथ रोग और रोगीका SAN ठीक ठीक जाना 


जा सकता है। 


(१२) It evident that seeing, hearing, feeling, tasting 
and smelling, belong exclusively to the mind. Electricity 
is the only substance that can come in contact with mind 
and it is through the agency of this fluid that sensations 
are transmitted to the mind. Hence it is through the 
medium of electricity that we see, hear, feel, taste and smell, 
The power of sight beingin the mind, it is evident we never 
saw any thing out of our eyes. By the agency of electricity, . 
it is conveyed through the optic nerve to the mind where 
it is seen. Now if our nervous system could be charged 
with the nervo-vital fluid, so as to render the, brain positive 
and thus bring it into exact equilibrium or balance with. 
external electricity, then we should be clairvoyant. Because. 
the nervous system being duly charged, the great quantity 
of this fluid passing in right lines from the mind asa. 
common centre and in every direction through the pores 
of the skull, renders it- transparent. Uniting with. 
external electricity which passes through these walls and 
all substances which are also transparent, the image of 
the whole universe, as it were, in this transparent form, is. 
thrown upon the mind and is there seen and seen, too, 
independent of the retina, On this principle the whole of 
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those objects which are opaque to natural vision, are 
rendered transparent to the clairvoyant. 


Philosophy of Mesmerism 
by John Bovee Dods 50-52. - 
जन वभी डड्स्‌ साहब अपने प्रणीत मेसमेरिजम्‌ विज्ञान नामक पुस्तकमे 
लिखते हैं कि देखना, सुनना, AJAI करना, स्वाद लेना गन्ध लेना आदि व्यापार 
तत्तत्‌ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं होता है, किन्तु समस्त अहुभवका सूल “मन' ही है। 
किसी विषयके साथ इन्द्रियका Gere होते ही तारकी तरह सूक्ष्म नसोके द्वारा 
उसके ब्यापारको मनोगामी विद्युतशक्ति मन तक पहुंचा देती है और वहां पर 


| विषयका यथार्थ अछुभव होता है। अतः इन सब कार्यचाहियोके qed qa 


मनोगामी विद्युतशक्ति ही प्रधान कारणं तथा करण है, यह सिद्ध हुआ । अब 
यदि योगबलसे या. अन्य किसी प्रक्रियासे .स्नायुयन्त्रौमे यही विद्युत्‌ शक्ति ` 
इतनी भर दी जाय कि, विश्वव्यापिनी विद्युत्‌ सागरके साथ देहस्थ विद्युतशक्तिका: 
सामञ्जस्य हो जाय तो यह निश्चय है कि, अपने अन्तःकरणके ऊपर समस्त 
विश्वस्थित व्यापारौका प्रतिबिम्ब पड़ेगा। क्योकि इस दशाम व्यक्तिगत और 
विश्वगत विद्युतशक्तिका आदान प्रदान यथेष्ट रूपसे होने छग जायगा और 
ववक्षुरिन्दियकी सह्दायताके बिना ही विश्वेका समस्त विषय. अतीन्द्रियद्शी 


भविष्यत॒की बाते महर्षिंगण वर्णित कर गये है, योगशाखमे जो 

ती oe बर्न प्राप्त होता है, अजुनको जो विराट देखनेकी दृष्टि अगः 
चत्कपासे प्राप्त हुई थी, साधारणतः मेसमेरिजम्‌ द्वारा सुग्ध करके जो दूर दुरकी. 
बातें बताई जाती है-ये सभी योगप्रभावसे या भगवतकृपासे प्राप्त सूम 
विदयुत्‌शक्तिके सूदम.परिणामके ही अलौकिक, आश्चर्यजनक फळ है. । 


(१३) When Nature strikes her true note and throws out 


` her cheering green in the spring, it penetrates into the 


hearts of men and awakens in them a desire to grow, to 


do, to create, to accomplish, No one sinks oh age Ree 


' tree spiritual, yet who can look up into the waving branches 
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of-a noble tree and not have his Soul lifted up from Nature 
to Super-Nature. Green is the color of the human intellect 
lower manas-the highest point attainable by physical 


nature and man. 


„an ‘Green is the keynote of the physical plane, hence 
is always restful and pleasing to man. It is the color of 
worldly power and the success due to intellectual attain- 
ments, its lower aspects manifesting as envy, greed etc. 
It is a necessary link between Nature and Super-Nature’, 
The .green current corresponds to .individualization, 
This is the reason Green in its lower aspects is associated’ 


with: deceit and jealousy—The ‘green eyed monster’ and 


selfishness, - It is only the sullied and debased green 


vibrations which denote treachery and the ‘unpleasant 
emotions. Manifesting in the green current is all: desire for 
‘personal aggrandizement. 

Artie Mae blackburn—Color Currents—Kalpaka 12-24 

रङ्गके विज्ञान पर विचार कर आर्टि मी ब्लेकवन साहबने कहा है कि 
{हरा रङ्ग” जीवको सांसारिक भावमें सुग्ध करता है । यहीं कारण है, कि, प्रकृति 
वंसन्तम हरी भरी. हो जाती है और वृक्ततता आदिका रज्ञ भी हरा ही है | 
प्रकतिमांता हरे GER द्वारां ही जीवको अपने साथ मिलाये रखती है । हरे 
CHR साथ व्यक्तिगत स्वार्थका सम्बन्ध अधिकं है और परार्थभाव तथा ब्यापक 
MAR सम्बन्ध बहुत कम है । इसी कारण इसकी निम्न दशाम wR प्रभावसे 
महुष्योकी वृत्ति भी बिगड़ने लगती है और प्रतारणा, ईर्ष्या, ब्यक्तिगत स्वार्थ: 
परता आदिका विकाश मंतुष्योमे होने लगता हे । 


'आयंशास््रमे प्रतिको ‘अजामेकां SIRS UY कहकर TAH साथ ; 


'प्रकृतिका विशेष सम्बन्ध बताया गया है। सूर्यके सात रंगके साथ तो समस्त 
संसारकी तथा त्रिविध शक्तिकी उत्पत्तिका ही: सम्बन्ध आयंशाख्रमें बताया 
गया दै । अतः यदद रक्नपिशञान सचंथा आयंशासत्रातुकूळ दै । 
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(१७) HEALING BY LIGHT AND COLOR. -cic 
E. D: BABBITT, M.D -Kalpaka 3-25 
Light isa material substance as well as the result of 
certain vibratory laws of motion in the atoms thru which it 
passes and each of the colors -which combines ‘to form thé - 
full ray of light, has a'special grade of substance with its 
own style of power, which is capable of being transmitted: , 
as a refined medicine or chemical agent to’ the humar 
system direct, or into water or other substances which: 


may be taken into the stomach, applied externally or to the 
skin, etc. 5 


The red, yellow and blue constitute the most distinctive 
and important colors. While chemical affinity brings elec; 
trical and thermal substances together, chemical repulsion 
causes similarly colored elements to repel and stimulate 
each other; thus red light stimylates a red principle, like 
arterial blood; yellow light with some orange and red 
stimulates the ‘nerves, the interior elements of which are 
strong in their colors; blue cools the arterial, and intensifies 
the bluish venous blood, etc. We see then that chemical 
affinity helps balance extreme Or onesided condition ‘by’ 
bringing a contrasting color or substance; while chemical 
repulsion:helps kindle into greater action any part which 


is deficient iri intensity. Thus, for the head, where ‘the 


blood and nerves are predominant, We generally need blue 
or violet light as a balancing principle; for the extremeties, 
red is generally best; for the thorax and stomach, purple is 
best; for dormant ‘liver and dormant bowels, yellow and’ 
orange; for deficient menstruation, red over the womb; for 
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too free menstruation, blue; for a pale cold system the red 
is the best, if nervousness is; not too great; for arterial, 


inflammable conditions, blue or indigo is required. 


३. डी. बैबिट साहबने प्रमाणित कर दिया है कि, जिन जिन रङ्गोके 
मिश्रणसे ज्योतिकी रेखा प्रकाशित होती है उन खबमे पृथक. एथक्‌ शक्ति 
बिद्यमान है । अतः यदि ज्योतिको या रङ्गको जल या अन्य किसी चस्तुके 
द्वारा शरीरमे प्रवेश. कराया जाय तो उनकी शक्तिसे शरीरके अनेक रोग 

` आराम किये जा सकते हैं । लाळ, पीत और नीळ' र्ग ही इन क्रियाओमें 
प्रधान माने जाते हैं। छाछका प्रभाव रक्त पर होता है, पीतका प्रभाव नसों 
पर. होता है और नील रज्ञ नसोमें प्रवाहित दोनेवाले खनमे ठण्डक तथा 
शक्ति पहुँचाया करता है। इस प्रकारसे शारीरिक समता रक्षाके छारा स्वास्थ्य 
सम्पादन कार्ये रङ्ग और ज्योतिके उपयोग देखे गये हैं । दृष्ठाल्त रुपसे समझ 
सकते हैं कि, feck छिये,-जहां पर कि खून और नसोका प्रभाव रहता 
हे प्रायः नीळ रज्गका उपयोग होता है, छाती और पेटके fea “अरगावानी' 
रङ्गका उपयोग होता है, लीभर तथा कोठेके. और यन्त्रौके लिये पीत तथा 
acest Hat उपयोग होता है, आतुधमं सम्बन्धीय खीरोगाँके लिये छाल 
और नील रङ्गका उपयोग होता है, रक्त .तथा गर्मीसे हीन शरीरके लिये 
लाल Tear उपयोग होता है इत्यादि ।.ये सभी विज्ञान आर्यशाख्रमे बहुधा 
वर्णित किये गये है । 


(१५) There is another outlook for the modern ‘science 
of healing, as recently pointed out by. Sir Henry Gauvain 
at.a meeting of the people's League of Health in London. 


‘Luminous. rays from the sun have the power of passing 


through the skin and being absorbed by the blood. When | 


a person’s arm.had been exposed to the sun, the returning 
compatible with life,: yet the person derived benefit, indi- 
cating that the injurious toxins.were thus destroyed. It 
ig only..a. matter of ‘time, Sir- Henry. suggests, that Jight 
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| waves of different length would be found.to have distinct 
and selective beneficial properties in the treatment of disease. 
Dr. Saleeby suggests that the early morning sun is. the best, 
the light and not the heat being so valuable. 


Kalpaka 1—24 

. - छन्द्नके स्वास्थ्य सम्मेळनमे सर हेनरी गौभेन साहबने वरान किया था 
कि, सूर्य राशिमे यह शक्ति है कि, शरीरके भीतर प्रवेश कर जाय और रक्तकेः 
साथ मिल जाय । यदि इस प्रकारसे हाथंमे सूर्यकिरण लगाई जाय तो उत्ताप. 
अत्यन्त अधिक बढ़ जाता है, किन्तु उससे रोगीको हानि न होकर स्वास्थ्यलाभ 
ही होता है और उसके शरीरके अन्तर्गत विष नष्ट दोजाता है । सर हेन्री 
कहते हैं कि भिन्न मिन्न आलोक प्रचाहमे भिन्न भिन्न प्रकारकी रोगनाशक शक्ति है | 
डाक्टर सळीवीकी रायमे प्रातःकाळकी सूर्यकिरणम यह शक्ति सबसे अधिक 
हे, किन्तु उत्तापमे उतनो शक्ति नहीं है। 


(१६) To fast fora day. now and thenis a splendid 


plan. It is good for self-control; it is good to rest the 
digestion, and to give the body a chance to eliminate waste 
matter. I should advise that during the fast, whether it be 


for one day or two or three days, the bowels should be kept 
open. Asa rule, plenty of water should be sipped and a 


little exercise can‘ be taken 
besides the water-drinking and 


the fast 
Dunte wels, people should 


attention to the opening of the $ hat their body 
cultivate ‘cheerfulnessamon should be sure tha 


| ercises 
18.10 the right position thanks to certain physical exert 


uc, टी + ® 
which are quite easy to do without fatig 


It is amazing what cures have been effected by fasting, 


over 

which has a tremendous advantage 
Namely, that it is decidedly economical not an of ane 
and food.and time, but also of energy, oot ali gond 
१११ डा 
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But those who regulate their diet scientifically have no 
need to fast. The aim must, of course, be to have balanced 
meals; but there are very few people who understand what 
true balance is in diet... 

Eustace Miles—Kalpaka 8-22 

. यूस्टेस्‌ माईलूस साहब कहते हैं कि, बीच बीचमे उपवास करना बहुत ही 
अच्छा है। इससे जितेन्द्रियता, संयम बढ़ता है, पाचनक्रियाके यन्त्रौको विश्राम 
मिलता है और शरीरके भीतर अपच आदिके कारण जो मलिन, विषाक्त वस्तु 
एकत्रित होती हैं, चह सब निकल जाती हैं, जिससे : शरीर साफ हो जाता है। 
उपचासके समय थोड़ा थोड़ा जळ पीते रहना चाहिये और पेटको खाली छोड़ 
देना चाहिये | स्वल्प शारीरिक ब्यायाम भी इस दशामे हितकर होता है । 
उपचासचिकित्ला और सब चिकित्साऔसे उत्तम है। इसमें खर्चकी बचत 


भी होती है और सबसे सीधा तथा प्राकृतिक उपाय यही है। जो लोग वैज्ञानिक . 


रीतिसे आहारका संयम रखते हैं उनके लिये उपवासकी इतनी आवश्यकता 
नहीं रहती है । अफसोस है, इस विषयमे महुष्यौका ध्यान बहुत ही कम 
रहता है। 

. "विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः’ ऐसा कहकर श्रीभगवानने 
उपवासके द्वारा विषयनाशका उपदेश किया है | मिताहारकी महिमा भी 'युक्ता- 
हारविद्दारस्य' 'नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति’ इत्यादि उपदेशोके द्वारा औभगवानने 
गीताम बताई है। योगमे सिद्धिलाभके लिये इसकी विशेष उपकारिता है। 
सिताद्दारका लक्षण, यथा +-- 

at भागो प्रयदल्नेभागमेक जलेन तु। 
वायो; सश्वरणाथ वे चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 
पेटका दो भाग अक्के द्वारा और एक भाग TSH हारा पूर्ण करके बाकी 
एक भाग वायुके सञ्चारार्थं खाली रखना चाहिये। यही मिताहारका नियम है । 
aes उपवास विज्ञान संथा आर्यशास्त्र सम्मत है, यह सिद्ध इआ । 
(१७) The history of Magic remains to be written. 
Meantime we are indebted to Mr, C. J, 8. Thompson for his 


f 
i 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
f 
। 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


book, The Mysteries and Secrets of Magio, which has 4 jm 
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विज्ञानजगतूमै नॅवीन चमत्कार | डर 
an 
recently been published, and which gives a very useful and 


interesting survey of ‘the subject, covering the magical 
beliefs and practices of many times and races, 


including 
those of ancient Egypt, classical Greece and Rome, and 
mediaeval Europe. 


In particular, Mr. Thompson emphasises the curious 
universality of certain magical beliefs and practices. For 
example, the method of injuring an enemy by making a 
waxen image of him and sticking pins in it, which is at 
least three thousand years old, is common to peoples the 
most distinct from .each other both geographically and 
historically. 

H. Stanley Redgrove—Kalpaka 4-28 


जादू या चमत्कारके विषयमे भी विज्ञानजगतूमे अब नये नये आविष्कार 
देखनेमें आरहे हैं । सी. जे. एस्‌. टामूसन साहबने इसके ऊपर “चमत्कार रहस्य! 
नामक एक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें प्राचीन मिशर, ग्रीस, रोम तथा मध्यकाळीन 
यूरोपमे चमत्कार विषयक केसे कैसे इतिहास थे उन सबका प्रचुर ada किया 
गया है | किसी शत्रुको दुःख देनेके लिये उसको मोमको मूत्ति बनाकर उसमे 
सूई चुभा देना, मन्त्रोसे मारणादि प्रयोग करना आदि जो गढ विद्याएं तीन 
हजार वर्षे पहिलेसे प्रचलित हैं उनके विषयमे भी चमत्काररदस्यमे ade 
किया गया है । यह सभी विद्या आयंशाखनमे, तनत्रशास्त्रमे ae अथववेद आदिमे 
_ अतिप्राचीन विद्या करके मानी गईं है, इसमे अणुमात्र सन्दे नहीं दै। 
यही विज्ञानजगत्से नवीन चमत्कारका संतित दिग्‌दर्शन है। 


नके 
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` शिक्षाविषयोंपर तुलनात्मक विचार | 
.. ` „ तुलनात्मक ज्ञानके बिना ज्ञानकी पूर्णता होती नहीं, इस कारण aima 
प्रबन्धे इसी पर विचार किया' जाता है । शिक्षाको अक्ञरेज़ीमें एजुकेशन 
(education) कहते हैँ; जिसकी उत्पत्ति ‘educe’ (to bring out.) 
अर्थात्‌ भीतरी शक्तिको बाहर प्रकट करना इस शब्दसे हुईं है । प्रत्येक ब्यक्ति या 
जातिके भीतर जो मौलिक सत्ता स्वभावतः विद्यमान है, उसीका पूरं परिस्फुट 
करना ही शिक्षाका छक्तण तथा लक्ष्य है.। यदि किसी अश्वको. शिक्षा देना हो 
तो उसके भीतर: अश्वत्वकी जो मौलिकता विद्यमान है उसे ही पूरणतापर 
पहुँचानेसे अश्वकी शिक्षा पूरी होगी । हाथीको कळाकौशलसस्पन्न हाथी बनाना 
ही हाथीकी शिक्षा है। महुष्यको पूर्णणमानव बनाना ही भल्लुष्यकी शिक्षा à; 
क्योंकि प्रत्येक AGAR भीतर जब पूर्णमानचका बीज विद्यमान है तो काग 
यही लकय होना चाहिये जिससे मानव पूरणीमानच हो सके। प्रत्येक जीचमें जब 
मर्का बीज विद्यमान है तो जीवकी शिक्षा तभी पूरी होगी जब जीव शिक्षाके 
द्वारा भगवद्राज्यमें अग्रसर होता हुआ अन्तसें जीवत्वको छोड़कर तह्मत्वको 
प्राप्त कर लेगा | ब्राह्मण यदि शिक्षाके फलसे पूण AEM बन सके तभी ब्राह्मण- 
की शिक्षा सार्थक है । क्षत्रिय यदि शिक्षाके फलसे आदर्श क्षत्रिय बीरकी गौरव- 
मयी पद्मतिष्ठाको पा सके तभी क्षत्रियकी शिक्षा सफल है mini यदि 
शिक्षाके दारा आर्यजीवनके आदर्शको चरितार्थ कर सके तभी आर्यजातिकी 
शिक्षा सार्थक है । झार्यमाता यदि शिक्षाके द्वारा अपनी पवित्रता रक्ता करती 
इई जगन्माताको रुप बन सके तभी आय्यंमाताकी शिक्षा सार्थक है; क्योकि जब 
प्रत्येक Stet जगन्माताका अंश विद्यमान है, तो शिक्षा द्वारा उसी जगन्मातूभावको 
TW परिस्फुट करना ही शिक्षाका आवश्यक लक्ष्य होगा | माताको माता बनाना- 
ही माताकी शिक्षाका छद्य है, उनको पिता बनाना शिक्षाका. eee नहीं है, 
a उनके भीतर मात्त्वका ही बीज है, पिठ॒त्वकां नहीं; अतः सिद्ध हुआ 
a = ey मौलिकताका पूर्ण विकाशसस्पादन ही शिक्षाका 
कालके प्रभावसे आर्यजातिको अतिप्राचीन समयसे लेकर नवीन भारतंके 
इस नवीन संधिसमयपर्यन्त शिक्षाराज्यमें अनेक fiat सहन करने 


पड़े हैं। जब प्रत्येक भज्रुष्यको सम्पूर्ण मजुष्य बनाना ही शिक्षाका छत्य है तो. 
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शिक्षाविषयोपर तुलनात्मक विचार | 
RRR य्य 
आदश शिक्षा बही कहळावेगी जिसके द्वारा मह॒ष्यके अन्तर्गत समस्त उपादान | 
W परिस्फुट हो सके। यदि age केवळ पाञ्चभौतिक स्थूल शरीरका ही 
नाम होता तो केवल स्थूल शरीरको पुष्ट तथा सुखी बनाना ही शिक्षाकां एकमात्र 
Ser होता; किन्तु केवळ पशञ्चभूतोंके संघातको ही aga नहीं कहते हे! 
mat one शरोररूपी डपाधित्रयसे युक्त जीवको ATT 
; अतः दारा आत्मा पूर्मोच्नत हो सके और साथ ही साथ 
स्थूल सूद्म कारण तीनों शरीर पूणंताको प्राप्त हो जायं बही शिक्षा आद्शेशिंच्ता 
कहदळावेगी; किन्तु शिक्षाका इस प्रकार पूर्ण आदर्शनिणय जीव आत्माके राज्यमें 
अपनी क्रमोन्नतिके अहुसार ही कर सकता है। जो जाति आत्माके राज्यम 
अभी तक अग्रसर ही नहीं हुईं है, किन्तु भौतिकजगतमे ही जिसके समस्त 
पुरुषार्थका पर्यवसान है बह जाति केवण स्थुछशरीरके उस सकल प्रकार 
sarang शि्ताको ही आदशं शिक्षा अवश्य समभेगी । शिल्पकलाकी उन्नति, 
घाणिज्योन्नति, राजनैतिक उन्नति, भौतिंकविश्ञान या सायन्सकी उन्नति आदि 
स्थूल सूदम शरीरके क्षणिक सुखप्रद उन्नतियोके लिये जिस प्रकार शिक्षाको 
आवश्यकता होती है उसी शित्तामे ही वह जाति अपनेको कृतकृत्य तंथा पूर्ण 
शिक्षित और पूर्ण सभ्य समभेगी । आर्यजातिके सिवाय अन्य सब जातियाँ- 
ने अभी तक भौतिक शित्ताको ही चरम आवशेशिक्ता समक cect है; क्‍योंकि 
उनकी दृष्टि प्रकतिसे अतीत नित्यानन्द्मय परमात्माको ओर अमी तक गई नहीं 
है। इस कारण अपराविद्यामे ही उनकी विद्याकी पराकाष्ठा है | स्थूल शरीरः 
के ऊपर मन बुद्धि आदिके विषयमे उन जातियोने जो कुछ छानबोन की है वें 
सब विचार भी मायातीत ब्रह्मके राज्यसे सुदूर ही हैं क्योकि उन सब विचारो- 
मे उन्होंने केवल छौकिक बुद्धिको हो प्रखरता बतलाई है, आत्मोपलब्धि 
at ऋतम्भरा प्रज्ञांका कुछ भी परिचय उनके द्वारा नहीं मिलता है । 
किन्तु अनादिलिद्ध सनातन आर्यजातिके पितापितामह पूज्यपाद महर्षियोने 
व्यू दाण, झर पा सवप वो नही डिया या इतके 
सिवाय उन्होंने शरीरश्रयोपाधिसे निर्मुक्त आत्माके स्वरूपके विषयम भी पूरा 
aganna तथा अघुभव लाभ किया था | इस कारण उनके बताये इप शिक्षा 
दशमे कुछ भी असम्पूर्णंता नहीं रद्द गई है। वे स्थल खूदम कारण शरीरके 
उक्षतिप्रद शिल्प, सायन्स, राजनीति, धर्मनीति, दर्शनशात्र, योगविज्ञान आदिको 
शिक्षाके लिये भी यथेष्ठ उपदेश दे गये हैं, और re आत्यन्तिक paa 
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द्वारा नित्यानन्द ब्रह्मद्वारके उद्घाटनके लिये भी आय्यंजातिके हाथमे 
पराविद्याकी कुल्ली दे गये हैं । इसी fet आर्य्येजातिके आदि गन्थ dat परा 
अपरा नामक दो विद्यापं बताई गई हैं, यथा-सुएडक भ्रुतिमें-- 
ववद्य वेदितव्ये परा चेवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामभेदः 
अथववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते | | 
वेदके कर्मकाएडम वर्णित इहळोक परळोकमे सुखशान्ति तथा उन्नतिप्रद्‌ 
समस्त विद्या अपरा है और अक्षर परमात्माकी उपलब्धि जिससे होती है वह 
विद्या परा है । परा अपरा दोनौ मिलकर ही शिक्षा पूर्ण होती है इसी कारण mad- 
जातिने केवळ शिल्प, पदार्थविद्या, सायन्स आदिकी शिक्षाको ही पूर्ण शिक्षा 
नहीं सम॑भी है | उनके विचारमे भौतिक उन्नतिकी शिक्षाके साथ साथ मानसिक 
उन्नति, बुद्धिकी उन्नति, धर्मोन्नति और आत्माकी पूरी. उन्नति जिस शिक्षाके 
द्वारा हो सकती है, वही शिक्षा सर्वाइसम्पूर्ण आदर्शशिक्षा है, अतः सिद्ध हुआ 
कि शिक्षाके विषयमे आय्येजातिके साथ अन्य सब जातियोंके अनेक विचार 
तथा आदशेभेद्‌ पाये जाते हैं | विचारकी खुविधाके लिये नीचे उन भेदोके 
कुछ उल्लेख किये जाते हैं | 
(8) धमं, अथं, काम, मोक्ष इन चार पुरुषाथाके भेदालुसार आय्य. 
met अधिकार विचारसे चारमकारकी शिद्षाप्रणाली निर्दिष्ट की गइ है । 
ब्राह्मणवणेका शिक्षादर्श मोज्षप्रधान, क्षत्रियवर्णका धर्मप्रधान, वैश्यवर्णका आ. 
प्रधान और शूद्रवणेका काम अर्थात्‌ कळा विद्या प्रधान बताया गया है । अन्य 
जातियोमें शिक्षाके इन चार लक्ष्योंका यथावत्‌ परिज्ञान नहीं है और न 
अधिकारभेद्का ही विचार है | 
. (ख) आय्यंशाख्राहसार शिक्षा षोड़श प्रकारके धर्मसंस्कारोमेसे एक 
प्रधान धर्मसंस्कार है । इसको संस्कारविधिक्रममें वेदारस्भ नामक 
संस्कार कहा जाता है । इस प्रकारसे संस्कारोंके अन्तर्गत होनेके कारण आर्य- 
जातीय शिक्षादर्शके साथ धमंशिक्षाका अच्छेद्य सम्बन्ध है । आर्य्यशास्त्रमे धर्मः 
हीन विद्याको अविद्या, धर्महीन शिक्षाको कुशिक्षा तथा सकळ अन्थौकी जननी 
कहा गया है; किन्तु अत्य जातियोमे इस प्रकार धर्ममूलक शिक्षाप्रणाली एकबार 


ही नहं दै । वहां शिक्षाके साथ धमका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इसके . 
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| सिद्धान्तके agar एक महापापी भी परम शिक्षित परिडत हो सकता है 
| जिसका adaa युगमे यही कुपरिणाम देखनेमें आ रहा है कि, धर्महीन 
आस्तिक्यहीन शिक्षा तथा सभ्यताके फळसे पश्चिम देशोमें घोर अशान्ति, भीषण 
संग्राम, अनाचार तथा agaa दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है । वे सब 
आय्येजातीय शित्षादशंसे सम्पूर्ण विपरीत हैं। 


| (ग) आचारके प्रथमधमे gaa आय्यजातीय शिक्षादर्शके साथ सदा- 
| चारका अति घनिष्ट सम्तन्ध है। वणंधम और आश्रमधर्मकी मर्यादा भी दूसरा प्रधान 
| लक्ष्य है; किन्तु अन्यजातियोमे सदाचार, aad, आश्रमधर्मका संस्कार तक 
] नहीं है और न इनके अज्ञकूछ शिक्षापद्धतिका प्रचार ही है । वहां अमचिभागके 
| aga शिक्षाविभागके न होनेसे अप्राकृतिक सास्यवादका आन्दोळन 

| उसकी अशान्तिकर प्रतिक्रिया है । । 
| 

f 

| 

| 

| 

Í 

| 

| 

i 


(a) आय्येजातीय शिक्षादशंम धर्म तथा अध्यात्मलदय सुख्य है, 
परलोकम अभ्युद्यका पूरा विचार है और आत्मोन्नति तथा मुक्तिकी उत्तम 
साधन विधि है। किन्तु इतरजातीय शिंच्तादशेमे अर्थ काम ही एकमात्र लक्य है; 
झात्मोन्नति या सुक्तिका नाम भी नहीं है और इहलोक-भोग्य इन्द्रिय-सुखके लिये 
ही साधन-विधिकी भरमार है! : i 

( ङ ) आर्य्येजातीय शिक्षादर्शमे अर्थेकामके सांधकरुपसे शिल्प तथा 
भौतिक विज्ञानकी शिक्षा आदरणीय होनेपर भी जीवनका चरम लक्ष्य वह 

| कदापि नहीं था । धमं तथा मोक्ष हो आयेजातिका अन्तिम छ्य था । केवल 
| संसार-यात्रा निर्वाह तथा आधिभौतिक अभावकी पूत्तिके fea ही शिव्पकला 
| तथा भौतिक विज्ञानका प्रयोजन समभा जाता था। तथापि प्राचीनकालमे 
| 


a . 


इन विद्याओंकी यथेष्ट उन्नति gt थी जिसका कङ्काल आज भी अनेक 
date शिल्पकळाके रूपमे तथा प्राच्य प्रतीच्य अनेक मत्ततच्त्वचित्‌ 
परिडतौके दिये हुए प्रमाणौके रूपमे सर्वत्र देखनेम आता है | किन्तु अन्यदेशीय . 
शिच्तादशमे केवळ अर्थ काम ही अन्तिम लय है और उसीके लिये शिल्पकळादि | 
भौतिक साधनचेष्टा है । उनमें घर्ममोक्षके प्रति कुछ भी स्थिर लक्ष्य नहीं है। 

उनके सारे पुरुषार्थेका पर्यवसान अर्थ काममे ही हो जाता है । इस कारण 
भौतिक Prasad आयेतर ज्ञातियांके द्वारा असाधारण उन्नति लब्ध 
ee भी ros प्रति उनकी Feat तालमात्र भी प्रकाशित तँ 
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हो सकी है । आय्येजातिकी दृष्टि आत्मामे प्रतिष्ठित है और आत्मासे ही sed ` 


जोतिको परमानन्द तथा परम शान्ति है । अन्य जाति भौतिक उन्नति. सम्पा- 
दनको ही सर्वेरोगौषधि समझती है और आत्माके प्रति उपेक्षा करके भी उसोके 
साधनमे तत्पर रहती है। किन्तु आय्येजाति सब कुछ खोनेपर भी आत्माको 
खोना नहीं चाहती है और यदि आत्माके लाभके लिये सब कुछ खोना पड़े तो 
भी उसमे qaaa नहीं होती है। यही सब अन्यजातीय शिक्षादशेके साथ 


_ आर्य्यजातीय शिक्षादशका पार्थक्य है। 


अनादिकालसे लेकर कुछ वर्ष पहिले तकं आय्यंजातिके इतिहाखमे ऊपर 

कथित शिक्षादशंका पूणं प्रचलन देखनेमे आता. है। समस्त आय्यंजातिको चार 

ade विभागमे विभक्त करके नैसर्गिक गुणाज्ञुसार कत्तेव्यनिर्देश द्वारा दूरदर्शी 

महर्षियौने धर्मार्थकाममोक्षरूपी चतुवंगकी ही सम्यक्‌ साधनप्रणाळी बताई 

थी। एक एक. ada लिये एक एक वर्गका साधन बतानेके कारण प्रत्येक 

बर्णको अपने अपने वर्णम पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेका भी. पूरा मौका दिया गया 

था। शूद्र वएको कामप्रधान शिल्पकछा या कारुकार्यमें पारदर्शिता दिखानेका 

उपदेश दिया गया था। वैश्य वर्णको वारिज्यादि द्वारा प्रचुर अर्थ संग्रह करके 

अन्य वर्णोको सहायता देनेके लिये आज्ञा की गई थी । क्षत्रिय वर्णको धर्मालुकूल . 
बलवीय्ये सम्पादन करके प्रजापालन तथा विजातीय अत्याचारसे देशकी 
रक्षा करनेके लिये धमं बताया गया था। ब्राह्मण IÅR संयम, तपस्या तथा 
जितेन्द्रिताके साथ ज्ञानार्जन करके मोक्षदायक अन्तिमशांतिप्रद आत्माका पथ 


आविष्कार करनेके लिये तथा सकळ वर्णोके शिक्षागुरु बननेके लिये कहा गया : 


था। इस प्रकारसे अमविभाग विधिके अलुसार पुरुषाथ चिभाग करके प्रत्येक 


बको अपने अपने विभागमे उन्नतिकी पराकाष्ठा लाभके लिये बहुत ही विचार .: 
पूवक पूर्ण अवकाश दिया गया था। स्वघमांचुकूळ आचरणकी व्यवस्था ठीक : 


ठीक रहनेसे प्राचीनकाळमें ऊपर कथित नियमाउसार चारों वर्णोको ही पूर्णोन्नति 
TA डुझा करती थी। राजा राजद्र॒डके द्वारा तथा ब्राह्मण शास्त्राचुशासन दारा 


अर्थकामकी धर्मरहित उद्दएडताको सदा ही दमन करते थे, इन दोनौ वर्णोंके . 


धमांउकूळ नियमनसे समाजश्श्गळा स्थापन तथा आधिभौतिक सकल प्रकारकी 


उन्नतिका विधान होता था । राजाका राजमद्‌ - त्यागी, तपस्वी ब्राह्मणोंके : 
अंकुशके नीचे कदापि घमंविरुद्धरूपसे नहीं बढ़ने पाता था ।. राजा भी अपनी . 
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राजशक्तिके प्रभावसे. ्राह्मणशक्तिकी रक्षा तथा पुष्टि किया करते थे । श्रीमगवांन 
महने लिखा है- | 


नात्रह्म TATE नाक्षत्र ब्रह्म वद्धेते | 
ब्रह्मक्षत्रन्तु सम्पृक्तमिह चाप्यत्र Ted ॥ 


ब्राह्मणशक्तिके बिना क्षात्रशक्ति परिपुष्ट नहीं हो सकती है और क्षात्रशक्तिके 
बिना ब्राह्मणशक्ति भी वृद्धिंगत नहीं होती है। दोनों शक्तियां परस्पर.समवेत' 
होकर ही इहलोक परलोकमे कल्याणदायिनी होती हैं । इस मजुवचनाज्ञुसार 
प्राचीनकाळमे दोनो शक्तियौका पूणं खामञ्जस्य रहा करता था। इन दोनोमेसे 
किसी एकमे. कदापि कुछ असमञ्जस आव होनेपर दूसरी उसको समञ्जख कर 
दिया करती थी; अर्थात्‌ क्षत्रियशक्तिका अपळाप -ब्रह्मशक्तिके द्वारा तथा ब्राह्मण 
शक्तिका अपलाप क्षात्रशक्तिके द्वारा दमन किया जाता था । कदाचित्‌ अपलाप 
अधिक होनेपर श्रीभगवान अवतार धारण करके अत्याचारी शाक्तिको दबाकर 
समञ्जस तथा धर्मालुकूल कर दिया करते थे | यथा-न्रेतायुगके प्रारम्समे 
्ञत्रियशक्ति जब अत्याचारिणी तथा ब्रह्मशक्तिघातिनी हो गई तब ओीभगवानको 
परशुरामरूपमे ब्राह्ममशक्ति द्वारा क्षात्रशक्तिको दवाना पड़ा | उसी प्रकार 
परवर्ती कालमें जब त्राह्मणशक्ति विकृत होकर रावणादिरूपसे राक्तसभावापन्न 


_ होगई तो श्रोमगवानको रामचन्द्रके रूपमे ज्ञाप्रशक्तिके द्वारा भ्राह्मणुशक्तिके अपः 


ळापको दूर करना पड़ा । द्वापर और कलिके सन्धिकाळमे काळप्रभावसे 
दोनौही शक्तियौमे अपलाप होने छग गया था और द्रोणाचार्यं अश्वत्थामा आदि 
ब्राह्मण, दुर्योधन कणे आदि क्षत्रिय सभोकी बुद्धि अछुसभावापत्ष होगइ थी । 
इंसलिये श्रोभगवानको पूर्णकलामे अवतीण॑ होकर भ्रीकृष्णचन्द्ररूपसे दोनों 
शक्तियौंको दबाकर ठीक करना पड़ा था । परन्तु कालका प्रभाव डुरत्यथ है। 
इसलिये कुरुच्षेत्रके संग्रामके बाद कुछ चर्षोतक भारतवर्षम शान्ति विराजमान 
रहनेपर भी इस भीषण रणाग्निमे दोनों शक्तियाँ बहुधा भस्मीभूत हो जानेके . 
कारण कलियुगके मारम्ममे दोनौमे ही पराक्रमका अभाव होगया अर aa 
न्तर बौद्धविस्तवके द्वारा दोनों ही अधिकतर हीनबल हो गई | भारतवषमें 


केसीका भी एकछत्र 
baat अन्तर्विवाद तथा संग्रामके बढ़ जानेसे क्षत्रियशक्ति बहुत 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National १ शी Institute, Melukote Collection 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


tto i ta-ferara | 


कलियुगके:प्रभांवको पाकर ब्राह्मणशक्ति भी बहुत हीनप्रभ होने छगी । ब्राह्मणो 
की तपस्या, अतीस्ट्रिय इष्टि, ज्ञानमय जीवन, संयमकी पराकाष्ठा, अलौकिक 
योगशक्ति सभी दिन प्रति दिन नामशेष होने लग गये | इस प्रकारसे जब 
धर्मप्रधान क्षात्रशक्ति तथा मोक्षप्रधान MATT होनप्रभ हो गई तो अछुशासनके 
अभावसे अर्थशक्ति और कामशक्ति बहुत ही अनर्गलरूपसे बढ़ने लगी | ग्राय्येजाति 
धर्म-मोत्षको गौण समझ कर उसके प्रति उपेक्षा करके अर्थ-कामके प्रलोभनमें 
आत्मविक्रय करने छग गई | जिस जातिमें धर्ममोच्तफे बदले अर्थकाम बढ़ 
जाता है उस जातिकी कया gin होती है, खो पहिले ही कहा गया है । 


agan आर्थ्यजातिके प्राचीन शौर्यचीय, वलबुद्धि, आत्मशक्ति सभी नष्ट होने . 


लग गये और इस प्रकारसे आर्य्येजातिमे आत्मरक्षाकी शक्ति नष्ट हो जानेसे 
` पश्चिमदेशसे .यवनजातिने आकर आर्य्यजातिपर अपना राज्याधिकार जमा 
छिया । धर्मप्राण आय्यंजातिके धर्मरक्षक raat क्षात्रशाक्तिके हीनबल होनेसे 
. घ्मेहीनता तो पहिलेसे ही आगई थी अब विधी राजकीय शक्तिके संघर्षद्वारा 
धर्महीनता और भी बढ़ गई । अर्थ-कामके प्रभावसे आर्यजातीय जनताकी बुद्धि 
बहुत' ही विषयमलिन तथा भौतिकविज्ञानपच्तपातिनी बन गई | त्यागको महिमा, 
अध्यात्मविज्ञानकी उत्कृष्टता, आत्मानन्द्की माधुरी, सभीका प्रभाव आर्य्यजातिके 
हृदयसे धीरे धीरे लुप्त होने लगा | पश्चात्‌ अदष्टचक्रके परिवतनसे जब यवनशक्ति 
भी हीनबल हो गईं तब भी आर्य्यजांतिने अपना होश नहीं सस्हाला, उसकी 
प्राचीन महर्षिवर्णित स्वरूपप्रतिष्ठा उसे पुनः प्राप्त नहीं हो सकी | इधर 
यवनशक्ति नष्ट हो गई और उधर अथ॑-कामके उन्माद्से आक्रान्त होकर आर्य- 
जातीय छुद्र Ge राजन्यवरगं तथा राजा प्रजा सभीके भीतर अन्तर्जातीय संग्रामका 
दावानळ प्रबलरूपसे जलने लगा, जिससे नष्टावशिष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय शक्तियां 
और भी नामावशेषताको प्राप्त हो गईं । रल्लप्रसविनी भारतमाताकी रल्लरच्ताके 
छिये कोई प्रबल शक्ति बाकी ही न रही । इस अपूचे सुयोगको देखकर पश्चिम- 
दिशासै वारिज्यप्रिय, ऐश्वर्यलोलुप, स्वार्थसिद्धिमें विशेष दक्ष चेश्यभावप्रधान 
बहुत जातियां भारतवर्षेमे वाणिज्य करनेके लिये आने लगी और उनमेंसे पकने 
oi sd सुअवसरको कामंमे लाकर भारतपर आधिपत्य 
जमा छिया | इस प्रकारसे आर्यजातिने अपने स्वराज्यक 
खो डाला और वह अति दीन हीन दशाको ine See rn 
रहे कि वह सिह दै तबतक उसका हुंकार नहीं नष्ट होता है और न सिंहखुलम 


ae > 
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शिक्षाविषयोपर तुलनात्मक विचार । 


दर्‌ 


पराक्रमका ही अभाव होता है । इसलिये आर्यजातिको स्वरूप 
रूप' भुलानेके 
लिये विदेशीय राजाओने बहुत कुछ उपाय अवछस्बन किये | प्रथमतः अध्यात्म- 


” विज्ञानकी अलौकिक उत्तमताको भूछकर आर्यजाति अर्थेकामप्रद्‌ भौतिक विज्ञानमें 


सुग्ध हो ही रही थी, इतनेमे भौतिक विज्ञानका और भी मनोसुग्धकर चमत्कार 
दिखाकर आय्यंजातिको पश्चिमी जातिने विलकुळ ही फंसा लिया। आरय्येजाति 
सायन्सके भूळभूलेयेमे फँसकर अध्यात्मविज्ञानप्रदाता पितापितामह महर्षियोपर 
भ्रद्धाहीन हो गई और अपने प्राचीन इतिहासकी महिमाको भी भूल बैठी । 

पश्चिमी जातिने भारतीय शिक्षाका भार अपने हाथमे लेकर झार्य्यजातिके 
प्राचीन इतिहासके विषयमें शिक्षार्थियोंके हृद्यमे अनेक पकारके सन्देह डाल 
दिये और कहीं कहीं आय्यंजातीय प्राचीन चरित्रौका अन्य स्वरूप वतछाकर 
उनके अन्तःकरणमेः भावान्तरको उत्पन्न कर दिया | श्रीकृष्ण परखियौके साथ 
नाचा करते थे, रामचन्द्र भीलोकी तरह जंगलामे भ्रमण करते थे, यहांके लोग 
प्रस्तरपूजक असभ्य हैं, यहांकी खियोमे सतीधमं नहीं है, एक पक खीके कई 
एक पति होते हैं, यहांका वणाश्रम असभ्यतामूलक तथा आचार कुसंस्कार 
मात्र है इत्यादि इत्यादि अनेक बाते बचपनसे विद्यार्थियोंके हृद्यमें भर दी जाने 
छगीं और.मातृभूमिके प्रति अभिमान नष्ट करनेके लिये यहां तक दिखाया जाने 
am कि आय्यंजातिका आदिवालस्थान आरतवषं है ही नहीं, वे लोग मध्य- 
पशियासे यहां आये इण हे । विदेशोय भाषाके प्रचार द्वारा विदेशीय भाच 
अन्त+करणपर घन घटाकी तरह आच्छन्न होगया और आय्येजातिकी देववाणी 
संस्कृत भाषा खुतभाषा बनाई गई | जैसाकि मेकाले साहबने कहा हे--112151 
education would train up a class of persons, Indian in blood 
and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and 
in intellect, अथात्‌ “अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा एक महुष्यद्ल तैयार होगा जो 
रक्त तथा Tait fare रदेगा किन्तु आचार, व्यवहार, रुचि, चरित्र, चिन्ता तथा 
बिचारमै afg होगा” ऐसा ही पूरा पूरा परिवर्तन शिक्षाके दोषसे आर्यजातिमे 
होने लग: गया | और जैसाकि कूटनीतिज्ञ मेकाले साहबने प्रयल्लका पथ दिखाया 
था वह कूटनीतिका AAT कैसा सफळ हुआ है सो थोड़े ही विचारत Sa 
सकता है। विदेशीय शिक्षापणालोके भोतर धर्मका कुछ सी सम्बन्ध न रहनेखे 
शिक्षक-छात्रके परस्परमे अर्थके साथ चिद्याका विनिमय मात्र समा जाने 
छगा ओर धर्मदोन शिक्षा केवल अर्थकाम संग्रहके साधनरूपसे हो मानी जाने 
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८६२. . घर्म-विज्ञान। 


छगी | इधर अर्थ-कामका प्रधान सांधन. वाणिज्य शिल्पकला विदेशियोंके हाथोमे 


होनेसे भारतवासियोके लिये saat प्रत्यक्ष योग्यताको शिक्षा कुछ न रही, और 
नं उसका कुछ प्रत्यक्ष फल ही उनको प्राप्त हुआ | भारतवासीकी शिक्षा केवळ 
दासबूत्ति द्वारा. द्ग्धोद्रपूर्ति तथा हीनजोवन बितानेके ल्यि ही समभो जाने. 
लगो। इस प्रकारसे हतभाग्य आर्यजाति विपरीत शिक्षादर्शके विपरीत परिणामके 
प्रभावसे धर्मभ्रष्, कर्मभ्रष्ट, निर्धन, निर्जीव, आत्मळद्यहीन तथा सर्वथा sitter 
दशाको प्राप्त हो गई । 
. संसार परिवर्तननियमके अधीन है इस कारण कालचक्रके घूमते घूमते 
आर्यजातिके समष्टि जीवनमें भी क्रमशः अनेक प्रकारसे परिवतेन हो गये और 
हो रहे हैं । भौतिकविज्ञानमो कळक, जिसने कुछ ही दिन पहिले तक भारत- 
घासियोंको स्वरूपविस्सृत कर दिया था, अव आंखोको निस्तेज करनेमे उतनी 
समर्थ नहीं हो रही है, क्योकि धर्महीन आस्तिकताहीन भौतिक विज्ञानोन्नतिकी 
पराकाष्टाकों पाकर भी पश्चिमदेशीयगण किस प्रकार घोर पाशविक संग्राममे 
लिप्त हो सकते हैं और कोरी भोतिक उन्नतिका अन्तिम भीषण परिणाम क्या 
है इसको भारतवासियोने आंखोके सामने हो यूरोपीय महायुद्धमे अच्छी तरहसे 
देख लिया है । पक्षान्तरमें जिन विदेशीय जनोंके सुखसे आयेजातिने अपने 
Mra तथा अपने इतिहासादिको जिन्दाका पाठ पढ़ा था उन्हींके वंशधर अनेक 
प्रातीच्य ऐतिहासिक परिडत .आर्यजातीय इतिहास, आर्यजातीय शिल्पकला, 
आयेजातीय सामाजिक व्यवस्था आदिको पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं. जिसको 
पढ़कर दृतभाग्य आयेजातिकों अपने स्वरूपके पुनः परिचयम विशेष सुविधा 
प्राप्त हुई है । अब विदेशियोके द्वारा स्वजातीय शास्त्र तथा पूज्यचरण महर्षियो 
की निन्दा सुनकर भारतवासी उन्हींके साथ अहुमोद्नसूचक पैशाचिक हास्य 
नहीं करते हैं, बल्कि स्वजातीय शास्त्रससूहका यथार्थ तत्त्वाज्ञुसन्धान द्वारा 
विदेशीय अघुदारचित्त पक्षपाती जनोके भ्रम दूर करनेमें तत्पर हो जाते हैं 
प्राचीन आत्मोन्नतिमय आयेजीवनके आद्शेको नीचा दिखानेमे प्रतिष्ठा या 
विद्वत्ता नहीं समभते हैं; किन्तु किस प्रकार अतिदूरद्शिंतापूर्ण चिज्ञानमूलक 
विचार हारा ग्रायेजातिके अनन्तकाळस्थायी कल्याणके लिये इस प्रकार सर्वाङ्गः 
सम्पूर्णं आदर्श निर्धारित किया गया है, समस्त जगतूके सामने इसीके रहस्य 
बतानेमें ही अपनी विद्वत्ता तथा आत्मप्रतिष्ठा समभते हैँ । अतः नवीन भारतके 
fea शिक्षा समाळोचनका यही सवोत्कृष्ट अबसर है। 
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शिक्ताविषयौपरं तुळनात्मंक विचार । ६६३ 
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शिक्षाके छ्य तथा टक्षमवणंन प्रसङ्गमे पहिले ही कहा गया है कि, प्रत्येक 
वस्तुकी मौलिक सत्ताको पूणे परिस्फुट करना ही शिक्षाका लच्य है 1 अतः 
महृष्यके लिये शिक्षादश वही होगा जिसके द्वारा wage निखिल मौछि- 
कता पूणेतापर प्रतिष्ठित हो सके । अब विचार करनेकी बात है कि, मलुष्य- 
व्यक्ति किन किन बातो ले मचुष्य कहलाती है। स्थूल सूच कारणरूपी शरीरश्रय 
तथा आत्मां, इन चारोंकी समष्टि महुष्यव्यक्ति है | इनमेंसे आत्मा नित्य तथा 
अविनाशी है और शरीरत्रय विनाश तथा परिणामधर्मी और आत्माके यन्धनरूप 
È । स्थूळशरीरका मळ, सच्मशरीरंका विक्षेप और कारणशरीरका आवरण 
ये ही मल, विक्षेप, आवरण, आत्माके तीन पदे हैं जिनसे जकड़ा हुआ आत्मा 
स्वरूपप्रतिष्ठाके TAR असमर्थ रहता हे । नित्य वस्तुको उन्नति ही उन्नति हे, 
अनित्य वरुतुकी उन्नति निरपेक्ष उन्नति नहीं हो सकती है, परन्तु नित्यवस्तुकी 
उन्नति सापेक्षताको लेकर की जा सकती है । इस कारण आत्मोन्नतिसम्पादन 
ही शिक्षाका यथार्थ लक्ष्य है, परिणामी शरीरत्रयका उन्नतिसाधन निरपेक्ष या 
आत्यन्तिक पुरुषार्थ नहीं हो सकत! है किन्तु आत्माकी पूर्णोन्नतिको लक्ष्य करके 
उसीके सहायक या साधकरूपसे हो सकता है | अतः आयेजातिके लिये 
शिक्षादर्श बद्दी होगा जिससे आत्माको पूर्णोन्नति हो सके और उसमे बाधक 
मल, विक्षेप, आवरणकी निवृत्ति हो । तीज शरीरोमे स्थूळ शरीर, मन और 
बुद्धि इनकी उन्नतिसे ही आवरणत्रयका नाश तथा आत्मोन्नतिमे पूर्ण सहायता 
हो सकती है । अतः स्थूळ शरीरसे लेकर आत्मापर्यन्तकी पूणे उन्नति- 
के लिये शिक्षादर्शमे चार प्रकारकी शिक्षाओका सल्षिवेश किया जा सकता 
है, यथा-- | 

स्थळ शारीरिक उन्नतिप्रद शिक्षा, मानसिक उन्नतिप्रद्‌ शिंच्ता, बुद्धि 
उच्नतिकारी शिक्षा और आत्मोन्नतिकर शिक्षा अब नीचे इन चार प्रकारकी 
शिक्षाओके विषयमे वर्णन किया जाता है | | 


get लिखा है--' शरीरमायं खलु घमेसाधनम्‌ | शारीरिक उन्नति- 


साधन ही प्रथम धर्मसाधन | आयंशास्रमे शरीरके लिये शरीरको रक्षाका 


नहीं दिया गया है, क्योकि ऐसा होनेसे स्थूल लय होकर मह॒ष्य पथ 
wie तथा इन्द्रियासक्त हो जाता है और आध्यात्मिक oat खो बेठता 


है । एस कारण आर्या आत्मोज्रविसाधनके सहायक शारीरिक 
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उन्नतिसाधनका उपदेश दिया गया है। वे सब उपदेश wae 'सदाचार' 


के अन्तर्गत है. इस कारण आचारको प्रथम धर्म कहा गया है। स्थलशरीरको 
पुष्ट तथा बलवान ata लिये पश्चिमी देशोमें जिस प्रकार व्यायामादिकी 
विधियाँ ant आती È उनके द्वारा स्थलशरीरका पोषण होनेपर भी 
आत्माको उन्नति उनसे कुछ भी नहीं होती है, प्रत्युत प्राणक्षय, पशुभावषृद्धि, 
मस्तिष्ककी डुबंलता तथा आत्मोन्नतिमे यथेष्ट हानि ही होती है! इस कारण 
महर्षिपद्शित आर्थ्यसदाचारोका प्रतिपालन ही शारीरिक उन्नतिछाभके लिये 
ain उपयोगी है इसमें अणुमात्र ate नहीं है। आर्य्येसन्तान कभी यह न 
समभे कि वैषयिक सुखभोगके लिये वह शरीरकी रक्षा या उन्नति कर रहा है, 


इस. प्रकारकी धारणा अनाय्यंधारणा है और इस प्रकार स्थूळशरीरधारण भी 


आत्माका अवनतिकर है | आय्येसन्तानके हृद्यमें यह धारणा agga होनी 
चाहिये कि, बह शरीरकी उन्नति इसलिये कर रहा है कि, शरीरकी उन्नतिसे 
मनकी उन्नतिमे सहायता होती है और मनकी उन्नतिसे आत्माको साधना 
उत्तमरूपसे बन सकती है जिसके परिपाकसे जीव अपने अन्तिम SAR 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मौलिक धारणाको grat रखकर स्थळशरीरकी 
उन्नतिम्‌ शिक्षा ग्रहण करनेसे स्थूळशरोरपर कदापि अभिनिवेश उत्पन्न नहीं 
होगा और यह शारीरिक उन्नतिप्रद शिक्षा आत्मोन्नतिमे सहायक होकर शिक्षाके 
- यथार्थ लक्षणको चरितार्थ करेगी इसमें अखुमान्र सन्देह नहीं है | यही आय्ये- 
शाख्रादुमोदित शारीरिक उन्नतिप्रद्‌ शिक्षाका आदश हे | 
अतःपर मानसिक उन्नतिप्रद शिक्षादर्शके विषयमे विचार किया जाता 
है | भ्रीमगवान, वेद्व्यासने योगदर्शनभाष्यमे लिखा ह+ 
“चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी, बहति कल्याणाय वहति पापाय च |?” 
चित्तनदीका ATE पाप पुण्य दोनोकी ही ओर है। उसे सम्हालकर 
पुरुषार्थंके साथ पुण्यकी ओर प्रवाहित न करनेसे उसको पापप्रवणता निःसन्देह 
ही होगी । पश्चतत्त्वोके सूच्मांशसे उत्पन्न मनमें रजोगुणका विशेष आवेश रहनेके 
कारण मनका चञ्चल होना-सङ्कल्प करना--रुव्राभाविक धर्म है | समस्त संसार 
` समस्त सृष्टि मानसिक इृत्तिचाञ्चल्यका ही फलरूप है । शास्रमे कहा है;-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 


बन्धाय विषयासक्त युवसे निर्विषयं मनः | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


कक Ee, CR hi 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


मन ही जीवोंके बन्धन तथा मोक्षका कारण ह फे मन Arete 
तथा निर्विषय मन मोक्षका देनेवाला है l p ha हे 
मानसिक उन्नतिथद्‌ शिक्षाद्वारा सभी प्रकारकी उन्नति हो सकती है इसमे 
अणुमात्र सन्देह नहीं है। योगशास्त्रमे चित्तकी समस्त वृत्तियॉकी fax और 
अक्लिष् नामक दो भागोमें विभक्त किया गया है। तमोगुणवृद्धिकारी वृत्तियोको 
क्लिट औरं सत्त्वगुणबृद्धिकारी वृत्तियों को अक्विश्बूत्ति कहते हैं । इनको ett: 
वानने गीताजीमे आखुरी और दैवी सम्पत्ति करके वरणेन किया है, यथा + 


_ अभय, सत्त्वयुद्धि, दानशीलता, इन्द्रियद्मन; तप, सरलता, अहिसा, सत्य 
वादिता, अक्रोध; त्याग, शान्ति, जीवद्या, Rein, तेज, am yf, शौच 
अद्रोह, इत्यादि दैवी सम्पत्तिवाले aik हैं। दम्भ, दर्प,” असिमान, 
क्रोध, कठोरता और अक्षांन-ये सब आसुरी प्रवृत्तिवाले मतुष्यांके लक्षण हैं | l 
संसारमे इन्हीं दो प्रवृत्तियोके ager होते हैं, उनमेंसे दैवीति मोक्तदायिनों 
और आसुरीमदृत्ति वस्धनकॉरिणी होती है । आसुरी पतयत मलृष्यगण 
कामभोगको ही सब कुछ समते हैं; अनन्त झाशापाशोमे बद्ध, कामक्रोधपरा- 
यण होकर कामभोगाथे अन्यायरीतिसे अर्थापाजेनकी चेष्टा करते हैं; आज HS 
यह पाया है, कळ यह मेरी मनोरथपूत्ति होगी, यह मेरा धन है और भी आगे 
मिलेगा, इस शन्रुको मैंने मारा है, दूसरोको भी मारूंगा, मैं ऐश्वर्यवान हूं, भोगी. 
हूं, सिद्ध हूं, बलवान्‌ हूं, सुखी हूं, इस प्रकारसे अहंकार, बळ, दर्प, काम तथा 
क्रोधको आश्रय करके MAT प्रझतियुक्त मतुष्य सर्वभूतोम विराजमान भगवानः 
से भी द्वेष करते हैं। | | 

मानसिक उन्नतिप्र शिक्षादर्शमे aaga मनसे असुरभावके उन्मूलनके 
लिये शिद्याळाभ करना होगां और -साथ ही साथ देवभावकी वृद्धिके लिये . 
पुरुषार्थ करना होगा। सञ्चरित्रता, सत्यवादिता, जितेन्द्रियता, आस्तिकता, 
सरलता, दया, अस्तेय, अक्रोध, शीलता, Sek, क्षमा आदि अङ्किष्ट सात्त्विक 
बृत्तियां जिससे दिन प्रति दिन वृद्धिंगत हो सक इसके लिये पूरा प्रयत्न होना 
चाहिये तभी मानसिक उन्नति पूरी हो सकेगी । संसारम यथार्थ सुख क्या है, 
इन्द्रियसंस्पर्शजन्य यावतीय ga परिणाममें gaa होनेसे किस प्रकार 
दुभखरूप ही है, भोगसे त्यागमे किस प्रकार अतिविमछ pa होता है, 
इन्द्ियोके दास बननेकी अपेक्षा इन्द्रयोके संयममे किस प्रकार सवंविध उन्नतियो: 
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DAANAN” EANAN TT TTT ern, 
का गढ़बीज विद्यमान है, ठेषसे प्रेममे, मोहसे दयामें, fare aki 


जिघांसासे क्षमामे, लोमसे निर्छोभतामे, तमोगुणसे सत्वगुममे किस प्रकार 


अधिक उन्नति और again आनन्दके उपादान विद्यमान हे, इस सब बातांकी : 


शिक्षा तथा निजजीवनमे सर्वथा परिपालन द्वारा ही मानसिक उन्नति पूरी हो 
सकेगी । : जिनं आदर्श प्राचीन आय्यंपुरुषोके चरित्रांमे मानसिक. उन्नतिकी 
पराकाष्ठा पाई जातो है, ध्यानपूवंक उनकी जीव नीचर्चा प्रतिदिन नियमितरूपसे 


करनी-चाहिये; . तेसो आदर्शदशंनसे अपने जीवनमे भी आदशे नैतिक उन्नतिकी ._ 


पूणे प्रतिष्ठा. होगी । धमराज युधिष्ठिरकी सत्यवादिता, महाराज हरिश्चन्द्रका 
प्रतिक्षापालन, भगवान्‌ .भीष्मंपितामहका ब्रह्मचयं, महर्षि दधीचिका जगत्‌- 
कल्याणके लिये ्राणबलिदान, भुव प्रह्मदका अलौकिक भक्तिभाव, मयूरध्वजकी 
दानशीळता, महाराणा प्रतापकी स्वदेशसेवा, चित्तौरके वीरोकी स्वधमे तथा 
स्वजातिसेवासूळक वीरता इत्यादि इत्यादि आयादर्शेचरित्र महापुरुषोकी जीवनिया 
का इतिहास शिक्षाकाळमे अवश्य ही बाळकोको हृदयङ्गम कराना चाहिये, तभी 


उनका भविष्यत्‌ जीवन भौतिक उन्नतिमे पूर्ण होकर देश, धर्म तथा जातिके डिये. 


यक्षहविकी तरह उत्सर्गीकृत हो सकेगा। . 


Saat बात है कि, आजकदकी शिक्षापणालीमे क्या स्कूल कालेज, क्या. 


संरक्षत पाठशाला कहीं भी यथार्थ मानसिक उन्नतिप्रद्‌ शिक्षा नहीं दी जाती है 


प्राचीन कालमे ग्राचाय्येकुलमे जिस प्रकार अत्युत्तम शिक्ताद्श विद्यमान था. 


अर्थकामप्रधान वत्तमानयुगम उसका नामशेष भी नहीं देखनेमे आता है | 
आचार्यकुलमे निखिळशा्रनिष्णात आचार्यदेव अपने अन्तेवासी शिष्यको-केवल 
वेदार्थका ही परिडत नहीं बनाते थे, किंन्तु वेदमय जीवन शिष्यका जैसे बन 


जाय इसके लिये पूर्ण प्रयत्न करते थे, शिष्यको वेखरी विद्याके परिडत बनानेकी . 
अपेक्षा अध्यात्मविद्याके परिडत बनानेके अथे अधिक पुरुषार्थ करते थे। उसके 
हृदयमें देवीसम्पत्तिकी प्रतिष्ठाके लिये मानसिक उन्नतिकी समस्त साधनाओंका . 


उपदेश करते थे । यही कारण है कि, प्राचीन कालमें आचार्यकुळसे प्रत्यागत 
स्नातक ब्रह्मचारी इतने विद्वान्‌, चरित्रवान्‌ तथा कुलभूषण बन कर AGA 
जीवनकी अति उच्चतम कोटि पर प्रतिष्ठाछाभ कर सकते थे। आज प्राचीन 


काळके ये सब शिक्षादर्श स्वप्नप्राय हो गये हैं, आजकल सभी विद्यालयोमे केवळ 
अर्थोपार्जनके साधकरूपसे विद्या पढ़ी पढ़ाई जाती है । अध्यापकगण वृत्ति. 
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we केबल? FACET करा देनेमे ही अपने कत्तंव्यकी परि- 
रहते. @ 0 | उनके छात्र किस चरिते हैं. किस मकारके agit 
ननि मि र g अपनी wh कहांतक 
आला i ४ य, है, उनकी नैतिक क्षति, 
7 तनी हो रही है, उसमें क्या-क्या सुधार 
होने चाहिये, इन अति आवश्यकीय विषयोँके प्रति वृत्तिभोगी अध्यापकोका. 
Sy. भी ध्यान नहीं रहता है और न वे इस प्रकार ध्यान रखनेको 
अपने अध्यापकीय.कत्तेव्यके अन्तर्गत ही समभते हैं। इसके सिवाय मातापिता 
आदि श्रमिभावकगण भी अपनी समन्तानोकी मानसिक उन्नतिकी ओर 
यथेष्ट ध्यान नहीं देते | उनमें प्रधानतः यही इच्छा रहती है कि, उनके लड़के 
किसी प्रकारसे परीक्षोत्तीणे होकर प्रचुर अर्थ उपार्जन करने ळग जायं। चह 
अर्थोपाजेन किस रीतिसे होता है और उसमें पुत्रका आध्यात्मिक पतन कितना 
हो रहा है, इस ओर माता-पिताका ध्यान विरळ ही आकृष्ट होता है । अतः 
अध्यापक तथा अभिभावक Peete भी प्ररोचना न मिलनेके कारण छात्रोंकी 
anme विद्या अर्थकरी विद्यामे ही परिणत हो जाती है। Fat संस्कृत पाठय- 
पुस्तक, क्या दार्शनिक ग्रन्थ, क्या अन्यदेशीय ग्रन्थसमूह-किसीकों भी छात्र 
उपदेशलाभके तौरपर या जीवन बनानेके साँधनके तोरपर नहीं पढ़ते हैं, केवळ 
तोतेकी तरह करठस्थ करके परीक्षा पास करनेके लिये पढ़ा करते R1 लड़के 
वेदान्ततीर्थ बनकर भी विषयी ही रहते है, योगाचार्य्य होकर भी साधनशुन्य 
ही रहते हैं, विडुरनीति करड करके भी अंतिहीन नेतिक जीवनयापन करते हैं, 
वर्क, मेकले, शेरिउनको पढ़कर भी राजनेतिक जीवनको योग्यता नहीं आती, 
San, स्पेन्सर, सोपेन्हर आदिके चिन्तापूर्ण अन्थोके पाठसे भी नेतिक जीवन 
उन्नत नहीं होता, अर्थकामके पीछे पागल हो जाना ही सबका अन्तिम पंरिणाम 
हो जाता है | यही कारण है, कि, वत्तेमान समयके शिक्षाल्योम प्रचलित 
Perse बात मानसिक sweet छद मी सपन नही बनता है | शिक्षा" 
oat प्रचलित शिक्षादर्शका सुधार होना चाहिये और मानसिक उक्षतिपद 
यथार्थ शिक्षादर्शका एन मच होना चाहियि| ° | 


-बुद्धिउज्षतिकारी -शिक्षादरशेके विषयमे अवश्यं यह स्मरण रखंने योग्य 


310 be 2» 8 
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- “या लोकद्व्यसाधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी Ul”? 
. जिस बुद्धिबलसे इहलोक परलोक दोनौमें ही कल्याण छाम हो, बही 
: बुद्धि qia है, अतः शिक्षाके आदशेम भी ऐसी ही विधियां होनी चाहिये । 
बुद्धिविकाशका प्रथम लचाण शिल्पकलाकी प्रतिष्ठा है । अपरा विद्याके अन्तर्गत 
जितने विषय है, जिनसे इहलोकम अर्थ-कामका प्रचुर आहरण हो सकता है, 
बुद्धिचिकाशके प्रथम ळचाणमे. वे सभी गिने जाते हैं। तदनन्तर बुद्धि इदलोकके 
स्थळ विषयोको भेद करके अतीन्द्रिय सूच्मजगत्मे जब प्रवेश करती है, तब 
प्रेतलोक, नरकलोक, स्वर्गडोक, पितृळोक, देवळोक आदिके रहस्यनिणुंय तथा 
तत्त्वान्वेषण करनेमे प्रवृत्त हो जाती है और तदनन्तर योगकी सहायतासे बुद्धि 
जब अलौकिक आतस्भरा प्रज्ञाके स्वरूपको प्राप्त हो जाती है, तभी उस अलौः 
किक योगयुक्त .बुद्धि द्वारा परमात्माका पता लगने लगता है, जैसा कि थुतिमें 
कहा है :-- 
“इश्यते त्वग्रयया बुध्या सूक्ष्मया सृक्ष्मदर्शिमिः ।”” 
. अतीच्द्रियदर्शी योगिगण अछौकिक योगबुद्धि द्वारा परमात्माका दर्शन 
करते हैं । इस प्रकारसे बुद्धिविकाशके राज्यमें बुद्धिकी छोकद्दयप्रसाधिनी 
चतुरता कार्यकारिणी हुआ करती है । अतः बुदृध्यु्नतिविधायक शिक्षा- 
qa भी [इसी क्रमसे नियमित होना चाहिये । यद्यपि धनसंग्रह करना 
जीवनका आत्यन्तिक sat नहीं है, तथापि शरीरयात्रा निर्वाह और 
देश तथा समाजके स्थूल अभाव दूर करनेके लिये धनकी विशेष आवश्यकता 
रहती है।. इसलिये धनागमके साधन रुपसे लौकिक जगतूमे बुद्धिका विनियोग 
os ही होना चाहिये। पूज्यपाद महर्षियोने इसी उद्देश्यपूर्तिके अर्थ हिन्दुः 
समाजमे वैश्यजातिका वारिज्यादि स्वाभाविक कर्त्तव्य 
विदेशमे जाकर वाणिज्य करना वारिज्यभ्रीवृद्धिके पाया = 
उद्दभावना करना, अणंवयान बाष्पीय पोत यका 
श च » तरणी आदि समुद्र यात्राके लिये 


निमाण करना, अन्यान्य स्थळयानोका भी निर्माण करना, आधिभौतिक विज्ञा- 


नोश्ति द्वारा नाना प्रकारके शिल्पवाणिज्योन्नतिप्रद्‌ यन्त्र निर्माण करना, कृषिकाय- 


में उन्नति करना इत्यादि इत्यादि स्थू्सस्पत्तिळाभके छिये संभीकी ओवश्य- | 
wate | अतः बुद्धिको लोकिकव्यापारमें रमे Sag करके व्यावहारिक श्रीवृद्धि 


सम्पादन अवश्य ही करना चाहिये | इतना विचार अवश्य रखना चाहिये कि, 
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इस प्रकार अर्थकामका सञ्चय धममोदाका वाधक न हो किन्तु केवळ स्थळ 
अभाव विदूरित करके धमंमोद्दाका पूणे सहायक हो | इसके अनन्तर बुद्धि जब 
कुछ भावराज्यमे प्रवेश करके उसका आस्वादन लेना चाहती है तो कान्यकला 
चित्रकला, सङ्गीतकला आदिका विकाश होता RI इन सब कलाविद्याओंके 
विकाशके समय बुद्धि स्थूल ऐन्द्रियिक सुखसे भावराज्यके सूकम आनन्दको 
अधिक मूल्यवान जानकर sett मर्न होती है। अतः इस दशामें उन सब 
विद्याओकी यथेष्ट उन्नति होना स्वाभाविक है । तदनन्तर धीरे धीरे बुद्धिको यह 
पता लगता है कि, इदछोक ही सब कुछ नहीं है, सृत्युके साथ ही साथ सब कुछ 
समाप्त नहीं हो जाता है किन्तु इससे परे और कुछ अवश्य ही होगा। इस 
प्रकार प्रश्नोका उद्य अपने भीतर होनेसे ही परळोकके विषयमे agaaa 
अलुसन्थित्सा होने लगती है जिसके परिपाकमे सद्मजगतम बुद्धिका प्रवेश अव- 
श्यस्भावी है । यही अतीन्द्रियजगतू्मे प्रवेशाहरागपरायण बुद्धि धीरे धीरे तप 
तथा साधना द्वारा अतिसूचमताको अवलम्बन करती हुईं अन्तमे आंत्मातुसन्धान- 
मै प्रवृत्त हो जाती है। इस आत्मालुसन्थानका चरम फल ही स्वरूपोपळब्धि 
है। अतः सिद्धान्त ve निकला कि, बुदुष्युक्षतिमद शिक्षादर्शमे लोकडयम्रसाधिनी 
बुद्धिचाळना ही परमश्रेयस्कर तथा शिक्षादर्श नामको सार्थक्य देनेवाली है | 


सकळ उन्नतिके ही qed धमन्ति है । बिना धर्मोन्नतिके पूर्ण सम्पा- 
दून किये न शारीरिक उन्नति हो सकती है, न मानसिक उन्नति हो सकती है 
और न घुद्धिकी हो उन्नति हो सकती है। मचुष्य-परकृतिमे देवभावसे अलुरसाव 
अधिक बलवान्‌ होनेके कारण मह॒ष्यका शरोर, मलुष्यको इन्द्रियाँ, मन या बुद्धि 
सदा पापकी ओर ही जानेको उद्यत रहती है। केवल धर्मे ही मजुष्यके भीतर 
कर्त्तव्यनिष्ठता, संयमका सुफल, इन्द्रियपरताका कुपरिणाम, Ragan 


_ तुच्छुता तथा पापमय जोवनसे परळोकमे Sra आदि दूरदर्शितापूणे देवभावोको 


उत्पन्न करके जीवचित्तमे असुरभावको नियमितरुपसे दबाये रहता है जिससे 
शारीरिक, मानसिक तथा बुद्धि सस्वन्थीय सभी उन्नति महुष्योके लिये सुसाध्य 
हो जाती दै | महुष्य शारीरिक व्यायाम चाहे कितना ही क्यों न करे यदि तपो- 
मूलक इन्द्रियनिग्रह न हो, शरीरको इन्द्रियोके दास बननेसे रोक न सके, तो 
यथार्थमे शारीरिक उन्नति महुष्योकी कदापि न होगो। उसी प्रकार सनका 
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का परिणाम दिखाता है और. बताता है कि, पुण्यपरिपाकसे ernie लोकोमें 
किस प्रकार अलौकिक दिव्यखुख प्राप्त होता है और पापके फलसे प्रेतशरीर 
प्राप्ति तथा नरकादि छोकोमे किस प्रकार भीषण ga भोगना पड़ता है। ध्म 
ही मज्ञुष्यको बताता है कि, उत्तम, मध्यम, अधम प्रत्येक क्रियाकी किस किस 
प्रकार प्रतिक्रिया हुआ करती है; किस प्रकारसे सत्पात्रमे धनदान करनेपर 
aga आगामी जन्ममे प्रचुर धनलाभ करता है और धनका अपव्यवहार, 
असडुपायसे धनाजन या यदाकी तरह धन सञ्चय करने पर आयामी जन्ममें 
महदाद्रिद्र हो जाता है; किस प्रकारसे प्राणियाकी gar fear करने पर अह्पाञु 
तथा रोगी होता है और भूतद्याके द्वारा दीर्घायुलाम तथा पुण्य सञ्चय कर 
सकता है; किस प्रकारसे चक्षुरादि इन्द्रियोका शास्त्रानुकूल उपयोग करनेपर 
दिव्यचछ्ञुलाभ, मानसिकशक्तिळाभ आदि कर सकता है. और दुरुपयोगसे मान- 
सिकशक्तिहीनता, दृष्टिशक्तिहीनता, बधिरता आदि अवश्य प्राप्त होती है; किस 
प्रकारसे तपस्या द्वारा अपूवशक्तिळाभ. तथा असंयम द्वारा सकळ प्रकारकी 
हानि होती है इत्यादि इत्यादि विचारोंके द्वारा यही स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि, बिना धर्मोन्नतिके कोई भी उन्नति चिरकालस्थायी तथा यथार्थमें 
उन्नतिपद्वाच्य नहीं हो सकती है। इसी प्रकार ळोकद्यमसाधिनी agg- 
न्तिके सूलमे भी मोक्षति गूढ़ A निहित है। मनष्य धर्मसंस्रवके बिना 
भी केवळ लौकिक चातुरीके द्वारा लौकिक जगतूमे थोड़े दिनके लिये चमत्कार 
दिखा सकता है किन्तु इस प्रकार चमत्कार भावी घोर अन्धकारका ही सूचक 
2 इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है; क्योकि wide बुद्धिकौशल केवल दूसरेको 
प्रतारिंत करके लौकिक अर्थकामसिद्धिमे ही पर्यवसानको प्राप्त हो जाता 21 
उसमें उन्नत बुद्धिमान्‌ वही कहलाता है जिसने नरहत्यां, परधनलुरउन या 
परपीड़नके लिये जितना सीधा तथा सहजसाध्य उपाय निकाला हो नसे 
पश्चिम देशमे भी इस प्रकार धर्महीन लौकिक राजनी ae 
ie bea ति आदि सस्बन्धीय बद्धि- 
चातुरी चली हुई है। और उसका अवश्यस्भावी परिणाम अशान्ति, नरहत्या T 
नैतिक 3 oa 
दारिद्रथ, राज विस्व तथा जातीय महासंग्राम प्रत्यक्ष ही हो रहा हे । अतः 
सिद्ध हुआ कि, धर्मके मूलम न रहनेसे इहलोकप्रसाधिनी बुद्धि अपूर्ण, अनर्थकर 
- तथा अशान्तिमसविनी ही होती है और परछोकप्रसाधिनी बुद्धिके विषयमें तो 
कहना ही क्या है | इस बुद्धिका विकाश तो थमंबुद्धिके बिना कदापि हो ही नहीं 
सकता है; क्योंकि धर्मे बिना न परळोकमे ही विश्वास द्दोता है मौर न भात्माके 
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अस्तित्वमें ही विश्वास होता है और जञ 
नहीं हो सकती है, जैसा कि शिवसं हितामें लिखा है-- 
“फलिष्यतीति विश्वास! सिद्धेः प्थमढक्षणमू!* ` 

‘at? यह विश्वास ही सिद्धिछाभका प्रथम लक्षण है । इस कारण 
क्या शारीरिक उन्नति, कया मानसिक उन्नति, क्या वद्धितत्त्वकी छोकद्वयप्रसा- 
धिनो उन्नति, सभीके लिये धर्मोन्नति ही एकान्त सूळ कारण है इसमें विन्दुमात्र 
संशय नहीं है । अतः शिक्षादर्शके भीतर धर्मशिक्षाका अस्तर्निवेश अवश्य ही होना 
चाहिये । प्रथमतः कर्मयज्ञ, उपासनायज्ञ, ज्ञानयज्ञ, नित्यनेमित्तिककास्य-कर्मरहस्य, 
निगुण उपासना, सगुण पञ्चदेवोपासना, अवतारोपासना, ऋषि-देच-पितृउपासना, 
आत्मानात्मविचार आदि धर्मके सचेसाधारण सवेल्लोकहितकर साधारण अङ्गौकी 
शिक्षा अवश्य ही होनी चाहिये । तदनन्तर aed, आश्रमधम, पुरुषधर्म, 
नारीधमे, प्रवृत्तिधर्म, निवृत्तिधमं, acted, अनार्यधर्म, राजधर्म, प्रजाधमं, 
angad, असाधारणधर्म आदि विशेष धमंके विविध विभागोंकी शिक्षा 
पूणंरूपसे देनी चाहिये । साथ ही साथ धर्मशिक्षाग्रा्त जरी पुरुष केवळ धर्म- 
विषयक अक्षरज्ञानमे ही सन्तुष्ट न होकर अपनी जीवनचया तथा दिनचर्यां 
जिससे उन सब धर्माज्गौका अदुष्ठान करे इस विषयमे पूणं ध्यानयुक्तं तथा पूणे 
उद्यमशील होना. चाहिये, तभी सकळ उन्नतिके मूलमे वास्तविक धर्मोन्नति प्राप्त 
हो'खकेगी। . 

घर्मान्नतिकी चरमसीमा आत्मोन्नति है, यथा याज्षवल्क्यसंद्दितामें-- 
“अयन्तु परमो Tat यदू योगेनात्मदशंनम्‌' योगबलसे आत्माका दर्शन करना ही 
परम धर्म है। यही पराविद्या है और इसीमे शिक्षादशेका अन्तिम पर्यवसान है | 

यदि वक्तागण धार्मिक जनताके CATA शिक्ताविषयक इस प्रकार तुळना- 
त्मक चिचारका बीज वपन करेंगे और स्वयं भी अद्ठष्ठान करके बी जके बृक्षरूपमे 
परिणत होनेमें सहायक बनेंगे तो हिन्डुजगतका वास्तविक कल्याण साधित 
होगा इसमें अछुमात्र सन्देह नहीं है। i À 

| PLE 
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` व्याख्यानकला-कुरालता । 


आयशास््रके गम्भीर तत्त्वों पर यथेष्ट विवेचन करके अब .उपसंहाररूपसे 
धमंप्रचारकी प्राचीन तथा अर्वाचीन रीतियाँके विषयमे कुछ विचार किया 
जाता है। संभा, समिति आदिमे वक्तुता द्वारा धर्मप्रचारकी रीति नवीन है, 
पराचोन नहीं @ | श्रीभगवान. मुका कथन है कि-- 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः। 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ 


o बिना पूछे उपदेश नहीं करना चाहिये, अन्यायरूपसे कुतकंभ्रेरित होकर 
पूछने पर भी नहीं बोलना चाहिये, सब कुछ ज्ञान रहने पर भी बुद्धिमान विद्वान 
पुरुषको वाचालताशल्य तथा आडस्बरशूऱ्य होकर जड़वत्‌ आचरण करना 
चाहिये । इसी सिद्धान्तके ager प्राचीन कालमे महर्षि तथा आचार्यगण 
अपनी ओरसे निश्चेष्ट रहते थे, धर्मजिशासुगण दीनभावसे उनकी शरण लेकर 


जब प्रार्थना करते थे, तभी वे जिज्ञाखओंके अधिकारा्सार तत्त्वोपदेश दिया * 


करते थे | उपनिषद्म भी लिखा है।- 


“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः steed अह्मनिष्ठमू ।? ` 
Ast मां भगव शोकस्य पारं तारय” “अधीहि भगव ब्रह्मेति? | 


परमात्माके विषयमे जाननेके लिये हाथमे समिधा लेकर श्रोत्रिय ्र्मनिष्ठ 


गुरुके पास जाना चाहिये । 'हे भगवन्‌ | सुभे शोकसागरसे पार उतारो, ब्रह्मका .' 


तत्त्व बताओ? इत्यादि प्राथना करनी चाहिये | 


.: इस प्रकारकी हार्दिक प्रार्थना पर धर्मोपदेश करना प्र धम 
रीति है । धर्मप्रचारकी दूसरी रीति व्यासासन पर seb laa 
आधारसे धमंव्याख्या करनेकी है, जैखा कि सूत शौनक आदि प्राचीन मुनि 
ऋषिगण करते थे । किन्तु हिन्दुजातिके डुर्भाग्यसे ये दोनों रीति ही आजकल 
लुप्त सी होरही हैं । हिन्दु जातिमें अब बिरळ ही तत्त्वजिज्ञासाकी इच्छा होती 
है। आत्मा, परमात्मा, धमे, मोक्ष, आध्यात्मिक उन्नति आदिके विषयमे कामिनी- 
काश्चनासक्त, अर्थकामपरायण जीव आजकल न जानना ही चाहते हैं और न 
शाननेका प्रयोजन ही समकते हैं इसी कारण पुराणादि्रवणकी रुचि भी 
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छोगोमे बहुत झुछ कम होगई है। और इन शारो परसे orar भक्ति भी- उठती 
जाती है | इधर हिन्दुजातिको इस कमजोरीसे लाभ उठानेके लिये- भारतचर्षमें 
विविध विघर्मियोका अड्डा जम गया है, जोकि रातदिन नाना प्रलोभनके वारा 
हिन्डुजातिको अपने घमेसे च्युत करनेके प्रय्षमें लगे हुये हैं। इन सब संकटौसे- 
जातिकी रक्षा करके उसे चिरन्तन धर्ममयांदा पर स्थापित करनेके अर्थ नवीन 
व्याख्यान-कलाका आविर्भाव हुआ है | अतः वर्तमान देशकालपात्राजुसार नचीन 


वक्तृताशैलीकी आवश्यकता सर्वत्र ही अनुभूत हो रही है, इसमें अणुमात्र सन्दे 


नहीं है । 


THAT सुनने मात्रसे मोक्ष नहीं होता । 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य* ऐसा 
घेदका उपदेश भी है। किन्तु उत्तम हृदयग्राही वक्तताके द्वारा धर्मोत्साह अवश्य 
ag जाया करता है। धमोत्साहसे प्रेरित होकर धर्मकी बृद्धिके लिये लोग अर्थ 
दान, जीवनदान तक कर देते है । घम लाभ होने ले अधार्मिक भाव नष्ट होते हैं 
जिससे आत्माकी ओर अन्तःकरणकी गंति होती है और इसीसे तत्त्वजिक्षासाका . 
उद्य होकर श्रोजिय ब्रह्मनिष्ठ geet शरण मह्य ले लेता है | व्यास्यानमें 
शास्त्रीय विषय gat सुनते शास्रश्रवणकी रुचि बढ़ती है जिस कारण भी 
महात्माओके सज्ञकी तथा पुराणादि व्यास्य्यनश्रवणकी अभिलाषा उत्पन्न होती है। 
इस प्रकारसे नवीन चक्तृताशेली द्वारा प्राचीन पूवेकथित दोनो.हो धमे प्रचार 
शैलियोकी पुष्टि होती है । स्वधर्मके विषयमे व्याख्यान तथा शङ्कासमाधानकें 


_ खुनते सुनते परधर्मके प्रति प्रीति नष्ट हो जाती है, जिससे उनके भुलावेम आनेसे 


छोग बच जाते हैं। देशसेवा, जातिसेवा, जीवसेवा, धमंसेवा आदि आहषकह्निक 
बातौको उत्तेजनापूर्ण व्याख्यानके द्वारा हृदयमे धारण करके छोग देवचरित्र 
होजाते हैं, स्वार्थ परतामय वैषयिक कार्यौको छोड़कर देशके लिये, धमेके लिये 
तथा प्राणिमांत्रके कल्याणके लिये ada अपंण कर देते हैं और इस प्रकारसे 
अपने जीवनको विश्वजीवनके साथ मिळाकर जीव शिवभावकी ओर दुतपद 
अग्रसर होने लगते हैं। इन्हीं सब कारणौसे वचंमान वक्तृताशैलीकी उपयोगिता 


` सर्घवादिसम्मत है! Re त 


` ` अ्याख्यानकछामम ऊपर वर्णित विभूतियोंके विकाशके लिये सुयोग्य वक्ताको 


विकाश नहीं हो सकेगा, यह निश्चय है । प्रथमतः व्याए्यार 
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च्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः’ श्रीभगवान्‌ शंकराचार्यके इख उपदेशके अलु- 
सार उपदेशकका धमंप्रचारके लिये दोरा श्रीमगवानकी विराटपूत्तिकी प्रदक्तिणा- 
भावसे होगा और उनका घमंव्याख्यान ्रीमगवानके स्तुतिगानरूपसे होगा 
तभी यह महदुद्देश्य सफल हो सकेगा | संसारको परमात्माकी सूचि मानकर 
भगवत्सेवारूपसे वक्तृताद्वारा उन्हं जगत्सेवा करनी होगी। निष्कामभाचसे ऐसी 
सेवा करते हुए फलाफल श्रोभगवानके चरणकमलोमें उन्हे समर्पित करना होगा, 
तभी उनका व्याख्यानेकाये ALTA कहळाने योग्य होगा | इस साधनकार्यके द्वारा 
उपदेष्ठाको आध्यात्मिक उन्नतिं प्राप्त होगी, उनमें भगवदु विभूतियाका विकाश 
होगा, देवरूपा तथा भगवत्छपालाभ वे कर सकेंगे और उनके द्वारा दिन्दुजगतूमें 
यथार्थे उन्नतिका कायं सुसस्पादित हो सकेगा | ये सब साक्तिवक धमोपदेशकके 
छत्तण हैं। राजसिक उपदेष्टामें ये सब लच्तण नहीं पाये जाते हैं । वे वित्तैषणा या 
लोकैषणाके दवारा प्रेरित होकर सकाम बुद्धिसे ब्याख्यानकळाका आङम्बरमाच्र 
दिखाते फिरते हैं, उनकी 'लेकचरबाजीसे' उन्हे धनकी प्राप्ति या यशकी . प्राति 
होती है । जगतका सच्चा या स्थायी कल्याण उनके व्याख्यानके द्वारा नहीं होता 
है । मह॒ष्यो पर उनके ब्याख्यानका प्रभाव भी सामयिक तथा दाणमङुर'ही होता 


है। तामसिक उपदेष्टामे इतनी भी. बातें नहीं होती हें | चे द्वेषकलुषितच्ित्त. 


होकर दूसरेको गाली देनेमे ही अपना बड़प्पन तथा व्याख्यानचातुरी GAT 
हैं। mete विपरीत अर्थ करके जनसमाजको wat डाल देते हैं, रागद्वेषभरी 
बातांसे जनताके भीतर भी राग, द्वेष तथा परस्परविरोध विद्रोहकी सृष्टि करते 
हैं, परपदामदेनके लिये शाख्रभित्तिहीन ants प्रलाप बकते रहते हैं। ऐसे 
उप्रदेशकाकी THATS शान्तिके बदले अशान्ति ही उत्पन्न होती है, प्रकाशके बदले 
अन्धकार ही फेलता है, समाजमे उन्नतिके बदले विद्रोहका ही विस्तार हो जाता 
है । अतः व्याल्यानकलामे विभूति SUG. वक्ताको प्रथमतः व्याख्यान व्यापारको 
साक्तिवक साधना रूपसे ही अभ्यास करना होगा | उनका द्वितीय गुण यह होना 
चाहिये कि वे जो कुछ कहें सो हृदयसे कहा करें ग्रामोफोनको तरह वाक्यचैखरी मात्र 
न हो | सुलसे निकले हुए शब्द ओताके कान तक ही पहुँच सकते हैं, किन्तु हृद्य- 
से निकले हुए शब्द हृदयकें अन्तस्तलतक पहुँच जाते हैं, इस सत्यको पूर्ण प्रतिष्ठा 
वक्ताके हृदयमे होनी चाहिये | Pa स्वयं भक्त न हो तो भक्ति पर व्याख्यान 
दैनेका उनको अधिकार नहीं है, वे यदि विषयी हों तो वैराग्य पर व्याख्यान 
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देनेका उनको अधिकार नही हैं, वे यदि स्वार्थपर st तो 'देशमक्ति' पर व्याख्यान 
देनेका उनको अधिकार नहीं है, वे यदि स्वयं अनाचारी हों तो ‘Gare’ 
पर व्याख्यान देनेका उनको कोई अधिकार नहीं है | इत्यादि | इस प्रकारसे शब्द 
और भावका जितना सामञ्जस्य वक्ताके जीवनमे होगा उतना हो विभूतिका 
विकाश उनके कार्यमे हो सकेणा इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है | तृतीयतः उन्हे 
चरित्रवान्‌ दोना चाहिये। इसमें अपना तथा sitar दोनोका लाभ है। क्योंकि 
:माणकी शक्तिसे ही वांककी स्फूर्ति होती है, अतः बाकक्षयसे प्राणका क्षय अवश्य 
होता है । इधर चरित्रदोषसे प्राणक्षय होता ही है । अतः वक्ता यदि चरित्रवान न हौ 
आर उच्चस्व॒रसे व्याख्यान दिये जायं तो!दोनों ओरके प्राणक्षय द्वारा तेजोनाश, 
शक्तिनाश, स्वास्थ्यनाश उनका अवश्य होता जायगा और शीघ्र ही घे कठिन 
रोगग्रस्त होकर अल्पायु हो जायेगे | द्वितीयतः चरित्रहीन वक्ताका प्रभाव जनता 
यर नहीं होता है | उनके शब्दोम तेज नहीं रहता है, प्राण नहीं रहता है, इसलिये 
उनके व्याख्यान प्राणस्पर्शी, हृदयग्राही नहीं होते है । उनके दारा उच्चरित पुष्पित 
शब्द्राशि क्षणभङ्गुर अभिनयकी तरह थोड़ी देर तक ओताओका मनोरखनमात्र 
करके डितीय.क्षणमे ही विछीनताको प्राप्त होजातो है । अतः व्याख्यानकलामे 
'विभूतिछामके लिये वक्ताका तृतीय गुण चरित्रवान्‌ होना अबश्य उपयोगी है। वक्ता- 


. का चतुर्थ गुण शाखा तथा बहुभुत होना है। आजकल जैसे पहरी पारि 
क्के बळ पर ही लोग पबलिक सेटफार्म पर तर पड़ते हैं, यह ठीक नहों है। ऐसे 


परिडतस्मन्य हलके चक्ताओके द्वारा सेटफामे बिगड़ता ही है, उसकी मर्यादा 


'नहीं रहती | उत्तम वक्ताके लिये उत्तम शास्रज्ञ होना अतीव आवश्यक है। केवळ 


शास्त्रज्ञ होना ही नहीं, अधिकन्तु शास्र पर उनका इतना अधिकार और Ta- 


"का मर्मक्षान होना चाहिये कि, एक ही शास्रीय विषयको थोताओकी प्रति 


नर 


अनुसार बीस प्रकारसे बनाकर बोळ सक, तभी उनकी वकता समयाः 
प वा कहि हो सकेगी और ओताओंके मन बुद्धि दोनों ही पर 
केंगा। श्रोताओर्मे कई प्रकारके तथा कई पकृतिके मह॒ष्य होते हैं, 


सकेगा 
eee aged, बहुदर्शी वक्ता ही समयोपयोगी अनेक प्रकारके विषय कहकर - 


` ताओ पर कर सकते हैं | वक्ताका पञ्चम गुण भावाहुकूल 


उसके प्रकट करने- 

साषाका । इदयके भीतर भाव यथेष्ट होने पर भी करने" 

पा पारडे af meet समि न हो तो दे = 

इद्यमे ही विळीन हो जाता है और पर कुछ भी प्रभाव 
११३ 
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नहीं पड़ता. 1. इस कारण जिस भाषाके वक्ता हो उसके न 
शाञ्जका पूराज्ञान वक्ताको अवश्य होना चाहिये । ये ही पांच सुयोग्य बक्ताके 
प्रधान गुण है. जिनके नियमित उत्तरोत्तर विकाश द्वारा व्याख्यानकलामे अलौ- 
किक शक्तिका विकाश अवश्य ही हो जाता है और ऐसे व्याख्यानकलाकुशळ 
'विभूतियुक्त धर्मप्रचारकके द्वारा घर्मेजगतू्मे बहुत कुछ अभ्युद्यलाधन हो सकता 
है इसमे अखुमात्र सन्देह नहीं है । 

अब वक्ताओको अपने कार्यम कुशलताळाभके लिये किन किन विषयो 
'पर ध्यान रखना उचित है सो नीचे क्रमशः बताया जाता È: — 

.( १) “पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌? परमात्मा परम पवित्र 
an सकळमङ्गलके आदिनिदान हैं, इस लिये व्याख्यानरूपी पवित्र कार्ये 
'विष्नविनाश निर्विष्नपरिसमासिके अर्थ प्रथमतः नारायणस्मरण पूर्वक भङ्गळाचरणा 
'करना चाहिये | और भी-- 
| सर्वदा सवकार्येचु नारिति तेषाममङ्गलम्‌ । 

येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो इरिः॥ 

. मङ्गलमय हरिको हृद्यमे धारण करनेसे कभी किसी कार्यमें अमंगळ नहीं 
होता है। अतः व्याख्यान प्रारम्भ करनेसे पहिले वक्ताको मङ्गळाचरण करना 
चाहिये | बहुतसे वक्ता मइलाचरष"करते समय हिलते डोळते रहते हैं, मानो 
व्याख्यान ही दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है।। मङ्गछाचरण वक्त॒ताका अंग नहीं है, 
यह केवल भगवत्पार्थनामात्र है..। अतः धोर एकाग्रचित्त होकर भक्तिके साथ 
aie TA करके मंगलाचरण करना चाहिये | उस समय वक्ता अपनेको छघशक्ति 
ओर परमात्माको गुरुशक्ति, अपनेको यन्त्र और परमात्माको यन्त्री समझ कर 
यही प्रार्थना करे कि, व्याल्यानरूपी भगवत्कार्यके लिये परमात्मा उन्हे शक्ति देवे 
और यन्त्रीरूपसे उनके शरीररूपी यन्त्रह्ठारा परमात्मा जगतूहितकर काये करा 
लेव | मङ्गलाचरणे प्रथमतः अपने इष्टदेवकी स्तुतिका tH, तदनन्तर गुरू 
_ .स्तृतिका aie ओर उसके वाद सरस्वती स्तुतिका ais कहना चाहिये और 

सभीसे शक्ति पानेकी प्राथना करनी चाहिये । इस प्रकार तीन ate कहनेके 
अनन्तर जिस सम्मदायके श्रोताओंके भीतर व्याख्यान हो cer है. अथवा जिस 
देशकालमें व्याख्यान हो रहा है उसीके अलुकूल पक te चाहे किसी भांबामे 


हो अवश्य कहना चाहिये। - 


- = 
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व्याख्यान-कला-कुशलता | 


(९) दिवा या रात्रिके जिस समय व्याख्यान समयके 
'असुकूल राग या रागिणीमे श्लोक उच्चारण सता न है Ft 
रागमे वक्ता या ओता दोनोंके ही चित्तकी पकाम्रतामे विषन हो सकता है। 
और व्याल्यानके तरन्गमे भी भक्त हो सकता है। इसी कारण व्याख्यानके बोच 
थीचमे भी जो कुछ श्छोक कहे जाये चे भो काळाउुकूल रागरागिणीके साथ 
बोलने चाहिये । इसके लिये agana थोड़ा बहुत अभ्यास वक्ताको 
अवश्य करना चाहिये । अधिक न हो सके तो प्रातःकाल, मध्याह, अपराह्न 
सायंकाल और अधिक afak उपयोगी भैरव, पीलु, इमन कल्याण, सुछतान, 
'चेहाग आदि रागरागिणियोका अभ्याख अवश्य हो करना चाहिये | 


(2) मङ्गछाचरणमे प्राथनाके बाद जब. वक्ताको भगवत्शक्ति तथा 
चीणापारि शारदाकी शक्ति मिल गई तो जितने ओता उपस्थित हे. सबको 
अपेक्षा उनमें शक्ति अधिक प्राप्त हुईं ऐसी धारणा करके निर्भय तथा निःसंकोच 
होकर व्याख्यान देना चाहिये, कमसे कम भगवत्सेवा या जगत्सेवा भावसे 
अपनेको जो कुछ आता हो उसे निडर होकर कहना. चाहिये, जिससे सभाक्षोभको 
'सस्भावना न हो। इसके लिये प्रथमतः थोड़ी तथा साधारण जनतामें व्यांख्यान 
'देकर अभ्यासको बढ़ाना चाहिये | प्रारम्भमे कुछ प्रधान प्रधान विषय या 

'चणंनात्मक विषय कण्ठ कर लेने पर SM अवश्य कम होगा और घोरे २ 
MATA बढ़ते बढ़ते सभी हालतमे अनायास व्याख्यान देना आजायगा ।' 


(४) सभी ओताओमे या सभी देशकाळमें एकही प्रकारका व्याख्यान अच्छा 
नहीं होता । इसी कारण पहिले ही कहा गया है कि, वक्ताको शास्त्र, भाषा तथा 
-झपने विषय पर इतना अधिकार होना चाहिये कि, एक ही विषयको देशकाल- 
'पात्रानुसार कई प्रकारसे कह सके। उच्चे कोटिके शास्त्रह्षओतागण वेशानिक 
युक्तिपूरण शास्रीयसिद्धान्तसमन्वित बातोको पसन्द करते है; उच्चकोटिके 
पश्चिमी शिक्षाप्रिय ओतांगण भौतिक विज्ञान या सायन्स तथा युक्तिपूणे विषयोको 
.पसन्द करते हैं; स्कूल, कालेज, पाठशाळाके छात्रगण सायन्स, देशभक्ति तथा 
ऐतिहासिक चमत्कारपूर्ण विषयोको पसल्द करते है; साम्प्रदायिक बुद्धपुरुषगंण 
तत्तत्‌ सम्प्रदाय सम्बन्धीय भक्तिपूर्ण बातोको पसन्द करते हैं; प्रायः युवक 


-ओता वीररख तथा हास्य़रसको बाते और qaatat करुण, भक्ति तथा 


शान्तरसकी बात पसन्द करते हें । सात्त्विक महुष्योको शानविशान, राजसिक 
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मजुष्योको दृष्टान्तदा्डान्तपूर्ण युक्ति और तामसिक ageiat गाथा अधिक 
प्रिय होतो है। साद्तिविक महुष्योंको निष्काम भाव, राजसिकको सकामभाव और 
`` तामसिकको प्रिय सुस्वर रोचक भावयुक्त व्याख्यान रुचिकर होते हैं। सात्विक 
` - ओता थोड़े शब्दौमे अधिक भावप्रकाशक शब्दोको प्रिय समभते हैं, राजसिक 
ओता थोड़े सारको बहुत शब्दौमे बढ़ाकर कहनेसे प्रसन्न होते हैं और तामसिक 
ओता गभीरतारहित पुष्पित शब्दोंसे प्रसन्न होते हैं। अतः इन सब बातो पर 
विचार करके चक्ताको Taga अपने व्याल्यानको नियमित करना चाहिये। 
किन्तु सभामे प्रायः सभी फोटिके मिले जुले ओता होते हैं। ऐसी दशामे वक्ताको 
व्वाहिये कि, प्रथमतः ओताआको एकबार देखल और जिस कोटिके ओता अधिक 
हो उसी कोटिका व्याख्यान देवे और साथही साथ ऐसे विषयोका अन्तनिवेश 
करते रहे “जिससे अन्य कोटिके अल्पसंख्यक श्रोताओंका भी व्याख्यानके प्रति 
आकर्षण तथा मनोयोग बना रहे | उत्तम वक्ता वननेके लिये इतनी योग्यता 
अवश्य अपेक्षित है । _ 


(x) आचाय या गुरुके उपदेशका राज्य घुद्धिराज्य है, और वक्ताके 
भाषणका राज्य मनोराज्य है। इसलिये वक्ताको ओताके मनोराज्य पर अधिकार 
जमानेका प्रयत्न प्रथम करना चाहिये । अर्थात्‌ व्याख्यानके भारम्भमे ही 
अधिकारी विचार कर वक्ताको इस्ध प्रकारसे व्याख्यानकी भमिका बांधनी 
नाहिये, कि, उसे सुनते. ही श्रोताओका चित्त वक्ता तथा व्याख्यानकी ओर 
आष्ट होजाय और भ्रोताओंके भीतर यह धारणा उत्पन्न हो जाय कि, वे अच्छा 
बोलंगे। इतना होजाने पर ओताऔका मनोयोग ट्टेशा नहीं और तब घक्ता यदि 
बीच बीचमे कठिन, बुद्धि पर असर करनेवाली शास्त्रीय ata भी कहेंगे तौभी 
व्याख्यानका तरंग भंग नहीं होगा । भूमिका ओताओका कोटिविचार करते हुए 
रूपक या अलंकारवाळी हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, भावमय उत्तम 
आषामय वर्णनात्मक हो सकती है, सायन्सरहस्यवाळी हो सकती है या गाथामयी- 
हो सकती है। बीच बीचमें चमत्कारिक बातें, चमत्कार ada, गाथा तथा 


मधुरकरउसे;शछोक कहते रहने पर भ्रोताओंका चित्ताकर्षण विशेषरूपसे होता 


है । कोई कोई वक्ता आकर्षणबुद्धिके लिये जयध्वनि भी कराते रहते हैं। ` 


(3) किसी किंसीका यह विचार है कि, व्याख्यान देते समय व्याख्यान 
` के mages किसी एक व्यक्तिको लक्ष्य बनाकर व्याख्यान देना चाहिये | किन्तु 
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इसमें वक्ताके लिये कुछ सुविधा होने 


विशेष सम्भावना रहती है। क्योंकि एक व्यक्तिको ओर दृष्टि रखकर व्याख्यान 
देते m अन्य श्रोतागण अधीर हो उठंगे और कोळाइळ मचाना शुरू 
कर दुग | और कटाच्त आदिके मौके पर जिस पर इष्टि रख कर उपहास 
किया जायगा वह अपनेको अवमानित भी समझ सकता है | अन्यपत्तमें 
यदि. वक्ताने एकहीको ळच्यीभूत teat तो अन्य श्रोतागण अपनेको उपेक्षित 
समभेगे, ऐसा होने पर श्रोताओका मनोयोग टूट जायगा और -वे परस्परमें 
बातचीत करना तथा कोलाहल करना प्रारम्भ कर देंगे, जिससे समामे शान्ति- 
सङ्ग हो जायगा | इस कारण वक्ताझो किसी एक पर विशेष इष्टि न जमाकर; 
सभी शोता पर सामान्यतः दृष्टि रखनी चाहिये. और विशेष विशेष मौके पर 
कहीं कहीं विशेष इष्टि डालकर व्याख्यानके प्रभावको बढ़ाना चाहिये | यथा= 
चीररखका उद्रेक करनेके लिये युवक start पर विशेष इष्टि, भक्तिरसका 
उद्रेक करनेके लिये वृद्ध तथा भक्त श्रोताओं पर विशेष दृष्टि, शाख्रोय विषयों 
पर जोर देनेके लिये विद्वान ओतुमण्डलीमें विशेष दृष्टि, हास्यरसका उद्रेक 
करनेके लिये साधारण जनता पर विशेष दृष्टि, इस प्रकारखे मौके मौके पर 
विशेष इष्टि और सामान्यतः सर्वेजनता पर साधारण दृष्टि ही हितकारी होती है। 


WII LIAISE SIPS 


पर भी ओताओके मनोयोगम भङ्ग होनेकी 


Ree 
(७) व्याख्यानका प्रारम्भ ओजोगुणसे नहीं होना चाहिये, बीच ब्रीचमें 
ओजोगुण तथा अन्तमें ओजोगुण हो तो अच्छा है। कोई कोई वक्ता प्रारस्मम ही 
बड़े जोशमे आ जाते हैं; किन्तु अन्त तक उस जोशके रखनेमे असमे होनेके 
कारण व्याख्यानका प्रभाव जाता रहता है । ऐसे वक्ता बृथा जोशीले बनकर 
स्वयं भी ङ्कान्त होते हे और ओताओके मन बुद्धिको भी थकित कर देते है। 
यह टीक नहीं है । व्याख्यानके प्रारम्ममे मधुर आकर्षक विषय, stat कठिन ४ 
वैज्ञानिक विषय और अन्तमे जोशभरे विषय यद्दी साधारण सिलसिला. है। 
व्याख्यानके विषय तथा भांवके अहुकूल शब्द और साहित्यका भी प्रयोग होना 
उचित है। यधा--भ्ति विषयमे agi भक्तिके शब्द, वीरताके विषयमे वीरः 
नात्मक शब्द, जोश उत्पन्न करनेके लिये FITS जोश भरे साहित्य तथा 
शब्द इन सबका प्रयोग अवश्य मौके मौके पर होना चाहिये | व्याख्यानमे i 
विषयात्तर नहीं होना चाहिये और जिस विषयका प्रतिपादुक व्याक्यान हो, 
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समासि भी उसी पर अवश्य होनी चाहिये । बीचमें कहीं और प्रकारका विषय 
प्रसङ्गोपात्त या भूलसे आजाय तो उसे इस तरह लपेटना चाहिये कि, वह 

` श्रोताओंकों विषयान्तर प्रतीत न होकर विषयाह्लरुपसे हो प्रतीत हो और प्रकत 
विषयमे वद्धिमत्ताके साथ उसे छवळीन कर देना चाहिये, यही व्याख्याताकी 
योग्यता है । विषयके प्रतिपादनमे प्रथमतः भूमिकाम ही विषयके प्रति यथेष्ट 
इङ्गित होना चाहिये, तदनन्तर ,झुक्ताहारकी नाई धीरे धीरे सिलसिलेवार 


प्रतिपाद्य विषयके प्रत्येक अङ्गपर रोचक, मधुर गम्भीर विवेचन होना ' 


चाहिये, इष्टान्त-श्ळोक--इतिहास-- गाथा-युक्ति-विन्ञान-सायन्ख-भाव 
.आदिके द्वारा उसे सबंजनप्रिय तथा खारवान्‌ बनाना चाहिये और अन्तमे उसी 
प्रर जोर देकर ओजोगुणके साथ विषयको ama करना चाहिये | यही 
प्रारस्भसे अन्ततक चिषयचिन्यासकी प्रणाली है | बहुतसे वक्ता, श्रोतामे भाव 
हो अथवा न हो, स्वयं कृत्रिम भावमे चञ्चल होकर असर डाळनेकी कोशिश करते 
हैं। यह केवळ चाञ्चल्य और हळकापनमात्र | | कहीं चे स्वयं रो गाकर, उच्चस्वरसे 

. हँसकर, कृत्रिम भावभंगी बताकर बृथा चोभत्सरखकी सृष्टि करते हैं, यह ठीक 
नहीं है । वक्तामे भावका या रखका संयम रहना चाहिये, उसमे विहल नहीं होना 
चाहिये | वक्ता भावका उद्य कराकर गम्भीर रहे, ओता उस भावमें मग्न होकर 
व्याल्यानके पूणे प्रभावका aE, वीररसके व्याख्यानमे हृदय वीरतासे 
भरपूर हो जाय, भक्तिरस या करुणरसे व्याख्यानमे अश्रुधारासे आद्र हो जाय- 
इसीमे वक्ताकी योग्यता है, स्वयं भावोन्मादमे नहीं है इस विषयके प्रति वक्ताको 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये | badi 
(4) बहुतसे वक्ता विक्तकरठ कृत्रिमस्वर तथा अस्वाभाविक' भाषा 
द्वारा व्याख्यान देते हैँ। प्रकृति ही प्रकृति पर प्रभाव डाळ सकती है, विकृति नहीं 
डाळ सकती है। इसलिये विकृतस्वर या विकृतकरठसे चक्तता करनेपर श्रोताओं 
पर प्रभाव नहीं जमता । बहुतसे व्याख्याता रोनेके स्वरमे मूछुेनाहीन रागंकी 

` तरह व्याख्यान देते हैं, बहुतंसे विरामहीन अति उच्च एक ही स्वरसे : व्याख्यानः 
देते हें । बहुतसे THe तो चाहे थोड़ी जनता हो या: अधिक , जनता हो; 
अपनी एक ही प्रकारकी ऊंची आवाज बना ढी है और बहुतोने उत्कट साधुभाषामे 
ana व्याख्यानको MRA अन्त तक मरिडत कर डालना ही व्याख्यानकलामें 
सफ़छतालाभका. TAHT TAR रकज़ा :है.। ये.खबःवक्ताओके प्रममात्र हैं। 
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विङतस्वरसे कान, मन, मस्तिष्क तीनों ही पर चोट लगती है, जिससे ओता 
बहुत देरतक Sal नहीं रख सकते हैं और थककर समासे उंठकर चले जाते हैं। 
रोनेके स्वरके व्याख्यानमे भी ओताका मन थोड़ी देर वाद RI होजाता 
है और ऐसे व्याख्यानमे प्रायः छोगांको निद्रा या आलस्य आजाता है | अति उच्च- 
CATH ब्याख्यानसे भी श्रोताओका कान, मन तथा मस्तिष्क थक जाता है और 
श्रोतागण उत्मना या विमना होकर व्याख्यानके यथार्थ छाभसे बञ्चित होजाते हैं । 
अतः स्वाभाविक 'वोळचाल' के स्वर तथा भांषाम ही व्याख्यान देना चाहिये, 
अवश्य बीच बीचम नवीन भावके ARTA तदह्ठरूप भाषा, स्वर या रस होना 
चाहिये | किन्तु एकही स्वर, भाषा या करठक़ा प्रयोग कदापि नहीं होना 
चाहिये | स्वर, भाषा या LAH प्रयोजनाइसार लाघव गोरवद्वारा ही श्रोतामका 
चित्ताकर्षण, उत्साहवद्धन और मनोयोग होता है | स्वरकी मितव्ययिता 
(economy of voice) at व्याख्यांनकळाकी एक प्रधान वस्तु है। पांच हजार 
महुष्योंको सुनानेके लिये जितने उच्चस्वरसे बोलना चाहिये पांच सौ महुष्योको 
सुनानेके लिये यदि उतनी ही ऊंची आवाजसे व्याख्यान दिया जाय तो व्याख्यान 
निश्चय ही adag हो जायगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। इस कारण स्वरको 
मितव्ययिता अवश्य होनी चाहिये | इसी प्रकार भाषाको सामात्यता, विशेषता 
था छाघवगौरवभी विषयके लघुत्व गुरुत्व कैश निर्भर करता है। साधारण भाव 
द्योतक विषयको साधारण भाषाकी सहौयतासे ही बोळना चाहिये, उसमें 
उत्कट खाधुभाषाका प्रयोग केवल प्रगल्भता या चाचालताका ही. सूचकमात्र 
है, उत्तम व्याख्यानका सूचक नहीं है । अतः व्याज्यानकडामे Sup lth 
स्वरको मितव्यवहार विशेष आवश्यक गुण है, इस HS वक्ताओंका mE 
रहना चाहिये । इसी प्रकार निर्दिष्ट .खमयाह्ुसार व्यांख्यानके विषयोका 
समावेश सी वक्ताका एक मधान गुण है। बहुतसे जड़बक्ता दस पि 
` मिलते पर भी पांच मिनिट तक मंगलाचरण ही करते रहते हैं, इसके 
समय 
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sata छाट कर Mata अंधिकाराल्ञुसार ऐसी बातें कहनी चाहिये जिनसे 
उतनी ही देरमे. ओता पर पूर्ण प्रभाब पड़ जाय | यही व्याख्यानकलाको 
( ६) बहुतसे वक्ता आठ दस होथ जमीनके भीतर घूमते घूमते, और 
बहुतसे नानाप्रकारके अङ्ग-सञ्चालन करते करते व्याख्यान देते हैं, बहुत दूर तक | 
घमते TERA श्रोताओंके मनःसंयोगमे कठिनता होती है, जिससे . उनपर प्रभाव | 
à कम होता है। अपने चाञ्चंयका असर श्रोताओं पर भी होता है जिसका फळ J 
अच्छा नहीं होता है। इसके सिवाय एक ओरसे दूसरी ओर anaaga f 
घमते रहनेसे सब ओरके: ओताओको सब बाते खुननेमे भी नहीं आती । इस न 
कारण भी वक्ताका प्रभाव कम तथा सभामे कोलाहल हो जाता है । नाना प्रकार | 
_ सर्वाहृसश्ञालनके द्वारा भी श्रोताओंका .मनश्चाञ्चल्य, व्याख्यानमे मनोयोगका | 
अभाष और कहीं कहींपर बौभत्सरसका उदय हो जाता है, जो वक्ताके लिये लघुता | 
मात्रका परिचायक है । अतः वक्ताको एकही स्थान पर धीरभावसे खड़े होकर | 
व्याख्यान देना चाहिये | अङ्गोमें केवल हाथ और मुख प्रयोजनालुसार हिले और | 
„ कोई अङ्ग न हिले तो अच्छा है। सुद्रा आदि दिखाने, ओताओं पर विशेष प्रभाव 
जमाने तथा अधिक संख्य जनत पर प्रभाव विस्तार करनेके लिये बैठकर | 
व्याख्यान देनेकी अपेक्षा खड़े होकर sea देना अधिक लाभदायक होता है। । 
तथापि साधु या आचाये वक्ताके लिये बेठकर व्याख्यान देना ही आश्रम मर्यादा- i 
` हुकूछ होगा। - pe | 


| 
(te) व्याज्यानकी प्रभोववृद्धिके लिये सुंदोओकां यथोचित भयोग | 
| 


वक्ताको अवश्य करना चाहिये। जिस प्रकार डपासनाजगतूमे YE, चक्र, TT ` 
दा केपि आदि सुदा होती हे, उसी प्रकार धर्मोपदेशकार्यमें भी afer, श्चान, ` 
अया उर a चीर, करुण, हास्य आदि भावसूचक सुद्रामका | 
प्रयोग किया जाता दै। व्याख्यान देते समय ऊपर हाथ उठाकर श्रीमगवानसे | 
प्रार्थनांसूछक मार्थनासुद्रा दिखाई जाती है या सिर नमा कर प्रणतिसुद्रा दिखाई | 
जा सकती है । हाथ सीधा या sitet करके घर तथा अभयसुदा, agidi खास | 
संकेतसे ग्रानसुद्रा, तजनी हिलाकर तजेनमुद्रा, विचित्ररुपसे हाथ हिलाकर हास्य: | 
मुद्रा, शरीर, ga तथा हाथके सवेग सञ्चाळनके द्वारा या घलुषाकार हाथ करके oe 
वीससुद्रा, यथा योग्य TART भादि द्वारा प्रेम तथा करुण भोवोत्पांदूक मुद्रा, 
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EAT पर हाथ घर कर मक्तिमावमुद्रा, छाती तथा ळळांमें हाथ रख कर शोक- 
सुंदरा इत्यादि देशकालाध्ुसारं अनेक मुद्राएं दिखाई जाती हैं जिससे शब्दों के साथ 
भावजनंक शारीरिक चेष्टाओके भी सम्मिलित होनेपर ओताओ पर व्याख्यानकां 
पूर्ण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पश्चिमदेशमे जनतामे 'जोश' डालकर राजसिक 
काम निकाठनेके लिये और भी अनेके मुद्राओंके प्रयोग किये जाते हैं, जिनका 
वणन Bell's Elocutionist, Bacon's Essays आदि अङ्गरेजी arate 
बहुत कुछ free है। यहां पर बांदुल्यभयसे उन सबका चंणुन नहीं किया गया । 
झुख्य बात यह है. कि, यदि वक्तामे यथार्थ आष हो और वक्ता इदयंके साथं 
व्याख्यानं देवं तो बिना प्रयत्ने ही अनेक मुद्राएं इनके द्वारा प्रकटं हो जाती 
हैं, जिनके स्वाभाविक तथा स्वतः प्रकट होनेके कारण उनका जो असर जनता 
पर होता है, बनंठन कर इंत्रिमझुद्रा दिखानेसे बह असर जनता पर कदापि 
नहीं हो सकता है। इसलिये कृत्रिम सुद्राओकी अपेक्षा स्वाभाविक सुद्राओकी 
ओर घक्ताओंका अधिक ध्यान रहना चाहिये और उसीके उपंथोगी योग्यता 
सम्पादन वक्ताको करना चाहिये | कभी कभी असमय मुद्रा प्रदर्शन, TN 
याञ्चल्य, अधिक अङ्गसं चालन, दम्भ, अहंकार या बौभत्स भार्वसूचक सुदा 
आदि दिखाकर बक्ता अपने व्याख्यानके प्रभावको हीन कर देते है, सो ऐसे 
अनिष्ठकर मुद्राप्रदशनसे वक्ताझको aera रहना उचित होगा । 
~ Se s X 


(११) व्याख्यानं radie देना चाहिये। बकाको यह सदा स्मरण 
रंजना चाहिये कि, उनका ae धर्मोपदेशदानकार्य भंगेवत्कायं ees 
अद्य फळ भोताओमे सत्त्वुण तथा सास्विक मावका पोषण करना 
ल प्रकार हावभाव चेष्टा या शब्द प्रयोगद्वारा n ओताओमे es 
राजसिक, तामसिक का उदय हो था रागच, pa र 2 
यका परोत्वाहन माहे हो तो जानना ST कि के हो बद भी 
नही हुआ। उनके व्याख्यान हाय जो इच अर बसे अपर 
धर्माहुकूलं दी होना चाहिये | कोई कोई वक्ता अपने meni बहुतसे ae £ 
का प्रयोग करके SHE रसका उदय कराते हैं, कोई कोई गाली बककर 
किल्ले कहकर या खराब इज्ञित हावमाव आदि दिखा कर “abt pat 
वित करें देते हैं। कोई कोई अन्यधर्मी या अन्य मतमतार्तरोके (मतिं अलभ्यता- | 


* 


A 308, $ = + 
१ जोश at Ret 
इदयमे तामसी उेपसापमय ai J 
pE per cat 'तामंसी gana जोश मर R | 
पूर कटात करके ओताभोके इंदयमे तामसी TT A T a 
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वक्ताको सदा खोबधान रहना चाहिये। यदि कहीं पर परपक्षलरडनकी भी 
आवश्यकता हो तो जहां तक हो सके सभ्यतापूर्वंक मएडनसुखेन खण्डन ही प्रशंस- 
नीय होगा, नङ्की गाळी देना या तीब्र कटाक्ष करना उचित न: होगा । चास्तचमें 
नङ्गो गाळी या उत्कट Awan द्वारा परपक्षविदळन न होकर प्रायः परपक्षके 
जोश, उत्साह आदि और भी बढ़.जाया करते हैं, क्योकि संघर्षसे ही शक्तिकी 
बृद्धि होती है। ऐसे अबसर पर बहुधा उपेक्षा, Bye सभ्यतायुक्त सुन्दर समा- 

' लोचना. अथवा स्वपक्षके उदार मण्डन द्वारा स्वतः ही WLR खण्डन होजाता 
है, जिसका प्रभाव सभ्यश्रेणोकी जनता पर जादूकासा TS जाया करता. है | अवश्य 
निम्नकोंडिकी जनताके लिये ऐसा उश्चकोरिका भाव कहीं कहीं पर फलप्रद था 
प्रभावोत्पादक नहीं होता है, किन्तु ऐसे मौके पर भी ३क्ताको सभ्यताच्युत 
कदापि नहीं होना चाहिये, यही सार तथ्य है । 


( १२) व्याख्यानमें रसभङ्ग, रसाभासःया.रंसलांकये कदापि नहीं होना 
चाहिये, इससे व्याख्यानका प्रभाव एकबारगी नष्ट होजाता है | बीर, करुण, 
हास्य, भयानक आदि संघ गौणरस ee दास्य, वात्सल्य, कान्त, रूख्य आंदि 
aa मुख्य Tata वर्णन पहिळे ही age हैं। गुण रसका धर्म है, इसलिये गण- 
हीन रस नहों होते | माधुर्य, ओज और पसाद गुणके ये तीन भेद हैं। माधुयंगणके 
साथ करुणरखका सम्बन्ध है, ओजगुरके: सपथ तोर, बोभत्स, रौद्ररसका साक्षात्‌. 


सम्बन्ध है और प्रसादगुणके साथ सामान्यतः चौदह cater तथा विशेषतः सात 


मुख्य रसोंका सम्बन्ध हे । अद्भुत, हास्य, भयानक ये तीन रस अवस्थामेदसे 
इ्चतन्त्रताके साथ कभी माघुयंगुणके साथ और कभी ओजगणके साथ सम्बन्ध- 
युक्त होते हैं । योग्य वक्ताको इन सब गण तथा cata पूरा पता होना चाहिये 
ओर tad शत्रुमित्रका शांन भी उन्हे पूण॑रूपसे होना चाहिये । यथा--हास्य 


तथा अद्भुत रख amt रसके मित्र हैं, किन्तु करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, 


भयानक रख उसके शत्रु हैं । इसी तरह करुणरस शाम्तरसका मित्र है, किन्तु 
बीर, शगार, रौद्र, हास्य, भयानक रस उसके शत्रु हैं | dace वीररसका 
मित्र है, किन्तु शान्त, श्ंगार रख उसके शत्रु È | अद्भुत, रौद्र, वीररस, भयानक- 
इसके मित्र हैं, किन्तु dae, दास्य, शान्तरस उसके शु दे | ज़िस प्रकार 
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